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स्वाध्यायार्थी बच्धु, मन्दिर एवं लाइंब्ोरियोंको 
भारतवर्षीय वर्णी जैनसाहित्य मन्दिरकी ओरसें अधंमृल्यमें । 
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श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके संरक्षक 


(१) श्रीमान ला० ' महावीरप्रसाद जी जन, ब्रैंकसे, संरक्षक, अध्यक्ष एवं प्रधान ट्रस्टी, 


सदर मेरठ | 


९ ग के हे. (रे 
(२) श्रीमती सौ० फूलमाला देवी, धर्मपत्नी श्री ला०; महावीरप्रसाद जी जैन, कस, 


(३) श्रीमान्‌ लाला लालचन्द विजयकुभार जी जैन सर्रफ, सहारनपुर 
श्री सहजानन्द शास्त्रमाला के प्रवर्तक महानुभावों की नामावली:--- 
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श्रीमान सेठ भंबरीलाल जी जेन पाण्डया) 


वर्णीसंघ छानप्रभावना समिति) कार्यालय, 


कष्णुचन्द जी जेन रईस, 

सेठ जगन्नाथ जी जेन पाण्डया। 

श्रीमती सोबती देवी जी जेन, 

मित्रसेन नाहरसिंध जी जेन; 

प्रेमचन्द भोमप्रकांश जी जन्न) प्रेम पुरी 
सलेखचन्द लाक्ष चन्द जी जन, 

दीपचन्द जी जेन रईस, 

यारुपल प्रेमचन्द जी जन, 

याबूराम मुररीलाल जी जेन; 

फेबलराम जग्रसेस जी जेन, 

सेठ गेंदामल दगड़ू शाह्द जी जेनः 
मुऊन्दलाल गुल्शनराय जी, नई मंडी, 
श्रोमती घमपत्नो चा० फेलाशचन्द जी जेंन, 
जयफुमार वीरसन्त जी जेन) 

मंत्री, जन समाज, 

घायूरास अकलंफप्रसाद जी जन 
विशाल्चन्द जी जेन; रईस 

या० हरीचन्दजी ज्योतिप्रसादजी[जेन, भोयरसियर, 


सौ० प्रेमदेबी शाह सुपुत्री बा० फत्तेज्लालजी जनसंघी, 


संत्राणी, द्गिस्वर जेन महिला समाज, 
सेठ सासमरसल जी पाण्डन्या, . 
बा० गिरनारीज्ाल चिरंजीलाल जी जेन 
बा० राधेज्ञाल कालूरास जी मोदी, 

सेठ फूलचन्द बेैजनाथ जो जेल, नई मण्डी, 
सुखबी रसिद देसचन्द्‌ जी सरौफ॥ 


सदर मेरठ | 
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नोट:--जिन नामों के पहले के ऐथा चिन्ह लगा है उन 


आ्ोमान्‌ 


( ३.) 


गोकुलचंद हरकचंद जी गोधा॥ क्‍ 
दीपरचद जी जन रिटायडड सुप्रिन्टेन्डेन्ट ई जी नियर; 
मंत्री, दि० जेनसमाज्ष, नाई की म॑ंडी॥ 

संचालिका, वि? जेन सहिल्ामंडल) नमफकी मंछो , 
नेसियन्द जी जेस, महकी प्रेस; 

मव्वनलाल शिवप्रसाद जी जेठ; चिलका ना घाजे) 
रोशनलाल के० सी० जेन॥ 

भोल्डडमल श्रीपाल जो$ जन, जन वेस्ट 
चनवारीलाल निरंजनलाल जी जेन, 

सेठ शीतलप्रसाद जी जैन; 

दिगम्वर जेंन्ननमाज 

माता जो घनवंती देषी जेन राजागंज 


» भे० मुख्त्यारसिंद जीं जन, “नित्यानन्द! 
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लाला महेन्द्रकुमार जी जन; ५" 

लाला आदीश्षरप्रसाद राकेशकुमार जन, 
० * न 

हुफमचंद मोतीचंद जन; 


»  शा० मुस्नालाज़ यादवराय-जी जन; 
१) इन्द्रजी त जी जन, बकी ल।, स्वरूपनगरः 
श्रीमत्ती केज्ञाशवती जेन, ध० प० चौ० जयप्रसाद जी 
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गये हूँ, 


गल्ानन्द गुलावचन्द जी जेन, वजाज 

वा० जीतमत्न इन्द्रकुमार जी जन छावढ़ा, 
सेठ मोहनलाल ताराचन्द जी जेन बढजात्या, 
ना० दयाराम जी जेन भार, एस. ढी. शो. 
जिनेश्वरप्रसाद 'अभिनन्दनकुंमार जी जेने। 
जिनेश्वरत्नाज् श्रीपात्त ज्ञी जेन,. 
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सहारनपुर 

शिमत्ञा 


मद्दातुभावोंकी स्वीहत सदस्यताके कुछ रुपये झा 


शेष' आने: हैँ तथा 'लिंस नामंके पहले » ऐसा चिन्द्र लगा हैं: पन्तकी स्वीकृत सदस्यताका 
रुपया अभी तक कुछ नहीं आया; सभी बाकी है । 


अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री शान्तमूत्ति पृज्य श्री मनोहरजी वर्खी 
#“पघहजानन्द? सहाराज द्वारा रचित 


हूँ स्वतन्त्र ।नरचल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा श्रातमराम ॥ टेक || 


मैं वह हैं जो हैं भगवान, जो मैं हूँ वह हैं भगवान । 
प्रन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यहेँ रागवितान ॥१॥। 


मम स्वरूप है सिद्ध समान, श्रमित शक्ति सुख ज्ञान निधान । 
किन्तु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अ्जान ॥२॥ 


सिख दुख दाता कोइ न आत, मोह राग रुष दुःख की खान । 
निजको निज परको पर जान, फिर दुखका नहिं लेश निदान ॥३॥ 


जिन शिव ईइवर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम । 
राग त्यामि पहुँच निज धाम, आकुलताका फिर क्या काम ॥४॥ 


होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगका करता क्‍या काम | 
दूर हटो परकृत परिणाम, 'सहजानन्द' रहूँ अभिराम ॥५॥ 


अकमापन्‍ूकब७+ापरूूकन । 'सिकापत+कपाअर साल, 


[ धर्मप्रेमी बंघुओं |! इस आत्मकीतेनका निम्नांकित अवसरों पर निम्नांकित पद्धतियों - 
में भारतमें अनेक स्थानोंपर पाठ किया जाता है । आप भी इसी प्रकार पाठ कीजिए ] 


ता 


१--शास्त्रसभाके श्रनन्तर या दो श्ास्त्रोंके बीचमें श्रोतावों द्वारा सा महिक रूपमें । 

२--जाप, सामायिक, प्रतिकमणके श्रवसरमें । 

३--परठ्शाला, शिक्षासदन, विद्यालय लगनेके समयमें छात्रों द्वारा 

४---सूर्योद्यसे एक घंटा पूर्व परिवारमें एकत्रित बालक, बालिका, महिला तथा पुरुषों हारा । 


५-किसी भो श्रापत्तिके समय या अन्य समय शाल्तिके श्र्थ स्वरुचिके अनुसार किसी श्र्थं, चौपाई या पूर 
छुंदका पाठ शान्तिप्रेमी बन्धुओं हारः | 


सप्यसार-ए्रवयन प्रथम पुस्तक 
अ्रहद्धनन्नप्रसुतं गणवररचिंतं द्वादशाज्ूव विशाल, 
चित्र बह्र्थयुक्त मुनिगणवृपभेर्धारितं वुद्धिमद्भि: । 
मोक्षाग्रद्वारभूतं प्रतचरणफलं जेयभात्रप्रदीष, 
भक्तचा नित्य प्रबन्दे शुतमहमखिलं सर्वलोक॑कसारम्‌ ॥१॥ 
जिनेन्द्रववन्रप्रतिनिर्गतं वचो यतीर्द्रभूतिप्रमुखेर्गशाविप: । 
श्रुतं घृतं तैरच पुनः प्रकाशित द्विपट्प्रकार प्रणमाम्यहं श्षुतम ॥२॥ 
कोटीशतं द्वादश चव कोटयो लक्षाण्यश्चीतिस्त्यधिकानि चंव । 
पञ्चाशदष्टो च सहस्नसंख्यमेतच्छ त॑ पञुचपदं नमामि ॥३॥ 
गरहंतभासियत्यं गणधरदेवेहि गु थियं सब्बं | 
पणमामि भत्तिजुत्तो सुदशाणमहोवाह सिरसा ॥४॥ 
इच्छामि भंते ! सुदभत्तिकाउस्सग्गों कश्नों तस्सालोचेड अज्भोवद्भपइण्णये पाहुड 
प्रियम्मसुत्तपढ़माणुयोगपुव्वगयचूलियाश्रों चेव सुत्यत्थुइधम्मकहाइयं खिच्चकालं श्रच्चेमि 
पूजैमि वंदामि णमंसामि दक्खक्खझ्नोी कम्वखओ्रों बोहिलाहो सुगइगमरण सम्म॑ समाहिमरणं 
जिशणमगुणसंपत्ति होउ भज्के | (€ बार नमस्कार मंत्र) 
कार विन्दुसयुक्ता नित्य ध्यायन्ति योगिन: । कामदं सोक्षदं चैव ४काराय नमो 
नमः: ॥ अविरलशब्दघनोघप्रक्षालितसकलभूतलमलकलडूा | मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती 
हरतु नो दुरितिम ॥ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजनशलाकया। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्में श्री 
गुरवे नमः: ॥ श्री परमगुरवे नम: ॥ परम्पराचायेगुरुभ्यो नमः | सकलकलुषविध्वंसक श्रेय 
परिवर््धक धर्मसम्बन्धक भव्यजीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्र श्री समयसारनामधेय॑, अस्य 
मूल ग्रन्थकर्तार: श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरमन्धकर्तार: श्रीमशधरदेवास्तेषां व चो5नुसारमासाय 
श्रीमत्कुन्दकुन्दाचारयेण विरचितम्‌ । मंगल भग्वाघु वीरो मंगल गौतमों गणी । मंगल कुन्द- 
कुन्दार्यो जेनधर्मोडस्तु मज्भ लम्‌ ॥ श्रोत्ार: सावधानतया श्ण्यन्तु 4 सवमच्चलमांगल्यं सबे- 
उल्यारतकारक । प्रधान सर्वेचर्माणां जेव॑ जयतु शासदम || 
मं गलाचरण 
नम: समयसाराय दवातुभृत्या चकासते । 
' चित्ल्वभावाय भावाय सर्वेमार्बांतरच्छिदे |; 


“( 


समयसार प्रवचन प्रथम ५स्तक 


इस ग्रन्थका नाम है समयप्राभ्षत । समय नाम आात्माका है, प्राभृत नाम है भेंटका, 
यह ग्रन्थ आत्माके दर्शन करने वालोंके लिये भेंट है, उपाय है | आज दनियामें जितने 
८म प्रचलित हैं सभी यह जानना चाहते हैं कि हमारी सृष्टिका मूल क्‍या है ? कंसे सृष्टि 
का प्रारम्भ हुआ ओर उस सृष्टिका रचयिता कोन है ? यह बात जनधमंके श्राध्यात्मिक ग्रन्थ 
इरा समयसारमें श्राचायोनि श्रच्छी तरह खुलासा करके दिखाया है कि सृष्टिका मूल तत्व बया 
*, उस मूल शरक्तिकी पहुंचमें बसी सृष्टि होती है व उसके श्रपरिचयमें कसी सृष्टि होती है ? 
हिन्दू भाइयोंने भी उपनिषदोंगें यही जानने समभनेका प्रयत्न क्रिया है कि हमारी 
सृध्चितग मूल क्‍या है ? उपनिषदोंमें कहाँ गया है कि ब्रह्म एक है और वह प्रत्येक पदार्थमें 
हंता है | सृष्टिका करने वाला भी वही है तथा कोई कहते हैं कि ब्रह्मा है वह एक है, सववे 
व्यापक है, वह्दो जगतकी सृष्टिका उपादान कारण है, ओर वही निमित्त कारण है | फिर यह 
उच्चित ही है कि जो हमारी सृष्टिका सूल कारण है उसको प्रसन्त करें ताकि हमारी भवसृष्षि 
न होकर शिवसृष्टि हो । उपनिषदका प्रयोजन सृष्टिका ग्रूल जानकर उसकी उपाप्तना करना 
है, तो अध्यात्मशास्त्रका भी प्रयोजन अपनी सृष्टिका मूल जानकर उसकी उपासना करना 
है | केवल यह निर्णय करना है यथार्थेमें अपनी सृष्टिका मूल कोन है ? यह वात सही है कि 
सृष्टिके मूलको जानो और उसकी उपासना करो, किन्तु उपासना किस लिये है यह, इसका 
कया ध्येय होता है ? यह सब केवल प्राथमिक अवस्थाके उपयोग हैं | वस्तुत: इसकी उपासत 
में उपयुक्त महात्माश्रोंका कोई ध्येय ही नहीं रहता । वस्तुस्वरूपका यथार्थ ज्ञान होनेपर 
उसकी उपासना होती ही है । 
आप हम सब श्रात्मा हैँ | कल्याणकी यदि भावना हो गई और जगत्तका, मिन्नका, 
देहका, वचवतका, मनका यदि पक्ष नहीं रहा है ती कोई संदेह नहीं कि बड़े बड़े व्यवसाय 
करनेके क्षयोपश्मको कर लेने वाले श्राप लीग आ्रापकी सृष्टिके मूल कारणको न पहिचान 
सके । हां तो यह कुन्वकुन्दोपनिषद वहो या अऋध्यात्मशास्त्र कह्दो, एक ही दोनोंका अर्थ है । 
उपनिषदमें तीन शब्द हैं उप-नि-षद, अपने आपके समीपमें जो भली भांति बैठावे वह 
उपनिषद है। अध्यात्म शब्द भी यही कहता है। प्रभु कुन्दकुन्दकी इस वाणीमें सृध्टिके 
आ्राधारकी चर्चा है, श्रीमत्परमपुज्य कुन्दकुन्ददेवने आत्मस्वरूप बतानेके लिये ४१५ गाथाओों 
का निर्मारा किया है। उन गाथाश्रोंपर श्रीमत्परमपृज्य अमृत्तचन्द्र जी सूरिने व्याख्यान किया 
है । उस व्याख्यानका यह प्रथम इलोक मंगलाचरणाके रूपमें । 
समयसारके लिये नमस्कार हो। समयसारका अर्थ है वह आत्मतत्त्व जो अनादियशे 
अनंत काल तक रहता है, स्वतः:सिद्ध है। विज्ञान वितकंसे देखो हमारी सृष्टिका मूल य 
आत्मा है | प्रत्येक आत्मा परिणामशील है। प्रति समय द्रव्य अप अवस्था करता है ऐसा 
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स्वभाव ही है। यह आत्मा किसी भी अवस्था रुप बनकर नहीं रहता है । सब अवस्थाओंको 
एक एक क्षणके लिये धारण कर्ता चला जाता है। जिस एककी ये श्रवस्थायें चदती चली 
जाती हैं, एकको जानो श्रौर उसकी आराधतारूप भक्ति करो। अपनी सुष्टिका मूल यह 
स्वयं आत्मा है और यह आत्मा स्वयं धर्म है, इसबी रुता भी सवतन्त्र है । आत्मादी सब 
अवस्थायें इसही धर्मके परिशमन हैं, उन परिस्थितियोंमें कोई विक्ृत कोई अविकृत है । 
उनका सूष्टिकर्ता यह आत्मा है। आत्मा स्वृतन्त्र है, आ्रत्मद्रव्य मूल हैं, श्रतः झत्माकी 
रच्माओोंक्ा वही सृष्टिकर्ता है । तब यहाँपर यह प्रइन होता है कि जब आत्मा स्वयं हो सृष्टि 
कर्ता है तब इसकी रचतावोंके ताता प्रकार भिन्‍त-भिन्‍्तरूप बसे बने ? इसका उत्तर हे कि 
जिसमें जैसी शक्ति है उसी रूप बह परिणम जाते हैं। इसमें निमित्त परद्रब्य हैं । 
आत्माके रागादि विभाव जिनमें विविधता है उनकी सुष्टि भी श्रात्मासे हुई झोर 
वह हुई मलिन आत्मासे | यद्यपि ग्यात्मरवभाव शुद्ध तत्ताका कारण परमात्मतर्व है तथापि 
अरब तक चले आये परिणमनोंकों देखकर निर्शाय करें तो आत्माक्नी मलियताक्री परम्परा 
अनादिसे है । यह मलिन ग्रात्मा प्रति समय परिणपमता जा रहा है श्रपनों शक्तिसे अपने 
गुणोंमें, किन्तु मलिन आात्मारूप उपादानकी ऐसी प्रक्ृत्ति है कि अपनी योग्यतानुसार तिमित्त 
को पाकर मलिन पर्यायहूप परिशमता जाता है| यह असर, प्रभाव व वैशिष्टय आत्माका 
है । विभावपरिशमनमें बाह्य अविताभाव-सम्बन्ध अथवा वहिर्व्याप्यव्यापक संबंध निर्मिच्चका 
हैं। यह निमित्त उठित अथवा उदीणों द्रव्य कर्म है अर्थाव्‌ कर्मके उदय व उदीरणाके प्रभाव 
में रागादि होते नहीं हैं भर कर्मके उदय उदीरणाके सख्भूावमें ही रागादिक होते हैं । यह 
सम्बन्ध होते हुए भी कमकी परिणति स्वीकारे बिला ही प्रात्माकी परिशतिसे रागादिक 
होते हैं। स्त्री पुत्रादिक्त बाह्य पदार्थ रागादिके निम्ित्त नहीं हैं उनमें, कि स्तु आश्रयभृत 
पदार्थ हैं| उनमें जिसपर ब्रात्माकी दृष्टि जावे वह रागदिका विषय बन जाता है | 
आत्ताका अहित विषय कृपाय हैः---प्रत्येक प्राणी पुत्त चाहता है और वह दु:खसे 
छूंटना चाहता है, किन्तु यह इतना विचार ही नहीं करता कि दुःख वास्तवसें क्‍या है? यदि 
प्रासी यह विचार कर लेबे-आतमके अहित विषय कषाय । इनमें मेरी परिणत्ति न जाय | 
रे वह का छुटकारा प्राप्त कार लेगा । विषय कंषायसें परिशति न जावे, यह बात तभी 
हे पे करिकय: अर फेज ही ३५ विषय कघाय रूप पर्यायका यथार्थ बोध 
बुरे विकल्प हैं और इनसे ही दःश् होत . है है कक बा है कह इक ३४ क्र हे 
तत््वकी ओर गये । हमारे कै | हे हक श्र की हक अर अरकओ+कन 
भानड़ा हू अथवा फागडा पा नहीं ५ पी हक हिला । । का कं सा 
हे हों । सभी वोई एक ईश्वर ही अपनी मंशाके मुताबिक 


है“ 
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साय प्रचन्ध करता है। इन दोनों बातोंगा यथार्थ मंथन करके निष्कर्ष निकाल लेना अपने 
पर चलनेके लिये सबसे बड़ा काम कर लेना है। मूल अटकका निरवेरा न करके 
त वर्म प्रवृत्तियोंसें लो रहना, क्षमा करें, बिना लक्ष्य वालेका समुद्रमें इततस्तत: नाव 
समान व्यवसाय है। भेया | यथार्थ ज्ञानके उपा्जनका पुरुषार्थ महान्‌ पुरुषार्थ 
है । गग्यर्दर्शन प्राप्त कर लेनेके पदचात्‌ सम्यक्‌ चरित्र धारण कर मोक्ष पा लेना सुगम है । 
न राधारणा प्राय: यह कहते देखे गये हैं कि ज्ञान पा लेना सरल बात है, उसपर चलना 
पठिय बात है | कुछ बुद्धिमान्‌ बतलाते हैं कि दुःख मेटनेका उपाय जान लेना तो सरल है 
फिस्तु उसपर चलता यानी दुःखसे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है। किन्तु जेन सिद्धान्तमें 
तो ऋह्या है कि दुःखोंसे छुटकारा पाना अत्यन्त सरल है, किन्तु दु.खके व उसके नाशके 
उपायों जान लेना अति कठिन है। भिथ्यात्व श्रीर कषाय इन दोगनोंमें कौन कठिन है ? 
इन दोनोंमें मिथ्यात्व ही कठित है, क्योंकि भिथ्यात्व राम्यग्दशनका प्रतिबन्धो निमित्त है । 
जब मिथ्यात्वका उदय रहता है तब तक सम्पग्दशनका उदय नहीं होता है। इसलिये 
मिथ्यात्वका उदय रहता है तब तक सम्यग्दशेनका उदय नहीं होता है। इसलिये मिथ्यात्व 
का उच्छेद करना अति कठिन है उतना कठिन वषायोंक्रा उच्छेद नदों । 
निज ज्योगकि दर्शनस तिपय कपाय ऋ#प्ट हंगे--सम्पर्दर्शन बिना प्राणीका अनंत 
काल परिशभ्रमणामें बीता । सम्यग्दशंत होनेके पश्चात्‌ यदि वह नष्ट न हो तो अ्धिकसे अ्रधिक 
उसे दहाई सागर प्रमाण ही संसारमें रहना पड़ता है व कमसे कम अंतमु हतेंमें ही चारिच्र 
द्वारा मुक्ति पा लेता है। सम्यग्शानका उपाजेन सबसे कठित है । जिन लोगोंकी धारणा है 
कि ज्ञान पा लेना सरल है, चलना कठिन है, उन्होंने ज्ञानको ही नहीं समभा, और किसी 
कलाको ज्ञान कहकर ऐसी टिप्पणी की है ।' यथार्थेत: देखो तो सम्यश्दशंन भी ज्ञानस्वरूप 
ग्रात्माकी श्रद्धा है। ज्ञान भी ज्ञानस्वरूप झ्रात्माकी ज्ञप्ति है और चारित्र अ्भीक्षण ज्ञान- 
वृत्तिस बने रहना है। इधर लोग भी कहते हैं 'नतें ज्ञानान्मुक्तिः । श्राप भी कहते हैं 
सम्यग्दशनज्ञानचारित्रारि] मोक्षमार्गं/ । इस सूत्रमें विशिषण बहुवचनान्त है अर चिशेष्य 
एकवचनान्त है । जिसका रहस्य यह है कि सम्यर्दर्शन ज्ञान चारितन्रकी एकता मोक्षमार्ग है-। 
» वह ऐक्य झति निर्लेप होकर ज्ञाता द्रष्टा बने रहनेकी स्थितिका संकेत करता है। बह स्ववृत्ति 
है । भैया, कोई कहते हैं कि वह मनुष्य भ्रधिक क्रोत्र करता है इसलिये महाराज आप ऐसा 
दियम दिला दें कि जिससे यह क्रोध न फरे । सो भया मानो उसने उसे ऐसा ही समझा है 
जैसे कि बाह्य चीजको न ग्रहणा करना, न खाता, त्याग कर देता आसान है, सो ऐसा क्रो+ 
भी होता होगा । वह यह बात सरेके प्रति ही समभता है, अपने प्रत्ति तो कोई कहे --.. 
मान ले, तो यही जवाब देता हमारे बसको नहीं । उसके यह उत्तर बाह्य अर्योमें भी र.पे 
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हैं। क्रोध नियम वरानेसे नहीं छूटता है बल्कि श्रात्मा्मे जब ज्ञानकी प्राप्ति होगी और वह 
यह जान जावेगा कि यह जो कुछ में देख रहा हैं सभी क्षणिक नद्वर हैं । क्रोध करना 
ग्रात्माका स्वरूप नहीं, क्रोध अन्य पदार्थोको निमित्त पाकर होता है, क्षण भरके लिये प्राकर 
फिर विन्ष्ट हो जाता है, मैं तो ध्रवज्ञान स्वभावरुप हूँ यह रब होते हैं उनका में ज्ञाता हैं | 
मेरी वृत्ति जानने की है। यह बोध हो तो फिर क्रोध छूट जाथगा । वस्तुत: में स्वरूतुश्यसि 
ही सत्‌ हूँ, पर चतुथ्टयसे नहीं, प्रन्य द्रव्य कोई मेरा नहीं है | पुत्र, स्त्री, माता, पिता सभी 
स्वार्थफे हैं, जब तक उनका मेरे द्वारा स्वार्थ चल रहा है तभी तक कत्पनामें मेरे है। किन 
से क्रोध करना, किसीसे मेरा सम्बन्ध नहीं । आत्मा अ्पनेको पहचानेगा तब उसके क्रीध, 
मान, मोहादिक स्वतः नष्ट हो जायेंगे । 
कलुपतायें अज्ञानके वलपर जीवित हैं; -जहाँ भगवान कारणसमयसार ग्रर्यात्त विशुद्ध 
आत्मतत््व घिराजमान होगा वहाँ कलुषतावोंका अड्डा नहीं जम सकता | कलुपताएं वहीं 
आराम पाती हैं जहाँ ग्रज्ञातका निमंत्रण मिलता है। कलुपतावोंको निरमंत्रणाकी कमी नहीं 
है। अनंतानंत जीव ग्रनादिसे अज्ञानपुरित हैं । यह वस्तुस्वरूपकी मेहरवानो है कि वे श्रव भी 
चेतनरूप ही हैं, अन्य रूप नहीं हुये श्रौर अब भी थात्माकी संभाल करें तो उतने ही चोखे 
निखरते हैं जितने चोखे चिरकाल पहिले आत्मा हो गये । पूज्य श्री पुज्यपादस्वामीने कहा है 
कि अविश्वाभ्याससंस्काररवश क्षिप्पतते मतः तदेव ज्ञानसंस्कारे: स्वतस्स्त्वेष्वतिछ्तुते (! जो 
उपयोग श्रविद्या वृत्तके अ्रभ्याससे दृषित हो गया था वही उपयोग ज्ञानवृत्तके संस्कारोंके हारा 
स्वयं ही निज विशुद्ध सहज भावमें वहर जाता है। उपयोग यद्यपि #तनन्‍्यकी परिणति है 
और उपयोग जो पहले था वह बादमें नहीं रहता तथापि उपयोगपने मात्रक्नी अविशेषतासे 
वही उपयोग ऐसा व्यवह्वारमें आता है, इसका तात्परय झात्मासे है। जब तक प्रास्माक्ी शुद्धि 
नहीं होगी तब तक ज्ञान भी पैदा नहीं होगा। एक उदाहररप है--एक राजाके पास दो 
चित्रकार आये और दोनों अपनी प्रशंसा करने लगे । राजाने दोनोंको काम दिया शरीर छू 
माहके बाद दोचोंकी चित्रकारी देखनेका वायदा किया ॥ प हला चित्रकार जो कि रंग ब्रश 
आदिसे चित्र बनाता था, १ दीवालपर बढ़ियासे बढ़िया चित्र बनाने लगा और दूसरेने एक 


दोवालकी सफाई शुरू-की | उसने ६ महीने बराबर अपनी दोवालकी सफाई करना जारी 
: रखी। राजाने जब पर्दा हटाकर देखा तो जितने चित्र रंगादिकसे बनाये गये वे उन चित्रींके 
सामने खुरदरे भतीत हुये, किन्तु वे चित्र जिसने छह महीने सिर्फ दीवालकी सफाईकी उसकी 
दीवालमें उत्तम प्रतीत हुये । राजाने द्वितीय. चित्रकारको ही अ्रधिक पुरस्कार दिया । इसी 
तस्ह जब तक आप आत्मशुद्धि नहीं करोगे तव॒ तक आत्मामें शान-वृद्धि होना कठिन है 
>तेदा ज्ञानबृद्धि नहीं हो सकेगी । वित्तशुद्धि करमेमें, उपयोगभूमिको निर्मेल बनानेमें यदि 


॥ 


०५ 


समयसार प्रवचन प्रथप पुस्तक 
बन्च करता है। इन दोनों थातोंगा यथार्थ मंथन वरके निष्कर्प निकाल लेना अपने 


त्प्थ पर चलनेके लिये सबसे बड़ा काम कर लेना है। मल अ्टठक्रका निरवेरा न करके 
त धर्म प्रवृत्तियोंमें लगे रहना, क्षमा करें, बिता लक्ष्य वालेका समुद्रमें इतस्तत: नाव 
उटवानेके समान व्यवसाय है। भया ! यथार्थ ज्ञानके उपार्जनका पुरुपार्थ महान्‌ पुरुषार्थ 
। रग्यग्दर्शन प्राप्त कर लेनेके पदचात्‌ सम्यक््‌ चरित्र धारण कर मोक्ष पा लेना सुगम है 
जन राधारणा प्रायः यह कहते देखे गये हैं कि ज्ञान पा लेना सरल वात है, उसपर चलना 
वठछिय बात है | कुछ बुद्धिमान्‌ बतलाते हैं कि दुख मेटनेका उपाय जान लेना तो सरल है 
पि.स्त उसपर चलना यानी दुःखसे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है । किन्तु ज॑न सिद्धान्तमें 
८.) है कि दुःखोंसे छुटकारा पाना शअ्रत्यन्त सरल है, किन्तु दु.खके व उसके नाशके 
उपायको जान लेना अ्रति कठिन है। मिथ्यात्व श्रोर कषाय इन दोनोंमें कौन कठिन है ? 
प्यू दोनोंमें मिथ्यात्व ही कठित है, क्योंकि मिथ्यात्व राम्यग्दर्शनका प्रतिबन्धों निमित्त है । 
जब मभिथ्यात्वका उदय रहता है तब तक सम्पम्दशंनका उदय नहीं होता है। इसलिये 
मिथ्यात्वका उदय रहता है तब तक सम्यग्दशंनका उदय नहीं होता है। इसलिये मिथ्यात्व 
का उच्छेद करना अति कठितव है उत्तवा कठिन व.पषायोंकरा उच्छेद नदों । 
निञ्र ज्योगिके दशनरसे तपप कपाय ऋूूष्ट होंगे--सम्यग्दर्शन बिना प्राणीका अनंत 
काल परिभश्रमणमें बीता । सम्यग्दर्शन होनेके पश्चात्‌ यदि वह नष्ट न हो तो अधिकसे अधिक 
उसे दहाई सागर प्रमाण ही संसारमें रहना पड़ता है व कमसे कम अंतमु हतेमें ही चारित्र 
द्वारा मुक्ति पा लेता है। सम्यग्ज्ञानका उपाजेंव सबसे कठित है । जिन लोगोंकी घारणा है 
कि ज्ञान पा लेना सरल है, चलना कठिन है, उन्होंने ज्ञानको ही नहीं समझा, और किसी 


 कलाको ज्ञान कहकर ऐसी टिप्पणी की है ! यथार्थत: देखो तो सम्यग्दशन भी ज्ञानस्वरूप 


आत्माकी श्रद्धा है। ज्ञान भी ज्ञानस्वरूप ग्रात्माकी ज्ञप्ति है और चारित्र अभीक्षण ज्ञान- 
वृत्तिसे बने रहना है। इधर लोग भी कहते हैं 'नर्तें ज्ञानान्मुक्तिः । झ्राप भी कहते हैं 
सम्यग्दशनज्ञानचारित्रारि मोक्षमार्ग? । इस सूत्रमें विशेषण बहुवचनान्त है अं,र विशेष्य 
एकवचनान्त है । जिसका रहस्य यह है कि सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्रक्ी एकता मोक्षमार्ग है-। 


“ बह ऐक्य झति निर्लेप होकर ज्ञाता द्रष्टा वने रहनेको स्थितिका संकेत करता है| बह स्ववृत्ति 


है । भैया, कोई कहते हैं कि वह मनुष्य श्रधिक क्रोध करता है इसलिये महाराज आप ऐस 
नियम दिला दें कि जिससे यह क्रोध न करे । सो भया मानो उसने उसे ऐसा ही समक्का है 
जैसे कि बाह्य चीजको न ग्रहर करना, न खाना, त्याग कर देना आसान है, सो ऐसा क्रो+ 
भी होता होगा । वह यह बात दूसरेके प्रति ही समझता है, अपने प्रति तो कोई कहे -. 
मान ले, तो यही जवाब देता हमारे बसको नहीं । उसके यह उत्तर बाह्य अ्र्रोमें भी | 


हु समयसार प्रवचन प्रथम पुस्तक 


जीवनबत बहु भाग भी लग जावे तो समझ लो कि हमने पोने सोलह झ्ाने काम कर लिया 
है। दर्जीसी कमीज सिलवाने जाते तो वह दर्जी आपसे ग्राधा घन्टे तक नाप माप श्रादि 


बरके कपड़ेकों आपके सामने कतर कर रख लेता है| दया आप कभी यह सोचते हैं कि इसने 


हमारा श्राधा घंटा समय व्यर्थ कर दिया और श्रश्गो सोना शुरू भी नहीं किया ? नहीं 
सोचते; क्योंकि श्राप जानते हैं बतर व्योत्त ही बिगड़ गया तो कपड़ा बिगड़ जावेगा । यही 
बात आपके लक्ष्य ठीक बनाने श्लौर उपयोग शुद्धि करनेके बाबत समझें। एक हृश्टिसे ज्ञान- 
प्राप्ति करता वठित है उतना कठित चान्त्रि नहीं, ज्ञानका ज्ञानावस्थामें रहना उसीका नाम 
चारित्र है । ज्ञानोपाजन करके ज्ञानसे देखो--ज्ञान वठिन भी नहीं है क्योंकि जाननेमात्रकी 
बात ही तो है, खुद जानना व झुदको जानना । वह सहज ज्ञातनमय आत्मा पर्यायको गौण 
करके स्वभावदृश्सि देखनेमें आता है । ऊसे यह सीधी उंगली टेढ़ी, तिरद्धी कई अवस्थाश्रोंमें 
है लेकिन कहा जावे कि सिफे उंगली मात्र बतावो तो वह झाप लोग नहीं बता सकते, क्योंकि 
वह तो सिफफ ज्ञानसे जाननेमें श्रावेगी | बावी यह जो हम टेढ़ो श्रादि देख रहे हैं यह पर्यायें 
हैं। यदि वास्तवमें यह टेढ़ी अंगुली अंगुली है तो सीबी होनेप्र अंगुलीपना नष्ट हो जाना 
चाहिए। यहाँ अंगरुल्गेको द्रव्य नहीं समझना किन्तु दृष्टान्तमें बताया है । इसी तरह बालक, 
जवान, बूढ़ा ये सभी मनुष्य हैं लेकिन आपसे हम सिर्फ मनुष्यमात्र मात्र लानेको कहें तो 
ग्राप बालक मनुष्यको लावेंगे ग्रथवा जवान मनुष्यको आदि । कहनेका मतलब है कि ये तो 
-सभी मनुष्यकी पर्याय हैं। मनुप्यमात्रवो तो हम ज्ञानपूर्वक ही देख सकेंगे । 
सोह निद्रा मिट्देपर वि६ ल्प्कलेश मिट जाते हेंः--इसी तरह सहज ज्ञान श्रथवा 
ग्रात्म, णोंका ज्ञान होता है | स्वभाव ज्ञानके प्रतिभासमात्से इस सहज स्वरूपके जाने बिना 
अनंत काल व्यतीत हो गया भ्रटव ते-भटकते | ये सब दु:ख मोहके विकल्पके हैं । विकल्पोंके 
रहते हुये कोई भी प्राणी हमारी क्लेशमुक्ति, रक्षा व दया करनेमें सम्थ नहीं है । ये विकल्प 
मिट तो हमारी आत्माकी शांति सहज ही प्राप्त होगे । 
गर्मके दिन थे । एक सेठको दितमें स्वप्त आया कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है इस- 
लिये समुद्रमें जाकर नौका द्वारा भ्रमण करना च हिये । वहाँ ठन्‍्डी हवा लगनेसे गर्मी शांत 
हो जावेगी । तुरन्त ही वह वुद्धम्ब सत्ति नावमें जा बेठा । थोड़ी दूर पहुंचा होगा कि बड़े 
जोरका तफान झाया और जहाज डूबने लगा ॥ तब सेठ जी(ने मललाहसे कहा कि हे माफी ! 
तुम तुभे बचाओ मैं तुम्हें ५००) रुपये इनाम दूं गा सल्लाहने कोई उत्तर नहीं दिया । 
- तब सेठ जी ने दुबारा कहा कि मांभी तुम मेरे प्राण बचा लो, मैं तुम्हें (००० रुपया 
इनाम दूंगा । तब मांझी बोला सेठ जी ! यह जहाज किसी »ग तरह नहीं बचाया जा सकता 
है, इसलिये झाप मुझे श्राज्ञा द कि मैं अपने प्राण बचा रुकू, क्योंकि किनारा पास है, मैं 


है बे चर 


है. 


७ 
समयसार प्रवचन प्रथम पुस्तक . 


तैरवर बच सबहा हूं । आप विचार करो उस समय उस सेठ्के प्राण कितने व प्टाम है; 


मई 


। तो दे सिर्या पानी लिग्रे खड़ी हैं, पंसे डाल 
किन्तु जहाँ सेठ पड़ा है वहाँका वातावरण तो देखो -- दासियां पानी लिये खड़ा है, पत्ते डर 


रहे हैं. कुछ मित्र लोग प्रतीक्षामें बैठे हैं कि सेठजी 5। आँख खुलें तो हम संद्वंचनोसि सेठ 
जी को प्रसन्‍त करें | परन्तु ये सब नर भी उस दुखी सेठकी बचानिम समथ नहीं । सेठ ग्वेप्त 


में ही मरा जा रहा है। भैया वताग्रों सेठरो के दुःख मिटनेका कई आज हैँ हां की 
है । उपाय यह्ो है कि वह जग जावे । सब लोग उस दुःखको नदी मट सकत, क्िस्तु व 
दःख जग जानेसे मिट जावेगा | इसी तरह यहां भी लोभ मोहकी मींदम ये स्व 
ठाट-वाटके.। इससे जो विकल्पोंक्ा दुःख है उसे महाद साम्राज्य भी नहीं मिटा सकता, वह 
तो ज्ञानसे मिटेगा | मेरा तो निज ही निज है, श्रन्‍्य सब अत्यन्त पृयक्‌ हैं---ऐसी प्रतीतिपूर्वेक 
ज्ञानोपयोग - चले तो कृत-क्वत्यताकी श्रद्धाके वलसे विकलता खतम हो । इसलिये यदि सुख 
चाहना है तो ज्ञानका अनुभव करो, बिता ज्ञान के सुख नहीं मिल सकता । । 
श्रीमत्परमपृज्य कुन्दकुन्ददेवकों ममस्कार करके उनके द्वारा रचित ग्रन्थ समयसारका 
बया ग्र्थ है, यही आज पहिले बताना है । जैसा कि नामसे स्पष्ट है समय यानी सम्पूर्ण द्रव्य 
और उनमें सारभूत झ्रात्मा है तथा आत्मामें भी सारभूत है ध्रवस्वभावम्य तत्त्व । 
समयसार कारण. परमात्मा है, जिसने इेखरका स्थान प्राप्त किया;--समयसारमें 
शुद्ध अ्रध्यात्मविषयकी चर्चा की गई है। श्रात्माका शुद्ध स्वरूप ओर उसकी प्राप्तिका उपाय 
क्‍या है ? निश्चयनयक्री हृष्टिसे इस प्रशनका हल करता भी इस ग्रन्थका उद्देश्य है । निचचयनय 
के अनुसार आत्माका शुद्धस्वरूप बंधरहित, ग्रन्थरहित, विशेषरहित श्ुवनियत, चैतन्य है श्रौर 


रा 
३ 
शिया 


(3४2 


. सहज दशतज्ञानचारित्ररूए अभ्रभेद शुद्ध आत्माका- ध्यान उसकी प्राप्तिका उपाय है। उपनि- 


परमें सृष्टिका मल कारण निर्णीत करके जैसी कि उसमें कल्पना की गई है उस कारण ब्रह्म 
की उपासना दु:ख मुक्तिका उपाय कहा है । यहाँ भी सृष्टिके मूल कारणुरूप निज ब्रह्यकी 
जैसा कि यह सनातन है उस स्वभावमें उपासना करनेको दुःखमुक्तिका उपाय कहा है | वेद 
में मीमांसा और वेदान्त थे दो मार्ग कहे हैं, वह जेनसिद्धांतते पट्कर्मवृत्तिरूप ग्रहस्थोंके चर- 
णानुयोग व अ्रध्यात्मयोगियोंकी निविकल्प समाधिके प्रंतिरूप हैं । अन्तर मीमांसा और गृहस्थ 
धर्ममें यह हो गया कि मीमांसा पशुबलिकों विधेय, कह डालती है, ज॑बकि गृहस्थ धेमें- प्रासुक 
विधिसे देवपूजादिके आरम्भको श्रप्नतिषेध्य बंताता है । इस तरह इन दोनोंमें इतना अन्तर 
हो गया है । इसी प्रकार वेदान्त सृष्टिकर्तके विषयमें सबको सृष्टिका मूल कारण बताता है 
' शौर अध्यात्मसिद्धान्त प्रत्येक दृब्यकी सृष्टिका मूल कारण उस ही द्रव्य क्षेत्र काल भावेरूप 
- अभिन्‍त- विभूति वाले द्रव्यकों सिद्ध करतां है । हाँ, तो यहाँ अपनी सृष्टिके खोतरूप समयसार 
 ह हे कहा जा रहा है। समयसार सामान्य दृश्सि परखे गये अथवा अवगसभ्य श्रात्मेतत्व 


नाता 


जा 


थ्‌ु समयसार प्रवचन प्रथम पुस्तक 
जीवन्का बहु भाग भी लग जावे ठो समझ लो कि हमने पीने सोलह श्राने काम कर लिया 
£। दर्जीसे कमीज सिलवाने जाते तो वह दर्जी आपसे आधा घन्टे तक नाप माप शझादि 
परके कपड़ेको ग्रापके सामने कतर कर रख लेता है | दया थ्राप कभी यह सोचते हैं कि इसने ' 
हमारा प्राधा घंटा समय व्यर्थ कर दिया और शअ्रशी सीना शुरू भी नहीं किया ? नहीं 
सोचते; क्योंकि आप जानते हैं कतर व्योंत ही बिगड़ गया तो कपड़ा विगड़ जावेगा । यही 
बात आपके लक्ष्य ठीक बनाने और उपयोग छुद्धि करनेके बावत समभे। एक दृष्टिसे ज्ञान- 
प्राप्ति करना वठिन है उतना कठित चास्त्रि नहीं, ज्ञानका ज्ञानावस्थामें रहना उसीका नाम 
चञान्त्रि है। ज्ञानोपार्जन करके ज्ञान्से देखो--ज्ञान वठिन भी नहीं है वयोंकि जाननेमात्रकी 
वात्त ही तो है, खुद जानना व छुदको जानता | वह सहज ज्ञानमय झ्ात्मा पर्यायकोी गोण 
बःरगे; स्वभावहृष्टिसे देखनेमें आ्राता है । से यह सीधी उंगली टेढ़ी, तिरछी कई अवस्थाओोंमें 
* जकित कहा जावे कि सिर्फ उंगली मात्र बतावों तो वह आप लोग नहीं बता सकते, वर्योकि 
वह तो सिफं ज्ञानसे जाननेमें श्रावेगी | बाव यह जो हम टेढ़ो श्रादि देख रहे हैं यह पर्याय 
हैं। यदि वास्तवमें यह टेढ़ी अंग्रुली अंगुली है तो सीधी होनेपर अंगुलीपना नष्ट हो जाना 
चाहिए। यहाँ अंगुलीको द्रव्य नहीं समझना किन्तु हृष्टान्तमें बताया है । इसी तरह बालक, 
जवान, बूढ़ा ये सभी मनुष्य हैं लेकिन आपसे हम सिर्फ मनुष्यमात्र मात्र लानेको कहें तो 
आप बालक मनंष्यको लावेंगे श्रथवा जवान मनुष्यको आदि । कहनेका मतलब है किये तो 
-सभी मनुृष्यकी पर्याय हैं। मनुप्यमात्रकों तो हम ज्ञानपुर्वंक ही देख सकेंगे । 
मोह निद्रा सिट्मेपर विद ल्पक्सलेश समिट जाते हैं।--इसो तरहं सहज ज्ञान अथना 
श्रात्मग्णोंका ज्ञान होता है। स्वभाव ज्ञानके प्रतिभासमात्रसे इस सहज स्वरूपके जाने बिना 
अनंत काल व्यतीत हो गया भटकते-भटकते | ये सब दुःख मोहके विकल्पके हैं । विकह्ंपोंके 
रहते हुये कोई भी प्राणी हमारी क्लेशरक्ति, रक्षा व दया करनेमें सम््थ नहीं है । ये विकल्प 
मिटें तो हमारी आत्माकी शांति सहज ही प्राप्त होगी । 
गर्मकि दिन थे । एक सेठको दिनमें स्वप्न आया कि मुझे बहुल गर्मी लग रही है इस- 
"लिये समुद्रमें जाकर नौका द्वारा भ्रमण करना उ हिये । वहाँ ठन्डी हवा लगनेसे गर्मी ज्ञांत 
हो “ जावेगी । तुरन्त ही वह कुठुम्ब सत्ति न वमें जा बैठा । थोड़ी दूर पंहुंचा होगा कि-बड़े 
जोरका तफान श्राया और जहाज डूजने लगा । तत्र सेठ जी,ने मललाहसे कहा कि हे माफी ! 
तुम तुभे है बचाओ मैं तुम्हें ५००) रुपये इनाम दृ गा | सल्लाहने । कोई उत्तर नहीं दिया । 
तब सेठ जी ने दुबारा कहा कि मांझी तुम मेरे प्राण बचा लो, मैं तुम्हें ५००० रुपया 
इनाम दूगा-। तब मांकी बोला सेठ जी ! यह जहाज किसी भो तरह नहीं बचाया जा सकता 
है, इसलिये आप मसुभे आज्ञा दें कि मैं अपने प्राण बचा रुके, क्योंकि किनारा पास है, मैं 
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तैरवर बच सवा हूं । आप विचार करो उस समय उस सेठके प्राण कितने वे गा हे; 
किन्तु जहाँ सैठ पड़ा है वहाँका बातावरणख तो देखो - दासियाँ पानी लिये खड़ी हूँ, पत्र डोल 
रहे हैं. कुछ मित्र लोग प्रतीक्षामें बेठे हैँ कि सेठजी «। अभँख झुले तो हम संदवचनोंसे सैठ 
जी को प्रसन्त करें | परन्तु ये सव नर भी उस दुखी सेठको वचानेमें समर्थ नहीं । सेठ स्वेप्न' 
में ही मरा-जा रहा है । भेया बताञ्रो सेठजो के दुःख मिटनेका कोई उपाय है ? हां उपाय 
न । उपाय यद्दो हे कि वह जग जावे ) सब लोग उस दुःखको नही मेट सकते क्रिन्तु हु 
दुःख जग जानेसे मिट जावेगा | इसी तरह यहां भी लोभ मोह़की नोंदमें ये स्वप्न देख रहे 
ठाट-चास्के:। इससे जो विकल्पोंका दु:ख है उसे महाचु साम्राज्य भी नहीं मिटा सकगा, वह 
तो ज्ञानसे मिटेगा । मेरा तो निज ही निज है, अन्य सब अत्यन्त पृथक हैं---ऐसी प्रतीतिपवेक 
ज्ञानोषयोग - चले तो कृत-कृत्यताकी श्रद्धाके बलसे विकलता खतम हो । इसलिये यदि सुश् 
चाहता है तो ज्ञानका अ्रनुभव करो, बिना ज्ञानके सुख नहीं मिल सकता | ३ 

श्रीमत्परमपृज्य कुन्दकुन्ददेवकों नमस्कार करके उ-के द्वारा रचित ग्रन्थ समयसारका 
क्‍या अर्थ है, मही आज पहिले बताना है । जैसा कि नामसे स्पष्ट है समय यानी सम्पूर्णों द्रव्य 
ओर उनमें सारभूत आत्मा है तथा आत्मामें भी सारभूत है प्र वस्वभावमय तत्त्व | 

समयसार कारण. परमात्मा है, जिसने इश्वरका स्थान प्राप्त किया;--समयसारमें 
शुद्ध अध्यात्मविषयकी चर्चा की गई है। आत्माका शुद्ध स्वरूप और उसकी प्राप्तिका उपाय 
क्या है ?-निश्चयनयकी हृष्टिसे इस प्रशनका हल करना भी इस पग्रन्थका उद्देश्य है। निश्चयनय 
के 9नुसार आत्माका शुद्धस्वरूप बंधरहित, ग्रन्थरहित, वि शेषरहित श्रुवनियत, चैतन्य है और 
सहज दशनज्ञानचारित्ररूप अभेद शुद्ध आत्माका. ध्यात उसकी प्राप्तिका उपाय हैं। उंपनि- 
षदसें सृष्टिकर स्लल कारण निर्णीत करके जेसी कि उसमें कल्पना की गई है उस कारण ब्रह्म 
की उपासना दु:ख मुक्तिका | उपाय कहा हूँ | यहाँ भी सृष्टिके सुल कारणरूप निज ब्रह्मकी 
जैसा कि यह सनातन है उस स्वभावमें उपासना करनेको दुःखमुक्तिका उपाय कहा है । वेद 
में मीमांसा और वेदान्त ये दो मा कहे हैं, वह जैनसिद्धांतके षट्कर्मवृत्तिरूप गृहस्थोंके चंर- 
रानुयोग व अध्यात्मयोगियोंकी तिविकल्प समाधिके प्रंतिझूप हैं । अल्तरं सीसांसां और महंस्थ 
धर्ममें यह हो गया कि मीसांसा पशुब 


। लिको विधेय कह डालती है, जंबकि गरहेस्थ धर्म: प्रासुक 
विधिसे देवपूजादिके आरम्भको अ्रप्नतिषेष्य बताता है । इस तरह इन दोनोंमें इतना श्रन्तर 


हा गया है । इसी प्रकार बेदान्त सृष्टिकर्तके विषयमें सबके सृष्टिका भूल कारण बताता है 

श्र दे '3०6१३३०२ प्रत्येक द्रव्यकी सृष्टिका मूल कारण उस ही द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप 

अभिन्‍न हा, हो यहाँ ट्टिके स्रोतरूप ह 
ति हाँ, तो यहाँ अपनी सष्टिके स्रोतरूप समयतार 


वाले द्वव्यकोी सिद्ध करता है। 
का पर क्र हे हल रे | - 
अथ कहा जा रहा है . पैसयसार सामान्य दृष्टिसे परखे गये झ्थवो झवगस्‍्य आत्मंतत्त्व 


अन्‍न+ 
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टुकड़ा हमें नहीं बता सकते तो जीवका संयोग न पाकर अ्रपटा कुछ भी हे बना पाया 
हो । खैर, यहाँ इन बातोंसे प्रयोजन तो नहीं है । बात यह्ठ चल रही है कि जोवद्रब्य॒ सब 
द्रव्योंमें सार है । श्राप हमें बता दो कि अमुक पदार्थ, भ्रमुक स्कत्थ बिया जीव-प्रतरेश पाये 
बढ़ा है, अथवा किसीने वृद्धि प्राप्त की है । यह बात परोक्ष ढंगसे है । वस्तुत: तो जीवका 
काम जीवमें ही हुआ | उसके निमित्तकों पाकर स्कंधोंमें सक्रंघका संचय हुआ । श्रव अन्त रंगसे 
देखो तो जीव ज्ञाता है, सबका व्यवस्थापक है, निर्देशक है | श्रत: जीव सब द्रव्धोंमें सारभूत 
है। भ्रन्य द्रव्योंका पता देने वाला भी जीवद्रव्य है और जोवद्रब्योंका पता देने वाला भी 
जीवद्रग्प है तथा स्वयंका भी पता देने वाला जीव-द्चव्य है। ग्रतः सब द्वव्योंमें जीवद्रव्य सार है । 
सामान्य और विशेष दृष्टिका परिशाम-जीव-द्रव्य अनंतानंत है । अतः उसका कभी 
अन्त भी नहीं हो सकता है। अब हमें उस जीवद्रव्यमें, उस गआत्मतत्त्वमें कौदसा श्रेष्ठ 
आत्मतत्त्व है, उसका तनिर्णेय करना है। इस निर्णायक्ते लिये हमें सामान्य और विशेषका 
अवलम्बतन लेना होगा, आज सभी जगह सामान्य और विशेषका जिक्र ग्राता है। कोई 
कहता है भाई मैं तो सामान्य सी दुकान करता हूं, मैंने फल्ोंक्रा काम बड़ो विशेषतासे किया, 
उसने शादी सामान्यरूपसे की है श्रादि। सभी पदार्थोर्में सामान्य और विशेष लगता फिर 
रहा है। हमें लोकिक सामान्यक्रा व्णेत नहीं करना है--यह तो इसलिये कहा है कि 
सामान्य विशेष घर-घरमें राज्य जमाग्रे हुये हैं। वहाँ वास्तविक सामान्य विशेषफा बेन 
करते हैं । इसमें से सामान्य हृष्टिसे समयसार जाना जायगा, और विशेष हृष्टिसे सब गुण 
पर्याय तथा गड़बड़भाला जाने जावेंगे और सामान्यहष्टिके फलस्वरूप जो ग्राराध्य पद होते 
हैं वे भी जाने जावेंगे। 
सामात्य दो भ्रकारका है, विजेष भी दो प्रकारका है। बहुतसी चीजोंमें किसो एकको 
सामान्य कहना, यह तियेक्सामान्य है। जेसे-बाहाण क्षत्रिय, वैश्य आझ्रादि ग्रमेक मनुष्य कहीं 


बंठे हों किन्तु सभीको सामास्यसे मनुष्य कहा, यह है तिरयक्रसामाच्य, क्योंकि चहाँ पर सभी 
मनुष्य हैं।.- ' | 


(२) ऊरध्ववातामान्य--उसे कहते हैं कि एक वस्तुमें ही सामान्य कहना, वह है 
ऊध्वेतासामान्य । जैसे एक ही पुरुषके बालक जवान बूढ़े को अ्रवस्थाओंमें बालक जवान बूढ़ा 
इन तीनों दक्षात्रोंमें सभीको मे नुष्प कहा । इत तीनोंमें जो एक रहा उस एकको ही मनुष्य 

है । इसी तरह विशेष भी दो तरहका है--तिये कूविशेष और उध्वेता-विशेष । इन चारोंके 
निणेय हारा हमें जो अपनी आत्माका सार है उसे हूढ़ता है। श्रेष्ठ आत्मतत्व क्या है उसे 
ढूं ढ़ना है। हमें प्रत्येक आत्मामें सार नहीं देखना है किन्तु स्वयंकी ग्रात्मामें सार देखना है 
और उसीसे अतुमात कर लेना है कि जो पार मेरी आत्मामें है वही प्रत्येक श्रात्मामें है। 
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नमः समयसाराय, स्वानुभुत्यावकारते । 
चित्स्वभावाय भावाय, सवेभावांतरच्छिदे | 
इग घलोकके द्वारा नमस्कार किया गया है । समयसारका यहां अर्थ वह आात्मतत्त्व 
लिया गया है जो अनादिसे श्रनन्‍्तकाल तक चलता है। यहाँ पर समयसारसे श्ररहन्त, सिद्ध, 


द्‌' 


सार्मञ्ष, धीतरान हितोपदेशों आदि नहीं लेने हैं किन्तु उस गआत्मासे सम्बंध है जो सहजदर्यान, 
तजज्ञान, रसाहुजशक्ति, सहजसुखका घारक है झौर सबसे भिन्‍न है, मोक्षका दाता है। अर- 
हन्त सि््लोंका ध्यान करनेसे मोक्षप्राप्ति नहीं होती, किन्तु मोक्षमार्गकी प्रेरणा मिलती है । 
प्रस्पष्ट निर्मज पर्यायके घारी केवलज्ञान, केवलदर्शत, अ्रन्तशक्ति, अनंतसुखके भोक्ता अरहन्त, 
दिक्ध भी निज आत्मप्रश्ुको ही उपादान करके उत्कृष्ट दए हैं। उनकी पर्याय सहज है, अन्य 
निमित्त बिना हुई है । सो वह पर्याय सहजस्वरूपके अनुरूप प्रकट है, उस परिणामस्वरूपके 
ध्यान द्वारसे गुजरकर सहजस्वरूपके ध्यानपर आरा सुगम है। अतः अर दुभक्ति सिद्ध भवित 
ज्ञानी पुरुषोंवने प्रवृत्ति हैं । 
अरहन्त सिद्धकी आत्मा निर्मेल है, तथा वे हमारे उपास्य, आराधबक देव हैं। उनकी 
प्राराधना, उपासना हम इसलिये करते हैँ कि उनरी वीतराग तिष्परिग्रह, शांतमुद्राको देख- 
कर हमारे अन्दर भी उन सरीखे वननेके भाव जागृत हों । आजकल देखा जाता है कि 
अधिकांश व्यक्ति नित्य मंदिरमें जाते हैं, भगवावका दर्शन करते हैं, पुजन करते हैं, स्तुतियों 
तथा अनेक स्तोत्नोंका पाठ भी करते हैं; शिखरजी, गिरनारजी, असेक सिद्ध क्षेत्रोंदी वन्दना 
भी करते और भी अनेक कार्य करते हैं, किन्तु प्रायः यह ज्ञान नहीं रहता कि यह सब कुछ 
क्यों किया जाता है श्रीर इसकी क्या आवश्यकता है ? अधिकांश व्यक्ति यह सारी क्रियायें 
परम्परागत होनेसे करते हैं श्रोर कुछ व्यक्ति इसलिये करते हैं कि हमें सुख मिले , धघेनकी 
प्राप्ति हो, सन्‍्तान आदिका सुख सिले। किन्तु ऐसा करना उन्का अबोधते, है। क्‍योंकि 
भावशुन्य क्रियासे फलकी कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है । कल्याणमंदिर स्तोन्रमें कहा है कि- 
अाकरणितोषपि, महितो$पि निरीक्षितोडइपि, 
नूनं न चेतसि मया विधतोडसि भकक्‍त्या | 
जातो5स्मि तेत जनबान्धव दुःखपात्रम्‌, 
यस्मात्‌ क्रिया: ध्तिफलंति न भावशुन्या: ॥ । 
है भगवन्‌ + जन्म जन्मांत्तरोंसे मैंने आपका चरित्र सुता है, पूजन किया, दशेन भी 
किये हैं । यह सब कुछ करते हुये भी मैंने भक्तिपुर्वक आपको नहीं देखा (आपकी आत्मासें 
आपकी धारण नहीं किया जिसका फल है कि मैं संसारके दुःखमें ही पड़ा हेँ । 
पूर्वक भगवानको बिठाना और है क्या ? ऐसी- भावभीती भक्त होना 


फत्जन्नान 


कक] 


वह भसाव- 
जिसके परचात्‌ अद्वेत, 


३ 
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सनातन, सहजसिद्ध, निवित्रत्प निज आत्माका अनुभवन हो जावे । भवितकी पूरति यही 
होती है । 

दूसरी बात यह है कि हम नित्यप्रति पूजन, स्वाध्याय करें लेकिन जब तके हम 
अपनी शुद्ध श्रात्माके दर्शन नहीं करेंगे तव तक हमें वास्तविक सुखकी आप्ति नहीं हो स कती | 

अधसिलपायें हो अनन्त सुखक्की वाशिकायें हैं--सुख श्ौर दुःख आ्रात्मासे भिन्‍न कोई 
दूसरी चीज नहीं है | जब तक विकल्प हमारे अन्दरसे नहीं हटेंगे तव तक सुख नहीं होगा । 
क्योंकि विकल्पोंकरा नाश होना ही सुख है श्रौर विकल्पोंका होन्‍त ही दु.ख हैं। दु-खका 
लक्षण आकुलता है ओर आकुलताका मुल.इच्छा है। संसारी जीवके इच्छा अनेक प्रकार 
की हैं । एक तो विषय गब्रहएाकी है--अच्छी अच्छी वस्तुएँ देखना, अच्छे-ग्रच्छे गाने सुवना 
आदि, दूसरे कषाय भावोंके अनुसार काये करनेकी इच्छा है । कोई कार्य करता चाहता है, 
कोई सुन्दर वस्तु देखना चाहता है। यहाँ पर कोई कष्ट नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं, किन्तु 
विषयवृत्तिके काममें भी श्राकुलता है और पहले भी थी, पीछे भी होगी । जब तक वह 
गाना नहीं सुन लेता तब तक अति व्याकुल रहेगा । इसलिये भैया ! इन इच्छाओंकों छोड़ 
कर आत्माकी ओर देखो । ये इच्छाएं कभी भी पुरी नहीं हो सकती हैं। एकके बाद दूसरी 
उपस्थित ही जाती हैं। और अगर कोई कहे कि मैं इच्छाओंकी पति कर लगा तो सभी 
इच्छायें एक साथ पूरी भी नहीं हो सकती हैं, एकके समाप्त होनेपर दूसरी पृदान्दो जावेगी | 
इस त्तरह जीव कभी भी निराकुल नहीं रह पाता है। हमारी शञ्रापकी बात तो क्या द्न 
इच्छाओंसे देवतागण भी दुःखी हैं। इच्छाएं झाकुलवा सहित हैं भौर,ग्राकुलता ही दु:ख है । 

छहुढालामें कहा हैः -- 

आतमको हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिये | 
आकुलता शिव मांहि न तातें, शिवमग लाग्यो चहिये ॥; 


आ्राकुलताके बिना ही सुख है और वह आकुलता मोक्षमें नहीं है इसलिये मोक्षके 
सा्गसें लगना चाहिये। मोक्षके हच्छुक व्यक्तियोंको वही ध्यान करना चाहिये जिसके द्वारा 
यह अंचल मत श्थिर होकर परमात्मतत्त्वके विशेष स्वरूपमें लीन हो जावे । जब तक हमें 
अपने श्रापकी परमविशुद्ध भ्रात्माका ज्ञान नहीं होगा तब तक हम सूख ओर दु:खके चबकरोंसे 
नहीं बच सकते | पर्याय ब भेदोंको गौण करके चित्सामाच्यकी मुख्यतासे विश्वाम लो, सर्व 
विशुद्ध तत्त्वका परिचय हो लेगा । 


कक हमारे अन्दर ही अनंत सुख विद्यमान है किन्तु हम सुखकी खोजमें उसी तरह भटक 
रह हैं जैसे हिरण अपनी नाभिमें ही कस्त्री रखे हुये है किन्तु फिर भी खुशबुके लिये यत्र 
पत्र. मटकता फिरता है। इर्साः 


लेथे हमें चाहिये कि अपनी परमविशुद्ध श्रात्माका ही ध्यान 
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करें । आत्मा नित्य-परिणमनशील है और उसमें श्रनंत गुण हैं, जिनमें ज्ञानगुण ही एक ऐसा 
पाया जाता है कि जो हमारे अनुभवमें आता है श्रौर जिसके द्वारा हम ग्रपने भावकों पहि- 
चान सकते हैं, इस कारण ज्ञानको ही आत्मा कह दिया है । 
यह आत्मा अ्रनादि कर्ममलसे मलिन हो रहा है श्रौर अपने स्वभावकों भूलकर 
विभावपरिगामनरूप परिणाम रहा है, किन्तु यही कम॑मलको न.्ट करके परमात्मा बन जाता 
है । आत्मतत्त्व एक ऐसा तत्त्व है जिसको पहिचान करके, जिसका ध्यान करके प्रागी सुखी 
हो सकता है; किन्तु जब तक यह मिध्यात्वकूपी अज्ञान रहेगा कि यह मेरा है; स्त्री बेटे, 
मकान, धन, रुपया, पेसा आदि सब कुछ मेरे हैं तव तक वह जीव श्रात्माका कल्यारत नहीं 
कर सकता । और तो क्या कल्यारकी वार्ता भी हृदयमें रख नहीं सकता । दुनियामें यथार्थ 
हृष्सि देखो तो यह जितने भी पदार्थ हैं घन, दौलत आदि कुछ भी तुम्हारे नहीं हैं; व्यथ ही 
तुम इनके पुजारी बने हो । प्रत्येक मनुष्य किसी न किसीका पुजारी होता देखा गया है | 
जिसके मनमें जो वस्तु प्रिय है वह उसीका पुजारी है। क्रिसीको अपने लड़के प्रिय है तो यह 
लड़कोंका पुजारी कहावेगा, कोई घनवाग, कोई रूपका आराबक है तो वह उसका पुजारी 
होगा आदि | कहनेका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति विःसी न किसीका पुजारी है अवश्य । 
भैया ! जरा सोचो टो कि तुम्हारे लिये व परिवारक्रो कितने श्लाठेकी झ्रावध्यकता है ! 
तुम्हारा खर्चा दो रुपया दिनका होगा तो फिर इससे अधिक उपाजनकी लालसा क्‍यों ? इसी 
लिये ना कि मेरे पुन्न हैं, स्त्री है, मेरी उन्नति है, मेरी प्रतिष्ठा है श्रादि | सो इन सबसे 
मेरी अधिक श्रेष्ठता जाहिर हो । यही होगा या और कुछ हो तो आप जानें । वार्तवमें यह 
कोई भी तुम्हारे नहीं हैं। यह शरीर जो तुम्हें दील् रहा है वह भी तुम्हारा नहीं है। 
तुम्हारा तो सिर्फ आत्मा है जो कि ज्ञानमय और शुद्ध चेतनस्वरूप है | वही निजका सृष्टि- 
कर्ता है, वही परमात्मा है, वही अ्पता निजका भ्रश्ु है । यह जीव कितना नादान बन रहा 
है कि अपने प्रभुको अपनेमें छिपाये रखे है ओर भ्रश्नकी खोजमें यत्र तत्र भटक रहा है | कैसी 
है यह मुखेता ? पानीमें रहते हुये भी मगर प्यासा रहे तो यह उसकी मूर्खेता नहीं तो फिर 
क्या है ? इसलिये अपने अन्दरके प्रश्चुकी देखो ओर उसे प्रसन्‍न करो तथा. जन्ममरणके दुःखों 
से छुटकारा प्राप्त करो । का 
दुर्लभ नरञऊन्म पाकर अनुपम लाभ उठावो- मैया ! यह मनुष्य गति सबसे श्रेष्ठ 
गति है। जिस तरह चिन्तामशि रत्तका मिलना सुश्किल है, दुलेभ है, उसी प्रकार यह 
मनुष्यसव. मिलना भी कठिन है, फिर मनुष्यभव, जतकुल, उत्कृष्ट मन इत सबके 
रहते हुये भी यदि अपना कल्यारत नहीं किया तो समभो चिकन्तामरि। रत्वको पा 
करके बिता समझे, (नहीं पदिचानी है कीमत जिसने) उसे फेंक दिया है । सबसे. उत्कृष्ट 


जय भ्णक कुछ | हक» 


जा 
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सन मनृष्यका ही मिला है, क्‍योंकि मलुष्योंमें ही शतक्रेवली होनेको शक्ति है । यह सभी 
बातें बड़े पृष्यके उदयसे मिली हैं, फिर भी आ्रात्माका कल्याण नहीं किया तो इससे दुखकी 
बात और बया हो सकती है ? कीड़े मकोड़ोंका भव अनेक वार धारण किया | यदि इस भव 
में भी सुधार नहीं किया तो आगे भी इन्हीं भवोंको धारण करना पड़ेगा, फिर क्या इन 
भवोंसे श्राप अपना कल्माण कर सकेंगे ? 
इसलिये भैया, इस नर तनको पा करके व्यथेमें मत खोग्नों | अपनी आात्माकों पहि- 
चानी । आत्माका स्वरूप ज्ञान और दर्शन है, इसी (स्वरूप) से झ्ात्मा बड़ा हैं, धन वंभव 
से आत्मा बड़ा नहीं होता है। जीव, प्राणी वही श्रेष्ठ है जिसने अपने ज्ञात द्वारा अपनी 
श्रात्माकों पहिचाना है। आात्माका स्वरूप श्रांखसे नहीं दिखता, कामसे सनाई नहीं पड़ता, 
किन्तु बह स्वानभवसे, आात्मज्ञानसे ही देखा जा सकता हैँ! जब श्रात्मस्वरूपका वोच हो 
जायगा तो सभी विकल्प हुट जायेंगे, तभी सूख भी स्वत: भरा जावेगा | जब यह॒स्वानुभव 
हो जायगा कि यह श्रात्मा ही मेरा है, इससे भिन्‍न मेरा कुछ भी नहीं है | मेरी वस्तु तो 
मेरे पास है, वहु तीच कालमें भी मुझसे छीचो नहीं जा सकती, वह मुझसे अलग नहीं जा 
सकती और जो वस्तु मेरी नहीं है वह त्रिकालमें भी मेरी नहीं हो सकती है। इसलिये 
विवेकपूर्वक उस आ्ात्मतत्त्वका ध्यान करो जो हमारी तिजकी वस्तु है। बिना आत्माके पहि- 
चने सुख नहीं मिल सकता । इसलिये सखके इच्छुकोंकी उस एक झनादि निविकल्प ज्ञानमय 
आत्माका ध्यान करता चाहिये, तभी कल्याण होगा । 
अखएड आत्मस्व॒भाव ही समयसार हे--समयसारकों नमस्कार हो । किन्तु यहां 
समयसारखे श्ररहंत और सिद्धोंकी नमस्कार नहीं है, किच्तु जो झ्रात्माका स्वरूप अरहंत सिद्ध 
अवस्थामें है वेसा ही स्वरूप अन्य सब भ्रवस्थाओंमें है। जो सहजस्वभाव है, अनादिसे झनतन्‍्त 
काल तक एकरूप है; उस सहजस्वहूप अथवा उस सहजस्वभाव हृष्टिसे प्रतिभात आत्माको 
_ नमस्कार हैं। अरहंत और सिद्ध पर्यायसे शुद्ध हैं, हम पर्यायसे श्रशुद्ध हैं, किन्तु द्रव्यसे हम 
तथा सिद्ध भगवान दोनों ही शुद्ध हैं | यहां भ्ररहंत और सिद्धों्रो छोड़कर उस चेतन निवि- 
कल्प परम शुद्ध आत्माको नमस्कार किया है जिस स्वभावके अवलम्बससे अरहंत सिद्ध पर्याय 
होती है, जो आदिसे अंत तक रहता है और ध्ूव है | किसी भी पदार्थको श्रथवा वा तुको 
भली भांति जाननेके लिये चार बातोंका सहारा लेता पड़ता है, बिना इनके जाने यथार्थ 
वस्तुस्थितिका परिचय होना कठिन हो जाता है । वे चार ये हैं--द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव । 
द्रव्य क्रिसे कहते हैं--वस्तुस्वरूप, सत्ता रूप जो वस्तु है वही द्रव्य है यानते द्रव्य पिण्डरूप 
है । छोन्न--वस्तुके विस्तारको क्षेत्र कहते हैं। जिनने विस्तारमें वह रहे उतना उसका क्षेत्र 
है। वस्तुके परिवर्तेतको काल कहते हैं; दया, पुराना झादि परिशामतन । ज्ञान, दशेन चेतना : 


नो 
६ 
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आ्रादिक जितने भी गुण हैं वे भाव कहलाते हैं | दृष्टांतके लिये जैसे यह पस्तक लो ओर 


ग्गणमें द्रव्य, क्षेत्र काल भाव घटाओ्रो | देखो भेया ! यह द्रव्य नहीं, वस्तु नहीं, बिन्‍्तु वस्तुवों 
का स्कंधरूप पर्याय है, फिर भी कुछ समयके लिये इसे द्रव्यस्थानीय समभकर उक्त चतुष्टय 
घटाओ । यह जो है जैसा कि हाथ पर रखे हैं पिण्डरूप, यह द्रव्य है। इसका जो विस्तार 
है, लम्बा चौड़ा श्राकार है यह क्षेत्र है। इसको जो वर्तमान परिणति है नई अथवा पुरानी 
आदि यह सब काल है और भावरूप रस, गंध, स्पर्शादि हैं। श्रव अपनी श्रात्माकोी ही इन 
चार बातोंसे देखो । श्रात्मा जैसाकि ज्ञान करने पर मालूम हुश्ना कि यह पिण्डरूप है वह 
द्रव्य है । और जितने निजके स्थानमें ग्रात्मा रहता है वह है उसका क्षेत्न । ग्ात्मा अपने 
ही में रहता है, इसका विस्तार श्रभी इस पूरे शरीरमें है। शात्माका निवास प्रदेश विस्तार 
जितना है उतना उसका क्षेत्र है । कालसे आत्माको देखिये । कालका ही परिचय तो प्राय: 
दुनिया भरको है, इसी कारण मिथ्यात्व-पालन हुआ है | मिथ्यादर्शनादिकसे जीवके स्व पर 
विवेक वहीं रहता है । स्वयं श्रात्मा और अनंत पुद्गल परमारणुमय शरीरके संयोगरूप जो 
मनुष्यादि पर्याय उत्पन्न होती है उसीको यह अ्रपता रूप मानता है । धद्धाकी मिथ्यात्वरूप 
पर्याय, चारित्रकी रागद्वेषरूप पर्याय, क्रोध, मान, साया, लोभ, झ्रादि रूप पर्याय इनमें ही तो 
यह संसारी आत्मबुद्धि करता झाया है। यह सब काल है। इतना ही नहीं किन्तु सभी 
पर्यार्थ काल कहलाती हैं | श्ररहूंत, सिद्ध पर्याय भी झात्माका काल है | 

हमपर भावषहष्टिकी अज्ुपम बरुणा हो--श्रब भावकों देखो--इसबी हृष्टि परमोप- 
कारिणी है । भाव शवित श्रथवा गरुणोंकों कहते हैं। क्रोध, मानादि राग द्वेष पोहादि इन 
सबका आश्चयभुत अ्रथवा यों कहो जित-जिन शक्तियोंके परिणामन काल कहलाते हैं, उन 
दवितयोंको भाव कहते हैं । जैसे आत्माके भाव सहज-दर्शन, सहज-न्ञान, सहज-सुख व सहज 
शवित श्रादि हैं । श्रात्माके ज्ञाददर्शेनादिक जो स्वभाव हैं उनको मिथ्याहष्टि सहजस्वखूपसे 
किचित जातता, देखता नहीं, किन्तु मोहवश इन्द्रियों द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा 
करता रहता है । उसकी वे इच्छाये कभो भी शांत नहीं हो सकतीं, फिर भी उनमें सख 
मानता रहता है। जेसे कुत्ता हड्डीको चबाते समय अपने मु'हसे निकलते हुये खनको 
हड्डीका स्वाद मानता है उसी तरह यह जीव विषयोंमें परिणमनसे फंसा होनेके कारण 
उन्हींमें ग्रानंद मादता है। किन्तु वे श्रानंद नहीं, वह स्वयं ही इच्छा करता है, रलम ही 
आ्रानंद मान लेता है। मिथ्याज्ञानके कारण दुखोंकों भी सुख मानता हुआ संसारभें भठकता 
रहता है । ज्ञान दशेन, सुख, बल, ये जितने भी गुण हैं वे शआ्रात्माके भाव हैं । 

यह सुख, दुःख सुख गरुणके परिणमतन हैं। इच्छा चारित्रगुणका परिणमन है । 
जिनके ये परिणमन हैं वे. तो भाव हैं और परिणमतन काल हैं। श्ात्मामें अनंतगुण हैं, वे 
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परस्पर व्यापक हैं, उनका ग्राश्रय आत्मा है। भात्मामें विभुत्व शक्ति विराजमान है। उस 
दक्तिका काम क्या है ? आत्माके अ्रन्दर जो विशुत्व गुण है उसके निर्मित्तसे एक गुण सब 
गुणोंमें है | अथवा यह कह लो एक गुगा विशेष्प चना लो दो सब भुरा[ विशेषण द्दी 
जाते हैं। । क्‍ 
उपनिषदोंमें पूछा गया कि जगवका युधष्टिकर्ता कौन -है ? उन्होंने कहा कि जयतुका 
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, और वह एक है | फिर पूछा कि वह कौनसा कारण है उपादान अथवा 
निमिन्त ? तो उत्तर दिया हैं कि वह न केवल उपादान कारणा है श्लरोर न केवल निमित्त 
कारश है किन्तु उपादात निमित्त कारण है। किन्तु भ्रव वस्तु सिद्धान्तसे देखिये । संद्धान्तिक 
नियमोंका 'कथन है कि यह संसार भ्रनादिसे चला श्रा रहा है श्र अनन्त काल तक चला 
जायेगा । इसका न कोई सृष्टिकर्ता है और न कोई मिटाने वाला ही । ईश्वर यान अरहूंत 
सिद्ध हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं श्रोर न कुछ हमारा सुधार कर सकते हैं। भग- 
वान तो परम ज्योतिस्वहूप चराचर जगतुके साक्षी हैं। हमारा सुष्टिकर्ता स्वयं श्रात्मा है 
ओर वह उपादान कारण है। परन्तु देखो भया ! इस ही उपादानभुत आत्मामें आपको 
निमित्तखका भी श्राभास मिल जावेगा । इस श्रात्मासें इन गुणोंका विकास है तो एक गुण 
के विकासमें अन्य गुण निमित्त रूप पड़ जाते हैं। जसे सुख गृगाका परिणमन है, उसे ज्ञान 
हारा अनुभव न किया जावे तो हमें आप सूखका स्वरूप बताइये | यदि ज्ञान विकासका 
निर्मित्त सुख गुणके विकासकों न मिले तब फिर सुख कोई रूप, रस, गंध जैसा शायद कुछ 
होता होगा; क्या कल्पना की जावे ? तो सुख विकासका ज्ञानविकास निमित्त है, इसी तरह 
अ्न्यमें भी लगाना । 
आत्म-पिलासका गहन मत नाना रूपों निखा जाता हैः--कहनेका प्रयोजन है 
कि आात्माकी परिणतिमें आत्माकी परिशति निमित्त भी होती है तब आपकी सृष्टिमें आपका 
आत्मा उपादान निमित्त कारणा कहलाया | संतका उक्त अशिप्राय इन नयोंसे उठा है । मात्र 
इतता अन्‍्तर रह गया है कि चतन्यभावकी हृष्टिमें एक अनेककी कल्पना नहीं होतीं; सो 
उन्होंने श्रतेकका ही प्रतिबंध करके एक कारण उहरा दिया है। इसी तरह सृष्टिके बारेमें 
अनेक बातें प्रचलित हैं | उनमें कोई नय झवद्य मिल जाता है; शेष नयोंके निषेधसें वह 
: विरुद्ध पड़ जाता है ।.इस समयसारके विशेषण प्रश्ञु अ मृतच्ल्द: जी सूरिने इस मंगेलाचररामें 
- चार दिये हैँ | पहिला विशेषरा है, स्वानुभृत्या चकासते, यह स्वानुभवसे प्रकट है | कुछ भाई 


ऐसा सा हैं कि आत्माको आत्मा प्रत्यक्ष नहीं जान सकता है वह तो वेदाभ्याससे हीं जाना 
द बेर हे । कोई कहता है कि आरात्माका ज्ञान ती वेदजन्य है, कोई दूसरा उसे नहीं जान सकता 
है कि वह क्या वस्तु है। इसीलिये भ्राचायं श्री जी ने शुरूमें मंगलाचरण करते समय कहा 
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है 'स्वानुभुत्या चकासते” ज्ञान अपने श्रनुभवके हारा जाना जाता है, ज्ञान श्रात्माका गुणा न 
जशञानमय आञ्ात्मा है, ज्ञान जानता है | सो ज्ञान, जेय, आता एक होनेपर श्रात्माका स्वानुभव 
सम्यक्‌ प्रकट होता है | वहाँ वह परमत्नह्म स्वानुभूृतिसे प्रकराशमान हो ही रहा है। दूसरा 
विशेषण दिया है चित्वभावाय । इससे सिद्ध है कि वह अन्यके सम्बन्धसे चेतन नहीं किन्तु 
स्वयं ही है। एक अभिप्राय कहता है कि आत्मा स्वयं चेतन नहीं है किन्तु इसमें चतन्यका, 
ज्ञानका समवाय सम्बन्ध होता रहता हैं । इस दुरभिनिवेशसे मुक्त करानेके लिये चित्स्वभावाय 
यह विशेषणा दिया गया है । यह एकान्त विशेष हृष्टिका अ्रभिप्राय है; इस अ्रभिप्रायमें आत्मा 
तो द्रव्य पदार्थ है ओर ज्ञान गुण पदाथ हैं याने दो भिन्‍न पदार्थ हैं। इन दोनोंमें समवाय 
संबंध होनेसे आत्मा चेतन है। इस मतमें समवाय सम्बन्ध छूटनेपर ज्ञान पदार्थ अलग हो 
जाता है और गात्म जड़ हो जाता है ऐसो अवस्था ही इस अभिप्रायमें निर्वाण है । इसका 
विचार दशनशास्त्रमें विशेषतासे किया है। आत्मा स्वयं चेतन्यस्वभाव है । तीसरा विदेषणा 
है "भावाय” वह सद्भाव रूप सिद्ध है । कोई कहते है कि यह आत्मा वगैरह कोई चीज 
नहीं है किन्तु चार महाभूत तत्त्वोंके मिलनेपर पृथ्वी, जल, तेज, वायु इनके मिलनेपर एक 
प्रकारकी बिजली पैदा होती है उसीका नाम जीव है, आात्मा है; किन्तु वृद्धावग्थामें ने तत्त्व 
खराब हो जानेसे वह घविजली भी खराब हो जाती है, भौर श्रन्तमें बिजली भी समाप्त हो 
जाती है। भरत: इस आशयके खण्डनके लिये श्राचार्य श्री जी ने भावाय यह शब्द कहा है 
अर्थात्‌ वह आत्मा सदइभावसे मौजूद हैं । भेया ! जो चीज जिसकी है वह कहीं भी नहीं जा 

सकती है, तुम इसका विश्वास करो । जो तुम्हारा है वह तुमसे कहों भी अलग नहीं हो 
सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हारा कभी हो भी नहीं सकता । जो चीज सत्‌ है 
उसका कभी नाश नहीं होता, नाश होकर कहाँ जायगा ? जो असत्‌ है उसकी कभी उत्पत्ति 
नहीं होती है । सत्‌ पदार्थ अपनी अवस्थाये बदलते रहते हैं । इसीमें उत्पादव्यय ध्य बता है 
सत्त्व, रज, तम: है। पृथ्वी श्लादि जड़ हैं उनके मिलनेप्र भी जो शअ्रवर्था बनेगी वह॒ जड़ 
ही बनेगी, देतनारूप नहीं हो सकती । पालत: चेतन पदार्थ स्वयंसिद्ध वस्तु है वह भावस्वमहप 
है। चौथा विशेषरा दिया है, सर्वभावान्तरच्छिदे । सवेदा परभावबोंको दर करनेके स्वभाव 
वाला है । सव्वे भावान्तरोंको छेदता है, दूर करता है। 

वस्तुर्मे स्वका अस्तित्व व परका नास्तित्व निषेधा नहीं ज्ञा सकता--भैया ! जो 

सत्‌ होता है उसमें ये दो धर्म अवद्य होते हैं कि.भ्रपना सर्वस्व तो सब -है उसमें, और पर- 

का कुछ लवलेश भी उसमें नहीं है । इसी 'बातको जतानेके लिये “भावाय” से पहिले 

“चित्स्वभावाय” लिखा -है और भावायके पदचातु 'सर्वेभावान्तंरच्छिदेश लिखा है। सर्वभावा- 

स्तरच्छिदेका यह भी भ्र्थ है कि वह सबको जाननने वाला है । 
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यह आत्मा अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल भावतें रहकर अपना कार्य याते परिणशमन 
करता है | जानता भी है तो वह अपनेमें जाननक्रियसे जानता है | तरह जानन सब पदाथों 
के अनुरूप निज ज्ञेय करके ग्रहरारूप है। दुनियाके सभी पदार्थ हैं, वे जितने हैं, जितने क्षेत्र 
में फैले हैं उनकी चीजें उतने ही क्षेत्रमें हो सकती. हैं उनसे बाहर चहीं हो सकतीं | ढुनिया 
कहती है कि सूर्य सारे जगको प्रकाशमान करता है, किन्तु यह तुम जो प्रकाश देख रहे हा 
यह प्रकाश कया सूर्यका है ? नहीं है। क्योंकि सुर्यका प्रकाश तो उतनेमें ही रहेगा, जितनेमें 
सूर्थ । किन्तु यहु दीवाल कांच आदिप्र जो हम प्रकाञ देख रहे हैं यह प्रकाश तो उन्हींका 
है, सूर्य तो नि्ित्त मात्र है; सूर्यको निमित्त पाकर वे स्वयं प्रकाशमान हो उठती हैं | यदि 
कहो कि हमें तो सीधा सूरजका ही प्रकाश समभमें झा रहा है तो उसके हेतुमें यह॒प्रइत 
उठाओें कि दीवालमें चमक थोड़ी और कांचमें श्रधिक क्‍यों ? उत्तर है कि भैया जिसकी जैसी 
जैसी शक्ति है वह उसी रूपसे निमित्तको पाकर परिणमन कर जाता है। सवे द्रव्य ऐसे ही 
अत्यन्त स्वतन्त्र समझो, आप भी स्वतंत्र हैं। भैया | कोई कहते हैं कि हम इनपर बहुत 
प्रेम करते- हैं सो यह भूठ बात है। कोई कहे वह हमसे ह्वेष. करता है सो झूठ बात है क्योंकि 
रागठ्रेष जिसकी पर्याय है वहीं होती है, उससे बाहर कहीं नहीं | आपको तो सर्व विकल्प 
छोड़कर अपनी स्वाश्रितता देखता चाहिये । इसलिये श्राप सब इस भिथ्या वार्ताको छोड़कर 
जो अपनी गआात्माका मुख्य धन, वैभव है उसी ओर ध्यान दो । उसीको प्राप्त करनेमें जुट 
जाचोी तभी सफलता मिलेगी, और उसके प्राप्त हो जानेपर ही आ्रात्माक्ना कल्यारा होगा । 
समयसारका श्रथ बताया जा- चुका है। समयसारका मुख्य अर्थ सनातन शुद्ध आ्रात्म- 
तत्व हैं। आत्मा अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपैक्षा सव्‌ है और परद्वव्य, क्षेत्र, काल, 
भावकों अपेक्षा असत है | इसी तरह प्रत्येक पदाथे निजकी सत्तासे सत्‌ है और परंकी सत्ता 
से असत्‌ है। परकी सत्तासे असत्‌ है, यह न मानों तो सर्वे पररूप हो जावेगा, स्वकी सत्तासे 
सत्‌ है, यह व मानो तो वह रहा ही क्‍या ? एक अभिप्राय ऐसा भी है कि दहृब्घ स्वयं सत्‌ 
नहीं है, सत्ताके सम्बंधसे सत्‌ है, परन्तु-यह बात तो स्पष्ट श्रविवेक पूर्ण है। सत्ताका जिसमें 
सस्वन्‍्च मानते वह है या नहीं ? यदि है तब सत्‌ ही कहलाया श्रौर नहीं है तो सत्तांका 
सम्बंध किसमें जोड़ते ? हु | गे 
हि स्वयं सत्‌ है इसका समस्त परद्रव्योमरें अत्यन्त अभाव है और समस्त परद्रव्यों 
का इसमें अत्यन्त अभाव है। सभी द्रव्योंकी यह बात है कि एक द्रव्यका समस्त इतर पर- 


द्रव्योमें _स्तत्त अभाव है। पर मोटे रूपसे देखो तो पुद्गल स्कन्धोंमें एक दूसरे अभी तो 
नहीं क्स्ति भागे हो सकता है | सूक्ष्मरूपसे तो उस ही द्वव्यकीं एक पर्याय छूटकर द्संरी 
ँयाय हुई जैसा कि उत्पाद व्ययका साधारण नियम है।.. पर 


४ 
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वह गरीब ही है। बाह्य स्कंघ धन भा देका संग्रह न हो और सदाचार हो तो सह विक 
धनी ही है। सदाचारसे आत्मा इस ही लोकमें शान्ति वें आानख पाता हू। बे मूल 
सदाचार पर्थात्‌ प्रारंभिक सदाचार भी नहीं वह जिनवाणीकी श्रद्धा करनेके योग्य ह हे । 
वह आत्मकल्याणकों अभी नहीं जान सकता ॥ | रंभिक सदाचार है लो किक न्यायशीलता | 
हमेशा न्यायवृत्तिसे, सदाचारसे श्रात्माकों बढ़ाना चाहिये हे श्ात्मा धन वेभवसे दड़ा नहें 
होता है। झ्रात्माका धन तो सदाचार है| जैनधर्म च्यायवृरत्त बताता है । जब सिककार हम 
न्यायवृत्तिसि नहीं चलेंगे तो दुन्या वाले किसका अनुकरण बरेंगे ? आज दुनियामें हर एक 
"जगह प्राय: न्‍्यायवृत्तिका श्रभाव हो गया है । इस लिये हमें चाहिये कि सदाचार झोर न्यायवृत्ति 
को अपनावें | निज धर्मको छोड़के अन्य कोई धर्म मोक्षका उपाय बताने वाला नहीं है, तथा 
न्याय और सदाचार भी मिजधर्म या जिनधर्मने दिया है । इसलिये हमें चाहिये कि संदाचार 
और न्यायवृत्तिकों अपनायें, और अन्य लोगोंको इसका अनुकरण करावें। लोग श्रापको 
व्यायशील देखकर स्वयं अनुकरणा करेंगे | आत्माका ग्सली स्वरूप बताने वाला है तो सिफे 
अनोकन्तमयी सूर्ति; श्रदेतवता है। यदि उसके मानने वाले आप न्यायदृत्तिसे नीचे गिर गये 
तो यह अपने पर तो भ्रन्याय करना है ही, साथ ही दुतियापर भी श्रत्याय करना है। दुनिया 
- किसका अ्रनुकरण करे ? आात्मतत््वको जानो । इसका परिज्ञान होनेपर सदाचारसे विरुद्ध 
चलनेका भाव नहीं होगा । । 
भूतार्थनयसे आत्मतत्वको जानने पर स्व आत्मा पृथक्‌ पृथक्‌ होते हुए भी व्यक्ति 
गत मालूम नहीं देते | आत्माक्ते भेद तीन हैं-अन्तरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा । चोथे 
गुणस्थानसे पहले बहिरात्मा कहलाता है और चोथेसे १२ वें ग्रुणस्थान तक भ्रन्तरात्मा 
और १३ वाँ १४ वाँ गुशस्थान है परमात्मा । द्रव्यहृष्टिसे श्रात्मा एक है और वह ध्रूव शुद्ध 
है। किन्तु भेदहष्टिसे देखा जाय तो आत्माके भेद अनंत हैं । वह अरहंत है, वही सिद्ध है, 
वही निगोद, वही हम हैं। जब चेतन्यस्वभावपर दृष्टि देते हैं तो वह ग्रह्नेत ही है। बिना 
आत्मतत्वकों जाने हमें सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती । जितने भी महापुरुष हुये हैं अंतमें उन 
सभीने आत्माका ही ध्यान किया. है । चक्रवर्ती और तीथेंकर श्रादि जितने भी महापुरुष हुये 
हैं उत सभी ने अन्तमें अपनी परमविशुद्ध श्रात्माका ध्याव किया ओर उस परमपदं शिवको 
प्राप्त किया, इसलिये जब तक आत्माका ध्यान नहीं किया जायेगा तबं तक सभी निष्फल 
होगा । 


श्रात्मा अनंतधर्मात्मक है। इसमें ज्ञान, दशत, शक्ति, सुख, श्रद्धा चारित्र भ्रादि 
जो अनंत शक्तियां हैं वे धर्म हैं और श्ात्मामें अनंतानंत समस्त परद्रव्योंका नास्तित्व है वह 


भी धर्म है। आत्मा नित्य है, प्रनित्य है, एक है, >नेक है, सत्‌ है, असत्‌ है श्रादि परस्पर 


क्। 
टी 
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विर्द्धवमोँका भी आश्रय है अतः आत्मा अनंत्र्मा भी है। ऐसे इस अनंतधर्मात्मक 
ग्रात्माके तत््वको, स्वरूपको सबसे भिन्‍त दिखाती हुई जिनवाणी नित्य ही प्रकाशमान होवे । 
प्रभेदह्टिकी मुख्यतासे यह अनंत्धर्मा एक श्रद्वत श्रात्मा दिखाई देता है | अनंतधर्मा 
ऊर्थात्‌ नहीं है झंत कहिये विनाश जिसव-, ऐसे धर्म याने स्वभाववाला आत्मा है । आत्मा 
पतत्यस्वभावमात्र है, उस ही के श्रभिन्‍व तत्त्वकों प्रकट करनेवाली अनेकान्तमयी मूर्ति सर- 
स्वती हैं। जिस तरह श्रात्मामें द्वतता नहीं, वह अ्भिन्‍न अश्रखंड एक 5तन्यस्वभावमय है उसी 
तरह इसका प्रकट करने वाला श्रत भी एक ज्ञेय प्रतिविम्बमात्र है । वह श्रवत्देवता अनेकान्त 
गूर्ति है अर्थात्‌ जहाँ एक भी विकल्‍प नहीं है ऐसे अरह्ृतस्वभावकी सूर्ति वाला है। बढ़ अने- 
कान्तमयी भ्रर्थात्‌ निविकल्प ज्ञेयप्रतिविम्बमात्र मूर्ति नित्य ही प्रकाशमान होवे । 
सरस्वती देवीका स्वरूप--भेद नित्य प्रकाशमान नहीं किन्तु अभेद ही सतत प्रकाश- 
मान हाता है। उस अभेद तत्त्वको बताने वाली शअ्रनेक भेदोंका समन्वय करने वाली श्रनैकांत 
मूर्तिके प्रति नित्य प्रकाशमान होनेकी भावना की है । लोग अनेकांतसमू तिका ऐसा चित्रण 
करते हैं कि सरस्वती देवी सरोवरमें कमलके ऊपर विराजमान है | उसमें चार हाय हैं 
किन्तु मुख एक है | एक हाथमें माला, एुक हाथमें सितार, एक हाथमें पुस्तक व एक हाथमें 
शंख है । पासमें राजहंस बेठा है। इस चित्रणका सीधा अर्थ ऐसा नहीं है कि सचमुच ही 
कोई ऐसी देवी विराजतो है श्रौर वह हमें विद्या देती है । यह भ्रनेकांतमूरतिका अ्र॒लंकारिक 
चित्रण है । सरस्वतीका श्रर्थ है “सर: प्रसरणं यस्या: सा सरस्वती” जिसका फँलव है वह 
सरस्वती है । सबसे प्रधिक फैलाव प्रज्ञाका है, वही सरस्वती है | अरब देखें उसके चार हाथ 
हैं:--प्रथमानुयोग, करणातनुयोग, चंरणानुयोग व द्रव्यानुयोग, परन्तु सुख उसका एक ही है, 
सबका स्वाद अभेद निज रसका ही है, सबका प्रयोजन निज काररशापरमात्माकी अदेत 
आराधना ही है । श्राराधनाके प्राथमिक उपाय चार हैं, १-माला श्रर्थात्‌ जाप ध्यान द्वारा 
तत्त्वकी आराधना करना । २-पुस्तवके अध्ययन द्वारा आराधना करना | ३-सितार संगीत 
भक्तिका प्रतीक है--स्तोत्र भजनके परम अनुरागपूर्वक आत्मततत्त्वकी आराधना | ४-शंख 
प्रनहद 5& स्वरूप श्रन्तंध्वेनिका प्रतीक है । ३ के गंभीर और लम्बे मिश्र जल्पपूर्वक बाह्य 
विकलपोंको भुलकर आस्मतत्वकी आराधना करना | यह सरस्वती बःमलपर विराजमान है 
अर्थात्‌ निर्मल हृदयमें विराजमान होती है। इसका उपासक राजहंस अर्थात्‌ श्रेष्ठ भव्य 
ग्रात्मा है | सिद्धान्तमें जो द्रव्य गुण पर्याय विषय कहीं होता है उसीका अलंकारिक चित्रण 
जब मर्मका उल्लंघन कंर देता है तब लोग सिद्धान्तसे दूर होकर श्रपपथमें श्रमण करने 
लगते हैं, भ्रमजालमें श्रपता समय खो देते हैं। वस्तुत्वसे विचारों तब कोई बाधा न होगी । 
अ्रनंतधर्मा शभ्ात्माके तत्त्वको दिखाने वाली अनेकान्तमृति नित्य प्रकाशंमान हो, क्योंकि यही 
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हमें वह ज्योति प्रकट कराती है जिससे हम वस्तुके याथातथ्यके वेदी हो जाते हैं । 

ग्रभेदकी प्रमुखतासे जिसका अ्रंत कहिये विनाश नहीं है ऐसे श्रभेद एक पलावारण 
स्वभाव वाला है, उसका निर्विकल्प रूपसे-तत्वका दर्शन करने वाली अनेकान्तमूर्ति है श्र्थात्‌ 
जिसमें एक भी कहिये घर, विकत्प नहीं है ऐसी अनुभूति है वह नित्य प्रकाइमान हो । 

द्रव्य, क्षुत्र, काल व भावकी दृष्टि द्वारा बस्तुका परिचय होता है--कल बताया गया 
था कि किसी भी वस्तुके जाननेके लिये चार चीजों (द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव) की आइ- 
स्यकता पड़ती है, बिना इनके वस्तुका यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता । इसी तरह आत्माके 
जानतेके लिये भी ये चारों चीजें उपयोगी हैं। द्रव्यसे जाना जाता है पिण्डरूप । क्षेत्र 
से वह कितने स्थानमें रहता है, उसका विस्तार जाना जाता है | काल द्वारा उसकी अब- 
स्थायें जानी जाती हैं । और भावसे उसकी शाक्तियोंका ज्ञान होता है। अब इन्हों चारोंसे 
आप श्रपनी भात्माको देखिये । दव्यसे तो श्रात्मा है जो हम आप हैं। क्षेत्र जितनेमें आत्मा | 
रहती है। और वाना प्रकारकी पर्यायें हैं काल तथा भ्रनंत चतुष्यरूप जो शआात्माकी शक्तियां 


हैं वे भावसे हैं। जब तक इन चारसे हम श्रात्माको नहीं देखेंगे तब तक यह आ्राभास नहीं 
होगा कि वार्तवमें आ्रात्माका क्‍या स्वरूप है ? ग्रन्थके आदियें आचार्थ श्री अ्मृतचद्र जी सूरि 
ने संगलाचररणसें चार विशेषण रखे हैं। उनमेंसे पहला है, “स्वानुभूत्वा चकासते” शब्दसे 
क्षेत्रप्रदेशोंकी प्रमुखता हुई । 


इसरा विशेषणा है चित्स्वभावाय । इसका भ्र्थ है कि आत्मा चित्स्वभावरूप है, 
स्वयं ही चेतन है, वह श्रन्यके सम्बन्धसे चेतन हो ऐसी बात न हीं है । यह विशेषण चतुश्य 
सें से भावकी अपेक्षासे है। आ्रात्मामें भाव, शक्ति अनंत है, अनंत्तविध है, उन सब शक्तियों 
की प्रतिनिधिरूप सबमें श्भिन्‍न एक चैतन्य है; उस चैतन्य स्वभावमयताका यहाँ संस्तवन 
किया है। तीसरा विश्लेषण है भावाय । यादी श्रात्मा सहज भावरूपसे है, यह गप्पें . नहीं 
. हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मा न हो और आचायते उसका वर्णोत कर दिया हो, इसलिये 
कहा है भाव्राय । श्रात्मा सदभावरूपसे है और वह त्रिकाल तक रहता है। कोई मनुष्य. ' 
कहता है कि मुझे आत्माका ज्ञान नहीं है । अ्रदे बही तो शभ्ात्मा है जिससे यह ज्ञान हुग्ा कि 
मुझे ज्ञान नहीं है। आत्मा कोई सिनन्‍्त ओर नहीं है। भावाय यह विशेषण द्रव्यकी अपेक्षासे 
है। द्रव्यका लक्षण सत्‌ है और सतका पर्याया7र भाव है । सत॒का लक्षण उत्पाद, व्यय, 
ध्रोच्य है तो भाव शब्दका भी श्र देखिये । भ्रू धात॒का अर्थ सत्ता है श्र सत्ता शब्द अस 
धातुसे बना है, सो अस्‌ धातका अर्थ होना है । होना उत्पाद / व्ययका संकेत करता है और 
सत्ता प्रोव्यका संकेत करता है । इस तरह भाव विशेषणा द्रव्यकी उत्पादव्ययश्षुवताको 
करता है | हर पी 


चोथा विशेषण है सर्वभावांतरच्छिदे । सवे, परभावको ताश करता है | ्रथवा सर्व 


>( 
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धषाभान्तरोंसे स्वयं पृथक है। यहाँ भावान्तर शब्दसे अर्थ समस्त परट्रव्य भी है, ओर समस्त 


दिभाव भी है क्योंकि वे चतन्यस्वभावसे भावान्तर हैं। उन भावान्तरोंकोी दूर करनेका इसका 
स्वभाव ही है और प्रतिसमय दर करता भी रहता हैं शोर पर्यायशुद्धि होनेपर तो सदा 
विभावसे दूर रहता ही है। इस विशेषणमें कालकी दृष्टि आ्रापतित हो जाती है । 
धर्म भावके कारण ही इस भत्रकी श्रेष्टठा है--इस भवमें हमें सबसे श्रेष्ठ मन मिला 
है, इतना श्रेष्ठ मन किसी भी गतिमें नहीं है । देव, ति4यडच नारकीकों भी ऐसा मन नहीं, 
इसलिये अपना अपूर्व कल्याण इसी भवमें कर सकते हैं । यही भव सबसे श्रेष्ठ है, और उत्तम 
है, क्‍योंक्रि इस भवमें ही उत्तम रीत्या घर्मपालन हो सकता है । जिसने घमंका पालन नहीं 
किया तो उसमें और पशुमें कोई भी फर्क नहीं । किसी नीतिकारने कहा है; - 
आहारनिद्रा भयमैथुनं च, सामान्यमेतत्‌ पशुभिनेराणाम्‌ | 
धर्मों हि तेषामधिको विशेषो, धर्मेणा हीतः: पशुमि: समान: ॥ 

क्‍ ग्राहार, निद्रा, भय व मैथुन इनसे तो पशु ओर मनुष्य समान हैं; किन्तु मनुष्यमें 
एक धर्म ही अधिक है । और जो धर्मसे रहित है तो उसमें श्रोर पशुआओओंमें तो कोई अन्तर 
नहीं है । वसे देखो तो मनुष्य उक्त चार बातोंसे पशुसे भी हीन है | परन्तु भैया ! जिन कवि 
महाराजने यह न्याय बनाया है वे मनुष्योंकी विरादरीके थे, अत्त: मनुष्योंकी लाज रखदी । 
पशुसे गया बीता धर्महीन मनुष्योंकों नहीं बताया, पशुके समान बता दिया । आहार, निद्रा, 
भय व मैथुनमें धर्महीत मनुष्य पशुसे भी कंसे हीन है, इस बातकों देखो । पशु जब पेट 
- भर चुकता है तो उसके बाद उसके सामने आप कितनी ही उत्तम घास लाकर रखो लेकित 
वह नहीं खावेगा, किन्तु मनुष्य रोटी खानेके बाद बठा है और श्रकस्मात्‌ कोई चाटवाला 
थ्राजाता है तो वह दो चार पेसेका कुछ खा ही लेता है। निद्रामें देखो, पशुओंकी निद्रा 
मनुष्योंसे उत्तम है, वे अपने समयपर सो जायेंगे और समय पर उठ बठेंगे, न तो उनके पास 
घड़ी है, और न कोई टाइम टेबल ही है, किन्तु फिर भी वे भ्रपना काम समयपर कर लेते 
हैं । मनुष्योंके पास आलमे, वाच, घड़ी होते हुये भी वे अपने निश्चित टाइम पर नहीं जग 
पाते और न कोई काम अपने समयपर कर पाते हैं। भयमें देखो--मनुष्य २४ घंटे किसी न 
किसी भयसे भयभीत बना रहता है । कभी कोई भय है, तो कभी कोई । किन्तु पशुको तो 
उसी समय भय है जब उसके ऊपर कोई डंडा चलाता ग्राजावे | बाकी तो वह हमेशा 
निर्भय होकर विचरण करता है । अ्रब मेथुनमें देखो । सो यह बात सभीको ज्ञात है कि वे 
विषय भी अपनी ऋतुमें करते हैं, अन्य समग्रमें नहीं । किन्तु मनुष्य इसमें बेखबर, असंयमी 
है | प्रयोजन यह है कि धर्म करो, अन्यथा हम क्‍या कहें आपने इलोकमें सुत ही लिया है । 

ह धर्म करनेके लिये क्या करना है १--'सर्वभावांतरच्छिदेश इस विशेषणसे सीख लो, 
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प्रात्मस्वभावपर दृष्टि हो और उसके दृढ़ $लंनसे पर्यायसे भी सर्वभावान्तरच्छिद वन जाप्रो, 
धर्म सब पदार्थोॉसे है, धर्म वरतुके रवभावकों कहते हैं । समस्त वस्तुओंमें स्वभाव है । ब्रापमें 
भी स्वभाव है। चेतन भ्रौर पुदगलके श्रतिरिक्त अन्य धर्म, अधर्म आकाश झौर काल इन चार 
द्रव्योंमें तो धर्मके विर्द्ध परिणति नहीं होती । पुद्गलके स्वभावके विरद्ध परिणति होती है 
परस्तु ज्ञान न होनेसे उस परिणतिसे उसका कुछ बिगाड़ नहीं है | चैतनमें धर्मके विम्द्ध 
परिणति होती है सो उसीको अर्थात्‌ चेतनको महात्माग्रोंका उपदेश होता है कि धर्म करो । 
धर्मकी परीक्षा द्रव्य, क्षेत्र काल, भावसे करो । और परीक्षाके बाद निराकुल, निविकल्प 
परिणति चाहते हो तो द्रव्य, क्षेत्र कालको गोण करके भावकी प्रध्नानतासे देखों। स्वानु- 
भूत्या चकासते | जो अपने अनुभवसे प्रकाशमान है। ज्ञानके द्वारा आत्माकों देखो । उस 
अनुभवकी योग्यता लानेके लिये सबसे पहले भैया अपने चित्तमें दो बातें तो बसा लो-- 
१-ममताभाव न रखना, २-किसी भी प्राणीके प्रति हंषभाव न रखना | अपनेकी ममता 
रहित तथा सरल बनाश्रो । रागद्वेषोंको छोड़ो, क्योंकि दुनियामें प्रनच्त प्राणी हैं, श्राप सभी 
को नहीं जानते हैं। जिसपर क्रोध करते हो उसे भ्रपरिचितकी श्रेणीमें रख दो | ममत्वबुद्धि 
मत करो । ममत्व बुद्धि कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ साधु (मुनि) के लिये ही त्याज्य हो । 
किन्तु उसका त्याग तो गृहस््यधर्मसे ही शुरू हो जाता है ।-ममत्वभावका त्याग सम्यकत्व होते 
ही हो जाता है। आत्मामें जब॒ त्तक ममत्वबुद्धि रहेगी आपका कल्याण नहीं हो सकता । 
ऐसा होना कोई कठिन नहीं है । सरल और कठितकी परिभाषा क्‍या है? 
धर्म कमाना कृठिन है या धन कमाना १--जो बहुत सी चीजोंके समुदायसे काम 
हो. अथवा यों कहो जो बहुत पराधीन हो उसे कठिन कहते हैं | श्रौर जो बहुत स्वाधीन 
हो उसे सरल कहते हैं | श्रव॒ भैया, आप लोग ही बताग्रो कि धर्म कमाना कठित है या धन 
कमाना ! ह ह 
हमारी हृष्टिमें तो घन कमाना कठिन हैं क्योंकि उससें पहले अ्रवेक लोगोंसे मिलना 
जुलना पड़ेगा, ग्राहक बांधने पड़ेंगे, उन्हें खुश करना आदि बहुत सी झंभें करनी पड़ेंगी, फिर 
भी वे आयें न आावें | यह सब उपचारसे कह रहे हैं, परका कोई कुछ करता नहीं; मात्र 
मान्यता है। लाभ हानि भाग्याधीन है | इतना कठिन घर्म नहीं है क्योंकि वह केण्ल स्वकी 
ह्ष्टिसि स्वके द्वारा विकसित होता है । किल्तु मोहके वश लोगोंको धर्म कठिन प्रतीत होता 
है । देखो भैया ! हमें सत्पथवृत्तिके लिये बड़ो सुविधायें हैं। सबसे पहले तो वस्तुस्वभाव ही 
हमारी बड़ी मदद कर रहा है। प्रत्येक द्रव्य चाहे कितने ही मिले भेले रहें, परन्तु कोई 
हेल्प अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, ऐसा सबका स्वभाव 


है ह है । और जब कोई स्वभाव नहीं 
छोड़ता तो वह अन्यमें ग्रलाबला शो क्या दे सबता है। अनादिसे आत्मा और कर्मका एक 
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चेष्टा की । वहाँ भी आपको चेश मापमें हुई, देहदी चेष्टा देहमें हुई । दम 
विकल्प ही जीवनका शत्रु है।--सबसे विकट भावान्तर तो यह है कि मैंने इसको 
पाला, इसे सुखी किया, इसे दुखी किया श्रादि दुराशा । कहनेका तात्पय यह हैं कि बस्तुके 
होने या न होनेसे सुख दुःख नहीं हैं, किन्तु दुःख तो विकर्पोंका ताम हैं | ; जहाँ विकल्प 
नष्ट हुये वहीं सुख है। झत्नता, मित्रता की बात अपने आपके परिणामोंमें देखो, अन्यथा 
अच्छा बताओ तुम्हारा दुश्मन कौन है ? तुम्हें सुख देने वाला कोन है ! 
एक राजा झत्रुसे मुकाबला करने जा रहा था। वह जंगलमें पहुंचा, वर्हा एक साधु 
(मुनि) विराजमान थे। राजा प्रणाम करके बेठ गया, कुछ देर धर्मोपदेश सुना, थोड़ी देरमें 
दन्रुकी हलचल सुनाई दी, राजा कुछ सचेत हुआ । जब और नजदीक झ्रावाज श्राई तब 
तलवार लेकर खड़ा हो गया । तब साधने पूछा -- राजा क्‍या कर रहे हो ? राजा बोला, 
महाराज शत्रुके आगमनकी सूचना पाकर मुझे क्रोध आ गया है, ज्यों-ज्यों शत्"ु पास आता 
है मुझे क्रोध बढ़ता है, में उसे नष्ट करूगा । तब साधु बोले-राजन्‌ ! ठीक है, यही करो, 
जो शत्रु पास हो, उसे नष्ट करो । पहले जो दात्रु तुम्हारे भीतर विराजमान है उसका नाक 
करो । वह कौन है ? सुनो -किसी परप्राणीके प्रति तुम्हारे यहु जो विभाव हो रहे हैं कि 
यह शत्रु है ऐसी कल्पना ही तुम्हारा छात्रु है। वह अत्यन्त पास बैठा हुआ है उसे नष्ट 
करो । राजाके मनमें कुछ ठीक लगी । राजाने त्रन्त दीक्षा ले ली और ध्यान्सें बैठ गया । 
थोड़ी देर बाद शत्रु आया और राजाको ध्यातरथ देख चरणोंमें >मस्कार करके वापिस हो 
गया । तो कहनेका श्राशय सिफे इतना है कि विकल्पोंका नाश हो जाना ही सच्चा सुख 
है । जब तक विकल्प रहेंगे कभी भी सुख नहीं मिलेगा; इसलिये श्रात्माको पहिचानों; उसका 
स्वकृूप क्‍या है ? यह देखें । जब तक आत्माका शुद्ध ज्ञान नहीं होगा त्तब तक सुख नहीं 
मिलेगा । इसलिये अपना एक लक्ष्य बनाओ कि सुझे क्या करना है, ओर किस तरह मेरी 
आत्माका कल्याण होगा ? भुझे अपनी आझ्ात्माका ऋलयाण करना है, तभी सब कुछ होगा। 
मेरा उद्देश्य तो केवल यह ही है कि मैं निविकल्प स्थिति पाऊं, ऐसी दृढ़ भावना भी बनाओ 
और यथाथ परिज्ञान करो । 
समय पार शब्दके अथ)--इस समयसार ग्रन्य॑में शुद्ध आत्मतत्त्वका निरूपण है | यह 
उड़ आत्मतत्व, कारणसमयसार, समयसार, सहजपरमात्मा, सहजसिद्ध, पारिणामिक तत्त्व, 
“मजे, सामाच्यात्मा, चित्‌, चैतन्य आदि अनेक नामोंसे वाच्य है | पुज्य श्री अ्मृतचन्द्र जी 


सूरिते इस तत्त्वको समयसार शब्दसे कहा है. और नमस्कार किया है 'नमः समयसाराय ।' 
यद्यपि मुख्यतया समयस्रार शाब्दसे परमपारिशासिक चै 


लक  झढ तन्य कहा गया है तथापि महापुरुषों 
नाप अनेक रहस्य होते हैं-इस समयसार शब्दके भी अनेक पृष्य तस्वोंके अथे हैं । 
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में किया है, तहाँसे भी देख लेना अच्छा रहेगा । 
यह समयसार अर्थात्‌ शुद्ध भ्रात्मतत्त्व यद्यपि परमशुद्ध निशचयव्य की अपेक्षास 
कर्ता भोक्ता आदि सर्व विकल्पसे रहित है, उत्पाद व्यय की कल्पनासे रहित है, तथापि वही 
तत्त्व पर्याय सापेक्ष द्रव्याथिकनय की दृष्टिसे उसबी सारी सृष्टियोंका वही कर्ता है । जो 
अपने सूष्टिकर्ताकों प्रसन्‍त कर लेगा श्र्थात्‌ निर्मल कर लेगा याने सर्व विकल्पपक्षोंसे परे 
परमपारिशामिक भाव झूपसे उपयोगमे विराजमान कर लेगा वह शिवसष्टिमें सजेत पाकर 
प्रमशिवमय अचल अनुभूतिका स्वामी होगा । 
. मंगलाचरणके इस प्रथम इलोकर्मे आत्माके शुद्धस्वरूपका वरशन है, उसे नमस्कार, 
अंगीकार, स्वीकार किया है । समयसारके विकास सब समयसार-रूप हैं। समयसारके सच 
विकासोंमें, समयसारके सब प्रयोज्योंमें समयसार शब्द निरुक्‍त्यर्थसे भी प्रदत्त है । 


अरब पूज्य श्री अम्ृतचनच्द्रजी सुरि समयसार व्याख्यानसे पहले अपने ग्रन्थ व्याख्याके 
उद्देश्यको भावनारूपसे प्रकट करते हैं | 
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परपरिणतिहेतोमोहितास्नोइयुमावादविरतमनुभाव्यव्याप्तिकल्मा पिताया: ) 
सम परमविशुद्धि: शुद्धचिस्मात्रमूर्तेभवतु समयसारव्याख्यायेवानुभते: ॥ 
वह कसा हूं मैं जिसको परमविशुद्धि चाही जा रही है? ' झुद्धाचस्मात्रमुर्ते: ।7 


शुद्ध चतन्यमात्र है मूति जिसकी, ऐसा मैं हूं, सो यद्यपि ऐसा मैं हूं तो भी जो ये अ्रन्धेर लग 
गया है उसकी निवृत्ति होवे । 


इस भ्रत्थ समयसारकी व्याख्याके पूर्व पृज्याचाये श्री अ्रम्मतचन्दर सूरिजी कहते हैं कि 
इस भ्रस्थकी व्याब्यासे मेरी अवुधुति, परमविशुद्धि हो जावे । 

दुनि्याके लोग चाहते हैं कि मैं हमेशा एकसा रहूं | श्राप किसीसे कहो कि हस तुझे 
दो दिवके लिये करोड़पति बनाये देते हैं, इसके बाद तुझे एक पेसा नहीं देंगे, और वैसा ही 
निकाल देंगे, तो वह कभो भी करोड़पति बनना स्वीकार नहीं करेगा । इसके बदलेमें वह 
एक छोटीसी दुकानको ही स्वीकार कर लेगा जो कि उसके पास कुछ स्थायी रहे । उसे 
वह भला समंभता है अथवा आप किसीको छह महीनेका राजा बना दें और उससे कहें कि 
हेम इंसके बाद तुझे जंगलमें भगा देंगे तो वह व्यक्ति . कभी इसे स्वीकार नहीं. करेगा है वह 
भी आपसे इसके बदलेमें कोई छोटी सी याचना कर लेगा और उसीमें अपने को सुखी 
समकफ्रेगा, वर्योकि वह वस्तु उसके पास * हमेशा रहेगी--ऐसा उसका शाव हैं। इसी तरह 
हमाण आात्ता भी चाहता है कि मैं सदा स्वतंत्र (अकेला) रहूं, सदा ध्व, निववल रहुं । 
हे लिये आप लोग अश्रू वकी ओर दृष्टि मत दो १ अपनेको मत मानों कि मैं जन हूं 
ज-उजयाल हूं, अग्रवाल हूं, पुरुष हैं; स्त्री हुं. आ्रादि । ये वास्तवमें कुछ भी नहीं हैं, किन्तु थे 


दा 


हे 


समयसार प्रवचन व्वम पुस्तक ३१ 


प्रनुकुल रहते हैं, किन्तु वही व्यक्ति दूसरे दिन आपबी बुराई करने लगता है तो प्राप 
उसके खिलाफ हो जाते हैं, आपको उसपर क्रोध झा जाता है, इसका कारण हूँ रागहप 
गर अहंबद्धि 
वास्तवमें पुछो तो तब भी श्राप उदार या ज्ञांत नहीं थे, किन्तु तृष्णाका एवं साता- 
नुभवका ही वह रूप था। यदि शुद्ध चेतच्यमात्र मूति निज परमपारिणामिक भावका लक्ष्य 
हो जावे तो उदारता व शांति अनुकूल प्रतिकूल समागममें भी रह सकती है| कई भाई 
कहते हैं कि सामायिक करते समय हमारे विचार एकाग्र नहीं रहते, हमारे विचार दसों 
जगह जाते हैं, किन्तु जब हम दूकानपर रहते हैं तो हमारे भाव दूकानसे बाहर नहीं जाते; 
इसलिये सामायिक करनेसे तो दृकान ही ठीक है, क्योंकि दूकानमें हमारे भाव एक जगह 
रहते हैं तो एक बन्ध होता है, किन्तु सामायिकरम हमारे भाव दसों जगहका बन्ध करते हैं 
क्योंकि वे दसों जगह जाते हैं ग्रत: सामायिकसे भली तो दुकान है । किन्तु जो ऐसा कहते 
हैं यह उनकी भूल है। बंब तो दुकानपर भी दसों हो रहे थे, संसार तो सवका था और 
ऐसी सामायिकर्में भी दसोंका बंध हो रहा है परन्तु सामायिकर्में फिर भी लगाम लगी है, 
दूर्भावोंकी शिथिलता है भ्रथवा एक सुन्दर अवसर तो मिलता है कि जल्दी ही उससे उपेक्षा 
करके समतामें श्रा सकते हैं। स्तव वन्दनसे अ्शुभोपषयोग कम हो जाता है । सामायिकतने 
हमारे ऊपर बड़ी दया की है | उसने हमें यह बताया है कि तुम्हारे जो दस जगह भाव जाते 
हैं वही सबसे बड़ा दोष है। इनका सुधार करो यह सभी वातें हमें सामायिक बताती हैं । 
अतः: वह हमारा महात उपकारिका है। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो इस अपनेको 
कभी भी बड़ा मत मानो, इस अ्रपनेकी उच्च सत मानों । आचाये अमृतचन्द्र जी सूरि कहते 
हैं कि मेरी परिशति मलिन है, श्रभी मेरी आत्मा मलिन है; अभी मैं रागी हेषी हूं। वो 
आप विचार कोजिये, जो वीतरागमूर्ति हमारे लिये परमपुज्य, हमारे लिये उपासक, हमारे 
श्राराध्य हैं वे आचायें अ्रपने लिये कहते हैं कि मैं रागी हूँ, मैं द्ेषी हूँ, मैं मलिन हूँ । उनके 
राग द्वेंप होगा तो सिफे यही तो कि जगतका कल्याण हो, दुर्भावों का विनाश 
हो, पंच गुरुका वंदन करते होंगे, स्तवव व आराधन करते होंगे, आदि शुभ उपयोग ही तो 
करते ४ होंगे । फिर भी वे अपनी आत्माको भलिन कर रहे हैं तो फिर हमारे और आपके 
बारेमें तो न जाने कितना कहा जायगा ? जरा त्रैराशिक तो लगाओं । भगवानने कहा कि 
तुम अभ्रपनी आत्माका वास्तविक कल्याण करना चाहते हो तो दुनियाकी चीजोंसे रागद्वेष 
पा 3 कक ु छोड़ो ०५ तुम्हारा उद्धार होगा अन्यथा नहीं | जिन पृज्य 
हम लक क- आल लिया है उन्हें उपकार भावना, वंदन, अ्रनुराग 
हो ! भार तो यह भी है, यह भी दूर हो । अत्यन्त भिर्मल 
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रिणतिका विकास हो, शव सूरिदेव इस मलिनताको निवृत्ति भा रहे हैँ | श्राजकल मनुष्य 
सरेका अभ्युत्थान, दूसरेका ऐच्वर्य नहीं देख सकते, एक दूसरेके प्रति इतनो ईर्प्या; और 
या क्‍या रखते हैं, हमेशा उनका बुरा सोचते हैं कि श्रमुकको घाटा हो, यह मेरे समान न 
'न जावे आदि, किन्तु किसीके अ्रनिष्ट व इषट चाहनेसे इष्ट व अनिष्ट नहीं होते, क्योंकि खुद 
5 परिणमनसे खुदकों फल होता हैं। श्ात्मामें रागह्वेप उत्पन्त होता है, उसका निमित्त 
रण है पुदगल कमंका उदय । ये पुद्गलकर्म विरुद्ध स्वभाव वाले हैं शोर स्वभावविरद्ध 
फ्ार्यंके निमित्त हैं। मोहनीयके अ्रनुभवसे आात्मामें निरंतर विभाव परिणतियाँ होती रहर्त 
हे सो विचारो कि व्याख्याक्रार प्रश्चुमें कोतसी मलिनता रह गईं होगी और कौनरा मोद्दोदय 
डेता रहता होगा ? आजकल भैया, क्षायिक सम्यवत्व तो उत्लन्त नहीं और न क्षापिक सम्य- 
ग्ष्टट जीव इस पंचमकालमें उत्पन्न होते हैं ॥ तब इतनी बात तो सुनिद्दितत है. कि उनके 
ज्ञायिक सम्यकत्व नहीं था. उपशम सम्यक्‍त्वमें टद्वितीयोपशम होता नहीं क्योंक्रि आजकल 
मोहोपशमका उद्यम नहीं हो सकता याने श्रेणी नहीं चढ़ते । उसीके लिये द्वितीयोपशम होता 
है । प्रथभोपशमसम्पक्त्वका काल २-१ सेविम्डका समभलो झोर एक दार होकर दुबारा 
उनके हो नहीं सकता । तो फिर यही रहा कि वेदक सम्यकत्व रहा आया, उसमें मिथ्यात्व, 
मिश्र व झनंतानुबंधी ४ का उदयाभावी क्षय व अ्नागत इन्हीं छहका सदवस्थारूप उपशम 
व सम्यक्‌ प्रकृतिका उदय रहता है। इस सम्यक्‌ प्रकृतिके उदयसे जो सूक्ष्म वचनागम्य 
मलिनता है, उसका इन आचार्य प्रभुको खेद है अश्रथवा जो चारित्रमोहका विषाक् है उसका 
खेद है । 
आजकल मनुष्योंकों श्रपती परिस्थितियोंपर इतना गर्व है कि वे अपने सामने अन्य 
लोगोंको कुछ भी नहीं जानते । श्राजकलके आदमी त्यागी, ब्रती, साधु, आचाये आदिको 
भो बेचारे शब्दसे कह बैठते हैं। वेचारे साधु बड़े सीधे हैं इत्यादि और आप वन जाते हैं 
संचारे । 
निज स्वरूपके भाव बिना द.ल्पाण नहों--प्राचीत आचार्य जितने भी हुये हैं वे कोई 
गरीब नहीं थे कि निर्धेतताके कारणा साधु हो गये हों, वे प्रायः सभी धनी थे | कोई राजा 
का. पुत्र तो कोई सेठका, तो कोई मंत्रीका । वे बड़े धनी थे, सो उस कारण अब महान हैं 
यह बात नहीं | धनी हो या गरीब हो, निजकी महिमासे ही उन्होंने अपनी आत्माका 
असली स्वरूप जान करके जो आात्मीय आनन्द व प्रकाश पाया उससे वे महाच्‌ हैं । उन्होंने 
सारे जीवनकी साधनासे जो निचोड़ पाया वो इन महाग्रन्थोंमें भर दिया । किन्तु उन्हीं की 
संतान हम लोग हैं कि उनको देखने, सुननेका अवसर नहीं ओर न है उस ओर रुचि । 
उन्होंने जीवनमें जो पाया और अनुभव किया सो हमारे लिये छोड़ गये, किन्तु हम हैं कि 
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तन, मन, धत खर्च किये बिता भी नहीं देखना चाहते । हमें फुरसत नहीं, हम जानना नहीं 
चाहते । सो भैया ! हम तो यही कहेंगे यदि ज्ञानोपसनामें समय उपयोग न दिया तो हम, 
श्राप लोग अपना जीवन व्यथेगें खो रहे हैं। हम आपका जीवन सार्थक तभी जानेंगे जब 
श्राप चौबीस घम्टोंगें से कमसे कम तीन घन्टेका भी समय इन बातोंकीं जाननेमें, इतका 
अध्ययन करनेमें व्यतीत करोगे । कालचकऋ झा रहा है, अ्रवस्था जा रही है लब्विका सदुपयोग 
कर लीजिये । अल॑ विस्तरेण । 
कलके प्रकरणामें आचार्य प्रमुतदंद जी सूरि यह भावना भा रहे थे कि मैं तो शुद्ध 
दैतन्यमात्रमूति हूं, किन्तु मेरी परिणशति मोह कर्मके उदयका निमित्त पा करके मेंली हैं, 
रागादिक स्वरूप हो रही है, इसलिये समयसारकी व्याख्या, टीकासे मेरी श्रात्मा रागादि भाव 
रहित होकर शुद्ध हो, यही मेरी कामना है | देखो भेया, द्रव्यहृष्टि और पर्यायहृष्टिका कसा 
संगम इस पथमें किया है ? मैं तो द्रव्यहृष्टि द्वारा पश्चात्‌ अनुभवमें झाने योग्य शुद्ध चतन्य- 
मात्र मूर्ति हूं, परन्तु अवस्था तो वही मलिन है यह पर्योयहष्टिसे देखा । तब त्रिश्वामके लिये 
कहते हैं कि रागादि व्याप्त अनुभुतिको परमविशुद्धि होश्रो। यहां पर्यायदृशिका अर्थ पर्याय- 
बुद्धि नहीं, किन्तु पर्यायकों देखना है। श्राजकल झ्राप किसी भी व्यक्तिसे पूछिये कि आप 
प्रसन्‍्त हैं तो वह आपको फौरन उत्तर देता है--खूब प्रसन्‍त हैं, सब आपकी क्षपा है; श्रभी- 
भ्रभी लड़केकी शादी करनी है । यह सब वह अपने मोहके द्वारा उत्पच्त जो विकल्प हैं उन्तका 
कारण पाकर ऐसा कह रहा है, वास्तवमें वह अपनी श्रात्माके स्वकूपको नहीं सम सका है 
ओर न जाना है आत्माका कम । संस्कृतमें प्रसन्‍तका अर्थ है निर्मल, तो प्रश्नकर्ताक़ा अभि- 
प्राय हैं कि आपकी आत्मा निर्मल है या नहीं ? लेकिन उत्तरदाता कहता है कि सभी ठीक 
है, वच्चेकी शादी करनी है याने व आत्माकोी मोहादिकसे लिप्त बताता है याने उत्तर प्रइनके 
विर्द्ध अप्रसल्तताका देता है। इसका कारण है कि जीवको परवस्तुमें परिणति भ्धिक है 
ओर इसीलिये बह यथाथे जाननेमें और अपता कल्यारा करनेसें असम है | यह तो दृष्टि 
मोहियोंकी बात है, चारित्रमोहियोंका भी मालिन्य चारित्र मोहके अनुरूप होता है। इसी- 
लिये आचार्यदेव इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि मैं परम शुद्ध हो जाऊं। शुद्ध बननेफे लिये 
अपनी श्रात्माको विच्वारो, उसीका ध्यान करो, सिद्धकी दृष्टिसे अथवा सिद्धके ध्याससे शुद्ध 
नहीं हो सकते, किन्तु विशुद्ध अवश्य होवोगे । सिद्ध तो हमारे शुद्ध होनेसे पूरे होते वाले 
विशुद्ध भावमें निमित्त कारण है, उनकी शुद्ध अवस्थाको देखके हमारे भी यह भाव हों कि 
हम भी ऐसे ही पवित्र बनें | उन्हें देखकर हस झुद्ध बननेके उत्साही हो सकते हैं । शुद्धकी 


दृष्टिसे जीव शुद्ध होता है और अशुद्धकी दृश्सि जीव अशुद्ध होता है, सो निशचयसे जीव पर 
की नहों देखता वो तो अपनेको ही शुद्ध या अशुद्ध देखता है । 


+ 
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प्राकरशिक एक गहन समस्या--भैया ! यहां एक समस्या श्य गई, श्रभी आप 
भीतर देखो कि श्राप शुद्ध हैं या वहों ? यदि छुद्ध हो तो मोक्षमा्गेंकी श्रावश्यक्रता नहीं 
यदि अशुद्ध हो तो वह अशुद्धता हमारी द्रव्यसे हममें है, त्तव कभी छुद्ध होनेका अवसर ही 
आ सकता । समातान--द्रव्य शुद्धता अ्रव भी है, सो पर्यायशुद्धिके लिये इस शुद्धकों ८ 
है। तुम जिसे देखकर शुद्ध वन सकते हो, सिद्ध भगवान हमारे लिये शुद्ध वननेमें 
हैं कि उनके स्वरूप दरशेनसे भट द्रव्य दृष्टिपर आ सबते हैं । भगवान हमें कुछ नहीं देते 
ने हम भगवानका कुछ करते है । ने तो हम भगवानको पूजा करते हैं, न आ्रादर करते 
हम भगवानके बारेमें जो कुछ भी करते हैं वह सब अपने लिये अपने आपमें करते है । 
भगवानका आदर नहीं करते किन्तू श्रपता आदर करते हैं । न भमगवानकी कोई निन्‍्दा 4 
है किन्तु वह अपनी ही निन्‍दा करता । निरचयतः न कोई भगवानकों जानता है, श्रो 
भगवान हो किसीको निश्चयसे जानते हैं । न आप भगवानतको कुछ देते हैं और न भर 
ही हमको कुछ देते हैं। वह न श्रापका सुधार करता है भ्रौर न कुछ बिगाड़ करता 
किस्तु निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध हमारे और भगवानके बीचमें है । श्राप जो कुछ करः 
अपना ही परिणमन करते हों, भगवानकी आनन्दभक्तिसे वराग्यको प्रोत्साहन मिलत 
वराग्य श्रानन्‍्दमय है | 

संसारके समस्त प्राणी सुख चाहते हैँ कितु जिन काररणोंसे सुख मिलता है 
कारणोंपर नहीं चलना चाहता है, ओर जो चाहता भी है वह बाह्य वस्तुवोंके समार 
उनके विकलपोंके कारण उस मार्गपर नहीं चल पाता | जैसे कोई व्यक्ति मार्गमें जा रह 
वहाँ जुग्मा हो रहा है और वह व्यक्ति मनबहलाव अथवा इस आशयसे कि चार आठ 5१ 
पैसे आ जावेंगे तो दो चार दाव लगाता है शौर वह बराबर हारता जाता है, तब चह 
से उठनेवी कोशिश करता है किन्तु अ्रन्य लोग उसे उठने नहीं देते । कहते है कि बस इः 
ही दम है श्रादि । इसी तरह यह जीव सुखके मार्गपर जात्ता चाहत्ता है, किन्तु वाह्य वरू 
के समागमोंसे वह हुट नहीं पाता । मनुष्य अज्ञानरूपी अंधकारमें पड़ा है, उसे अपने स्वः 
अपने कल्याणुका कुछ भी ध्यान नहीं है । । 

अल्पकालकी गलती का भर्यकर परिशाम--भैया ! एक सैकिन्डकी गलतीसे 
प्राणी सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर पर्मन्त संसारमें रुलभेका बंध करता है त्तो आप विचार ६ 
कि इसने कितना बंध कर लिया होगा । सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरका समय कितना होत 
सो देखो । एक करोड़ सागरमें एक करोड़ सागरका गुणा करो, जो लब्ध हो उतना । 
कोड़ाकोड़ी सागर कहलाता है। ऐसे सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर तक वे कर्म ससारमें भ्रम 
कराने को निमित्त होंगे । 
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अब सागर देखो कितना होता है ? कल्पना करो कि दो हजार कोश बि तार वाला 
एक गोल गढ़ा है। उसमें उत्तम भोगभूमिज मेंढेके बालोंकी व.तरत जिसका दूसरा टुकड़ा न 
हो सके उसमें ठप्ताठप भरे जायें । फिर १०० वर्षमें एक वाल निकालें, जितने वर्षोमें वे 
सब बाल निकल जायें उतनेकों तो व्यवहारपत्य कहते हैं। उत्तम भोग्रभूमिमें बाल बहुत 
पतले होते हैं, उनसे आठ गुरों मोटे मध्यम भोगभूमिमें और इससे झ्राठगुरों मोटे जघन्य 
भोगभूमिमें श्रौर इससे श्राठ गुणे मोटे यहांके जीवोंमें हैँ । इससे वहाँका हृशंत रखा | देखो 
भेया ! यह तो हुआ व्यवह्टारपत्यक्रा प्रमारा। इससे अ्रसंख्यातगुरा होता है उद्धारपल्य 
श्रोर उद्घधारपल्यसे अ्संख्यातगुणं स्मयका होता है अद्धापल्‍्प । एक करोड़ अद्धापल्यमें एक 
करोड़ अद्धापत्यका गुणा करके जो लब्ध हो, उसे कहते हैं एक कोड़ाकोड़ो अ्द्धापल्य, ऐसे 
दस कोड़ाकोड़ी श्रद्धापल्योंका एक सागर होता है । 

देखो भेया, एक सेकिंडक्ी मलिनतामें सत्तर कोड़ा-कोड़ी सागर तक की स्थितिके 
कर्म बंध जाते । किन्तु इससे कोई यह न समभ बैठे कि तब तो हम संसारसे कभी नहीं 
निकल सकते, ऐसा सोचना ठीक नहीं । एक सैकिंड भी शुद्ध थात्मानूभवसे अनेक भवोंके 
संग्रहीत पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिये बाह्य समागमकी संयोगबुद्धि छोड़कर आत्मध्यान 
करो । ये जितने भी बाह्य समागम हैं वे कोई भी साथ जाने वाले नहीं हैं, दुनियामें कोई 
भी शरण नहीं है, इस दुनियामें सेरा कोई भी नहीं है, ये विभाव स्वयं अ्रशरण है, ये न 
पेरे शरर हैं, न हित रूप हैं। इस तरहकी भावना अपने भनसे प्ावे । दुनियामें यदि कोई 
भपेरा साथी है तो प्रसिद्ध सहजसिद्ध 


धर्म है। वि.सी तरह यह परिज्ञान करके निजस्वरूपभय 
ध्मका ज्ञान, श्रद्धाव करके उसक्री स्थिरतासे धर्मकी प्राप्ति करो । धर्ममें अटल श्रद्धा, भक्ति 


रखो, ज्ञान प्राप्ति करो । इन बातोंसे फिर सहज ही सम्यस्दशैत होगा और तुम्हारी आत्मा 
को शांति मिलेगी । कहीं घन कमानेसे ही नहीं मिलेगा, पुण्यके उदय होनेपर धनकी उत्पत्ति 
होती है। श्राप कितना ही परिश्रम करो कि 'छुँ धन उतना ही पंदा हो सकेगा जितना कि 
सिलता चाहिये; और घर्स करनेपर अटूट धतकी प्राप्ति होगी। यदि आप यह कहें कि मैं 
केसाता है और सारे परिवारका पालन करता हूं तो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आपका 
घन जिनके कामोंमें ग्राता है ब्राप उनकी मुतीमी अथवा चौकीदारी करते हैं। विकल्पके व 
इसके अं तावा आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं; भाप सच्ची श्रद्धा धर्ममें करो पण्यके अभावसे 
आपको लौकफिक तो अटूट धन मिलेगा ही, अन्तसें अनुपभ्त सहज आनन्द भी प्रा प्त होगा । 
5 पमाणम भी परिणाम विशुद्धिकों उपचरित फल है। - एक बार ब्रह्मा तकदीर 
सा के है । एक लड़केकी तकदीरमें लिख रहा था एक काला घोदह्ा भौर पांच रुपये | 
उपनत वहुसि एक जाघु जो निकले, उन्होंने ब्रह्मासे पूछा, क्या कर रहे ही ? सब ब्रह्मा बोले 


कन्या 
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_कदीर बना रहा हूँ, इस लड़केको करोड़पतिके घर भेज रहा हूं लेकिन इसकी तकदी रमें 
_[क काला घोड़ा और ५ रुपये लिख रहा हूं जो कि हमेशा इसके पास रहेंगे । दव साधु 
ग्रेला--इसके साथ ऐसा अन्याय मत करो, इसकी त्तकदीर ऐसी मत बनाओ | लेकिन ब्रह्मा 
ते एक न सुनी | तब साधु बोला झाप्र भो तकदीर बताओ मैं भी इसका उपाय झाप ही 
बताऊंगा । इतना कहके चला गया । १२ वर्ष तक साघु बाहर घूमता रहा | इधर वालक 
१२ वर्षका हुआ तो उसकी सारी जायदाद नष्ट होने लगी श्लोर कुछ ही दिनोंमें सव बिक 
जानेके पश्चात्‌ उसके पास वह काला घोड़ा और ५ रुपये शेप रहे | इतनेमें साधु जी उस 
लड़केके पास श्राये और, बोले--मैं तुम्हें जेसे कहूँ तुम बसा करो । लड़केने पतावुसे कहा, श्राप 
जो आज्ञा दें वही करूगा | साधुने कहा कि घोड़ेको बाजारमें बेच आग्ो और इससे जो 
दाम आावें उनमें ये ५ रुपये मिलाकर अच्छा भोजन लाओ्ो श्रौर वह बांट दो । लड़केने ऐसा 
ही किया । तब ब्रह्माने उस लड़केको दूसरा घोड़ा श्रौर ५ रुपये दूसरे दिन भेज दिये, किन्तु 
साधुने दूसरे दिन फिर ऐसा ही कराया | इस तरह जब २०-२५ दिन व्यतीत हुवे और 
ब्रह्मा परेशान हो गया तो वह साधुके पास आकर बोला, तुम क्‍या करवाते हो ? तो साधु 
बोला, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप उसकी तकदीरमें ऐसा मत लिखो | ब्रह्मा 
बोला--जैसा तुम कहोगे वेसा ही कर दूंगा, तो साधुने कहा कि इसे वही करोड़पति बना 
दीजिये ! ब्रह्माने वेसा ही किया । 
कहनेका उद्देश्य है कि श्रापका जितना पुण्य प्रताप होगा आपको उसके अनुसार ही 
धन सम्पत्ति ऐड्वर्य आ्रादि मिलेंगे । तब क्‍या करना ? दुनिया कहीं भी जावे लेकिन तुम 
अपना एक उद्देश्य बना लो कि हमें तो अपनी निविकल्प स्थिति बनाना है, आत्माकी शुद्धि 
करना है, उसीमें हमारा कल्याण है, क्योंकि विकल्पोंके भ्रतिरिक्त दुःख और कोई नहीं है । 
भैया ! सुबुद्धिके बाधक प्रबल-प्रबल कारणा, प्राय: लोगोंके लगे हैं, एक तो संगति अच्छी 
नहीं है, संगति है तो मोही, मायावी, अभिमानी लोगोंकी । और दूसरे ज्ञानाभ्यासकी ओर 
उतना उपयोग नहीं । यदि जीवबोंको ये दोनों बातें डटकर, ये २ सत्सावथन मिल जावें तो 
जल्दी यह आत्मा अपने ब्रह्म नामकों सा्थेक कर लेगा | 
ब्रद्म नास ब्रदनेका हे, जो अपने सुणणोोसे बढ़े उसे ब्रह्म कहते हें-- स्वगुरौद् तीति ब्रह्म । 

उनन्‍ततिके सत्साधन ये हैं-पहला सत्संगति और दूसरा ज्ञानाभ्यास, परन्तु जगत तो प्राय: मोही' 
है और अज्ञातियोंसे भरा है। भरा रहने दो । जो मुमुक्षु हैं वे तो ज्ञानियोंकी गोष्ठीमें रहें 
और ज्ञानाभ्यासका यत्न करें । आजकल लोग धर्म करना नहीं चाहते हैं। सभी सांसारिक 
कार्योमें ही श्रानंदित हैं, उन्हें यहासि पुरसत ही नहीं है कि वै स्वगे और मोक्षकी ओर जाने“ 
का प्रयत्न करें याने वे स्वर्ग जाता नहीं चाहते | एक कथा है उससे तथ्य, भ्रतथ्य पर नः 


कक औकात का 
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जावें, मतलब पर जावें। 


एक बार सारद घूपतने निकले तो सबसे पहले वे तरकमें पहुंचे, किन्तु वहाँ पर उन्हें 
खड़े होने तककी जगह नहीं मिली, तब वे वहसे चलकर ख्वर्गमें गये, वहाँ पर विष्णुके 
सिवाय कोई भी नहीं था। सारा स्वर्ग खाली था। तब नारद बोले कि भिक्षु तुम-बहुत 
पक्षपाती हो, देखो कहीं तो तुमने इतने आ्रादमी भेज दिये कि मुझे खड़े होतेको जगह नहीं 
मिली और कहीं पर तुमने एक भी झादमी चढ़ीं भेजा | तब विष्णु वोले--भाई हम तो 
आदमियोंको स्वगेमें लाना चाहते हैं किन्तु कोई झाता नहीं चाहता, हम क्या करें ? नारद 
बोले--आप हमें श्राज्ञा प्रदान करो हम आपके स्वर्गको भर देवेंगे | विष्णुने कह ठीक है । 
तब नारद मध्यलोकमें आये। एक वृद्ध लकड़ी टेकता जा रहा था | उससे बोले भाई तुम 
स्वर्गमें चलोगे हम तुम्हें स्वर्गें ले चलेंगे । तब वह वृद्ध गुस्सा होकर बोला कि हमीं तुम्हें 
मारतेके लिये मिले, जाओ हम नहों जाना चाहते । इस त्तरह नारद युवकसे लेकर बच्धों 
तक हो श्राये लेकिन स्वर्ग जानेको कोई तैयार नहीं हुआ । 
तब एक १८ वर्षका बालक तिन्ञक लगाये मंदिरमें माला फेर रहा था, सोचा यह 

तो अवश्य चल सकेगा | नारदने उससे भी कहा तो बोला मैं तैयार हैं स्वगे चलनेकी, अभी 
हमारी सगाई हुई है शादी दो जाने दो । फिर श्ाया वहाँ दो वर्ष बाद जब तक उसके 
बच्चा हो गया। मारद बोले चलो । ग्रहस्थने कहा बच्चा बड़ा होने दो । आखिर बह बूढ़ा 
हो गया | नारद फिर आ्राया, तो कहा--हमने बड़े परिश्रमसे इतना धन कमाया और ये 
उत्र कपूत्त निकले सो धतकी रक्षा करता हुँ। आप भेरे मरनेके बाद परभव्ें आना | वह 

भरकर जहाँ उसका धत गढ़ा था साँप हो गया। नारद फिर भी आ्राया तो फन उठा कर 

संकेत किया, कपूत धन बरबाद कर देंगे सो हम तो अ्रब रक्षा कर रहे हैं फुरसत नहीं । 

तेवर नारद स्वर्गमें जाकर बोले कि आपने ठीक कहा है कि स्वर्गमें कोई आना नहीं चाहता । 

भेया ! आ्राप लोग अपने परिणामोंकों निर्मेल बनाकर अपना स्वर्ग यहीं बना लो | स्वर्ग 

तो लोगोंने ऊँचा चढ़ा रखा है, सुख तो ज्ञान व संयमभमें है। ज्ञान और सत्संगतिसे आत्मा 

की कल्याण होगा, इसलिये हमेशा ज्ञानकी प्राप्तिके लिये प्रयस्तशील रहो । 


सभ्य प्रात प्रवचन----अ्रश्र सृत्रावतार:--अब 
सूत्रसे सतलव भगवान 


सृत्रका अचतरण होता है। यहाँ 
हैं। क्योंकि 


कु दकुद विरचित समय प्राभृतकी गाथाओंसे है । ये गाथायें स॒त्ररूप 
थोड़े ही श्रक्षरोंसे असंदिग्ध और बहुत श्रर्थ॑ 


कई गाथायें निकलता तथा इन गाथाओंयें से 
है ।याय श्री शुतकेवली गौतम गणधर आदि सभी के मुखसे निर्मेत उदाहरणकी गयी 


भंगनत्कु दकु ददेवने उन गाथाओंको भी पृज्य होने से बीच बीचसें रखदी हैं। थे समस्त 


विनयसे श्रीमत्पुज्य अ्रमृतचंद्रजी 


रू 
*थ परमोपास्य हैं, अत्त: इनका अवतार दीता है। महा 
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सूरि कहते हैं-वबह सूत्र इस प्रकार हैः 
वंदित्त सव्वसिद्धे घुवममलमणोवमं मादि पत्ते । 
वोच्छामि समयपाहुमिणमो सुदकेवली भगिदम्‌ ॥।१॥ 

पज्य ग्राचाये कुदकुद स्व्रामी कहते हैं, श्रव अ्रचल और अनुपम गतिको प्राप्त जो 
सिद्ध भगवान हैं उनको नमस्कार करके इस समयसारकों बहुँगा। कोई प्रदइन करता है, 
सोचता है कि आचार्य जी ने श्रभी ग्रन्थ तो वनाया नहीं है, किन्‍्त वे कहते हैं कि इस समय- 
सारको कहूँगा, तो वह कौनसा समयसार है ? उत्तर है कि उसका उन्हें पूर्णा ज्ञान है जो 
वे कहना चाहते हैं । 

इस ग्रन्थके कर्ता इस कालके अ्रलौोकिक महूपि ये । श्राचार्य श्री कुदकुद जी का 
बाल्य जीवन धमंसे कितना श्रोतप्रोत था कि वे ११ बर्षकी श्रायुमें ही मुनि हो गये थे | शभ्रव 
थ्राप विचारो कि बालकका वह रूप उस समय कितना सुहावना लगता होगा ? भगवान 
कु दकुद जब छोटी अवस्थामें थे तब उनकी माता उन्‍हें भूलेमें फकुलाती हुई लोरियां गाती 
“थीं, उनमें कहती थीं कि-शुद्धोइसि बुद्धोइसि निरंजनोइसि ससारमायापरिवर्जितोडइसि | संसार- 
* स्वप्तं त्यज मोहनिद्वां श्री कुन्दकुन्दगननीदमूचे ।। है कुन्दकुन्द ! त्‌ शुद्ध है, त्‌ बुद्ध है, और त्‌ 
निरंजन है। जो माता अपने पुत्रको ये आशीर्वाद देवे उसके ज्ञानका क्‍या ठिकाना है ? कुन्द- 
कुन्द* जी की साता सभी जानती थीं तभी वह कहती हैं कि है बेटा, त्‌ शुद्ध, बुद्ध निरंजन 
है । उन्हें द्रव्यट्श्की परख थी । वे श्री कुन्दकुन्द शिशुसे जिस वाच्यसे सम्बोधन कर रही हैं 
उसे सहजदृष्टिसे देख रही हैं । वे जानती थों कि यह आत्मा मेरी ही भांति पर्यायसे मलिन ; 
है । यदि बालक पर्यायसे छुद्ध है तो फिर उपदेश ही क्‍यों ? शौर यदि द्वव्यसे अशुद्ध है तो 
भी उपदेश क्‍यों ? हे बालक ! त्‌ द्रव्यसे शुद्ध, परसे भिन्‍त और अ्रपने स्वभावमें तन्मय है, 
बुद्ध श्रर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप है| सर्वकर्ममलहूप अंजनंसे रहित है। यदि स्वभाव निरंजन न हो 
तो निरंजन पर्याय भी नहीं हो सकेगी । 

देखो भैया ! माता किस दृष्टिसे पुत्रको निहार रही है ? श्रपने पुत्रका जो सच्चा 
हित होगा वही अपने पुत्रको इस प्रकारका उपदेश देगा । आज आप हमें वता दीजिये कि 
कौनसे माता पिता शअ्रपनेः पुश्नोंका असली हित चाहते हैं । आजके माता पिता तो उन्हें संसार 
के माया मोहमें फंसाना चाहते हैं | यह कोई नहीं कहते कि तू अपने स्वरूपको, अपनी 
ग्रात्मके भावकों सम्हाल, तू संसारसे अलग है । 
| जीवके साथ दया बंधा हे ? केवल विवःल्प ही किया जा रहा है--आप ही बता दो 
कि आप श्री मन्दिरमें आये हो किन्तु यहांपर क्‍या दूकान साथमें चिप्रकी है, या घर साथ 
में चिपका है ? नहीं, किन्तु अपने आप इन्हें अपनेसे चिपकाना चाहते हो । कुन्दंकुन्दे तू इस 
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स्वामीकी माता वुन्दकुन्द जी से कह रही हैं कि है कुन्दकुन्द ! त््‌ इस संसारको मायासे 
प्रलग है, त्‌ इस संसारकी सायासे अलग है, त्‌ इस संसारकी मोह मायाको छोड़ दे, क्योंकि 
जब तक इस संसारकी मोहनिद्वामें फंसे हो और स्वयं देख रहे हो तभी तक यह सच कुछ 
है। स्वप्नमें प्राणी देखता है और कहता है--यह मेरा है, किन्तु स्वप्तके नाश होनेपर 
तुम्हारा कुछ भी नहीं है | इसलिये, संसार-स्वप्नं त्यज मोहनिद्रा संसाररूपी स्वप्तकी मोह- 
निद्राको छोड़ो उसीमें कल्याण है । एक कथा है-एक ब्राह्मण था उसे राज्रिमें स्वप्न आया 
कि राजा मुझषर प्रसन्‍्त हो गया है और उसने मुझे अच्छी २ सी गाये इनाममें दी हैं । 
इतनैमें ही एक सौदागर झा गया और उससे कहा मुझे १० गायें चाहिये सो इनकी कीमत 
बताओ, वह ब्राह्मरा बोला १००) एक गायकी कीमत हैं, सोदागरने कहा २४५) रुपये, इस 
तरह कमते बढ़ते ब्राह्मण ७०) रुपयेसे कम नहीं हुआ और सौदागर ४०) से अधिक देने 
को तैयार नहीं हुआ, यह सारी क्रियायें स्वप्नसें ही हो गईं। इतनेमें ही जोरकी तानातानी 
गरम बहस हुई और उस ब्ाह्यराकी आंख खुल गईं। आंख खुलनेपर उसे वहाँ कुछ भी 
दिखाई नहीं दिया | तब वह जल्दीसे आंखें बन्द करके बोला--अच्छा भाई लाञ्रो ५०), 
५०) ही सही । तो कया इस प्रकार आ्रख बंद करनेसे कुछ मिल सकता है ? यथार्थमें देखो 
तो यह कुछ भी नहीं है किन्तु सब सांसारिक विकल्प हैं। यदि सही ग्रात्मकल्याए करना 
है तो घ्रव,न्तिज आत्माका ध्यान करो। 
शास्त्रोंमि कथन है कि आचाये कुन्दकुन्द स्वामी अपनी आत्मासें इतने लीन हो गये 
कि उन्हें «सारा भ्रध्यात्मशाप्च आने लगा । एक बार जब वे सीमंधर स्वामीका ध्यान कर 
रहे थे तो वे ध्यातमें इतते लीन हो गये कि उन्हें श्रपती कुछ भी सुधथ न रही | केवल सीम- 
न्धर देवाय नमःके स्वर हुये, उबर सीसन्धर स्वामीके समोझ्ष रणमें बंठे हुये लोगोंने झाशीर्चाद 
सुना । सब लोग आइचर्यमें पड़ गये | देवको जब यह मालूम हुआ कि पंचम कालके उत्कृष्ट 
आचार्य कुन्दकुन्द भगवान श्री सीमच्चर जीका ध्यान कर रहे हैं तो यह आचार्य कुन्दकुन्द 
जो के पास आकर कहने लगा कि स्वामी मैं आपको भगवान सीमन्धर स्वामीके समोशरण 
सें ले उलू ओर देव आचायश्री को समोशरणसे ले गया | वहाँके मनुष्योंकी ऊँचाई ५०० 
घनुषश्रमाण थो । चक्रवर्ती आचाये कुन्कुन्द स्वॉमीको अपनी हथेलीपर रखकर समोश रखें 


गया ओर चहां पूछा कि हे प्रभो ! यह कौनसा प्राणी है ? बादमें ज्ञात हुआ कि यह तो बहुत्त 
बड़े आाचाये हैँ । इसके बाद श्राचार्य श्री कुन्दकुन्द स्वामी जी ने ८ दिन उपवासादि करके 
भगवानके ददोत व ध्वनिसे अपनी आ्रात्माको शुद्ध किया और बादसें इस ग्रस्थराजकी रचना 
की | किन्तू छेद है कि ऐसे महान ऋषि द्वारा प्रणीत यह महाव॒ ग्रन्थ जिसका छुद्ध सनसे 
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स्मरण करनेपर जीवका कल्याण होता है उद्त ग्रन्थकों सुननेकी प्राय: इच्छा नहीं है और 
न भ्रवकाश है । आप लोग तो रात-दिन लक्ष्मीकी झाराधनामें लगे हो, उसीके गुलाम बने 
हो, यह ध्यान नहीं है कि मेरा हित हो रहा है या श्रहित । इस अन्यका मद्भलाचरण है 
उसके प्रथम चरणाद्वयमें नमस्कार किया है। और द्वितीय चरणाद्वयमें उद्देश्य विधेय 
बताया है । 
वंदित्तुसव्वसिद्धे श्रुवममलमणोवमंगदिपत्ते | 
वोच्छामि समयपाहुडमिएमो सुदकेवलीभरिदं ॥ 
आ्राचार्यश्री ने सर्वेसिद्धोंको नमस्कार किया है । एक तो अनादिसिद्ध, और दूसरे 
कमेक्षय सिद्ध । कर्मक्षयसिद्ध लोकके श्रग्रभागमें स्थित हैं। श्रनादि सिद्ध सभी आत्मा हैं । 
परन्तु अनादि सिद्धताका भोग नहीं होता । हाँ, अनादि सिद्ध शुद्ध आझात्मतत्त्वका लक्ष्य व 
आश्रयरूप अ्रवलस्बन उत्तम सुभोग है | तुम भी अपनी शआ्ात्माकोी देखो जो सहज है, श्रनादि 
मुक्त है। तुम भी द्रव्यदृष्टिसे अनादिमुक्त हो किन्तु अपनेको सर्वेथा-सवंथा मुक्त समझ लेना, 
नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जायगा। अ्रनादिमुक्तके श्रवलम्बनसे कंवल्य प्रकट होवेगा । प्रश्नुमुक्ति 
कन्याके वरण॒की अपूर्व बात सुना रहे हैं, जिसमें सिद्धोंको नमस्कार किया है। 
कहीं किसीकी बारात जाती हो श्रौर उसे यह मालूम पड़ जावे कि लड़की वाला 
बहुत परेशान करेगा तो वह बाराती छांट-छांटकर चुनेगा, कुछ तो ऐसे कि यदि हाथापाईका 
अवसर आये तो ये काम श्रार्वें श्रोर बुद्धिके लिये बुडढोंकी श्रावश्यकता पड़ने पर बुडढे; इस 
तरह वह हर तरहके ग्रादमी छांटकर ले जाता है और अ्धिकसे अधिक ले जाता है | तो 
आप विचारो कि जो साक्षात्‌ मुक्तिहपी कन्यासे वरण करने व उसकी चर्चा करने जा रहा 
हो तो उसे कैसे बराती चाहियें ? उसके लिये आचार्य श्री कुन्दकुन्द स्वामीने कहा है सब 
सिद्ध । 
सिद्धप्रश् द्रव्य ओर पर्याय दोनोंसे निर्मल हैं;--द्रव्यकी निर्मेलता ध्येय है तो पर्याय 
की निर्मेलता ध्यान करना है । जीवके हित्तकी चरम अवस्था सिद्ध पर्याय है, सो सब सिद्धों 
को नमस्कार किया है अथवा श्री ग्ाचाये कुन्दकुन्ददेवने ऐसा शब्द कहा है कि जो दोनों 
जगहमें घटित होता है । अर्थात्‌ द्रव्य, ध्रू व, अचल अनुपम स्वरूपको प्राप्त है और सिद्ध 
पर्याय ध्रूव भचल अनुप्रम अ्रवस्थाको श्राप्त है सो सिद्धत्व पर्यायमें घटित होता है व द्रव्यमें 
भी घटित होता है । आगे वे कहते हैं, केसे हैं वे सिद्ध, जिन्होंने ध्रुव अचल और श्रनुपमगति 
को पाई है; ऐसे सर्वेसिद्धोंको नमस्कार है | सिद्ध भ्रवस्था श्रुव है, अनंतानंत काल तक यही 
रहेगी तथा अचल है, अपने प्रवाहमें कभी भी चलितता नहीं होगी । 
कुछ जनोंका ऐसा अम है कि भगवानंकी आराधना करनेपर हम झुक्त हो - : हे 
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प्रौर भगवान जब कभी अंगड़ा बगैरा लेता है तो फिर हम सब नीचे गिर पड़ते हैं । करिम्तु 
जैन सिद्धान्त याने वास्तविकतामें ऐसा नहीं है । जीवकों अपने भलेके लिये ऐसे स्थानपर 
पहुँचना है जहाँ पर कुछ भी क्षोभ न हो । हृव्यहश्सि स्वयंकी देखो, श्रही यह तो चतन्यमात्र 
है, मैं न मनुष्य हुँ, न अग्रवाल परिवार आवि हूँ, न गृहस्थ हूं, न त्यागी हैँ । बड़े-बड़े मुनिराज 
भी अपनेमें 'मुनि हूं! ऐसी श्रद्धा नहीं करते थे । मैं चितस्व॒रूप हूं यही देखते थे । पर्यायमें 
भ्रहंबुद्धि होना मिथ्यात्वमय अंधकार है। अहंकार एक भूत है जो हेमें स्वपदसे हटाकर एक 
गड़ढेमें डाल देता है । इसलिये गड़ढेसे बचनेके लिये उपदेश है कि तुम अपनेकी मुनि होते 
हुये भी मुंति सत कहो, अपनेको चेतन्यर्वरूप जानो। व्यवहारके समय व्यवहार करो । 
यदि तुम अपनी आत्माका कल्याण चाहते हो तो, इस निष्पाप आत्माका स्वरूप देखना है 
तो, श्रात्म-ध्यान करो और संसारकी सत्यता कायम रखनो है तो विकल्पोंमें फंसे रहो | 
दुनियामें जितने भी सिद्ध हुये हैं उत सबने अपनी आत्माके दर्शन किये हूँ, पश्चात्‌ 
आ्रात्मामें लीन होकर पर्यायसिद्ध हुये हैं। है प्रभो ! आपकी महिमा कहां तक गावें ?ै झाप 
तो अनुपम सिद्ध गतिको प्राप्त हुये हो, अन्य आपकी अवस्थाकों छोड़ कोई गति ऐसी नहीं 
है जिससे आपकी उपभा दी जा सके, आपको हमारी चन्दता है। वच्दना करना सफल त्तभी 
होगा जब हमारी भावना उत्कट और हृढ़ हो जावे । भगवान कुदकुंद जी की एक ही 
भावना थी कि सिद्ध गति पानेकी । चाहे वह कभी मिले, किन्त मनुष्यकों अपने लक्ष्यपर 
हृढ़ रहता चाहिये । आपके व्याख्याक्षार आचार्य श्री सूरि जी एक कुशल बकीलके सहश 
थे। उन्होंने श्रीमत्कु दकु ददेवके हृदयकों युक्ति आदिसे खोलकर रख दिया है। उनकी चत्‌- 
राई आपको आगे स्वयं ज्ञात होगी। इस समयसारमें कुछ गाथाये ऐसी हैं जिन्हें श्री श्र्त 
केवली ओर गोतमगण धर शअपने भावसे उच्चारण किया करते थे | झचाये कु दकु 'ददेवने 
यहांपर उस चतन्यक्रों नमस्कार किया है जो यहांपर हम और आप बठे हैं।. 
श्राप शक्रुत्र हैं एकस्वरूप है किन्तु आपकी भावनासे वह ध्रूव और एक इवरूप 
सामान्यसे दिखेगा भी सूरि जी कहते हैं कि उस विशिष्ठ आत्माको नमस्कार करके मैं उस 
पहन पं यो ४5 कटा पाया रो रिया बचा इसते जात होता है 
ब्द ऐसे स्थानपर आता है जहां सारा झगड़ा तिपट गया हो 


ओर थोड़ासा वाकी हो, तो वहांपर प्रायः लोग कहते हैं अब तुम संधि कर लो आदि ।॥ 
इससे ज्ञात होता है कि 'अ्रब” श॒ । 


दिपद व्द मंगलसूचक है । इससे आ्राचार्य सरि जी लताका 
दस्दर्शन होता है । न्‍ सर की सफलताका 


न्‍ ३४४ सिद्धकी अवस्था अनंतानंत समय तक नहीं मिटेगी । किन्तु सुक्ष्महष्टिसे देखा 
न मर “55२ पे का ४ भें ठ व 
यंती प्रतिसमय उसदी नईझ-तई पर्यायें होदी हैं। परन्तु हैं वे सब प्रॉसद्रश । आपकी 
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गति झ्रुव है श्रौर ज्ञान्मय है, किन्तु श्राप उसपर अत्याचार कर रहे हैं | ठसे तो सिद्धपय' 
एकसी है सो ध्रव है और ञ्राप भी तो एक ही हैं सो श्रव हैं, किन्तु उस निज शुवस्वः् 
का ज्ञान न होनेसे यह अन्घेर हो गया है । 

अपने भ्र थ स्वरूपफों पहिचानो यही ध्र बकी बंदनाका उद्देश्य हे--श्नीमत्परमपृः् 
भगवान्‌ कंदकंद स्वामी कहते हैं कि सर्वेसिद्धोंतो नमस्कार करके मैं इस समयप्राभृतः 
वहूँगा ) कंसे हैं वे सिद्ध भगवान ? क्रूव गतिको प्राप्त हुये हैं | प्र्‌वगति स्वभावभादशभू 
है । जीवके भाव पांच होते हैं। वे भाव निम्न प्रकार हैं-- 

१-ओपशमिक, २-क्षायोपशमिक, ३-क्षायिक, ४-झ्औौदय्िकू, ५-पारिणामिक 
जो कर्मोके उपशमसे होवे वह ओपशमिक भाव है, जो कर्मोके (उपशम, उदयाभावीक्षय 
उदयसे होवे सो क्षायोपशनिक है श्रौर जो कममोके क्षयसे होवे उसे कहते हैं क्षायिक । जो कर 
के उदय, उपशम, क्षय व क्षयोपशमकी अपेक्षा न रखकर हो सो पारिणामिक । यद्यवि सिंः 
अवस्था कमोंके क्षयसे होती है तथापि वहु सदभावहकृप निमित्तसे नहीं है किन्तु कर्मोः 
विधोगरूप (अभावरूप) निमित्तसे है अर्थात्‌ कर्मोके क्षयकों निमित्तमात्र करके है। इसः 
भी यह क्षयरूप निमित्त सिद्ध अवस्थाके प्रथम समयमें है, अनन्तर समयमें यह क्षयरू 
वियोगरूप निमित्त नहीं हैं। श्रव जब कोई तनिमित्त नहीं है तब दशा विषम नहीं होती : 
किन्तु स्वभावके अनुरूप होती है | सिद्ध प्रश्नुकी गति इसी तरह स्वभाव भावरूप है। इर्स 
कारणा सिद्धगति ध्रवपनेको प्राप्त हुई है । 

इस सिद्ध अवस्थाका कारण उक्त भावोंमेंसे कौनसे भाण हैं, इस पर भी विचाः 
करो । झपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक भाव अश्न व हैं या क्षायिक भाव तो फल रूप 
हैं, औदयिक भाव अप्न व अतिमलिन हैं | पारिणामिकमें भव्यत्व विशिष्ट होता है । भ्रभव्य 
त्व मलिन है, जीवत्वमें प्राणरूप जीवत्व अ्श्न व है, शुद्ध जीवत्व श्रपरिणामी तत्व अनादिसे 
अनन्त काल तक रहता है । सो ये कोई कारण न बने, किन्तु ध्ू व शुद्ध जीवतत्त्वकी हृष्िः 
व अ्रवलंबनलू्प औपशमिक, क्षायिक क्षायोपशमिक की सन्धि काररा है। 

 सिद्धकी अवस्था पध्रूव है, स्वभाव रूप है, और अनन्त सुखी है, क्योंकि बह बाह: 

पदार्थोंके व्यावहारिक बच्धनसे भी निवृत्त होकर स्वतन्त्र हो चुकी है | सुख इन बाह्य पदार्थों 
में नहीं है । यदि कोई कहता है क़रि इन्हीं बाह्य पदार्थोर्में सुख है तो हमें बताञ्रो किसमे 
सुख है ? यदि तुम कही कि रुपयेमें सुख है तो बताओो कितने रुपयेमें सुख है ? तुम कहते 
हो कि अरब रुपयोंमें सुख है तो किसी अरबपतिके पास जाकर पूछो या जानो कि क्‍या उसे 
इतने में संतोष है ? क्या इससे ज्यादा पानेवी अभिलाषा नहीं है ? क्या यह नहीं चाहता 


आफ 
हे हि 
ब्ब्न ६५, 
का 
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कि मेरे पास इससे भी झ्रधिक हो जावे ? क्या आकुलित एवं निदानके चबकरमें न हों है! 
कोई कहे चक्रवर्ती होनेगें सुख्ध है तो चक्रततियोंने भी हमेशा इससें रहता पसन्द नहीं क्रिया 
है । उन्होंने भी इस पदकोी छोड़कर संन्यास लिया है। अध्र व दृष्टि हिंतत न हीं है। सुख तो 
आत्माका स्वभाव है, और वह उसीमें रहता है । किन्तु आज तक लोगोंने श्रात्माकों वाह्म 
वस्तश्रोंके सम्पर्कंसे रागद्रेघादिके सम्बन्धसी मलिन बना रखा हैं जिससे सांसारिक विकल्पोंके 
कारण यह आत्मा दु:खका असुभव करता है। देखो तो हम ही सुख हैं और हम ही ज्ञान 
हैं भ्ौर ऐसी भुलभुले रहे या रहते हैं कि मानो खुदमें ये हैं ही नहीं जिन इनको चाह रहे 
हो । आत्मा अपने स्वरूपसे ही सत्‌ हैँ व परके स्वरूपसे असत् है, परवस्तुर्में आपका न सुख 
है, त ज्ञान है, प्रत्युतु परकी दृष्टि झ्रापके सुखमें भी बाधक है और ज्ञानमें भी बाधक है । 
उचित त्तो यह ही है कि ससरत परकी हृष्टि छोड़कर विश्वामसे निजज्ञायक स्वभावमें स्थिर 
दोओझो । फिर भी अश्रभी हमारा सतलब यह नहीं है कि श्राप अपने पृत्रादिक व अपने परिवार 
वा पालन न बररं ब्योकि जबदेस्ती छोड़ोगे तो भी विकल्प रह सकता है। अरे श्राप अपने 
परिवारका चाहे पालत करो किन्तु इसके साथ ही साथ यह ज्ञान भी रखो कि आत्माका 
स्वरुप क्या है ? ज्ञानके बिना आत्माका उद्धार नहीं होता । परिवार आनंदके साधनमें 
बाधक है । वह आहरूदके सुद्कके योगयें साधक नहीं हो सकता है। किन्तु श्राजकल लोग- 
बागोने १रिवारकों ही सुखका साधन समझ लिया है | यह मिथ्या विकल्प जब तक रहेगा 
तब तक शआात्मासें सतुज्ञातका विकास नहीं होता है । 
बाधक को साधक मान लेना ही तो मिथ्या अप्िप्राय है--देखो तो भैया । बाधक 
को ही साधक मान लिया, अब और कौनसी श्ौषधि दी जावे ? अरब तो बस उप्तकी भेद- 
विज्ञान ही शौषधि है | भेदविज्ञानके बिता और अभिन्‍न अनुपम विभूतिके परिचय बिता ही 
यह कर्म केवल कर्मके गुण गाया करता है। जैसे एक बालकके माता पिता छोटेगें ही मर 
जाते हैं, चह धनीका लड़का है, इसलिये सरकार उसकी ४० / #० जाखकी जायदादको अपने 
यहाँ कोर्ट (जमा) कर लेती है क्योंकि अभी वह वाबालिंग है | और सरकार उसे दो सौ 
स्पया भासिक खर्चके लिये देती है। तो वह लड़का श्रपते मनमें सोचता है कि यह सरकार 
तो बहुत अच्छी है, जो मुझे २००) रुपये माहवार देती है और वह सरकारकों अनेक : धन्य- 


वाद देता है किन्तु कोई पुरुष उस लड़केकों बताता है कि तेरी बहुतसी जायदाद सरकारके 
मं गेसा है जिसके बदले में वह तुझे सिफ़ी २००) रुपया मासिक देती 


होते ही उस बालककी श्रद्धा सरकास्के प्रतिसे उठ जाती हैं और वह उसपर दावा करनेकों 


तयार हो जाता है । आत्माका स्वाभाविक आनंद अपार हैं इसकी कोई सीमा नहीं है, किन्त 
कमरूपी चरका रने इसकी नावालिगीके कारण उस श्रपार वेभवको कोर्ट कर लिया है और 


है, तो इतना ज्ञान 


४४ सममसार प्रवचन प्रथम पुरतक 
उसके एवजमें कुछ ये ो घन रातान्‍के सुख मिल रहे हैं जिनसे आ्राप ऊबते भी जा रहे हो । 
किन्तु जब इस श्रात्माको विसी रुद्गुरु आचार्यके उपदेशसे यह श्रवगत हो जाता है कि मेरी 
तो अपार सम्पत्ति है परन्तु कर्मरूपी सरकार अधिकार जमाये हये है। यह निमित्तदृश्टिसे 
समभ्ना । बस इतना ज्ञाव होते ही यह ग्रात्मा उस ग्रशान्तरूपी पुण्य सरकारके ऊपर 
दावा ब.रता है कि श्रव तो मैं बालिग यात्री (सम्यस्हृष्टि) हु और अब में ही अ्रपनी सम्पत्ति 
का अधिकारी हूं, यह तो हमारी वस्तु है | कर्मोके उदयसे प्राप्त जो वस्तु है जब उसे न 
देखोगे, न चाहोगे तभी भ्रात्मा सुखी होगा । कर्मपर दावा ऐसा ही होता है कि न पुण्य चाहो 
ओर न परमाणुमात्र कुछ भी परपदार्थ, श्रापकी सम्पत्ति आपके हाथ होगी । सिद्धका आनन्द 
जो है वह सहज आनन्द है । आ्रानंद जितने भी हैं वे सभी थ्ात्मासे प्रकट होते हैं । श्रानन्‍्द 
आाकुलताका अश्रभाव है. श्रोर कोई अन्य वस्तु नहीं है | जहाँ श्राकुलला खतम हुई वहाँ सुख 
है । आकुलता इच्छासे पेदा होती है और इच्छाओ्रोंका चक्कर ऐसा है कि एक इच्छा खतम 
हुई ओर दूसरी तैयार हुई | झ्रापको इच्छा हुई कि हमें शिखरजी जाना है, बस आ्रापको यह 
श्राकुलता हो गई श्र जब श्राप शिखरजी पहुँच जाते हैं तो यहाँ आपको सुख आनंदका 
अनुभव होता है तो शिखरजी जानेका आ्रापको सुख नहीं है किन्तु वह आकुलता जो पहले 
थी उसका नाश होनेपर झ्ापको सुखका अनुभव हुथ्ना है। पूर्वकी आाकुलता ही सुखमें वाधक 
थी । भ्रव तो जो नई आ्आाकुलता की है बह मात्र ही उतनी बाथक है। 
सुख बाधक दो चीजें हैँ पहली ज्ञान और दूसरी इृच्छा--शअज्ञान और इच्छाशओोंके 
रहते हुये आप कभी पूरो सुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिये सुखार्थी मनुष्यका कतेव्य है कि 
वह॒ इन दोनोंका नाश करे । शिखरजीके हृष्टांतमें इतनी चिशेषता है कि वह मंदकषायकी 
आकुलता है | सिद्ध भगवान अनन्त सुखी हैं, व्योंकि उतके अज्ञान और इच्छायें नए हो गई 
हैं । उठके केवलज्ञान प्राप्त हो गया है, केवलज्नानकी प्राप्तिसे अज्ञान दूर भाग गया है। 
इच्छाका अभाव होनेसे समस्त दुःख नष्ट हो गये । जहाँ इच्छाओंफा अभाव होगा वहां 
विशद ज्ञान बढ़ेगा और सुख भी होगा । ज्ञानके अभावमें दुःख होता है | जैसे सामने बैडे 
बालकसे पूछा--पांच गुरितित उसने झटसे दिया उत्तर २५; और यदि इसी बालकको याद 
न होता तो झ्ाप इसके चेहरेपर देखते कितनी मलिनता ञ्रा जाती । वह क्‍यों ? अज्ञानके 
कारण । और देख लिया न इसने बड़े खुश होकर उत्तर दिया; यह काहेकी खुशी है ? ज्ञान : 
की । कुछ खाने पीनेको तो नहीं दिया | मात्र ज्ञानसे ही यह खुश हो गया-। मुनीम लोग - 
दिन भर अपनी रोकड़ लिखते हैं ओर राजत्िमें जब उस रोकड़को मिलाते हैं अगर उसमें से 
एक पैसा भी कहीं गड़बड़ हो जाती है तो वह कितना परेशान होता है, वह क्‍यों ? यहांपर . 
पैसेका लोभ नहीं है किन्तु अ्ज्ञान है कि पेसा कहां पया.। और जब उसे अपन्ती भूल याद 
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प्र जाती है कि जोड़में एक पैसा कम है तब वह दूःखी नहीं रहता है । मैया ! मनुष्यभव 
बड़ा दुलेभ है, पाया है तो इसे व्यर्थ न खोता, अ्रपना काम निकाल लेना । 
भगवान सिद्ध प्रशुमें श्रानंद ध्रूव है, सुख स्वाभाविक है । श्राप भी जरा अपने सिद्ध . 
को देखो । सिद्ध दो प्रकारसे हैं--अ्रनादिमुक्त सिद्ध, भौर कर्मपुक्त सिद्ध । तुम भी द्रव्यह्टिसे 
श्रशादि सिद्ध हो, किन्तु वहापर भ्रनादि सिद्धताका भोग नहीं होता है। जब तक श्राप कर्मे- 
मुक्त सिद्ध नहीं होंगे तब तक आप आनंदको प्राप्त नहीं कर सबते । आपका ग्रतादि सिद्ध 
जो ग्रापयें बैठा है वह द्रव्यहष्टिसि है । यदि झाप वास्तविक आ्रानंद चाहते हैं तो सर्व विकल्पों 
को छोड़ अपनी आत्माका ध्यान करो | अपने ध्रव प्रभुको देखो, श्राप त्रिकालमें भी परद्रव्य 
प्रवस्तुरूप नहीं हो सकते और न परवस्तु त्रिकालमें भी आपके रूप हो सकतो है । इस 
आत्माका कल्याण करता है तो अपसे चेतन्य स्वभाव को देखो और बाह्य वस्तुओंमें कुछ भी 
नहीं है, ऐसा विचार करो । अभी जी पाँच भाव कहे थे उनमें विचार करो कि किससे मेरा 
कल्याण होगा ? झौदयिक औपशमिक क्षायोपशमिक और क्षायिक्त इनको हृष्टिसे तो आपका 
कल्यारा हो नहीं सकता क्‍योंकि ये भाव अ्रश्न व हैं | अब पारिणामिक भाव बाकी है सो 
उसके भी तीन भेद है--भव्यत्व, श्रभ्नव्यत्व और जीवत्व | इनमें अच्तके भावोंकी हृष्टिसे 
कल्याण हो सकता है ! 
वह जो बाकी जीवत्व है सो उसके भी दो भेद हैं--शुद्ध जीवत्व भाव और श्रशुद्ध 
जीवत्व भाव | सो अशुद्ध जीवत्व भावसे मोक्ष होता नहीं और शुद्ध जीवत्व भाव सामान्य 
एक अपरिशणासी होता है वह स्वयं मोक्ष नहीं करता, किन्तु उसकी हृष्टिसे सोक्ष होता है । 
इसलिये जो अपने श्राप ध्रुव है उसकी दृष्टि करो, श्रध्यू वकी दृष्टि मत करो | दुनियामें पक्ष- 
पातसे बढ़कर अच्य कोई पाप नहीं । यह मेरा है, मैं इसका हैँ, यह मेरा मित्र है, वह मेरा 


दृश्मन है, यह वस्तु ठीक है और यह बेकार है--इस तरहका जो पक्षपात है इससे बढ़कर 
कोई पाप नहीं है, इसलिये यह मेरा आदि ऐसे भाषोंसे द्वर रह 


हू कर मैं शुद्ध चेतनस्व॒रूप हूँ 
इस प्रकारके भाव रखो । इसलिये चेतनस्वरूपताका शुद्ध चितबत करके स्वभाव भावरूप 


होकर यथाशीक्र मुक्तिको प्राप्त करेगा | जब तक हमें यह शान नहों होगा कि हमारी प्रात्मा 
का क्या स्वभाव है, तब तक हम परम आनन्दको प्राप्त नहीं कर सकते । आत्माका बोध 
शानसे होगा इसलिये सबसे पहले ज्ञानप्राप्तिका लक्ष्य इृंढ़ करो, बिता इसके कुछ भी नहीं हो 

सकता है | अज्ञानता हमारा शत्रु है इसलिये इसे मिटाओ | रा 
. हसारे ध्यान किये जाने योग्य क्या बया हैं--दुनियमें हमारे हितके लिये ध्यात 
रा हल हर थे पंचपरमेष्ठी या निज अ्ात्मतत्त्व। पंचपरमेष्ठी तो मनिमित्त मात्र हैं, 
. न हें अपनो सुध झाती है और स्वभावरूप बननेका उत्साह जगता है, परन्तु हैं 
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रहते हये तिविकल्प अवस्था नहीं होती, सा मसवन्क्रिए ध्यान तो द्ात्माका ही है यह प्रभुते 
बत्ताया है । देखो आत्माका अवलस्बन, परिणमतन सदा रहता है, किन्त देव, शास्त्र, मुमकों 
प्राराधना भी सदा नही रहती । शुद्धपर्याय की अपेक्षा शुद्धव्पान शुद्ध आत्माका है । सिद्ध 
सिद्धका ध्यान नहीं करते किन्तु वे अयनोी निजनिविकल्य द्ात्माका परिग्भमव करते हैं । देव 
शास्त्र मुरु पर दृष्टि दो। सच्चे देव'थास्त्र गुरु वोन है ? सच्चा देव कौत है ? जिसने अपनो 
आ्रात्माका ध्यान दर कर्मोक्रा नाश वार दिया है और परमपद शिवको प्राप्त क्रिया है, जो 
हिलोपदेशी हैं सर्वञ्ञ हैं और वीतराग है बटी सच्च देव है याने तक्त्वर्प परिगाम गये हैँ । 


(० 


ये अपने से अत्यन्त निन्‍त । इतका च्य.न प्रथमिक अ.वस्थामें टीक है, वस्तृत: इनके लक्ष्य 
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सच्चे शास्त्र:--इन शब्दोंसे जो गुना है उस उससे जो तत्त्व समझा है वहीं तत्त्व सच्चा 
शास्त्र है ओर जो तत्त्वरूप होनेवाा यत्न कर रहे है वे सच्चे गृरु हैं । ये हो धमारे लिये 
सच्चे गुरु हैं, ये ही हमारे लिये बल्यागापयदद्यंत्रा हैं। इस लिये उन्हीं पर दृष्टि दो । यह 
समयसार ग्रन्थ व्याख्यान श्लीमत्यरमपुज्य गाचार्य अ्मृतच्दजी सूरि बना रहें है। वे ग्रन्थके 
आरम्भमें कहते हैं कि सव सिद्धोंका नमस्कार है जो श्र बपनैको अवलम्वन करने वाली 
गतिको प्राप्त हैं सो जो आ्ालम्बन बारना है उसमे हेतभाव रहता है | भगवानकी सिद्धयर्याय 
एकसी है, केवलज्नान एकसा है । वे कभी भी कमते बढ़ते नहीं हैं। फिर भी सिद्ध भगवान 
की दशा प्रतिक्षण नवीन नवीन होती रहती है। जैसे यहां पर यह बिजली जल रही है तो 
क्या यह हमेशा एकसा ही काम करती है ? नहीं। इससे एक सेकिण्डमें जिन चीजोंको 
प्रकाशभान किया दूसरे सैकिण्डमें उसने दूसरा कार्य किया | दूसरे सैकिण्डकी शक्तिसे दूसरे 
काम्त किये । जो बिजलीकी शक्तिक्रो नहीं जानते वे भले ही ऐसा कह दें कि जो काम उसने 
पहले सैकिण्डमें किया वही काम दूसरे सकिण्डमें किया, किन्तु वास्तवमें वह प्रतिक्षण भ्रलग 
अलग कार्य करती है, तभी तो कितनी बिजली खन्त हुई हिसाब लग जाता है । इसी तरह 
सिद्ध भगवानका जो ज्ञान है उसमें हर समय नई नई पर्यायें होती रहती हैं । जो ज्ञान पहले 
था वही ज्ञान दूसरे समय नहीं रहता है किन्तु उसमें प्रतिक्षण नई नई पर्यायें बदलती हैं 
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है । जो श्र वपनेको प्राप्त हो उसमें ध्र्‌व-विरुद्ध श्रग्यक्रा वास भी है, तभी प्राप्त करता भी 
घटता है। इस प्रकार स्वभाव भावभूत होनेसे भ्र्‌ वपनेकी अ्रव्लम्बन करते वाली सिद्धग्ति 
प्राप्त हुये सब सिद्धोंकी नमस्कार हो, यह विशेषण हुश्ना । 
चल गतिके अर्थ अचल स्वरूपका ध्यान करो;--श्री सिद्ध भगवानकों नमस्कार 
हो | बसे हैं वे सिद्ध जो अचलगतिको प्राप्त हैं। उनकी श्रात्मासे रागद्रेषादि सभी दूर हो - 
चुके हैं इसलिये वे सिद्ध भगवान अचलगतिको प्राप्त है। ग्रापकी गति बैसी है ? चल है 
क्योंकि उसमें राग, द्वेष, मोहादि लगे हैं, संसारकी चारों गतियां चल हैं, और जब तक राग, 
हेष, मोहादि भाव रहेंगे तब तक वे जीव अचन गतिको प्राप्त नहीं हो सकते । किन्तु यह 
मनुष्य श्रपनों चल अवस्थामें ही आनन्द मानता है और उसीमें मग्न हो रहा है । यह लेश 
भी ध्यात नहीं रखते कि हम जिसपर मचल रहे हैं वह कुछ दिनोंका खेल है । दूसरोंकी 
मौत, दूसरोंके अपमान ऐसे लगते हैं कि इन लोगींपर हुआ ही करते हैं, अपने सम्बन्धमें ये 
ऐसे ही देख सकते हैं इसका तक ही नहीं है। प्रश्न सिद्ध महाराज समस्त आपत्तियोंसे दूर 
हैं । क्योंकि उनके आपत्तिका मूल ही नहीं है । सिद्ध प्रशुका सुख और ज्ञान उनकी आत्मासे 
प्रगट हुआ है, उनकी पर्यायमें प्रका अवलम्बन नहीं है । परकी दृष्टि श्रथवा परिणुति नहीं 
है. उनकी परिशतिका स्वभावके साथ भ्रभेद हो गया है। परभावका अभाव हुआ है और 
इसी हेतु संसरणका अभाव हो गया है, फिर चलना कंसे संभव हो । भैया, मनुष्यपर्याय 
श्रति दुर्लभ है, श्रापको मिली है तो व्यर्थ न गयवां दी । अपने स्वभावका पता अवश्य उपयोग 
में पा लो, श्रन्यथा वही पुरानी दुरवस्था पुनरावृत्ति कर बेठेगी । - 
भेया, एक साधु था। उसके पास एक चूहा खेल रहा था, चूहेपर बिल्ली ऋषटी । 
साधुको दया आई सो उन्होंने चूहेको श्राशीर्वाद दे दिया कि तू भी बिल्ली हो जा | जब वह 
बिल्ली हो गया तो बिल्लीके ऊपर कुत्ता भपटा, तब साधुने श्राशीर्वाद दिया कि तू भी कुत्ता 
ही जा। कुत्ताके ऊरर चीता ऋषपटा, तब साधुने कहा कि त भी चीता हो जा। अब चीता 
पर शेर ऋषटा सो उसे आश्षी्वाद दिया कि सिंहो भव शेर हो जा । शेरको एक दिस बड़ी 
जोरोंस भूख लगी और उसे उस समय कुछ न मिला तो यह सोचकर कि साधुकी देह हो 
पविन्न हैं, उत्तम है क्‍यों न इसीका भोजन करू ऐसा विचारकर ज्यों हो वह साधुके ऊपर 
लानेकी ऋपटा तब साघुने उससे कहा, पुनः मूषकों भव श्रर्थात्‌ फिरसे बुद्ठा हो जा । और 
वह तुरन्त चूहा हो गया | क्योंकि अ्रभी तक जितनी भी पर्यायें मिली थीं वे सब साधुकी 
पास ओर अब साथुपर ही आक्रमण करने लगा तो-सा थुके आशीर्वादसे वह चूहा होकर 
निरतेज हो गया। इस तरह अपनेमें घटावो । हम आप पहले निगोद थे | वहांके दु:ख तो 
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ये अपने से अत्यन्त भिन्‍त । इनका ध्य,न प्राथमिक ऋवस्थामें टीक है, वस्तुतः इनके लक्ष्य 
रहते हुये निविकल्प अ्रवस्था नहीं होती, सो सर्वात्कृष्ट ध्यान तो आत्माका ही है यह प्रभुने 
बताया है । देखो झात्माका अ्रवलम्बन, परिणमन सदा रहता है, किन्तु देव, शास्त्र, गुरुकी 
आ्राराधता भी सदा नहीं रहती । शुद्धपर्याय की अपेक्षा शुद्धध्यान जुद्ध श्रात्माका है | सिद्ध 
सिद्धका ध्यान नहीं करते किन्तु वे अपनी निजनिविकल्प आत्माका परिस््ममत करते हैं । देव 
शास्त्र गुरु पर दृष्टि दो । सच्चे देव शास्त्र गुरु कोत हैं ? सच्चा देव कौन है ? जिसने अपनी 
ग्रात्माका ध्यान कर कर्मोका नाश कर दिया हैं और परमपद शिवको प्राप्त क्रिया है, जो 
हितोपदेशी हैं सर्वेज्ञ हैं श्रोर वीतराग हैं वही सच्चे देव है याने तत्त्वरूप परिणम गये हैं | 
सच्चे शास्त्र:--इन शब्दोंसे जो सुवा है उस उससे जो तत्त्व समभा है वही तत्त्व सच्चा 
शास्त्र है और जो तत्त्वरूप होनेका यत्न कर रहे हैं वे सच्छे गुरु हैं। ये ही हमारे लिये 
सच्चे गुरु हैं, ये ही हमारे लिये कल्याणापयदर्शक हैं। इस लिये उन्हीं पर दृष्टि दो । यह 
समयसार ग्रन्थ व्याख्यान श्रीमत्यरमपृज्य थ्रात्रार्य अमृतचंदजी सूरि बना रहे हैं। वे ग्रन्थके 
आरारम्भमें कहते हैं कि सब सिद्धोंको नमस्कार है जो श्र वपनेको अवलम्बन करने वाली 
गतिको प्राप्त हैं सो जो आलम्बन करना है उसमें हेतभाव रहता है। भगवानकी सिद्धययथि 
एकसी है, केवलज्नान एकसा हैं। वे कभी भी कमते बढ़ते नहीं हैं। फिर भी सिद्ध भगवान 
की दया प्रतिक्षण नवीन नवीन होती रहती है । जैसे यहां पर यह बिजली जल रही है तो 
बया यह हमेशा एकसा ही काम करती है ? नहीं। इसने एक सैकिण्डमें जिन चीजोंको 
प्रकाशमान किया दूसरे सैकिण्डमें उसने दूसरा कार्य किया | दूसरे सैकिण्डकी शक्तिसे दूसरे 
काम किये । जो बिजलीकी शक्तिको नहीं जानते वे भले ही ऐसा कह दें कि जो काम उसने 
पहले सैकिण्डसें किया वही काम दूसरे संकिण्डमें किया, किन्‍्तु वास्तवमें वह प्रतिक्षण- अलग 
अलग कार्य करती है, तभी तो कितनी बिजली खनन हुई हिसाब लग जाता है । इसी तरह 
सिद्ध भगवानका जो ज्ञान है उसमें हर समय नई नई पर्यायें होती रहती हैं । जो ज्ञान पहले 
था वही ज्ञान दूसरे समय नहीं रहता है किन्त्‌ उसमें प्रतिक्षण नई नई पर्यायें बदलती हैं 
किन्तु वे जितनी भी पर्यायें बदलती हैं अथवा होती हैं वे सभी सहश रूप होती हैं । केवल- 
ज्ञान पर्याय रूप है इसलिये वह हमेशा नवीन-नवीन होकर भी सहृश होनेसे उसे ध्ुच कहा 
गया है। ईसी प्रकार समस्त गरणोंके परिणमनकी बात है तभी सबको अभिन्‍न करके सिद्ध 
गतिको ध्र॒व॒ गति कही है । 
सिद्ध भगवान भी गआात्मद्रव्य हैं ! श्रात्मा सत्तुस्वरूप ््‌ । सत॒का लक्षण उत्पाद व्यय 
घ्रौव्य युक्त है । जो श्र बताको प्राप्त अवस्था है वह उत्पादस्ययका भी आप्त है। सिद्ध 
ग्रवस्था प्रतिक्षणा वैसी ही परिणमती जाती है, अत घ्रवत्वकी अवलम्बन करने काली गति 
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है। जो प्र बपनेको प्राप्त हो उसमें ध्र्‌व-विरुद्ध श्रययका वास भी है, तभी प्राप्त करवा भी 
घटता है। इस प्रकार स्वभाव भावशत होनेसे ध्र,वपनेकी अ्रवलम्बन करने वाली सिद्धगति 
प्राप्त हुये सर्व सिद्धोंकी नमस्कार हो, यह विशेषण हुझा । 

अचल गतिके अर्थ अचल स्वरुपका ध्यान करो+--श्री सिद्ध भगवानकों नमस्कार 
हो । केसे हैं वे सिद्ध जो अभ्रचलगतिको प्राप्त हैँ । उनकी ग्रात्मासे रागढ्घादि सभी दर हो - 
चुके हैं इसलिये वे सिद्ध भगवान अचलगतिको प्राप्त है। झ्रापकी गति बसी है ? चल हे 
क्मोंकि उसमें राग, हेष, मोहादि लगे हैं, संसारकी चारों गतियां चल हैं, आर जब तक राग, 
ढेंष, मोहादि भाव रहेंगे तब तक वे जीव अचन गतिको प्राप्त नहीं हो सकते । किन्तु यह 
मनुष्य अपनी चल श्रवस्थामें ही आनन्द माता है और उसीमें मग्त हो रहा है । यह लेश 
भी ध्यान नहीं रखते कि हम जिसपर मचल रहे हैं वह दुछ दिनोंका खेल है । दूसरोंकों 
मौत, दूसरोंके अपमान ऐसे लगते हैं कि इन लोगोंपर हुआ ही करते हैं, भ्पने सम्बन्धमें ये 
ऐसे ही देख सकते हैं इसका तर्क ही नहीं है। प्रभु सिद्ध महाराज समस्त आपत्तियोंसें दर 
हैं | क्योंकि उनके आपत्तिका मूल ही नहीं है । सिद्ध प्रश्ुका सुख शोर ज्ञान उनको श्रात्मासे 
प्रगठ हुआ है, उनकी पर्यायमें परका भ्रवलम्बन नहीं हैं । परकी हृष्टि भ्रथवा परिणाति नहीं 
है. उनकी परिशतिका स्वभावके साथ अभेद हो गया है। परभावका श्रभाव हुआ है और 
इसी हेतु संसरणुका श्रभाव हो गया है, फिर चलना कंसे संभव हो । भेया, मनुष्यपर्थाय 
अ्रति दुलेभ है, श्रापको मिली है तो व्यर्थ न गया दो | अपने स्वभावका पता अवश्य उपयोग 
में पा लो, अन्यथा वही पुरानी दुरवस्था पुनरावृत्ति कर बेढेगी । 

भेया, एक साधु था। उसके पास एक चूहा खेल रहा था, चूहेपर बिल्ली क्षपटी । 
साधुको दया आई सो उन्होंने चूहेकों श्राशीर्वाद दे दिया कि तू भी बिल्ली हो जा | जब बह 
बिल्ली हो गया तो बिल्लीके ऊपर कुत्ता ऋषटा, तब साधुने भ्राद्षीर्वाद दिया कि त भी कुत्ता 
हो जा। कुत्ताके ऊार चीता ऋपटा, तब साधुने कहा कि त भी चीता हो जा। श्ब चीवा 
पर शेर भापटा सो उसे आशीर्वाद दिया कि सिंहो भव शेर हो जा । शेरको एक दिन बड़ी 
जोरोंस भूख लगी और उसे उस समय कुछ न मिला तो यह सोचकर कि साधुकी देह ही 
पवित्र है, उत्तम है क्यों न इसीका भोजन ककू ऐसा विचारकर ज्यों ही वह साधुके ऊपर 
लानेको ऋषटा तब साधुने उससे कहा, पुत्र: मूषकों भव अर्थात्‌ फिरसे चुद्ठा हो जा । और 
तह जुसत चूहा हो गया । क्योंकि अभी तक जितनी भी पर्यायें मिली थीं वे सब साधुकी 
पे और अ्रव साधुपर ही झ्राक्मण करने लगा तो- सा 


म्प 


3 थुके आज्ञीरवादसे वह चूहा होकर 
फेज हो गया। इस तरह अपनेमें घटावो । हम आप पहले निगोद थे | वहाँके दु:ख तो 
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प्रापने सुने ही हैं। अ्रनंतकाल निगोदर्म बीता | निादमें कौन था है हम झाप ही ' 
प्रभुताका तिरोभाव था और मलिनताका आ्विर्भात्र था । जब “>तन्य भभुका प्रसाद | 
लता) मिला तब हम वहांसि तिकलकर प्रत्येक स्थावर, ह्वीन्द्रिय, नीच्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, 
र्द्रिय हुये । चैतन्य प्रभुकी प्रसन्‍वता बढ़ती गई सो हम उसकी प्रसन्‍्दतासे श्राशीर्वादसे 
पंचेन्द्रियोंमें भी उत्तम मन वाले मनुष्य हुये | अब यदि हम इस उतन्य दिज प्रधुपर | 
फरेंगे तो आपको पता है चैतन्य निज प्रभुका क्‍या आ्राशीर्वाद मिलेगा--पुननिगोंदी भेव, 
निगोद हो जा । 


लोकमें रिवाज है कि जो शाशीर्वाद देत्र उसके प्रति सदभावना रखता वे 
क्योंकि अगर हम उसके प्रति सदभावना नहीं रखेंगे तो वह आगे ऐसा आश्ञीर्वाद दें : 
जिससे हमें दुःख उठाना पड़े | इसलिये हमें अपने उपकारीके पति हमेशा कृतण भात्र र 
चाहिये । फिर जिस निज प्रभ्ुक प्रसादसे हमने यह मदयुष्य गति (पर्याय) और जन कुल 
किये हैं उस निज प्रभ्नुका आदर क्यों नहीं करते, हमें उसके रवभावका पालम करना चा 
हमें उसकी श्रद्धा और उपासना करती चाहिये । जिस निज प्रशुसे हमें यह कूल ओर ' 
मिली है अगर हम उसका सद्बपयोग नहीं करेंगे, श्रपनी आत्माके चँतन्यरबरूपको 
पहचानेंगे तो हमें वह फिरते श्राद्यी्वाद देगा कि निगोदो भव याने फिरसे विगोवमें जा 
और हमें फिरसे निगोदमें जाना होगा । यह मनुष्यपर्याय बहुत ही कठिनतासे प्राप्त 
है. इसलिये इसे प्राप्त करके हमें श्रपता कल्याण कर लेना चाहिये । श्रात्मा एक चेतन 
वस्तु है, वह सत्‌ है । इसमें अनंत ग्रुणा हैं, ये गुरा बिखरे नहीं हैं । सब एकमें अभेद है 
देखो भैया ! सब गुणोंका स्वरूप न्यारा-त्यारा होकर भी एक गुणाका प्रभाव समस्त गुर 
है । यही सब गुणोंकी बात है । श्रात्मामें ज्ञान, दर्शन, शक्ति, श्रद्धा, चारिच, सुक्ष्मत्व, श्र 
लघुत्व श्रादि अनन्त गुण हैं, अब एक एक गुणकी चर्चा ले लो जैसे सूक्ष्मत्व है, उ 
प्रभाव या पर्याय श्रनंत गुणोंमें है, जसे ज्ञानसूक्ष्म, दर्शनसुक्ष्म आदि । अश्रव एक ज्ञानेसृ 
को ले लो वह अनंत गुरोंमें ज्ञान रूप है उसमें भी एक ले लो, उसके अनंत अ्विमाग अ 
खछेंद हैं, उसमें एक ले लो, उसमें अनंत रस हैँ और एक रसमें अनंत प्रभाव हैं ऐसा अर 
शय अनंत विलास होकर भी आत्मा एक अखंड वस्तु है एक स्वभाव रूप है ! उसमें श्र८ 
वर्तमान. ज्ञानपर्यायका अभ्ेद कर देने१र धर्म होता है । उसके प्रसादसे सिद्ध हुये हैं उन 
गति अ्रचल है । ज्ञान आत्मामें सूक्ष्म पदार्थ है । उसमें प्रत्येकका ज्ञैयकार है किन्तु वह बा 
पदार्थोंको नहीं जानता, वह तो सिफे अपनेकी जानता है । ज्ञान अपने श्रनंत भुणोंकी जान 
है श्रथवा अपने स्वरूपकों परिणमता है, वह बाह्य पदार्थॉको नहीं जानता । ॥ 

श्राप एक ऐना अपने सामने रख लो । उसमें अनेक मनुष्योंकी सूरतें आपको दिखें: 
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किन्तु आप किसे देखते हैँ ? आप तो ऐनाकी ही देखकर झाप मनुष्योंका बंखाव कर ड। लत 
हैं। इसी तरह ज्ञानमें अनेक पदार्थोंको भ्रनुरूप ज्ञेयाकार प्रहगा होता है। किन्तु बह श्रन्यकों 
नहीं देखता । ज्ञेयाकार ज्ञानमें है बह अपनेको जानता है । परन्तु जानना ही स्वयं ऐसी 


विशेषता रखता है कि उसमें स्वपरप्रकाइत्व है | इसलिये ज्ञाता ही रहकर हमें वाह्म वस्तुग्रों 


से पृथक रहना चाहिये | ज्ञायकस्वरूप जो प्रात्माका है उसे प्राप्त करता चाहिये । किस्सु 
जगतके प्राणी इस तत्वकों भुलकर ह्वकों चल बना रहे हैं और उसीमें आनंद और सुखका 
अनुभव कर रहे हैं । 

भया ! आ्रात्माका सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो वह मोह बुद्धि है। जो लोग ऐसा 
समभते हैं “श्रयं निज: परो वेति” यह मेरा है और वह उसका है वे अपनी झात्माके साथ 
बहुत भ्र्याय करते हैं। अरे भाई ! हम व्यवक्षर करनेको मना तो नहीं कर रहे हैं किन्तु 
तुम चोवीस घन्दे तो पक्षकी दृश्मिं मत रहो । व्यवहारफ़े समय व्यवहार कर लिया करो । 
इसके लिये कुछ समय निश्चित कर लो, उससें ये मेरे मामा हैं, मोसियां हैं, सबसे व्यवहार 
आर मिलजुल लिया करो । शेष समय तो बाह्य पदार्थेसि मोह छोड़ अपनी विशुद्ध चेतवापर 
दृष्टि दो । अपनी श्रादतें ऐसी वनाग्रो कि वे पर्यायको गौण करके ह॒दयकों देखें । 
अन्यात्मा को भी देखो तो चैतन्यके जानने से । चेतन भेद को गौर करके दर्शन 
करो | 

प्रशखरुपके कतव्य स्वामित्वका भाव त्यागकर ज्ञाताहष्टा रहो--तुम मत विचारों 
कि मैं एक कमाता हूँ और सबको पालता हूँ | ऐसा सोचना तो भैया ! ठीक न हीं है, क्योंकि 
न सादूम आप किसके भाग्यसे कमाते है ? श्रापकी कमाईसे जो लाभ लेते हैं आ्राप उन 
सबक्रे सुनीम अथवा चौकीदार हो, इसके ग्रलावा कुछ नहीं हो | जिसके भाग्यमें जैसा होता 


है उसे स्वयं उसकी प्राप्ति हो जादी हैं। इसलिये जगतके स्वरूपको समझ कर अपनी 
भात्माकोीं पहैचानो कि मेरा तो स्वरूप चैतन्य है, प्र्व है, यह संसारकी कोई भी बस्त मेरी 
नहीं है, में इतसे भिन्‍्न हं। बाकी तो यह सब प्रवस्तुश्नोंकी पर्यायें हैं। जब ग्राप ड्न 
विकल्पोंको छोड़कर निज ज्ञायकरभावके सन्‍्युख होनेके उपाय हारा अपने आझ्ात्माके ध्यानमें 
लोत ही जावेंगे तब झ्रापको एक अलौकिक सुख सिलेगा । जो त धनमें है और त संसारके 
कक भी अन्य पदार्थोर्में है। उनमें तो कभी सुख है हो न हीं परन्तु मुढ़ताकी कल्पना है । 
पन्‍्यडप जञानभय जो आत्मा है उसीका ध्यान करना परमसुख है। इसलिये जगतका 
जप देखकर इससे उपेक्षा करो और अपनी आत्माको पहिचानों । कुछ लोगों का कहना 
है कि भुक्त दो तरहके हैं 


हं-“(१) संदाशिव और (२) मुक्त जीव | 
जि बिक 
परदाशिव तो हमेश 


गले ही मुक्त हैं और हमेशा तक रहेंगे। वे क्मोतते कभी भी 


समयसार प्रवचन प्रथम पुस्तक २१ 


भिखारी साँगता हुआ आपके दरवाजे पर आता है और दश्ापसे उसवा दुख नहीं देखा 
जाता है तब आप उसे कपड़ा देते हैं। तो आप्ते उसचा दुःख नहीं स्टि!या वस्तुतः उसे 
देखकर थ्रापको जो दु:ख हुआ था उसे मिटानेके लिये आपने उसे वह कपड़ा दिया। दो 
मित्र थे, एक बोला, मित्र हमने आज तक तुम्हारी अविनय नहीं वी किन्तु मरदेके वाद हम 
तुम्हारी जरूर अविनय करेंगे क्योंकि मित्र तो पैदल चलेगा और हम उसपर सवार होंगे । 
कहनेका तात्पर्य कि दुनियाँसें कोई विसीके लिये कुछ नहीं करता । भगवान कंदकूंद स्वामी 
ने इस झ्न्थकी रचता हुसारे लिये नहीं बनाई किन्तु उन्‍होंने विजकी देदना मिट्टानेके लिये 
ग्स्थ बताया । हम सूढ़ोंका ढ:ख देखकर दे दुद्धी थे | यानि आत्माके सुखके लिये बनाया । 
इसलिये मोहबुद्धिको दूर हटाकर अपने स्वभावकों देखों | भाप देखो पशु जब घूलमें लिपट 
जति हैं तो वे एक जोरोंसे फुरफुरी लेते हैं।इस तरह इन कर्मोंसे लिपटे होनेके कारण इनसे 
छूट्नेके लिये आप भी एक फुरफुरी लेवें श्र घर, मकान, धन, दौलतसे मोहबुद्धिकों हटा 
कर कल्याणमार्गमें लगें। यह मकान मेरा है, यह घर मेरा है, इस तरह तो एक भेगी भी 
जो सफाईका काम करता है कहता है क्योंकि वह किसीके दो तीन मकानोंको कमाये हुये 
है ती वह कहता यह बिल्डिंग मेरी है, अ्रमुक भी मेरी है झ्रादि । किन्तु क्या यह सही है ! 
इन सबको ममता छोड़ो, अ्रपती तरफ ध्यान दो, कषाय भावोंकों दूर करो | क्योंकि कघाय 
सहित होनेसे जीव कर्मोका बंध करता है। इसलिये कषाय भावों को दूर करो । कर्मोके 
ऊपर तो हमारा कुछ बस नहीं चल सकता । क्योंकि कर्म पौद्गलिक हैं, परका द्रव्यके ऊपर 
कोई बस नहीं चलता । इसलिये आत्मासे कषाय भाव, राग, हेष मोहादिकको दूर करके 
आत्मापें भ्ात्माके द्वारा आत्माका ज्ञान करो, फिर देखो कैसे उद्धार न हीं होता ? भगवान 
सिद्ध भ्रभ्ने स्वभावके अवलस्बनसे ही अ्रचल गति पाई हैं। हम जिन-जिन विशेषशणोंसे 
नमस्कार करते हैं उनका प्रयोजन है । लोकमें भी जिस प्रयोजन वाला हो उसी विशेषशसे 
दूसरेकी पुकारता है | हे है 
हु 
डा और शतक को नह आग कील शी कवर बे 
हिल हर कप पा हल्‍नी कम हे निज गायकस्वभावमें वे मान | शानपर्याथकी 
आह सहज श्रानंदमय होवें। यहाँ पर श्रीमतृ- 
पेय झुल्उुन्द स्वामी सर्वेसिद्धोंको वमस्‍्कार करते हैं । 


दे हि रा ओर उसका विकास अजुपम तत्त् है।--अनुषम विशेषणके द्वारा सिद्ध 
हि . ५; अनुपम सति प्राप्त की, यह कालिका क्रिया है। जिसकी कोई उपभा न हो उसे 
फेहते हु उ भें ह 

ए। है अजुरम (उपमासे रहित) हम यहांवर उपमा व्यवहारम एकको अपेक्षा दसरेको धनी 


आदि कहके कर देते हैं 
+ कहे कर देते हैं कि वह अमुककी अपेक्षा घदी है, सम्पन्न है; किन्तु यहाँ ऐसी बात नहीं 
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छुये नहीं गये हैं। और दूसरे आत्माओ्रोंगे उस सदाशिव भगवादवी साधना करनेसे मक्ति 
प्राप्त हो जाती है और जब भगवान बनी अंगडाई लेता है तब वे फिस्से घरतीपर टपक 
पड़ते हैँ । आपके यहाँ भी दो तरहसे दृष्ट मुक्त हैं। एक तो अ्रवादि मुक्त और दूसरे कर्ममुक्त 
सिद्ध । अनादि सिद्ध सभी आत्मा हैं परन्तु श्रनादि सिद्धताका भोग रहीं होता | हग, श्राप, 
जितने यहांपर बेठे हैं सभी अ्रनादिसिद्ध हैं। किन्तु वे द्रव्य हृष्टिसे हैं । और जो परपरिणाति 
से भिन्‍न हैं, अ्रचल हैं, स्वात्मामें लीन हैं वे पर्यायसिद्ध भगवान कर्मम्रक्त है क्योंकि वे कर्मोसि 
रहित हैं। सनातन, सदाशिव, निज चेतन प्रभुवी उपासनासे, अवल्म्बनसे अंतरात्मा कर्म- 
मुक्त होते हैं, परन्तु इतनी विद्येषता है क्रि यह सदाशिव अंगड़ाई नहीं लेता । 
आत्माका उद्धार करना है, उसे सिद्ध बनाना है तो प्रात्मामें झात्माके द्वारा गरात्मा 
को देखो तो झात्माका उद्धार अश्रवव्यम्भावी है। 
आत्मस्वभाव टंकोत्वीणेवत्‌ अचल च स्वाधित है ;--आत्मरद्भाव टंकोत्कीर्ण अचल 
ओर सदा है, हृष्टिगतत कर लो | उऊंसे एक चतुर कारीगरबो आप दन्नाकर एक बंडा सा 
पंत्थर दिखाके कहते हो कि इसमेंसे एक अ्मुक नमूनेदी प्रतिमा बननी है | कारीगर सभी 
बातें सोच लेता है और सोचनेके पश्चात्‌ उस बरीगरक्ो उसी पत्थरमें प्रतिमा दिखने लगती 
है, वह प्रतिमाको अलगसे थोड़े ही बनायेगा, किन्तु उसे उसीके अ्रवारक्र पत्थरोंको निकाल 
देता है। उसे प्रतिमा पूर्णो रूपसे दिखने लगी है । यदि वह प्रतिमा उसे दिखाई न दे तो वह 
प्रतिमा नहीं बना सकता । 
प्रतिभाके दिख्ते ही वह उसके श्रासपासके आवरणको छेनी हथौडेसे दर करेगा । 
पहले तो उसके हाथ बहुत शीघष्षतासे चलेंगे, किन्तु जब प्रतिमाका आकार व्यक्त नजर आ 
जायेगा श्रौर उसे उसकी सफाई मात्र बाकी रह जायेगी तब वह अपने हाथ सावथादीसे 
चलावेगा । और जब वह प्रतिमा बिल्कुल साफ हो चुकेगी तो वह अपने हाथ और भी 
। रे-धीरे सावधानीसे चलावेगा । श्रापमें जिसका विकास होना है वह ग्रभी भी आपमें है 
उसका विवास करना है। इसी तरह आप की अपनी आात्मादो सिद्ध बनाओ । किसको ? 
जो अभी पत्थरसा है | पहले तो यह निरेय कर लो कि हम वास्तवमें क्‍या हैं ? जान लिया 
अब सम्यसहश्रिप कारीगर बनो और ज्ञानर्पी छेदी और हथौड़ा लेकर आसपासका 
पत्थर राग, द्वेष, मोह रूपी मलको टूर करो । देखो इसके लिये ३ बार मोदे रूप प्रयत्न 
होते हैं पहले तो सम्यक्त्व उत्पन्न करने में करण द्वारा, फिर ब्रदोंके घारणा पालनमें, फिर 
श्रेणीमें । श्रेणी तो झाजकल नहीं, फिर भी ज्ञानीबो यह विकल्प नहीं, श्रपना लक्ष्य बनावो 
ओर कदम बढ़ाश्ो | झात्माका नाश करने वाला मोह है | इसलिये इस मोहको दूर हटाओ । 
कोई किसीका साथी नहीं है और न कोई किस्ोके दुःखकी दवा करता है। जेसे कोई 
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भिखारी माँगता हुआ आपके दरवाजे पर आता है ओर शापसे उसवा दुख नहीं देखा 
जाता है तब आप उसे कपड़ा देते हैं। तो श्राप्ने उसवा दुःख नहीं स्टाया वस्तुृतः उसे 
देखकर आपको जो दुःख हुआ था उसे सिटानेके लिये आपने उसे वह कपड़ा दिया। दो 
मित्र थे, एक बोला, मित्र हमने भ्राज तक तुम्हारी अविनय नहीं वो किन्तु मरतेके बाद हम 
तुम्हारी जहर अवितय करेंगे क्योंकि मित्र त्तो पैदल चलेगा और हम उसपर सवार होंगे | 
कहनेका तात्पर्य कि दुनियाँमें कोई किसीके लिये कुछ चहों करता । भगवान कंदकूद स्वामी 
ने इस ग्र्थकी रचना हमारे लिये नहीं बनाई किन्तु उन्होंने निजकी बेदना मिटानेके लिये 
ग्रन्थ बनाया । हम यूृढ़ोंका दु:ख देखकर वे दुखी थे | यानि आत्माके सुखके लिये बनाया । 
इसलिये मोहबुद्धिको दूर हटाकर अपने स्वभावकों देखो | ग्ाप देखो पशु जब छलमें लिपट 
जाते हैँ तो वे एक जोरोंसे फुरफुरी लेते हैं।इस तरह इन कर्मोसे लिपटे होमेके कारण इनसे 
छूटनेके लिये आप भी एक फुरफुरी लेवें श्रौर घर, मकान, धन, दौलतसे मोहबुद्धिकों हटा 
कर कल्याशमार्गमें लगें। यह मकान मेरा है, यह घर मेरा है, इस तरह तो एक भगी भी 
जो सफाईका काम करता है कहता है क्योंकि वह किसीके दो दीन मकानोंकों कमाये हुये 
है तो वह कहता यह बिल्डिय मेरी है, अमुक भी मेरी है आदि | किन्तु बया यह सही है ? 
इन सबको ममता छोड़ो, अपनी तरफ ध्यान दो, कषाय भावोंको दूर करो । क्योंकि कषाय 
सहित होनेसे जीव कर्मोका बंध करता है। इसलिये कषाय भावोंको दूर करो । कर्मोके 
ऊपर तो हमारा कुछ बस नहीं चल सकता | क्योंकि कर्म पौद्गलिक हैं, परका द्वव्यके ऊपर 
कोई बस तहीं चलता । इसलिये श्रात्मासे कषाय भाव, राम, द्वेष मोहादिकको दूर करके 
आत्मा प्रात्माके द्वारा आत्माका ज्ञान करो, फिर देखो कैसे उद्धार २ हीं होता ? भयवात 
सिद्ध भभुने स्वभावके अवलम्बनसे ही झ्चल मति पाई है । हम जिन-जिंन विशेषणोंसे 
नमस्कार करते हूँ उनका प्रयोजन है। लोकसें भी जिस प्रयोजन वाला हो उसी विशेषशसे 
दूसरेको पुकारता है। 
भगवान सिद्ध परपरिशतिसे होने वाले संसारसे रहित हैं, अतएवं अभ्रचल गतिको 
तराप्त हुये हैं। हमारा भी यही लक्ष्य रहे कि निज ज्ञायकस्वभावतें वर्तमान जश्ञानपर्यायकी 
पकता कर परपरिशतिका प्रध्वंसाभाव करें और सहज आनंदमय होबें | यहाँ पर श्रीमत्‌- 
ईज्य पुन्दकुच्द स्वामी सर्वसिद्धोंकी नमस्कार करते हैँ । 
आत्मखभाव और उसका विकास >लुपन्त तत्व है।--अनुपभ विशेषणके द्वारा सिद्ध 
हर आओ बा हे की, महू कालिका क्रिया है । जिसकी कोई उपमा न हो उसे 
हे मी के सी ) हम यहांपर उपभा व्यवद्वारमें एककी श्रपेक्षा हूसरैकों धनी 
ह हेहें अमुककी अपेक्षा घरों है, सम्पन्न है; किन्तु यहाँ ऐसी बात नहीं 
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है कि सिद्धप्रभुझो विस्ती सिद्धकी अपेक्षा हीत या श्रधिक बताया जा सकता है श्र न अन्य 
कोई संसारियोमें ऐसा उत्हू2 है, जिसके समान उन्हें बताया झा सकता हो । तब सिद्धप्रशुकी 
उपमा किसीसे भी नहीं दी जा सकती है| हाँ यदि कह सब ते तो यही कह सकते कि सिद्ध 
भगवान सिद्ध भगवारके समान हैं सो उसमें वोई उपमा अन्य रहीं है अतः सिद्ध भगवानकी 
गति अनुपम ही है। 

सिद्ध प्रभुकी ब्ात्मामें चार विश्ेपतायें हें--सर्वज्ञता, वीतरागता, अनंत सुख, अनंत 
शक्ति, इनके द्वारा उन्होंने अ्रनुपम गति प्राप्त वी है। वे शरीर व करममसे भी रहित हैं । आप 
बताओ दुनियामें प्रात्मज्ञान, और आात्मकल्याणासे बढ़कर और कौत्सी वलच्यु है ?' हमारी 
थ्रापकी जो ग्रवस्थायें हैं ये अनुपम नहीं । ऐसे हीनादिक परिस्थितिके करोड़ों मनुष्य हैं, 
संसारकी चारों गतियोंमें विषमता और आाकुलता है। सर्वपरिश्रमणातते रहित शिवस्वृद्धथ 
शअ्रवस्था ही उत्द्वष्ट ग्रवस्था है | 


ञरँ 
ओ 


सिद्ध प्रभु भी सिद्ध होनेसे पहले अरहंत थे और अरहंतसे पहिले साधु व साधुसे 
पहिले कोई श्रावक भी तथा श्रविरत सम्यग्दृष्टि थे । उन्होंने समरत परद्रव्योंसे भिन्‍त व अपने 
गुण पर्यायके एकत्वप्रें प्राप्त समयसारकी दृष्टि की और यत्न हुआ उनका वर्तेमाव ज्ञानपर्याय 
का स्वभावमें अभेद करनेका, तब उत्तरोत्तर निर्मल पर्यायका विकास ही होकर वे सिद्ध हो 
गये । उन्होंने केवलज्ञान प्राप्त कर लिया है, थ्रौर उस ज्ञानने कितने द्र॒व्योंके गुणोंको 
जाना ? उस केवलज्नञानने अन॑त्तानंत जीवोंको, श्रनेतानंत पुदगलोंको, धर्मद्रव्य, अधर्म॑द्रव्य, 
अ्राकाशद्रव्य और असंख्यात काल द्वव्योंको और प्रत्येक द्वव्यके श्रनं॑तगुणोंको जावा और 
प्रत्येक गुणोंक्रो अन्त पर्यायें है, सो उनको सी जाना ओर एक पर्यायमें ग्रवन्‍्त अविभाग 
प्रतिच्छेद हैं, सो उन्हें भी जाना ओर अविभाग प्रतिच्छेदमें श्रनन्त रस हैं, एक रसमें अनच्त 
प्रभाव हैं सो सिद्धप्रश्ुने आात्मज्ञान (केवलज्ञान) से उन सबको जाना । उसआात्मज्ञानके द्वारा 
अनुपम गति शोभायमान हो रही है । भया ज्ञान प्राप्त करो, विज्ञानसे अधिक हष्टि ज्ञानपर 
दो । जिस ज्ञानपर श्रहंकार झ्राता है बह विज्ञान ही है| देखो यहांपर जरा-जरा सी बातपर 
अहंकार आता है कि श्रोह ! जो मैं हूं सो कोई नहीं है । ये सव बातें, भ्रज्ञानके कारणा हैं । 
ग्रे सीचो ! क्‍या इन क्षरिक वस्तुओ्नोंपर श्रहंकार हो । अहंकार करने लायक तो वह वस्तु 
है--जिसके प्राप्त दोनेपर अहंकार ही नहीं रहे, वास्तवमें वही वस्तु ठीक है | इसलिये गौरव 
प्रमुभव करना है तो आत्मज्ञानपर गौरब करो, ज्ञानके होनेपर अहंकार ही नहीं रहेगा, वही 
सच्चा ज्ञान है। सिद्धप्रशुको केवलज्ञान हो चुका है, इसलिये वहाँपर राग द्वेष आदि कोई भी 
नहीं है । इसलिये वे अ्रनुपम गतिके धारक हैं, उनकी उपमा हम किसीपते भी नहीं दे सकते । 

आत्माका ज्ञान व आनन्द आत्म!से प्रकट होत। है:--जो स्वभाव सिद्ध प्रभुमें है 
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वह स्वभाव हमसें री है, किन्तु यहां गलती इतनी हो गई कि जिनसे सुख मिलता है, मान 
प्राप्त होता है उन्हें हीं मावते, किन्तु मोहबुद्धिमें फसे होनेसे धनसे सुख होता है, सुन व 
वस्तमें है, ज्ञान शास्त्र सुननेसे बढ़ जाता है, लोगवाग इस प्रकारकी वात्तोंमें पड़े होनेसे 
अपनी आत्माका भुलावा कर रहे हैं। अपनी प्रझ्ुताको व सिद्धप्रशुकी प्रश्चुताक्ो देखो । 
आप परचित रतुतिको जब बोलते हैं उस्चन समयके भावको, स्ववचनोंमें की गई 
स्तुतिके समयके भावोंकों जरा देखो तो उनके तारतम्वयपर विचार करो, आपको जमीन 
आसमान जैसा अन्तर हृष्टिगोचर होगा | जब आत्माक्रा परिचय होगा तब प्रभ्ुका भी परि- 
चय होगा | 
आजकल कुछ भाइयोंने ऐसी धारणा बना रबखी है कि ज्ञान शास्त्रसे होता है और 
सुख अनुरागसे होता है । तो हम पुछते हैं शास्त्र कहते किसे हैं ? क्या हम जो यह कागजकी 
पुस्तक रखे हूँ, इसका नाम शास्त्र है? अरे ! वास्तवमें इस पर द्यास्त्रसे ज्ञान नहीं होता, 
भगवान्‌ को दिव्य ध्वनिसे भी ज्ञान नहीं होता । किन्तू ज्ञान तो हमें भ्रपने स्वभावसे होता 
है। शब्दोंसे ज्ञानका प्रकाश नहीं होता किन्तु ज्ञानका प्रकाश तो अपने आत्म-स्वरूपसे होता 
है। ज्ञान न तो औरोंसे होता है और न किसी परपदार्थसे । भ्रभी ग्राप ही देख लो जव पढ़ने 
में समझें. नहीं आता तो पत्रको मरोड़ते, कि दिमागका मरोड़ते इसी तरह सुख भी, पर- 
वस्तुसे, या परपदार्थसे भहीं होता है । सुख घनसे या संतान परिवारसे नहीं होता है । 
देखा जाता है कि कभी कभी घनको छोड़कर प्राणरक्षाके हेतु भागना पड़ता है तो श्राप 
विचार करो कि घतसें कहाँसे सुख आया ? 


परिवार, पुत्र श्रादिसि भी सुख और आवन्द नहीं, क्‍योंकि प्रायः देखा और सुना 


जाता हैं कि परिवारसे हम दुखी हैं, हम संत्तानसे दुखी हैं क्योंकि वह कपृत चिकला या 

सुपृत निकला तो मोहबश गधेका जीवत्त खुदका बन गया। इस तरह आनन्द और सुख 

किसी परदार्थसे नहीं होते | वस्तृतः आनन्द और सुख तो आत्माका स्वभाव है। वे आत्मा 

से ही पैदा होते हैं, परपदार्थसे नहीं । भक्तिरूप श्रमुरागसे भी सुख नहीं होता । सुख, सुख- 
स्वभावसे प्रकट होता है । सिद्ध भगवान जो बन गये हैं, उन्होंने ऐसा समझाया कि ज्ञान तो 
अआउमाका स्वन्नाव हे । वह तो अपने स्वभावसे होता है, परपदार्थसे ज्ञान और सुख नहीं 

: होते । ऐसा समझ कर अपनेसे अपनेमें अपनेको देखा और निर्मल पर्याय हो, उत्तरोत्तर 
विकाप्-प्रवाहसे सिद्ध बन गये । आज दुंनियामें सभी अनुपम बनना चाहते हैं। किनत कोई 
धनर्म, कोई संसारके सुख ऐच्चर्योरे अनुपम बनना चाहते हैं। अगर अनुपम बंनना है तो 
सिद्ध प्रशुके समान अनुपम बनो । 


धन का] (३ € | 3० की रः ०० 
गरानको गति झपवर्ग है;--वर्ग ३ ह_--र्म, अर्थ, काम । सिद्धप्रशु इन तीनोंसे 
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रहित हैं । 
गृहस्थोंके लिए झास्त्रोंमें बतलाया है, धर्म, श्र्थ, काम ये गृहस्थ घर्मके लिए तीनों 
चीजें आवध्यक हैं, बिना इनके ग्ृहस्थकी शोभा नहीं । गृहस्थवी जोभा इन तीनोंस एकसे 
ल्‍हीं। देखो भैया पुस्षा्थं चार बताये हैं। प्रथम धर्म है सो धर्म पालन करे और धन 
कमावे तथा सांसारिक व्यवहार सो है, काम । अब चौथा बचा है मोक्ष, सो श्राजकजल मौक्ष 
तो होती नहीं श्रर जो श्राज मोक्षका यत्न हो सकता है वह घर्ममें गर्भित है । इसलिए भैया ह 
आप लोगोंको उसके स्थानपर एक सरलसी चीज बताये देते हैं--वह है सोना (नींद)। तो 
अब इन चारोंको क्रमशः पालत करो । दिन रातमें २४ घंटे होते हैं, सो प्रत्येककी ६-६ घंटे 
दो । छ: घण्टे धर्मध्यान करो | सुबह ४ वजे उठो, उठकर सामायिक करो, मस्वाध्याय करो, 
पश्चात्‌ शौच, शुद्धि स्नान क्रियासे निवृत्त होकर नहा घोकर भगवानकी पूजा करो और बाद 
में शास्त्र सुनो, तत्त्वचर्चा करो । फिर छुद्ध क्रियासे बने हुए भोजनका अश्रतिथि संविभाग 
करो, शुद्ध भोजन करो । शुद्ध भोजन करना भी एक धर्म है । इससे दो लाभ होंगे, एक तो 
आंप त्यागी ब्त्तीको भोजन प्रतिदिन भी करा सकते हैं ओऔर' दूसरे झात्माकी शुद्धि भी होगी । 
तो भोजन करके भ्रब ६ घण्टे भ्रर्थ उपार्जन करे, किन्तु बह न्यायपूर्वक पैदा करे । और इसके 
बाद ६ घण्टे अपने व्यवहारके कार्यमें बितावे । पश्चात्‌ ६ घण्टे आराम करे श्रर्थात्‌ सोचे । 
देखो एक गृहस्थवो कितनी सुन्दर दिनचर्या है ? समयका विभाग हो गया और प्रहरोंका भी 
विभाग हो गया । 
भगवान सिद्ध प्रभुको धर्म, अथे, काम--इनमें से कोई भी काम करनेको बाकी नहीं 
है और जो इन तीनोंसे रहित है उसे अथवा उस गतिको कहते हैं अपवर्ग | तो सिद्धप्रश्नु 
अ्रपवर्ग गतिको भी प्राप्त हैं, इसलिये यहाँ सर्वेसिद्धोंफी नमस्कार है। कोई कहता है कि 
सर्वेसिद्धोंकी नमस्कार क्यों है ? कहते हैं कि हम और हमारे हितैषी जन मार्ममें जा रहे हैं 
गरर वहाँ हमारे ऊपर कोई शन्चु आक्रमण करता है तो हम वहाँ किसीको छाँटकर नहीं 
पुकारते किन्तु समुदाय रूपमें कहते हैं दोड़ो । इसी तरह भगवान कंदकुंद अपने अशुभोपयोग 
से बचनेके लिये व शुभोपयोगकी वेदनासे दूर होनेके लिये समुदायरूपमें कहते हैं व सब 
सिद्धोंको नमस्कार करते हैं । 
हमारे अन्दर कषायरूपी श्नेक शब्ु हैं और जब उनका हमला हमारे ऊपर होता 
है तो हमें वहाँ छाँटनेकी फ़ुरसत नहीं मिलती कि हम किसे पुकारें ? इसलिये समुदायरूपसे 
सब सिद्धोंको नमस्कार हो, ऐसा श्री पूज्य आचार्य क्दकद स्वामीने अपने ग्रन्थके आदियें 
कहा है | भगवान सिद्धके अनेक नाम हैं। उन्हें परमात्मा कहते हैं याने जिसकी उत्कृष्ट 
आ्रात्मा है उसे कहते हैं परमात्मा । तो सिद्ध प्रभुकी झात्मामें परम-उत्कृष्ट ज्ञानका बिका, 
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हुआ है| परमात्मा दब्दकी निरुक्ति है--परा मा लक्ष्मीमत्र स परम: परइचातोी आत्मा चेति 
परमात्मा | जहाँ उत्कृष्ट लक्ष्गी है, उसे कहते है परम व जो परम आत्मा है उसे परमात्मा 
कहते हैं । लक्ष्मी शब्द लक्ष्म से बना है। लक्ष्म का श्र्थ लक्षण याने चिह्न है। आत्माका 
चिह्न ज्ञान है, सो जहाँ उत्हृष्ट ज्ञान प्रकट हो गया उसे कहते हैं परम, ओर जो परम श्ात्मा 
हो गया है उसे परमात्मा कहते हैं । 
उनका ज्ञान लोक, अलोक और तीनों कालोंमें व्यापक है, वे तीतों कालोंकी वात 
जानते हैं । 
पछिद्ध झगवान को इश्वर सी कहते हैं।--जो ऐश्वर्यसे सहित हो वह ईइचर है श्रथवा 
जिसे अपना ऐब्बयें भोगनेमें किसी दूसरेकी श्रपेक्षा न रखनी पड़े उसे कहते हैं ईश्वर ) और 
जिसे अपना ऐश्वर्य भोगनेमें दूसरेकी श्रपेक्षा रखनी पड़े वह ईदवर नहीं है। भगवानको प्रश्न 
भी कहते है। याने जिसमें प्रकर्ष प्राप्त गुणा हों वह प्रभु है। तो भगवानके सभी गुण 
प्रकषताको प्राप्त है । उनका ज्ञान कितना व्यापक है कि जो लोकको, अलोकको और तीत 
कालोंको भी जानता है, इतना व्यापक है उनका ज्ञान, इस लिये उन्हें प्रश्न भी कहते हैं । 
एक ही समयमें लोक श्ललोकमें व्यापक हो श्ौर एक ही समयमें तीनों कालोंसें व्यापक हो 
ऐसा कुछ भ्रदूभ्ुत तत्त्व है तो वह है केवलज्ञान | इसी कारण परमात्माका नाम विश भी 
है। अब अन्य प्रकारसे लोगोंके ईश्वरका रूप देखो | हिन्दू धर्ममें तीन महाव्‌ देवता माने 
गये हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश | वे घट घटमें रहते हैं याते हर जगह, प्रत्येक वस्तुमें वे रहते 
हैं। कोई भी ऐसा स्थान नहीं जो उनसे छुटा हो, श्रर्थात्‌ वे उसमें न रहते हों, वे ही ईश्वर 
हैं। सो भेया ! वह तीन देवता हैं--उत्पाद, व्यय, पभ्रौव्य । इन्हींका रूपक उत्पादमें स्ष्टा 
त्रह्मा, व्ययमें नाशक शद्धूर (महेश) और श्रौव्यमें रक्षामें विष्णु हैं। वैसे बरह्माकी कल्पना 
आदिनाथमें है। भगवान श्री वृषभदेवने कलियुगके आदिसें घटकर्म की देशना कर प्रजाकी 
पालना की । वे नाभिराजाके पुत्र थे, लोग उन्हें ताभि ( टुडी) से उत्पन्न होना मानते थे। 
महेश एक दिगम्बर मुनि थे। ११ अ्रज्ञ € पूर्वके ज्ञाताये । जब दसकां विद्यानुपृ्वे सिद्ध 
होनेकी था तो विद्या देवताओंकी प्रशंधासे विचलित हो गये; फिर जो चरित्र प्रसिद्ध है वंह 
उनका चरित्र हो गया विष्णु वारायणको कहते हैं। इन ईइवरोंके जैया | ऐसे चरित्र 


बताये हैं कि जब एकपर श्रापत्ति आवे तब दूसरोंगे बचानेकी वे अध्यर्थना करते थे । देखो, 
5 उदाहरण है जिससे उनके ईश्वरत्वका पता चलता है। महादेवजी तपस्या कर रहे थे, 
तद अस्तासुर उत्की सेवा किया करता था, सेवा करते करते जब बहुत दिन हो गये तब 
सम्न हैं तुमे जो वरदान चाहिये सो माँग ले | तब 
मुभे तो आप यह वरदान दें कि मैं जिस पर हाथ रख द्‌ं. वह 


महादेवने उससे कहा कि हम तेरे ऊपर प्र 
उसने महादेवद्ो से कहा कि 
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जल कर भस्म हो जाबे | महादेवण्गे ने यह वरदान दे दिया | ऋब भस्मारुरके मत विचार 
उठा कि पार्वतीको ले चल्लना चाहिए श्रोर पहले महादेवकोी हो छू लेना चाहिए जिससे वह 
भस्म हो जायें श्र बह महादेववी छूनेवी जब चला सो मद्दादेव बहसे उठकर ब्प्सिु 
भगवानकी दरणामें जा पहुँचे और वोले--भगवान मेरी रक्षा करो श्रीर सारा हाल बताबा । 
तब भगवान विप्णु थोले कि तुम इस तरह कई बार कर चुके हो, शअ्रच्छा तुम बंठो में तुम्हें 
बचाये लेता हूं। तब विप्णु पादतीका रूप धारणा करके भग्मासुरके पास गए और वोले 
कि देखो मेरे पति महादेव अपने दूल्हरॉपर एक हाथ रख कर और दूसरा हाथ शिर पर रख 
कर साचते थे सो श्रव आज तुम भी अपना नाच दिखान्नो । भसरमासरने ऊसे ही नाच शुरू 
क्रिया और अपना एक हाथ अपने बूनहोंगर रखा और दूसरा हाथ अपने शिरपर रखा तो 
शिर पर हाथ रखते हो वह स्वयं जल ब,र भस्म हो गया। वर्यों कि उसे वरदान प्राप्त 
था । इस उदाहरणसे झ्ाप लोग जाव गए होंगे कि ये कितने ज्ञानी घटबटमें रहने वाले देव 
हैं। ईश्वर उसे कहते हैं कि जो अपने ऐश्वर्य आ्रादिके योगमें दसरेकी अपेक्षा न करे । इस 
लिए सब वाह्य पदार्थोको छोड़कर उस आत्मस्वभाववा ध्यान करो जिसका ध्यान करके 
भगवान सिद्ध बने, जिन्होंने अ्रनुषपम गतिको प्राप्त किया है। ऐसे उन सर्व सिद्धोंकी दम- 
स्‍्कार हो । और जो प्रुण्य पापके सब चक्रींसे दूर हो चुके हैं, शरीरादि बाह्य मलसे अत्यन्त 
विमृक्त हो गए हैं ऐसे सर्वसिद्धोंकी नमस्कार हो ) 
बगेके ऋगड़से रहित सिद्धोंको नमरकार--यहाँ भगवान कुन्दकुन्द स्वामी सिद्धोंको 
नमस्कार कर रहे हूँ, कंसे हैं वे सिद्ध, अपवग् गतिको प्राप्त हुए हैं, उनकी आत्मा परम 
विशुद्ध हो गई है। उन्हें केवलज्ञानकी प्राप्ति हो चुकी है। जहाँ उत्ड्ृष्ट ज्ञान हो वहां कोई 
भी वर्ग नहीं रहता है । उनकी आत्मासे रागह्रेष श्रादिक भाग चुके हैं, उमकी श्लात्मा परम 
विशुद्ध हो गई है | वर्ग माने सम्नरह भी है, वह समूह जो रागद्वेष, मोह, लोभ आदिके रूपमें 
आ जुड़ा उस सबसे रहित गतिको प्राप्त हुए हैं अथवा वर्ग कर्मशक्तिका नाम है, रंचमात्र 
भी वर्ग जहाँ नहों रहा ऐसी गति सिद्ध गति है । १४ वें गुशसथान तक वर्ग, वर्गणशावद्धेंक 
भी रहते हैं, सो १४ वें गुणस्थाससे भी श्रतीत सिद्धप्रश्ु, वर्गसे ही रहित हो गये, फिर बर्गे 
के समूह रूप वर्गणा और वर्गणाके समूह रूप स्पद्धंककी तो बात ही नहीं है, ऐसी अपवचर्ग 
नामक पंचमगतिको प्राप्त हुये; उन सब सिद्धोंकी नमस्कार हो |  ॥: 
ग्रात्मा अखण्ड है, वह अपने स्वरपसे कभी भी विचलित नहीं होती है, इसीके 
अनुरूप, भगवान सिद्ध प्रभुने अचल गति भी प्राप्त करली है, क्‍योंकि सिद्धवी दशा स्वभाव 
के अनुरूप है | धर्म आत्मा वी वीतराग परिणतिकरा नाम है, धर्म आत्माका स्वभाव है । 
जीवमें जब तक रागह्वेष रहता है, तब तक वह अपने असली स्वरूपको चहीं पहिचानं पाता । 


कई 


| 
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स्वरूपकोी पहिचान बिना स्वष्ठपरी प्राप्ति न होगी । अ्रतः रागद्वेष को ड़ कर अपने असली 
“्वरूपको देखनेका प्रयत्त करता चाहिये। उसका उपाय हा करके स्वभावहशि 
करना हैं। अहद्भार किसपर किया जावें ? रागद्वेषसे अहद्भार पैशा धोंठा है । वह आणी 
पह नहीं जानता कि मैं भ्रहद्धार किसपर कर रहा हुँ? मैं. हुल्डार जिसपर. कर रहा हर 
क्या वे वास्तवमें प्रहद्धार, गव॑ करनेकी वस्तुएं हैं /! घन क्षणभंगुर है । झाज जिपके पास 
अपार धन है कल वही विधेन अवस्थामें देखा जाता हैं। तिसपर भी उम्रकी दृष्टि आकुलता 
का ही निमित्त होती है । जड़की तो बात क्‍या ? परन्तु ज्ञान जे वारतविक ज्ञान नहीं है, 
यह भी अहुक्भार करनेकी चीज नहीं है । प्रहद्धू[र करनेकी चीज तो बह है कि जिसके प्राप्त 
होनेपर अहड्भूार ही न रहे । यह जो मैं. इन बाह्य परवस्तुओं पर अ्रहद्धार करता हूं यह 
तो कुछ भी मेरा नहीं है। जिस ज्ञानपर हेड॥र हो वह ज्ञात, ज्ञान ही नहीं, मात्र 
तिज्ञान है। ज्ञान, ज्ञानके अनुभवन रूप है, वहाँ अ्पूर्वे आनन्द है, बर्दा अहंकार जैसे ऐवोंको 
कोई स्थान नहीं है | इस श्रत्यन्त उद्धार गम्भीर तत्त्वके समझे बिना जो विंविध बाह्य ज्ञान 
होते रहते हैं, ग्रज्ञानियोंकी उनपर अभिमान हो जाता है। 
_ अहँंकारका फूल बुरा होता है---एक लड़का था। 

शास्त्री आदि कई परीक्षायें पास की । 
नदी पार करनी पड़ती थी, सो उसने ए 


उसने बड़े परिश्रमसे बी० ए० 
एक दिव वह कार्यवश कहों जा रहा था। रास्तेमें 
के सललाहको बुलाकर कहा -- 'हमें नदी पार करा 
दो । तब सललाह नाव लेकर झा गया और उस लड़कैको बैठा करके दूसरे किनारेकी ओर 
चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर वह जादू साहब मल्लाहसे बोला, “क्यों तुम कुछ पढ़े ही?! 
उसने कहा “हुज़ुर मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा !! वब लड़केने फिर पूछा कि तुम्हारे बाप दादा 


भी पढ़े थे या नहीं ? मललाह ने उत्तर दिया कि नहीं । तब उस लड़केने मल्लाहको नालायक 
बेवकूफ भ्रादि अनेक उपम्ाएं दीं और बोला--तुम्हारा जीवन बेकार है, ऐसे लोगोंने ही 


भारतवर्षको बर्बाद कर दिया है। नाव श्रागे बढ़ रही थी । वह जाकर एक ऐसी भंवबरमें 
जा पड़ी कि वहांसे वाव निकलना मुदिकिल था | जात पबड़ाया और बोला 'मल्‍्लाह बचाओ? 
तेवर मल्लाहने उस लड़केसे पूछा 


क्यों जी श्राप तैरना जानते हैं” लड़का बोला--नहीं । 
मल्लाह बोला-- क्या तुम्हारे बाप दादा भी तैरना जानते थे, तब लड़के मे कहा कि नटों । 
तंव लल्लाह न्ने उसे उतनी ही उपाधियां दीं और बोला कि 'तुम्हारा जीवन बेक्र है लो भव 
है नाव डूबने वाली है; मैं तो तरकर अपने प्राण बचाता है । कहनेका मतलब सिर्फ इतना 
है कि ये वाह्म पदार्थ हैं, इन्द्रिय और सनके परिश्रमसे पैदा किया हुआ ज्ञान भी बाह्य तत्त्व 
है; इनपर अहंकार करना मूर्खेता है। इसलिए श्रपनी श्रात्माको देखो, उसे पहिचानो । 
निज स्वभावसें वरदेमान ज्ञान पर्यायकी एकता करो | अपना स्वभाव अत्यन्त निविकार है। 


शप सा.यसार प्रवचन प्रथम पुस्तक 
स्वभाव विकारकों स्वीकार करता नहीं है, वह सा. त्न सम है। आत्मा संसारमें अकेला 
अ्मण करता है, कोई उसका साथी नहीं है । उसका साथी यदि कोई है, तो निर्मलता है, 
ग्रत: इस निर्मलताकों लानेके लिये अपना स्वरूप जानो, भगवानको जानो श्रीर उससे निज 
स्वरूप जानने माननेका प्रयोजन निकाल लो, बस फिर सहज नबैराग्यसे निर्मलता प्राप्त 
करो । 


इसके लिये कोई एक लद्दय बनाओ--वहुतसे लोग ऐसे हैं जिन्हें यह भी नहीं 
मालूम कि हमें क्या करना है, हमें वया बनना है; मानो उन्होंने श्रपने जीवनका कोई ध्येय 
ही नहीं बनाया । जिसका कोई लक्ष्य नहीं रहता है, उसका जीवन समुद्रमें घूमती हुई नाव 
वी तरह होता है। जैसे कोई समुद्रमें नाव घुमा रहा है, किन्तु उसका कोई लक्ष्य न हो 
उसे पता नहीं कि मृझ्के कहाँ जाना है; तो वह थोड़ी देर नावको पूर्वकी ओर जे जाता है तो 
कभी पक्चिमकी ओर । इस प्रकार वह समुद्रके बोचमें ही रहता है। फल यह होता है कि 
वह किसी किनारे पर नहीं लग पाता । इस प्राणीका भी जब एक लक्ष्य नहीं है, तो कभी 
किसी श्रोर राग करता है, कभी किसी झोर॥ इसी प्रकार द्वेष संग्रह आदिकी बात करता 
है, फल यह होता है कि जिन्दगीमें कभी संतोष नहीं होता कि हमने कुछु कर लिया। इस 
लिये मनुष्यको सबसे पहिले अपना लक्ष्य बना लेना चाहिये | वह उत्तम लक्ष्य यदि संक्षिप्त 
दव्दोंमें है तो यह है कि हमें तो सिद्ध बनना है! । श्राप जेसा लक्ष्य बना लेंगे वेसी सफलता 
भी प्राप्त कर लेंगे ऐसी आपमें शक्ति है। दुनियामें सबसे बड़ा काम यही है कि एक लक्ष्य 
बन जावे कि हमें तो सिद्ध बतना है। सिद्ध भी क्‍या बनता है, यथार्थ स्वरूपकी समझ होने 
पर मात्र ज्ञाता होना है, सो यथार्थ ज्ञाता रहना है। यह माना कि आपने सोचा -- समानता 
सामान्यके आश्वयसे हो सकती है, समानताका सामान्यके साथ सामंजस्य है | विशेष विषयक 
यत्त समानतासे दूर रख देता । कुछ बड़े लोगोंकी इष्टि भी मात्र ब्रह्मपर इस हेतु है। हमें 
तो हिन्दुस्तानका महान नेता बनना है यह लक्ष्य बताया और आप एक नेता बन कर ऊंचे 
ऊंचे काम करने लगे, आपने बहुत जगहमें खब प्रशंसा प्राप्त की, लेकिन यह बताओ्रो कि 
इनसे आपकी शआआत््माका कोई कल्याण हुआ क्या या होगा ? नहीं, क्‍योंकि यह तो सांसारिक 
कार्य है । अरे ! अ्रपत्ती श्रात्माको देखो । वह आपका सच्चा कार्य है। 
समान भाव सहज भाव बनाया जा सकता है--समान जो बनते हैं वे सहज बनते 
हैं, जैसे सिद्धवेव । यहाँ भी यदि आप सब समान बचना चाहते हैं तो बत सकते हैं द्रव्यहृष्टि 
से | भ्रपता उपयोग चैतन्यतत्वपर दो ।.सभी चेतन चेतन्यभावसे एक स्वरूप हैं, स्वभावस्ले 
परस्पर सभीमें कोई श्रन्तर नहीं है। समान दृष्टिसें आनंद है। समान परिणमनमें झानंद 
है । जिस उपयोगमें जितनी विषमताग्रोंका श्ादर है वह उपयोग उतना हो परेशान है, यों 
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ही प्राशियोंके उद्देदय नि:सार हैं। झाप सरबय॑ निर्शय करलें कि विषम बने रहने में लाभ 
है कि पूर्ण सम होनेमें लाभ है | 


यधाथ उद्देश्यका अभाव कलहका मूल बन सकता है--प्रपना उद्देश्य भ्रवश्य 
ठीक बना लो | हमें तो आत्मज्ञान पैदा करके सिद्ध बनना है। जहाँ यह लक्ष्य बन गया 
कि सारे झगड़े समाप्त हो गये । आज यह देखनेमें आता है कि भाई भाईमें, पिता पुत्रमें, 
पास बहुमें, नित्य कोई न कोई भगड़ा चलता रहता है क्योंकि उनका कोई ग्रात्मसाधना 


का लक्ष्य चहीं है | वे तो सांसारिक क्षशिक पदार्थोमें मोहबुद्धि, रागद्वेष किए हुए हैं और 


इन्होंके कारण श्रापसमें कलह करते रहते हैं। यदि उनका यह लक्ष्य बन जावे कि हमें तो 
अपनी आत्माका उद्धार करवा है, अपना असली स्वभाव देखना है, सिद्ध बनता है, तो कोई 
भी कारण नहीं कि ये कलह और भगड़ा करें । भैया ! अपनेपर दया करो और विचार 
करो कि हमें तो सिद्ध बनना है। शक्तिपे हमारी आपकी दशा भी सिद्ध है, किन्तु उसएर 
रागढ्रेष तो लगे हैं। यदि हमारी शक्ति सिद्ध न हों तो हम कभी भी सिद्ध तहीं बन सकते । 
जसे कंकड़ोंमें गलनेकी, चुरनेकी योग्यता ही नहीं है वो आप १० रोज भी चुरावें लेकिन 


वे चुर नहीं सकते । हमारी आाध्मामें सिद्ध बननेकी योग्यता है । इस झचल स्वभावकी ओर 
देखो और सिद्ध बनो ।- 


हमारा तारने वाला कौन है यह समझो--हमें भगवान 
वीतराग अ्रवस्थाको देख कर हमें अपनी आत्माका ध्यान होवा 
चिन्तवन करने से हम स्वयं तर जाते हैं। अगर भगवार 
मुसीबतमें फंस जाँय, क्योंकि अकेले भगवान और इतना बड़ा संसार; प्री दुनियाका भार 
उनपर आ जाय। लेकिन ऐसा है नहीं, आप लोग विचार करो कि जो ऋधूरा होता है, 
जिसे किसी तरहकी इच्छा होती है, वही वा किसी कामको करता है। जिसके कोई इच्छा 
नहीं होती वह किसी भी कामको नहीं करता है। उसका काम तो अनन्त सहज आानन्दका 
परिणमत है। भगवानके पम्पूरो ज्ञान (केवलज्ञान) पैदा ही गया है तो उन्हें बदा करना है ? 

भंगवद्‌ पक्तिकी महिमा--शैया, आप लोग यदि अपना कल्याण चाहते हो तो भग- 
वान्से प्रेम करो | भग 


हे वान प्यारे तभी हो सकेंगे, जब आपको उनका हमेशा ध्यान रहेगा । 
से आपको जो वस्तु अ्रधिक प्रिय हे तो 
ही भगवान 


आपको हमेशा उसीकी धुन सवार रहती है । वैसे 
पा स्वह्पकी उन सवार हो जावे । भैया अब तो भगवानको अपना इतना प्रिय बना 
_. धरमें, दुकानसें कहों भी रहते हुये सदा भगवान ही हृदयमें चसा रहे । किन्तु आपके 


मनसे संगवात्त तभी बिर बॉके हृद्यसे राग द्वेष मोह 


दोगे, पर्यायवा: आग हे आदिक सभीको दूर कर 
” वीयवबुद्धिका घोर अदू वान बसा है, वह कभी भी 
५ 


नहीं दारते, किन्तु उनकी 
है । पश्चात्‌ अपने स्वरूपका 
! संभीकों तारने लगें वो भगवान 


गवकार हटा दोगे । जिसके हृदयमें भग 


पे समयसार प्रवचन : थम पुस्तक 


रून्‍्तापको प्राप्त नहीं होता।। कोई उसके श्रातिप्र यक्रे प्रतिवुल भी बोले तो भी उसे दुःख 
और संताप नहीं होता । भगवद्भक्ति शुभपरिणाप है, उसका नैमित्तिक सम्बन्ध भी पुण्य 
सम्बन्ध्से है। तत्काल महती आाकुलताग्रोंतपे दूर है वह पविन्न भाव है । किन्तु भेया भगव- 
त्स्वर्पच्न्तिवनके अनन्तर शुद्ध स्वभावके सपश्षेमें श्राता रहे, तो उसके चरम उन्तयतक्का 
कारण भगवत्स्नेह हो जावे | भसंघवदभवितसे लीौकिक वाघायें भो यों हो दूर हो जाती । 
एक पुजारी था। उसने करीब १० वर्षसे अपने घरमें भगवानकी मूर्तिकी स्थापना 
की । भगवानका नित्य सवेरे बड़े भावपूर्वक पुजन किया करता था । कुछ दिन बाद खूब घरों 
हो गया, तब कुछ चोरोंने परस्पर कहा कि कल इसका सब घन छीन लें, और इसको जान 
भी ले लें। ऐसा विचारकर दूसरे दिन वे उसके यहाँ झा गये और बोले कि हम तुम्हारा 
धन भी लेंगे भर जाव भी लेंगे। यह सुनकर पुजारी बोला कि मुझे चिन्ता नहीं, तुम 
दोनों चीजें ले लो | किन्तु मेरी एक प्रार्थना है. अगर तुम उसे मान जाओ तो कहूं ? चोर 
बोले वहां, दब पुजारी बोला, मेरे पास एक सूति है, मैं उसकी १० वर्षसे प्रति दिन पूजा 
किया करता हूँ, सो मुझे उस मूर्तिको ददीमें ड्ुबा आने दो । चोरों ने कहा ठीक है, दो चोर 
उसके साथ गये और अन्य चोरोंने कहा कि जैप्ला यह करे सो हमें बताना | इसके बाद 
पुजारी मूतिको लेकर बोला--हे भगवच्‌, मेरा धन चला जाय, मेरी जान चली जाय मुभे 
इसका दुःख नहीं, किन्तु दुःख इस वातका है कि भगवान को १० वर्ष सेवा बने उसे अपने 
हाथोंसे केसे सिराऊं॑ ? तब ऊपरसे ञ्रावाज होती है कि त्‌ मुझे फेंक दे चिन्ता मत कर | 
जिस भगवान की तुने १७ साल सेवा की है उससे त॒भे वहुत लाभ मिल चुका है । जो ये 
४ चोर हैं सो पूर्व भवमें तने उन्हें मारा था, सो तृझे भी इनके हाथों चार बार मरना था, 
किन्तु पूजनके प्रभावसे तू चारोंसे एक बार ही मारा जायगा । इतना सुनकर वे दोनों 
चोर बोले कि त्‌ श्रभी इस म॒तिको रदीमें मत फेंक और हमारे साथ चल, वहाँ लौट कर 
दोनों चोरोंने अपने दोनों साथियोंसे सारी बातें कहीं, और बोले कि देखो भगवानने तो इस 
की तीन मौतें काट दीं तो क्या हम चारों मिलकर इसकी एक मौत नहीं काट सकते ? 
ऐसा विचार उन चोरोंने उसे छोड़ दिया और बोले त्‌ आरामसे रह । कहने का मतलब 
है कि ईश्वरके सच्चे स्वरूप (अपने तिज प्रभ्च)का जब ज्ञान हो जाता है, तब उसका कोई 
भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। श्रूव चैतन्पभाव ही इसका 
सहज भाव है उस ही स्वरूप श्ात्मा है यह त्रिकाल आत्माका सर्वेस्व है, दिखने वाला तो 
ग्रसमानजातीय द्रव्यपर्याय है। अगर कोई शचज्चु.इसपर आक्रमण करेगा तो बह आओ आत्मा 
का कुछ भी नहों बिगाड़ सकता, दरोरको चाहे वह नष्ट कर दे, याने शरोीरके नाशमें 
कारण बन जावे | अपनी आत्माकों पहिचादों तभी यह अविनाशी कल्याण होगा। जरा 


अरीरग 


धमयसार प्रवचन प्रथम पुस्तक ६१ 
सोचो समभो भैया ! 

सिद्ध गति (गतिरहित दशा) की शिशिषता-यहाँ पृज्य श्री कुन्दकुन्द्र स्वायो के 
हैं कि मैं स्वेसिद्धोंकी नमस्कार करके, समय प्राभृतकों कहूंगा, सिद्धप्रभु सहज्सिद्ध 
भी कहा जाता है, और कर्मक्षय सिद्ध भी कहा जाता है। गतिरहित कर्मक्षय सिद्धप्रभ्नु हैं, 
ओर गतिरहित, सहजसिद्ध प्रभु भी। ये प्रभु दो प्रकारके जुद्े-जुदे नदों हैं, हम और मैं 


सहजसिद्ध प्रश्नु भी तत्त्व हैं, किन्तु सिद्ध प्रभुमें, सहजसिद्ध तत्त्व एवं कर्मक्षय सिद्धपना 


सिद्ध प्रशुकी आदश ध्रूव दशा--कैसे हैं वे सिद्ध जिनकी गति ध्रव है। श्रूव 
कहते हैं जो हमेशा रहे, न घटे और न बढ़े, ऐसी अवस्था सिद्धप्रभक्नी है। चारों गतियोंमें 
कोई भी गति ध्रूव नहीं है। मनुष्य हमेशा मनुष्य नहीं रहता, तिर्य॑च हमेगा तिर्यच नहीं 
रहता, कोई रहे भी तो वहाँ भी भव परिवतेन है, शऔर नारकी देव हमेशा अपनी गतिमें 
नहीं रहते; एक गतिसे दूसरी और दूसरी गतिसे तीसरी, इत्त तरह संसारी जोवबोंका परि- 
अ्रमण होता रहता है। सिर्फ सिद्धनति ही ऐसी एक गति है जो ल्रुव है ) उन्होंने केवलज्ञान 
प्राप्त कर लिया है, उनकी आत्मा परम विशुद्ध हो चुकी है उन्हें संसारमें कोई काम व 
अ्रमण नहीं करना है | इस लिये वे प्र व हैं । 

सिद्ध प्रशुकी आदशश अचल दशा--आ्रात्मा सामान्यविशेषात्मक है। सामान्य तत्त्व 
प्र्‌व है। विशेष जो परिणमन है वह अप्नू व है । यद्यपि सामान्य तत्त्व जुदा नहीं है, फिर 
भी ज्ञानहष्टिसे उनका स्वरूप और विश्वेष पृथक्‌ देखा गया है, दोनोंका एक रूपक सत्‌ है, 
फिर भी लक्षण तो जुदें जुदे भावसे जाने गये हैं। श्रब सामान्य तत्वसे देखें तो वह दृष्टि 


परिणमन भी स्वीकार नहीं करती | इस दृष्टिमें वह तत्व, श्रर्थ सर्वंगतिसे रहित है, वह 
: विशुद्ध अचल है । इसका लक्ष्य, उपयोग, श्रवलम्बन गतिरहित श्रवस्थाकी सृष्टिका कारण 
हैं। गतिरहित ये सिद्धप्रभु भी स्व हैं। ध्रूव गतिको प्राप्त सिद्धप्रभुको हमारा नमस्कार 
होओ। ह ््ि 


भगवंत्ग देव चामरहित है| श्री आ्रादिनाथ जी, श्री महावीर जी, श्री रामचन्द्र जी, 
श्री हनुमान जी श्रादि व्यक्तियोंने सिद्धप्रभकी 


(की प्रभुता पाई है किन्तु वे जो भगवान हैं सो 
नामरहित हैं । बास्तवमें भगवान तामरहित हैं। भगवान तो विशुद्ध चैतन्य हैं । हम व्यव- 
हारत्ष्टिसि नाम लेते हैं क्योंकि जिन व्यक्तियोंने शुद्ध दशा प्राप्त की.है उनका ख्याल करते 
हैं हम । यथार्थेमें भगवानका फो ६ नाम नहीं। यदि उनमें इस उप्रचारके कारण भेद हो 
जावे तो भगवानमें असमानता हो जावेगी । कहो भैया वे अ्रपने पूर्व चरित्रके कारण लडवने' 
भंगड़ने लग जावें (हंसी) भगवानके शुद्ध स्वभावकोी मिरखो और अपने स्वभावसें उपयुक्त 


हि समयसार प्रवचन प्रथम भाग 


होवो । क्तिने ही लोगोंकी धारणा है कि किसी भग्व दपर संकट झ्ाया तो वह किसी 
प्रन्य भगवानके पास गया । किसी भगवानने किसी रूगवानकों डांटा और दिसी भगवानने 
किसी भगवानकों संभाला | यह सब भौतिक ६ष्टिकी मान्यतासे भगवान और धर्मका नाम 
लेकर भी होता रहता है । 

भगवान तो विशुद्ध चेतन्व है--भगवानको चैतन्य तत्त्वकी श्रोरसे देखना है, जो 
निर्मल “ंतन्य हैं वही भगवान हैं। भगवान शब्दका श्रर्ष सी यही कहता है शोर परमात्मा 
शब्दका अर्थ भी यही कहता है और परमात्मा शब्द भी यही कहता है । भगवानके ज्तिने 
नाम हैं वे सब शब्द निर्मल चैतन्यका संकेत करते हैं। इसलिये जिनमें उत्कृष्ट जान है, जो 
चैतन्यस्वरूप हैं वे ही भगवान हैं। परमेश्वर मगवानकी भक्तिका हमसे क्यों सम्बन्ध - है. 
इसलिये कि हमारी व भगवानकी जाति एक है । ही के 

हमारे और आपके श्रन्दर भी भगवान होनेकी शक्ति है। हमारी आत्मा भी ज्ञीत- 
स्वरूप है | हाँ केवल यह भ्रन्तर है कि हमारा स्वभाव अ्रभी झ्रावरणोंसे तिरस्क्ृत है । फिर 
भी ज्ञानपर पूरा आवरण नहीं हो सकता । जब सहजस्वभावका ज्ञान होगा तभी आत्मा 
श्रात्मामें उपयुक्त है। मैं स्व श्रन्‍्य द्रव्योंसे भिन्‍त हूँ, जैसा हूँ वैसा श्रपना स्वरूप जाननैमें 
9 गया कि सम्यग्ज्ञान हो गया । फिर इसीके पूर्णा विकासको भगवान समभिये । भगवान 
हो जानेपर उसमें परस्पर पर्यायदृष्टिका भी अ्रसमान वाला अन्तर नहीं रहता है। सिर 
प्रभ समस्त सर्वेज्ष, सर्वेदर्शी व अ्रनन्त आलानन्दमय है। उसमें श्रन्तर नहीं प्रतीत होता । 
इसीलिये तो यह प्रसिद्धि हो गई कि ईहइवर एक है और उसमें श्रात्मा समा जाते हैं, ईईवरर 
में लीन याने मुक्त हो जाते हैं । तात्पयं तो एक स्वरूपसे है। वैसे बननेपर अन्तर नहीं 
रहता,. इसे समान कह लो । लोकमें भी घनिष्ठ प्रेमियोंको, एकसे भाव वालोंको कह देते हैं 
कि ये तो सब एक हैं, क्योंकि वहाँ अन्तर नहीं दिखता । इसी प्रकार स्व॑सिद्धका.एक ईईवर 
स्वरूप समक लो । लौकिक जन तो विषम श्रथमिें भी एकता थोप लेते हैं, फिर भगवानकी 
विशुद्ध पर्याय तो बिल्कुल समान है। लोकालोकके सब ज्ञाता हैं, अनन्त आनन्दके सब 
- भोक्‍ता हैं । ह ह । 

भगवानकी सिद्ध अवस्था भी अचल है---भगवानकी सिद्ध अ्रवस्था अचल है क्योंकि 
मलिनताका उपादान नहीं रहा ।अ्रब किसे निमित्तःपाकर 'कर्मब्रंथः हो और किसे निमित्त 
पाकर वे स्वभावसे च्युत हों । भैया, जैसे प्रश्न॒ शक्ति और. व्यंजना दोनोंमें अचल हैं बसे 
व्यंजनामें तो नहीं किन्तु शक्तिसे आप हम सभी अचल हैं । हंमारी झ्रापकी सबकी यह्‌- अच- 
लता अनादिसे है और अनन्तकाल तक रहेगी। इसका प्रबल अमाण यही है कि आज दुनिया 
में सब पदार्थ हैं । आह 


समयसार प्रवचन प्रथम पुस्तक ३ 


प्रचलता न होती तो ये पदार्थ भी कैसे रह पाते अपने बोवके लिये -व व शोर 
दक्तिक्ों देखें | । 

सिद्धक़ी उपमाके लिये और कुछ नहीं--सिद्ध भगवान अनुपम हैं, इस वशेषणासे 
पहिले जो दो विशेषण दिये हैं. कि सिद्ध प्रभु ध्रुव और अचल हैं, ये अनुपम विशेष कै 
काररणपनेओो प्राप्त हैं। प्रभुकी अलौकिकता, ध्रूवता और अचलता अनुपमताके कारण हैं, 
समर्थक हैं । वे भगवान रागहेषरहित हैं, वह न हमें बनता है शोर न सुख दुख देता है, हम 
तो भगवानका ध्यान इसलिये करते हैं कि उनको देखकर हमारे भाव भी उन्हीं सरीखे वनने 
के पैदा हों; अथवा यह तो प्रासंगिक चितना है । वीतराग श्रात्माकी शुद्ध श्रवस्था निरखनेसे 
शीघ्र स्वश्वाववर दृष्टि टिक जाती है। स्वभाव किसी विशेषकी विशेषता न ग्रहण करके 

दृष्टिपोचर होता है, भरत: शीघ्न अपने आपके स्वभावमें उपासक भा जाता है । क्‍ 

सिद्ध प्रशुकी स्वच्छता--सिद्ध प्रश्चु ऐसे स्वच्छ हैं कि उतकी पर्याग्न स्वभावमें एकत्ता 
को प्राप्त हो गई । तभी स्वभावकी उपासनाके लिये भगवद्भक्ति एक प्रधान साधन हो गया 
है। स्वभावदृष्टिके बलसे सम्यक्त्व पैदा करके अपनी आत्माका कल्याण कर लेना भक्तिका 
प्रयोजन है । सम्यक्‍त्वको प्राप्ति बहुत बड़ा कार्य है। वह तब होगा जबकि पहिले आप 
अपने हृदयमें घारणा करोगे । यदि सुक्तिका वरण चाहते हो तो इसे एक बारातका रूपक 
दे दो--जैसे एक बारातके लिये, वरविवाहके लिंये अनेक बरातियोंकी संगति होती है और 
वे कायेकोी सफल बना देते हैं। सम्यक्त्वको प्राप्त करनेके लिये; मुक्तिका वरण करनेके लिये 
श्रलोकिक आध्यात्मिक एक बारात बनाझो | उसके बराती सर्वेसिद्ध हों । इन सब सिद्धोंके 
ध्यातके प्रसादसे आप अपने उस महान कार्यमें संफल होंगे जिसे प्रब तक जहीं किया । 
जिन्होंने किया इस मोक्षमार्गको पार करके मोक्षका लाभ, उन्हें अपने-हंदयमें विठाओ । 

क्‍ सिद्ध प्शुका शुद्ध आसन--भैया, जिसके हृदयमें सिद्ध प्रभु विराजता. है,.. अर्थात 
जिस अन्तरात्माकी दृष्टि सिद्धस्वरूपपर रहती है, उसके विषयकषायकी आ्रोपत्तियोंकाः तो 
अवकाश ही नहीं है, और अवंकाश है निर्मलेताकी वृद्धिकों, स्वभावकी उपासनांको.। धन्य है 
उस निर्मल झ्न्तरात्माको, परमात्मा जिसके ज्ञानका विषय है। यहाँ ख्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्ग ' 
महाराज कहते हैं कि--सिद्ध रूपसे साध्य जो भ्रात्मा है उसके लिये श्री सिद्ध अंगवाच 


प्रतिध्वनिरुप हैं। हमें क्या बतता है इसके उत्तरमें जिसपर दृष्टि जावे वह घ्िद्ध भगवा 
ही हैं । पूर्शनिष्पन्त दशा जो कि पूर्ण सवेधा निर्मल हो चह सिद्ध प्रभे की. भवस्था है । द 
रपतास्माका चस्‍्तुणत स्रेरूप---द्रव्य गुण पर्यायकी जहां एकता हो गई वंह' परमात्मा 
है--जक्षणसे तो वहां भी द्रंव्य गुण पर्यायका अपना लक्षण जुदा है, पहिचाननें का साधन 
है । परन्तु सामंजस्थं ऐसा अलौकि का । 


के है कि एकता कहकर ही विराम लिया जा सकते है। 


६४ समयपयार प्रवचन प्रथम भाग 
अरहंत प्रभुकी अवस्था पूर्णा निमेल है, जो अधघातिया बर्मोाका उदय उनके है वह स्वरूप 
विकासका लेश घातक नहीं है किन्तु बाह्य संपर्क अवश्य हैं, सो इतनी भी गअ्रशुद्धता सिद्ध 
प्रभमें नहीं है । अरहंतदेव श्रधातिया कर्मोका क्षय होते ही सिद्ध दक्षामें घ्राप्त होते हैं, श्रतः 
सिद्धदशा पूर्णो शुद्ध अवस्था है। जिस अवस्थामें किसी भी प्रकारकी अपुर्णाता न रहे वह हो 
सर्वोत्कृष्ट अवस्था उपलब्धव्य है। 
हमारा पविन्न सही प्रोग्राम चुय। होना चाहिये--हमें क्या वनना है ? इसके उत्तरमें 
जो लक्ष्य होता वे सिद्धप्रभु हैं। प्रभु अथवा सिद्धप्रभु प्रतिध्वनि है। जँसा हम सिद्धप्रभु 
को देखते परखते व कहते हैं उसी स्वभ्ावकी प्रतिध्वनि हमें आती है कि सभी सिद्ध हैं । 
स्वभावको देखनेपर यह तत्त्व समभमें आता है, समझ कर प्रभ कुन्दकुन्द कहते हैं कि 
अ्रचलगति, प्र वगति और अनुपम गतिको प्र.प्त ऐसे सिद्ध भमगवानको नमस्कार व.रके समय 
प्राभुतको कहुंगा । यहाँ नमस्कार क्या किया, सिद्ध प्रभुको भावांजलि द्वारा अपनेमें बिठाया 
ओर द्रव्य जल्पको निमित्त पाकर दूसरे भव्य गात्माश्रोंके चित्तमें बिठाया । सिद्धासनका 
निर्माण तो भावद्वारा ही होता है, सो यही बात खुदके लिये भी है और सबके लिये भी है, 
किन्तु श्रोताश्रोंकी वचन, श<ति एक बाह्य कारण है। श्मत्कुन्दकुन्ददेवकी चेष्टा म्वपरउप- 
कारिणी है। इस तरह महान्‌ उत्सवके लिये बनाये व सजाये मण्डपको दृढ़ व्यवस्था करके 
ग्चारये अ्रपने उहिष्ट धर्मके प्रकाशकी करते हैं, याने समयसारको कहते हैं | अव श्री आचार्य 
जिस समयसारको कहेंगे उस समयसारकी विशेषता देखिये। कसा है वह समयसार, जो 
अ्रवादि निधन श्षुतसे प्रकाशित होनेसे प्रमाण रूप है तथा प्रमाणित है । । 
सही ज्ञान, परम्परासे चले आये हुयेके सच्श होता द्वे--ये दादशांग किसीके द्वारा 
रचित नहीं होते, किन्तु ये तो श्रनादि कालकी परम्परासे चले आये हैं जो बनाये हये होते 
हैं, उनमें समानता नहीं रहती, आगे द्वेत रूप-हों जाता है--अ्रर्थात्‌ उनमें विस्द्ध अथवा 
प्रकारान्तरसे वर्णन हो जाता है किन्तु इनमें वेसा नहीं है, यह अनादि श्रतसे प्रकाशित होने" 
से प्रमाणारूष है । महावीर स्वामीके पहले पाइवेनाथ थे, शौर पाश्व॑नाथसे पूर्व नेमिनाथ | 
इसी कऋरमसे आदिलाथ प्रश्चु तक यह क्रम रहा । हां आदिनाथ .स्वामीके पुर्व- १८ कोड़ाकोड़ी 
सागर समय तक विच्छेद हो गया था, फिर भी द्वादशांग शास्त्रोंमें कोई भी अन्तर - नहीं 


ग्राया है, वयोंकि इसका कारण यह है कि केवलज्ञानीकी ध्वनिको निमित्त पाकर गणाधर 
देव जो अ्रवधि और मनः:पर्येयः ज्ञानके धारी भी होते. हैं, तथा सम्पूर्ण श्रुतज्ञानके भी । उनके 
ज्ञानस्वभावसे उठकर यह श्रतस्कथ हुआ है, यह श्रतज्ञान श्रतज्ञान. नामक द्वितीय प्रमाणका 
पूवे _ विकसित रूप है । हमारे श्रुतज्ञान -ही वृद्धित होकर यह रूप रख लेते हैं। यद्यपि 
ग्राजकल ऐसी योग्यता व परिस्थिति नहीं है तथापि शत्रित इस योग्य है-त्था यद्यपि यह 


उन न्करेक 
॥ 2० :४ * 


प्र 
समयसार प्रवचन प्रथम पुस्तक ध्प्र 


प्रावश्यक नहीं है कि इतना विकसित ज्ञान हो, तभी जीव मीक्षमार्गभ प्रवेश करे, तो य 
इतना तो आवश्यक है कि इसके अविरद्ध निज तत्त्वसे रूम्पक व परिचय तो ह्दों ही 2, । 
यह समस्त श्रत् प्रथमानुयोग, कर णानुयोग, चरणानुयोग--इनत चार प्रकारोमें विभवत है । 
वेद श्रुति स्थृति पुराण--कुछ विवेकप्रिय लोगोंने ४ प्रकारसे वेद शत, स्मृति, 
प्राण माने है, सो वे इस प्रकारसे घटित हैं--वेद कहते है, उत्कृष्ट ज्ञान (केवल ज्ञान | 
को और श्रूति कहते है केवलज्ञानीके द्वारा जो नैसगिक शब्द हुआ यानि दिव्यध्वनि तथा 
दिव्यध्वनिका जो स्मरण है उसे कहते हैं स्पृति । वह है द्वादश्ांगके अवज्ञान रुपमें | ओर 
पुराण; जिन्हें पुराने आदमियों ने बनाये हैं, सो इन्हें कहते हैं पुराण । प्रथमानुयोग, करणा- 
नूयोग आदिके जितने भी ग्रन्थ हैं, पुराण हैं, थे सभी इस विविक्षा्ें पुराण हैं। स्मृति, 
स्मृतिरूुप ही है, वह लिपिके द्वारा अक्षरोंमें निबद्ध नहीं हो पाती । इसबलिये स्मृति शब्दसे 
सही अथ्थे द्वादशांग व अंग प्रकी्णक रूप, सर्व भाव श्ततज्ञान है। श्षुति कहिये दिव्यध्वर्नि 
श्रुतिमें द्वादर्शांग जैसे अ्रक्षर भी निबद्ध नहीं हैं, वह तो मात्र सुननेमें आती है निरक्षरी ध्वनि 
है। श्रतः श्रुति शब्दसे सही प्र्थ दिव्यध्वनि ही निकलती है । इस सम्बन्धमें यद्यपि २ 
सान्यतायें हैं--१ निरक्षरी, २ साक्षरी, तथापि इतका एक्सप्रेशन (विवरणा) होने पर 
करीव-करीब एकार्थेक सिद्ध होते हैं। प्रभु वीतराग हैं, उनकी श्षति बुद्धिपृ्वक नहीं होती, 
अ्रतः सर्वाद्धीणा श्रुति है, वह निरक्षरी है, *» ध्वतनिरूप है, श्रोत्रा्नोंके करोगोचर होनेपर 
उन श्रोताओ्रोंकी योग्यता व संस्कृतिके अनुरूप जल्पका कारण होती है, श्रौर तब साक्षरी 
कहलाती है। इस शुतिकी घामाशिकताका प्रमाण है वेद | वेबमात्र ज्ञान है, वह न श्रुति 
है, न स्मृति है, इसलिये वेद शब्दका अर्थ केवलज्ञान है। इस तरह परस्पर व्यतिरेकरूपसे 
रहंण चोतित करने वाले ये वेद श्रुति स्मृति पुराण, केवलज्ञान विव्यध्वनि, सर्वश्वुतज्ञान 
ओर शास्त्रके ही वाचक ठीक बैठते हैं। और इनका संकेत आगम्में भी आया है । इस 
समयसार ग्रन्थ की प्रामाणिकताका विषय चल रहा है | । 


यह समयसार समस्त द्वव्यगुण पर्यायोंकों साक्षात्‌ करने वाले जो केवली भगवान हैं. . 
उनके समीपसे प्रस्णीत है | व्याकरण शास्त्रज्ञ मानते हैँ कि १४ सूत्र अश्रइठण, ऋलक 
आदि महादेवकी डमरूसे मिकले हैं सो चोदह सूत्र ही नहीं किन्तु समस्त श्रत्त सूच जी कि 
१३ श्रद्ध हैं और १४ प्रकीर्णरूप हैं, केवलज्ञानी प्रहंत महाचुदेवकी दिव्य ध्वनिसे निकले 
हैं । यही दिव्यध्वनि उनके डमरूके शब्दकी कल्पना है, इसमें निरक्षरीकी समारता है अइ- 
उणा भ्रादि तो आचार्योते शब्दरवता समफ्रानेके लिये अपनी प्रतिभासे संचित क्रिया है, 
हैं हविशीय मूलमें दिव्यध्वनिपर आधारित है, क्योंकि दिव्यध्वनिके सिम्रित्तसे, यह सब 
उतना है। इसी परस्परासे समागत यह शास्त्र समयसार केवली भगवानकी दिव्यध्वनिसे 


२५ समयसार प्रवचन प्रथम पुस्तक 


नेकला (प्रणीत) है, इसलिये यह प्रमारितत है । 

दूसरे, समयसारमें कई गाथायें तो ऐसी है जिन्हें श्रतकेवली भगवान, गणाधर स्वामी 
स्वयं उच्चारित किया करते थे, द्वादशांगके पाठी तो द्वादशांगकों पढ़ा करते थे | गाथाने भी 
यही संस्कृतमें कहा है कि जिन गाथाग्रोंको गणधर स्वामी पढ़ा करते थे, वे भी कहीं-कहीं 
गाथायें इस महाग्रन्थमें हैँ । यह वात सुदकेवली भरिदंसे सूचित होती 

विराग ऋ।पयोंक्री अपूधष निष्पक्षत-- इतना सब प्रमाणिकताको लिये होनेपर भी 
श्रोताओरंके श्रात्माका वास्तविक आदर करते हुए यहाँ कुन्द-कुच्द प्रभु कहते हैं कि तुम मत 
मानो कि यह आप्तोक्त होनेसे प्रमाण रूप है । सब बातोंकीं छोड़ो, ब्रिन्तु इस ग्रन्थकोी एक 
वार एकाग्रचित होकर आदिसे श्रन्त तक सुन लो । इसका परिचय करो, मनन करों । भैया, 
सोच लो, तब तुम्हारा हृदय स्वयं यह कह उठेगा कि ग्रन्थ प्रमाणरूप है | इरा समयसारमें 
उस समयका वशान है जिसकी दृष्टिसे निर्मल पर्यायका विकास होता । ऐसे समयकों नम- 
स्कार होवे। 

अपने हृदयके विकल्पोंग्ती हटाकर उस समयसारके त्तत्त्वोंकों ग्रहण करो, उनका 
अनुभव करो तो आात्माका बहुत कुछ लाभ होगा । 

सिद्धप्रभुके नमस्कारके साथ इस गाथामें भगवान आत्मस्वभावक्की भी वन्दना हो 
जाती है। गतिका अर्थ भाव, भवन, अवस्था अथवा जो भी समभमें आवे वह तत्व है। 
भगवान्‌ आत्मस्वभाव प्रूव भावको प्राप्त हैं क्योंकि यह तो प्रकट स्वभावभूत है ही । भगवान 
ग्रात्मस्वभाव श्रचलताको प्राप्त है क्र्योंकि श्रनादिकालसे ही स्वभाव भावान्तरोंसे विविक्त रहता 
है ॥ भगवात आत्मस्वभाव अत्तुपम है क्योंकि समस्त उपमानोंसे विलक्षण इसकी महिमा है । 
स्वभाव व स्वभावपरिशणशमनमें स्वरूपसे एकत्व है, केवल शवबित व्यक्तिका ही भेद है। अतः: 
स्वभावपरिणमन चाहिये तो स्वभावकी उपासना करना चाहिये | स्वभावपरिणामन साध्य है, 
उसके लिए उपास्य स्वभाव है अथवा यही साध्य है और यही एंक साधक है अथवा उसमें 
साध्यसाधक भेद भी नहीं है । ऐसे परमपारिशामसिक भावमय भगवांन अ्रनादि सिद्ध आात्मस्व- 
भावको भावत्वसे स्वात्मामें रखकर ओर द्रव्यस्तवसे परात्मामें रखकर स्वपरमोेहके परिंहारके 
लिये इरा ही कारण परमात्मततत््वरूप समयसार श्रर्थात्‌ भगवान श्रात्मस्वभावके परिभाषणकां 


उपक्रम किया जाता है । 

से स्वभाव जल और निर्मेल जलका परिचय पूछा जावे तो जो विशेषण निर्मेलजल 
के लिये कहे जा सकते हैं वे हो विशेषण स्वभाव जलके लिये कहे जा सकते हैं । इसी प्रकार 
कर्मक्षय सिद्ध प्रभके' जो विशेषण कहे गये हैं वे हो विशेषण भगवान-आत्मस्वभावके कहे गये 
हैं| सहजसिद्ध कारशसमयसारकी नमस्कार हो। 
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श्रीमत्वृज्य आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं कि मैं सब सिद्धोंको नमस्कार करके 

इस समयसार ग्रन्थको कहूँगा। कसा है यह ग्रन्थ कि जिसमें स्वयंकी आत्ताका वन है, 
वह आत्मा कैसी है जो रागह्वेषरहित है, चैतन्यस्वरूप है, जो न कर्ता है, न भोकता हे । 

! ऐसी स्वयंकी आात्माका वर्णन इस समयसारमें है, थ्ात्मा 
रागरहित, सहजसिद्ध है। उस स्वभाववी सर्वेया पूर्णो व्यक्ति सिद्ध अवस्थामें हुई है, तो सिद्ध 
पर्यायका विलास सहज रसको एक्तामें परिणव है । अत्तः सिद्धप्रभुका स्मरण करके सहज 
सिद्ध आत्मा रागरहित, आत्माके वर्णन करने वाले इस ग्रन्थराजको प्रारम्भ किया जा 
रहा है । 

इस समयसार प्रन्थमें उस ध्रव आत्माका वन है जो कि हम आप सभी हैं । प्रश्त-सिद्धों 
को ही चमत्कार क्यों है ? उत्तर--जो जैसा बनना चाहता है अथव्ग जो वस्तु जिसे प्रिय 
होती है वह उसीका आदर तथा उसीका आचरण करता है | किसीको धन प्रिय है और वह 
घी होना चाहता है तो वह धनो व्यक्तिका श्रादर तथा वैसा झ्राचरण करता है, इसी 
तरह जो परम शुद्ध आत्मा प्राप्त करता चाहता है वह सिद्धोंका आदर तथा उन्हीं जैसा 
आचरण और उन्होंको नमस्कार करेगा । मुमुक्षु सत्पुरुषोंकी व्यवहारमें प्रियतम है सिद्धप्रभ 
और निश्चयसे प्रियतम है ध्रूव चैतन्य निज स्वभाव | प्रियतम शब्दका अ्रपश्र श प्रीतम व 


पीतम हो गया है | लोकमें पीतम पतिको कहते हैं, किन्तु पीतम शब्दका असली अ्रथ है जो 


पीतम सिद्धप्रभु है। अन्य लोग भी अपने अपने देवके प्रति प्रीतमम शब्दका 


श्रीमस्कुन्दकुन्द- देव सत्य मुमुक्षु महषि थे । उनका ब्रियतम सिद्धदेव है, सो उ्होंने 


सिद्ध भगवानको नमस्कार करके समय श्राश्नृत कहनेका उद्देश्य किया है। यहाँ नमस्कार भी 
वन्दित्त शब्दसे किया है, जिसका भाव हैं गुणोंको - स्तवत व भावना करते हुए नमस्कार 
करना ] | | 2 


क 


आ्रात्मा ध्र्‌व है, आत्मा स्वत.सिद्ध है 


व्यवहार 


| 


अन्यको प्रामाशिकता--यह समय प्राभ्ृृत ग्रन्थ अलौकिक श्ेंट है व पूर्ण प्रमाणाभूत- 
है । कोई कहता है कि श्राप भले ही इस ग्रन्थकों कहें लेकिन हम कैसे मानें कि यह आपका 


अन्य प्रमाशभूत है ? इसके लिये इसमें तीन विशेषरा दिये हैं जिनसे आपको ज्ञा त॑ हो जायगा 
. कि यंह जत्थ प्रमाणभूत है या नहीं ? प्रथम तो यह केवली भगवानकी दिव्य ध्वनिसे प्रेशोत 
है ओर इसमें कई गाथाएं तो ऐसी हैं जिन्हें श्री गौतम गणाधर स्वामी स्वयं अपने महसे 
उच्चारण किया करते होंगे, द्वादशांगके पाठी जो आचार थे उन्होंने ऐसा ही कहा. हा 
तथा क्राप एक बार इस ग्रन्थको आराद्यों पान्‍्त एकाग्रचित्तसे सुन लें तब आपको स्वतः: भान हो 
जायगा क्रि यह ग्रन्थ प्रमारा है या नहीं ? घुक्तियोंको भी देख लें--अ्रवाधित युक्तियां हैं है 


जा समयसार प्रवचन प्रथम पुस्तक 
यह प्न्थ समयप्रकाशक है, समय नाम यहां ग्ात्मात्रा हैं। इस ग्रन्थमें उस सामान्य झात्मा 
पर प्रकाश डाला है जो समस्त परसे भिन्‍त श्र अपने गुण पर्यायकी एकतामें अनुगत हूं । 
देखो भैया ! जो आत्मामें नहों है वह अ्रन्य द्रव्यसो आता नहीं है और जो शआात्मामें है वह़ 
आ्रात्मासे जाता नहीं है ऐसी अवस्था सामान्य रूपसे है। इसमें प्राभृत छब्द भी लगा है 
जिससे यह अथ निकलता है कि प्रात्माका प्रकाश करने वाली भेंट हैं । क्योंकि भेट प्राभृत 
का माम है, सो जैसे राजा महाराजा ग्रादि किसीसे मिलनेके लिये मेंट ले जाया करते हैं 
उसी तरह आत्माझूपी प्रभसे मिलने के लिये यह ग्रन्थ भेंट स्वरूप है। यह ग्रन्थ सारभूर्स 
यह केवल भगवान श्ररहंत प्रभके वचनोंका अवयव है, उनकी बाणीसे (दिव्यध्वनिसे। 
यह ग्रन्थ भी निकला है, श्रत: मैं-- कुन्दवुस्द इस हित रूप एवं प्रमाणसत समयसारकों 
कट्ेगा । 
पूज्य श्री अम्ृतचन्द्र जी सरिकी ग्रतिभा--कोई कहे कि श्राप अपना आध्यात्मिक 
अ्रमूल्य समय छोड़कर (अपनी समाधिको छोड़कर) यह कर्म (कार्य, क्‍यों कर रहे हो / 
इस ग्रस्थकोीं बनानेका तुम्हारा क्‍या ध्येय है ? आदि । 
तब आचार्य श्री कुन्दकुन्द स्वामीके टीकाकार जो एक कुकल वकीलके स्वरूप थे, . 
योने जो विचार भगवान कुन्दकुन्द स्वामीके होते थे उन्हें खोलकर रख देने वाले पूज्य 
आचार्य श्री श्रमृतचन्द जी सूरि कहते है कि इस ग्रन्थको बनानेका उद्देश्य सिर्फ यही है कि 
अनादिकालसे चला श्राया जो हमारा और आपका मोह है वह शभ्रात्मासे दूर हो जाय । इस 
ग्रन्थकों बनानेका यही उद्देद्य है और कोई अन्य उद्देश्य नही है । पृज्य सूरि जी 'जो अना- . 
दिकालसे स्वका तथा परका मोह लगा है यह हमारी श्रात्मासे दर हो”. यह इस ग्रंथका 
उद्देश्य कहते हैं । श्रनादि कालसे जो मीह राग हेषादि हैं, ये कहाँसे आ्राये, जिनके द्वारा हम 
अचुद्ध हैं ? झ्रप विचार करो कि हम ऐसे केसे बन गये ? किसी चीजकी उत्पत्ति बिना 
कारण या साधनके नहीं होती है। आप चेतन हैं तो पूर्व चेतनावस्थासे बने हो, क्योंकि 
तुम्हारी यह चेतना दशा है ओर वह पूर्व चेतनावस्था पूर्व चेतनावस्थासे बनी होगी श्रौर 
वह चेतनावस्था पृ्वंचितनावस्थासे बनो होगी; इस तरह वह चेतन अनादि है । । 
कम व आत्माका यह संबंध अनादि परम्परासे हे--अ्रव आप कल्पना करो कि वह 
चेतन परले शुद्ध था या अशुद्ध ? शुद्ध था तो अशुद्ध होनेका कारण क्या है ? अ्रशुद्ध होता 
है कषाय भावोंसे और कषाय स्त्रय॑ या बिना निमित्तके सदभावके नहीं होती । कोई बड़का 
पेड़ पैदा हुआ किसके द्वारा ? बीजके द्वारा और वह बीज कहाँसे आया ? पूर्व वृक्षसे, वह 
भी पूर्व वृक्षसे पैदा हुआ । इस तरह ये सभो जीवादि द्रव्य अ्रनादिसे ग्राये हैं। किसी भी 
द्रव्यकी नवीन उत्पत्ति नहीं हुई है । जीव भी अ्नादिसे हैं भौर कर्म भी अनादिसे है । जीअमें 
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६६ 
झशुद्धता किसी निम्मित्तकों पाये बिता * हों होती है, ग्रयोर्कि भर के स्वाभाविक शछ तहीं 
है । इसी प्रकार कर्म वर्गणामें कमत्द तिमितक्तको पाये बिना नहों होता, वयोंकि कमत्व 
विषम, विविध और अप्लव है । बस णोवकों अशुद्धताका निर्मित तो कर्मका उदय, जल 
परौर कर्मत्वरूप ग्राख्व बंध जिनके बिता उदय नहीं हो सकता, उनका निमित्त है आओ 
अशुद्धता । तो इस प्रकार अशुद्धताके पूर्व कर्म और कर्मके पूर्व श्रशुद्धता अ्रवश्यम्भावी हूं। 
तब परम्परासे यह अशुद्धता और मोह श्रमादिका; परम्परा दृष्टिसे समझता चाहिए ! यद्यि 
कोई भी निमित्त अपनी परिशतिसे उपादानकों नहीं परिणामाता। बिस्तु नि मित्त पाकर 
उपादान स्वयं विभावरूपसे परिणमता है, स्रो इस परिशमनमें यह उपादावकी शक्ति ओर 
उपादानकी विशेषता है । इस अनादि परम्परासे मेरी भी अशुद्धवा है भर यह जीब भी 
प्रभाविकालसे मोह, राग द्वेषसे लिपटा है । सो मैं व वे उससे दूर हो जावें, इसलिये इंस 
प्रन्थकी रचना की जा रहो है। यहाँ वचनका कर्ता श्रात्मा नहीं है, वचन तो भाषावर्गणाका 
परिणमन है । आात्मामें इच्छा पैदा होती है कि मैं ऐसा बन जाऊं, ऐसा हो जाऊँ, ऐसा कह 
ग्रौर जब उसमें इच्छा पैदा होती है तो उसका निमित्त पाकर योग पैदा ही जाते हैं, उसका 
निमित्त पाकर वायुका संचार होता है, उस वायुको निरममित्त पाकर यह मंहरूपी हारमी- 
तियम चलते लगता है। यहां मेँह एक हारमोनियम ही है.। जैसे वह हवाकी निर्मित्त पाकर 
के जैसे स्व॒र दबाते हैं वैसे ही शब्द स्वर निकलते हैं, इसी तरह यह भृंह है, इसको हवाका 
दबाव जब तालूपर पड़ता है तो च-छ-ज आदि शब्द निकलते हैं। वायुका कणप्ठपर जोर 
हो तो क, ख, ग, घ॒ श्रादि अक्षर निकलने लगेंगे । इसी तरह जेसी-जंसी वायु जिन-जिन 
स्थानोंसे सम्बन्धकों पाती है उसी तरहके शब्द निकलते हैं । किन्तु आप बह मत समझ 
बेठता कि ये शब्द जीभ अथवा ओोंठके द्वारा निकले याने जीभ और ओंठ ने निकाले । हवा 
को मनिमित्त पाकर ओंठ झादि चले, उसका निमित्त पाकर यहां जो भाषावर्गणाके शब्द 
भरे हैं वे प्रकट हो जाते हैं। इस विषयका वर्सन फिर करेंगे, इसी तरह यह ग्रन्थ यहां पर: 
नमित्तर्न मिज्तिक भावसे बनाया जा रहा है, जिससे मैं श्रपने मोह, रागकों दूर ककूगा और 
जो भाई इसे अपने हुृदयमें धारण करेंगे तो उनका मोह भी दूर होगा । 
सम्पग्दशेनकी शांति, सुडके लिये आवश्यकता--मोह रागादिकको नष्ट करनेके 
लिये सम्यग्दशैनकी परम आवश्यकता होती है। जब तक सम्यग्दर्शन आात्मामें प्रकठ नहीं: 
होता तव तक वह मिथ्यात्वके प्रभावसे बाह्य पदार्थों मोहब॒द्धि रखता है। यह मेरा है, 
पुत्रादि भेरे हैं, मैं उनका पिता हूं--ऐसी मिथ्याबुद्धि इस जीवके बनी रहती है, भौर इसका 
भी 0 न निज पर्याय्ें आात्मचुद्धि बती रहती है, जिसके प्रभावसे यह अ्रमादिकालसे 
इसी संसारमें मटकता फिरता है और अनेक तरहके जन्ममरणके दुखोंक्रो भोगा करता है। 
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इसलिये अरहंकारको नष्ट करके जो परसे सशिन्‍न झात्मा है उसे देखो । मत सोंचों कि बहें 
कृट्म्ब मेरा है, में इसका पालन करता हैं । श्रापके वृट॒म्वी जनोंका पूर्व पृण्य है जिसके उदय 
से तुर्म उनके नौकर ओर वे तम्हारे स्वामी दने हैं। लोग तो यह सामभत हें कि यह नौकर 
है भोर मैं स्वामी हूँ, किन्तु हो रहा है उल्टा | इसलिये मोह, राग, हेपको छोड़ अपनी क्रृव 
रूप जो श्रात्मा है उसीका ध्याय करो, तभी बल्याण होगा । यही प्रयोजन इस समयंसार 
के रचने का हैं, श्रन्य प्रयोजन नहीं । मोह विनाशके प्रयोजनके श्र्थ भाववचनसे और 
द्रव्यवचनसे इस यन्थका परिभाषश! प्रारस्म क्रिया जा रहा है| देखो भैया ! इस भाव- 
वचनसे तो स्वमोहके प्रह्मणका प्रयोजन सिद्ध होता है। निशचयतः मोहका विनाश वचन 
नहीं होता हैं किन्तु स्वभावहृष्टिसे होता है, तो उस स्वभावहप्टिसे पूर्वका विवाहपात्मक 
परिणाम जिस भाववचन व द्रव्यवचनको निमित्त पाकर हञ्नमा उसमें निमित्तका उपचार हें। 
तो मोह प्रयाणके लिये इस ग्रन्थका परिभाषणश किया जा रहा है । ,यहाँ करत वाच्यका प्रयोग 
नहीं है जिससे निरहकारता प्रकट होती है। देखी तो भैया ! महृपियोंके संस्कार कभी 
गवेका भाव नहीं रहता । श्रव आगे समयप्राभृत ग्रन्थका प्रारम्भ होता है । 
श्रीमत्परमपूज्य आ्राचार्य कुन्दकुन्द स्वामी -समयसार प्रन्थका विषय इस दूसरी 
गाथामें कह रहे हैं, किन्तु उनके पूर्व जो कि इस ग्रन्थके टीकाकार हैं जो एक महाय्‌ कुशल 
वबकीलके समान थे । पूज्य झाचाये अमृतचंदजी सूरी कहते हैं कि इस ग्रन्थमें सबसे पहले तो 
समयका ही वर्णन किया जा रहा है। समय याने झआात्मा कैसी है ? वह आत्मा जो पेड़में, 
पोधोंमें, चींटी, हाथी, देव-ना रकी हम आप सभीमें है वह सामान्य आत्माका वरोन: इस ग्रन्थ 
सें सवसे पहले किया जा रहा है, क्‍योंकि महाव्‌ पुरषोंके वचन थोड़े होते हैं श्रौर अंथ 
अधिक होता है। उनके प्रतिपाद्य विषयमें जो सार रहता है, जो निचोड़ होता है, वही 
पहले कह दिया जाता है। सरल व्यक्ति वे हैं जो मुद॒दोंकी सारी वातोंकोी पहले ज्यों की 
त्यों सामने .रख-देते हैं ओर फिर इसके बाद उसका स्पष्टीकरण होता रहता है ! किन्तु 
आजकी पद्धति इससे भिन्‍न है, आजकलके लेखकगणा कहानी, चाटक, उपन्यास अथवा और 
ग्रन्थोंकी पहले बड़ी-बड़ी भूमिकाय बचते हैं, उसके बाद प्रस्तावना आदि बहुतसा विषय भर 
देते हैं तब कहीं अंतमें जाकरके उसका थोड़ासा रहस्य होता:हैः | उसे प्रकट करगे, प्रस्ताव 
भी करेंगे तो पहिले सब कह डालेंगे, -फिर वह दो' लाइनका प्रस्ताव रखा जावेगा । प्रत्येक 
जंगह ही ऐसा होने लगा है | यह वक्रताका जमाना है, इसलिये भुर्य बात, श्रसली जो भेद 
है, उसे कोई भी शुरूमें नहीं कहता चा किन्तु आचार्य कुन्दकुन्द प्रश्चु प्रारम्भसे ही 
ग्रात्मांका बत शुरू कर रहे हैं। यहां यह कहा गया कि उसमें पहले भले 'प्रकारसे समय 
ही कहा जा रहा है | यहाँ एक एक शब्दका - रहस्य देखिये, उसमें इस शंब्दके कहनेसे तो 
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'यह जाहिर होता कि वह ग्रन्थ रूब प्रकट हो चुका है तब “उसमें” यह शब्द लागू हुझा । 
सो भया ! महर्षिद्ययके उपयोगमें सब प्रकट-हो ही चुका था | फिर श्री सूरिजी के हारा यह 
टीका टीकित हुई । “पहले” शब्दसे यह ध्वनित है कि ग्रस्थका श्रारस्भ यहांसे है श्लोर एक- 
दम ही ग्रन्थका जन आधार कहां जा रहा है । “भले प्रकारसे" शब्दसे यह स्पष्ट है कि वर्णात 
तो आत्माको होगा, पर विशदरूपसे श्रन्य सभी श्रद्भ वशित हो जावेंगे । े 
“समय एवं अभिधीयत” वावंयसे सरलता व परम करुणा प्रकट हुई है । सारभृत 
बातक्रो पहिले रख देना सरल पुरुषोंका ही काम है। सारभुत तत्त्व समय है, जिसके वारेमें 
समस्त अध्यांत्मशारत्र है। 'अभिधीयते” शब्द तो बहुत ही निर्मेलताका सूचक है । इसका अर्थ 
है 'कहा जा रहा है' | श्राजकल तो लोग जरासा भी काम करें तो अपना गवे दिखाते हैं 
“मैंने किया? "मैं कर रहा हुं” ग्रादि कतु वांचक शब्दों द्वारा, परन्तु यह कमंवाच्यका प्रयोग 
है, इसमें कार्य तो सुंख्य र.। है और कर्ता गौरा हो चुका, अपने कतुत्वका गये इसमें नहीं 
भलकता । वाच्य तीन प्रवारके होते हैं --कतृ त्वाच्य, केमवाच्य और भाववाच्य | जिसमें 
मोही जीव तो कतू बाच्यका उपयोग अ्रधिक करता है, जैसे मैंने मकान बनगाया, मैं देहली 
जाऊगा आदि। उसकी सभी बातोंमें श्रहंबुद्धका वास रहता है। निर्मोही जीव प्राय 
केमवाच्यका तथा भाववाच्यका प्रयोग करता है । जैसे यह कार्य हो रहा है, यह मंदिर दिख 
रहा है । वहाँ कषायकी मंदता सूचित होती है किन्‍्तु भाववाच्यमें तो कषायादिक्री अधिक 
मंदता सी जंचता है ।'इसलिये यहाँ पर श्रीमत्पज्य आचार्य कुन्दकुन्द स्वामीके मुखारविदसे 
आत्माका वणन कियों जा रहा है, यह शब्द सुननेमें भी अ्रच्छा है और गव॑से रहित है । 
उव उसयका स्वरुप बताने चाली पहली गांथाका प्रारम्भ होता है।.._ 
। जीवो चरित्तदंखण णाणाद्िउ तंहिं ससमयं जाण। 
उशलकंम्मपदेसदिय चर्त जाए परसमयं ॥२॥ 
जो जीव दर ज्ञान चारित्रमें स्थित है उसे तो स्वसंमय जानो औरं जो पृद्गलकंसे 
के प्रदेशमें स्थित है उस जीवको परसमंय जानो । भाव इसमें वया भरा ? जो परसमय 
अवस्था वे स्वसमंय अवस्थासें रहने वाला है इस एकंको समय जानो । एक बात यह भी है 
कि लोगब गोंकी समभमें व्यक्त बात जल्दी समभसें आ जाती है और अव्यक्त बात देस्में 
जमकर आती है। इसलिये व्यक्त चीजको पहले बताकर बादमें अव्यक्तका कहना होता है। 
जैसे ये आपको स्कृन्ध दिख रहे हैं और अगर हम आपसे इछ कि आप परमांणुके बारेमें 
या जानते हो अथवा उसका कथन करो तो झाप यकायक परमाणुके कथन करनेमें 
हिचकेंगे, क्योंकि परमाणुके कथनके लिये. सुगम पद्धतिसे स्कंघसे शुरू करना पड़ेगा। 
-+हले यह समझाया जावेगा कि देखो यह स्कंघ एक पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसके 


के 
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ट्बड़े हो सकते हैं | तब फिर इसके टुबड़े टुकड़े होनेषर जो &तिम अविभागी खंड हो यया 
वह परमाणु है। यहाँ भी पर्यायरूपमें परमाणु जान पड़ा । फिर परमाणु द्रब्य जाननेका 
उपाय कहा जावेगा । 
सामान्य आत्माके जानने के मार्ग--आ्रात्मा ज्ञानियोंके लिये व्यक्त है। सो जो 
प्रव्यक्त नहीं जान सकते उनके लिए छ्पालु मह॒पि झोववी शब्रवस्था पहिले बता रहे 
जीव दो तरहके होते हैं--सही पर्यायमें चलने वाला जीव श्रोर उल्टी पर्याग्रमें चलन 
वाला जीव । सही पर्यायमें चलने वाला जीव याने स्वसमय ओर उल्टी पर्यायमें चलने वाला 
जीव याने परसमय | जो परसमयमें और स्वसमयमें भी ब्र.मसे रहने वाला एक चेतन हैं 
उसे कहते हैं आ्रात्मा । जैसे उज्भली टेढ़ी, गोल, सीधी श्रादि दस रूपमें परिएामती है तो 
श्राप इसकी उस असली अंगुलीको बताश्नरो जो कि इन दसों दक्षावोंमें रहती हुई एक है । 
आञ्राप उसे नहीं बता सब ते, ज्ञानसे तो जान जावेंगे कि वह मेटर एक ही है जो सीधी 
अ्रंगुलीमें था ओर टेढ़ी गोल झ्रादि अंगुलियों रूप भी परिणमा, सो जान तो जावोगे, लेकिन 
उसे श्राखसे नहीं देख सकते । और वह ऐसा भी नहीं है कि न हो, करितु इन १० पर्यायोंमें 
रहने वाला एक है श्रवर्य, और वह ज्ञानपूर्वक देखनेसे ही दिखेगा । वस्तुकी पर्याय एक समय 
में एक होती है । सो क्रमसे यह वस्तु सब पर्यायोंमें है । 
एक बुढ़िया थी । वह रंहटा चलाती थी । एक बार उसका तक्रुवा टेढ़ा हो गया 
सो वह उसे ठीक करानेके लिये लुहारके पास गई और बोली कि मुझे इस तकूवेकी टेढ़ 
निकलवानी है | लुहारने कहा टेढ़ निकलवानेके दो टके लगेंगे। बुढ़िया वोली ठीक है, मैं 
दूंगी | लुहारने टेढ़ मिकिल दी और बोला कि अपना तकवा लो और मुझे दो टके दो। 
तब बुढ़िया बोली, तुमने जो इसको टेढ़ तिकाली है वह मुझे दे दो और अपने दो टके ले 
लो, क्योंकि मैंने तो टेढ़ निकलवानेके दो टके मंजूर किये थे, सो तुमने जो टेढ़ निकाली है 
सो मुझे दे दो । जेसे आप अपनी टाचमें मसाला डलवाते हो तो दुकानदारसे पुरान 
मसाला ले लेते हो, यदि लुहार उसे टेढ़ देनेके लिए तकुवाको फिर ठेढ़ा करे तो टेढ़ा करने 
के टके नहीं ठहरे थे, टेढ़ निकालने के ठहरे थे । बात क्या है ? तकुवा यहाँ माननेमें 
स्थायी मंटर है और उसकी पहले टेढ़ी अवस्था -थी, उसका तो तिरोभाव हो गया और 
सीधी पर्यायका आविर्भाव हो गया। तकुथआ दोनों अवस्थामें एक है। आत्मामें प्रसमय 
अवस्था विलीन हो जाती और स्वसमय अवस्था उद्दभूत हो जाती है। दोनों पर्यायोंमें 
आत्मा वही एक है। समय स्थायी है, स्वसमय व परसमय अवस्थाय आत्मा त्रिकाल 
व्यापक एक है। यही समय है । 
प्रत्येक पदार्थ प्रतितमय किसी एक अवस्था हं-- इस तरह प्रत्येक आत्मा एक-एक 
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आत्मा है। अब एक आत्माको ले लो | वह प१रसमयमें भो स्थित था, अब स्वसमयमें है, 
दोनोंमें द्ृष्य एक है। ऐसे अ्रनंतानन्त जीव हैं जिन्होंने परसमयपना श्रव भी नहीं छोड़ा है 
श्रोर न छोड़ेंगे। तो परसमयपना भी प्रति समय होता रहता है, सो उन श्रनन्त परसमय 
अ्रवस्थाग्रोंमें जीव एक है । इस गाथामें कहते हैं कि जो जीव मिज दर्शन, ज्ञान, चरित्रमें 
स्थित हो उसे स्वसमय कहते हैं और जो पृदूगल कर्मके उदयसे होने वाले राग द्वेष मोह 
आदि नामोंमें स्थित हो उसे परसमय कहते हैं। इस गाथाका उदिद्ट भाव है कि 
स्व्रसमय और परसमयमें स्थित हो उसे समय कहते हैं । । 
प्रत्येक कार्य श्रद्धा ज्ञान चारित्रिसे होते हैं--आत्मा (समय) का स्वभाव दद्चैन ज्ञान 
चारित्र है। आप कोई भी कार ले लीजिये, प्रत्येक काममें श्रद्धा, ज्ञान चारित्रकी आवदय- 
कता ग्राती है। वित्ता श्रद्धा, ज्ञान, चारित्रके न पाप होता है और न पृण्य होता है। आप 
पाप करेंगे तो जब आपको उसमें श्रद्धान हो जावेगा कि यही हित है तभी आप उसे करेंगे 
भोर ज्ञान भी हो कि यह काम कैसे किया जाता है श्रादि और चारित्र तो इसका ज्ीघ्र हो 
जाता है। कार्य रूपमें प्रवृत्ति करना सो चारित्र है| यहाँ यह वस्तु है कि वह मिथ्याश्रद्धा 
भिथ्याज्ञान सिथ्याचारित्र है। बिना श्रद्धा, ज्ञान, चारित्रके रोटी भी तैयार नहीं होती है। 
रोटी बनाने वालेको पूर्ण श्रद्धा हैं और ज्ञान भी है कि रोटी इस तरह बनती है। यदि उसे 
ज्ञान न होता तो वह रोटी केसे बनाता और कैसे सेकता और उसका उसने चारित्र किया 
याने बनात्तेका कार्य कर दिया तो रोटी बन गई ) जहाँ श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र होंगे वहींपर 
संसार और सोक्ष होंगे । यहाँपर दशेन ज्ञान चारित्र सामान्यसे दिये हैं किन्तु उनमें स्थितिका 
तात्पय सम्यप्दर्शन, ज्ञान, चारित्रसे है। जिस एक गुणकी श्रनन्त पर्याय चलती हैं वह दर्शन 
चारित्र यहाँ लिया गया है। 
भ्रवः आचार्य अमृतचंद जी सूरि कहते हैं कि यहाँ समयका लक्षण शुरू किया जा 
रहा हे। कोई श्रोता वहांपर प्रइन करता है कि आप जीवकी विशेषतायें तो कहने ल 
पहले भ्राप यह तो बताओ कि जीव है या नहीं ? तो पहले सिद्ध करते हैं कि जीव है । 
जीव चारतविक पदांथे हे--जीव है| कैसे ? सत्तासे । जिसमें सत्ता है वही है । है, 
मात्तों कोई चीज है । जीवकी सत्ता है। कंसे ? जिसमें उत्पाद, व्यय, भ्रौव्य पाये जावें वह 
नीज है, जो बने बिगड़े और बनी रहे वह चीज है और वह सत्‌ है। अगर इनमेंसे एक भी 
चीज हे रहे तो वह सत्‌ नहीं, वहूं चीज नहीं है | क्‍योंकि ये तीनों चीजें ग्रविनाभावरूप हैं । 
जिनमें ये तीनों पाये जावें वही चीज है, वही सत्‌ है। ये तीनों चीजें श्राप अपनी आत्मामे 
भी देख लो । श्राप पहले कुछ भौर थे, श्रब मनुष्य हैं। तो जो पर्याय पहिले भव की थी 
उसका तो व्यय हो गया और इस मनुष्यपर्यायका उत्पाद हो गया। दोलों पर्यायोंमें आत्मा 


गे, किन्तु 
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वही एक है | इसी तरह गुणापरिणशामनमें भी लगाना तथा जैसे श्राप श्रव मनुष्य हैं, क्रिन्त् 
जो झ्राप दो वर्ष पहिले थे क्या वही आप अत्र भी हैं ? बया ? और अब भी आझ्ाप: मनु् 
ही हैं, तो देखो आप बने भी बिगड़े भी और बने भी रहे तो आपमें तीनों बातें, उत्पाद 
व्यय, भ्रौव्य हैं। ये सभी हृष्टान्त अभी जल्दी समभझनेके लिये पर्याग्के ही दे दिये गये हैं | 
प्रात्मा तो वह एक है और वह कभी तिर्यच होता, कभी नारक, कभी मनुष्य, कभी देंवे 
कभी सिद्ध । हैं ये सब पर्याय । हां सिद्ध पर्यायकी विद्येपता यह है कि सिद्ध पर्यायके वॉक 
फिर नरक तिर्य॑त्र मनुष्य व देव-- इनमेंसे कोई भी पर्याय नहीं होते तो इन सबमें गया हुश्ना 
सत्‌ एक है वहां तो इन रूप परिणामा । 
जो बने, विगड़े, चना रहे बह वस्तु हे-- श्रापकी सरल घरू बोली । ये शब्द ठीक हूँ 
कि जो बनता है, बिगड़ता है, फिर भी बना रहता है वह “है” । देखो भैया ! यह सत्ता 
त्रिलक्षण है | जिसमें ये तीन वातें हों वह सत्‌ है। ये परस्पर शअ्रविनाभ्रावी हैं । जा बनता 
है वह बिगड़ता व बना रहता भ्रवदय है | जो बिगड़ता वह बनता व बना रहता अवश्य हैं । 
जो बना रहता है वह बनता व बिगड़ता अवश्य है । बने बिना विगड़ना, बना रहना नहीं । 
बिगड़े -बिना बनना, बना रहना नहीं । बने रहे बिता बनना, बिगड़ना नहीं । यद्यपि जो 
नेनेका स्वरूप है वह बिगड़ने, बने रहने का नहीं, जो बिगड़नेका स्वरूप है वह बनने 
बिगड़नेका नहीं, जो बने रहनेका स्वरूप है वह बनने बिगड़नेका नहीं | फिर भी जो बनना है 
चही विगड़ना व बनता रहना है। जो बिगड़ना है वही बनना, बना रहना है। जो बना रहना 
हे वही बिगड़ना व बनना है । अब आ्राप देखलो झाप बनते हैं, बिगड़ते और बने रहते हैं । 
आपमें ये तीनों चीजें हैं । श्रव कोई पूछता है कि यह बात सत्तामें कहाँसे झा गई ? कहते हैं 
कि वस्तुका सत्तासिद्ध ही यह स्वभाव है, और यह अतादिसे चली आई है । हमारा काम 
तो बताना है, सो हम तो वरतुका स्वभाव बता देते हैं जसे महषियोंकी आज्ञा है। वस्तुका 
स्वरूप धमं है। इसे श्राप देखलो, कोई वस्तु ले श्राओ, उसमें खोज लो कि इस. वस्तुरमें 
इतना धर्म है, और -इतना श्रधर्म है । सो भैया-हम तो गवाह हैं 4 किन्तु आप हमें श्राजकल 
के गवाह मत - ससकना क्योंकि श्राजकलके गवाह तो जराससी देरमें और जरासे लोभमें 
तैयार हो जाते हैं । 
ग्ात्मामें जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र है सी वह तो- धर्म है और राग, द्वेष, मोह, 
ग्रादिक जो हैं वे अ्धर्म हैं । जो दंशैन, ज्ञान, चारित्रमे रहता है सो वह तो स्वसमय है और 
जो राग, दढेष, मोह झादिकमें रहता है वह परसमय हैं । इस समयसार भहाच्‌ ग्रन्थमें उसी 
का कथन है जो आत्मा पेड़, हाथी, चींटी, हम भाप ओर सिद्धप्रभ्ुमें सामान्य. है। 
वीतराग प्रभु आचारये -श्री कुन्दकुन्द स्वामी इतने महंव्‌ ग्रन्थ रच गये हैं किन्तु 
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लोगोंको .उस महाच ग्रच्यका सुन्से या ऋध्ययत करनेकी पुरसत न हो तो यहें कितने लेदको 
बात है ? भैया) इस आत्माका वलयाण ज्ञाव बिता नहीं हो सकता हैं हे । छहंढालाओें शी 
कविब्र दौलतराम जी ने स्पष्ट कहा है कि, ज्ञान समान न आन जगतमें सुखका कारन | 
'इहु पस्मामत जन्म जरा सृतु रोग निवारत ॥ इस जंगतमें जीवोंकोी सुख देने वाला ज्ञात गा 
बराबर दूसरा कोई पदार्थ वहीं है । यह ज्ञान ही उत्तम अम्ृतके समान है । इस नानामृतके 
पीने से ही, जन्म जरा (बुढ़ापा) और मरण जो तीव भयातक रोग है, दूर भाग जाते हे । 
इसलिये हमारा और आपका सर्वप्रथम कतेव्य है. कि ज्ञानप्राप्ति करें जिससे अपनी आत्मा 
का कल्याण हो । 


यहाँ श्रीमत्परमपूज्य आचाये अमृत न्‍्दजी सूरि आत्माके विशेषण बता रहे हैं किन्तु 
इसके पूर्व ओताने उन्हें बीचमें मानों ठोक दिया कि है स्वामिवु ! पहिले तो आप हमें पुन: 
यह बताइये कि जीव है भी या नहीं ? आत्माके विशेषण तो बादमें होते रहेंगे । 

तब पूज्य श्री अमृतचन्द जी सूरि कहते हैं कि वह जीव है, वह सत्तारूपसे श्रनुष्यूत 
है, क्योंकि - उसमें उत्पाद, व्यय, श्लौव्य, तीमोंका अभेद है वह जीत्र सत्‌ है । सत्‌ वही होता 
है जिसमें तीन बातें पाई जायें। जो बने, बिगड़े शोर बना रहे वही वस्तु, पदार्थ याते 
चीज होना है और जिसमें इस तीनमें से एकका भी अभाव हो वह चीज नहीं हो सकती 
है । प्रत्येक वस्तुमें बनता बिगड़ना ओर बना रहना--ये अविनाभावरूपसे रहते हैं । 

-एक आमको ले लो | श्राम जब पेड़ोंगे श्राता ही हैं, वह बिल्कुल छोटी सी अवस्था 
में होता है और वह काला रहता है। जब कुछ बढ़ता है तब उसमें वीज्ञापन आत्ता है और 
फिर हरापत इसके बाद-पीलापन और फिर लाल होता है । तो जब वह कालेसे नीले रूपमें 
आता है, तव उसका कालापन हटना यह तो बिगड़ना और चीलेपनमें आना यह बतना है, 
ओर वह रूप सामान्य बना भी रहा है। इस तरह प्रत्येक वस्तुमें तीनों चीजें श्रविनाभाव 
रूपसे हैं । जो लक्षण बननेका है वह बिगड़नेका नहीं, फिर भी बनता बिगड़ता एक साथ 
है | झ्रात्मामें भी -ये तीनों चीजे पाई जाती: हैं ।. * .. रा 

आत्माका; असाधरण गुण--इस तरह पहढिले आत्माको सतत सिद्ध भले प्रकार कर 
दिया, भव उसमें जो अ्रसाधारण गुण है उसे कहेंगे । देखो भैया ! महापुरुषोंकी बाण बहुत 
रहस्य लिये होती-है । यहां यद्यपि सत्तासे अनुस्यतः कहा, किन्तु इसके साथारण गुण सभी 
समक लेना; जैसे साधारण गुर ६ बताये हैं--अस्तित्व, वस्तुत्व; द्रव्यत्व, . अगुरुलघुत्व, 
भदेशवत्व, - भ्रमेयत्व | सो- ये सब हों तब सत्‌निर्वाच है.। मान लो, अस्तित्व धर्म ही माना 
तो वह अस्तित्व त्तव तक-नहीं हो सकता कि जब यह व्यवस्था न हो कि बह प्रपनिमें तन्‍्मय 
है, परसे भिन्‍न है, सो स्वका- उपादान व प्रका दान करना ही वस्तुत्व है | वस्तुत्व मानता तो 


७६ समथ4सार प्रवचन प्रथ्म पुस्तक 
वह तब तक वस्तु नहीं जब तक शअ्र्थक्रिया उसमें न हो; सो अभथरक्रिया होना द्रव्यत्वका काम 
कर रहा। अब वह परिणमे तो सही, लेकिन अटपट किसी रूप परिणमे तो वह नष्ट ही 
होगा, सो अपने द्रव्य रूप परिणमना और झरुणोंका भी अपत्ते-अपने गुण रूप परिएणमना आ्राव- 
इयक है यह शगुरलंघुत्वका काम हुआ । यह सब निराध्रय हो नहीं सकता, सो प्रदेशवत्वने 
साश्रय किया । इतना होनेपर भी प्रमेयपना नहीं हो तो क्या व्यवस्था हो, सो प्रम्नेयत्व आ्राप- 
तित है । इस तरह ६ साधारण गुरणोंकरि सहित यह श्रात्मा नामक पदार्थ है। परन्तु भैया 
है” इतनेसे तो कुछ प्रयोजन नहीं सधा; सो अरब असाधाररणा गुण कहत्ते हैं--5तन्यस्वरूप 
होनेसे नित्य उदित है निर्मेल, दशेन ज्ञानरूप ज्योति जिसकी ऐसा यह शग्ात्मा है। भैया 
दर्शन ज्ञानका विकास तो प्रकट दिख रहा है । विकासमें कम व अधिक यहां है | यदि ऋ'त्तन्‍्य 
न हो तो सुख दुःखादिका कैसे वेदन हो ? 
हमारे बचपनन्‍की एक घटना हमें याद हो आई है जो यहां झाजके सम्वन्धसे कुछ 
सम्बन्धित है। हम स्कूल जाते थे पढ़नेच । हमें पढ़नेमें रूचि थी । विज्तु यह अधिवंदश 
रूपसें देखा जाता है कि बचपनमें पढ़नेको जी नहीं चाहता। एक दिन हम रकूलमें एक 
लड़केको बड़ी बुरी सरह पिटते देख आये सो हम डर गये । दसरे दिन हम कलेवा करके 
पढ़ने नहों गये । जब॑ माता जी ने हमसे कहा तो हमने जानेसे इन्कार कर दिया । तब माँ 
ने हमें पीट दिया तो हम रोते जायें -भौर सोचते जाये कि यह सामने जो लकडीका खम्भा 
है, यदि हम यह लक्डीका खम्भा होते तो हमें पिटना नहीं पड़ता, दुखी भी नहीं होना 
पड़ता । सो उसका मतलब यह झाज मिला कि उपयोग होता है तभी तो ये वेदन है । हाँ 
तो पहले सत्ता मात्र सिद्ध किया था। तो जब 'है' यह सिद्ध हो चुका कि यहां कोई वस्तु 
अवध्य है तो अब उसके विशेषण आदि देने पड़ते हैं। सो अब आत्माके विशेषण कहे जा 
रहे हैं कि वह शात्मा उत्तन्‍्यस्वर्प हैं। ज्ञान द्शशी उस आत्माके गुण हैं। ज्ञान दर्शन 
उसके प्रगठ हैं । 
ज्ञान दशन गुणको शक्तियां ओर व्यक्तियाँ--ज्ञान, दर्शन दो तरहके हैं। पहला 
तो सा्मान्य- ज्ञान श्रौर दूसरे विशेष. ज्ञान | इसी तरह सामान्य दंशैतन व विशेष दर्शन | सो 
सामाच्य ज्ञान तो प्रत्येक जीवंके होता है। गायकें, बेलकें, के नुष्यंके, ' बचता आदि सभीके 
सामान्य ज्ञान होता है । खुदका वह सामान्य ज्ञान चिकालमें एक वही रहता है किन्तु विशेष 
ज्ञानमें तारतस्य है, परिशत्ति है | सामान्य ज्ञान तो हमेशा प्रकट है -बह कभी अ्प्रकट रूपसे 
वहीं है, चाहे कोई देखे या न देखे । उसका विशेष ज्ञान सूये और उसके आवरणकी तरहसें 
) | जैसे सूये निकला है और उरूके आवरणा, बांदल उसके ऊपर आरके उसे ढक लेवें 
तो उसका प्रवाश जाता रहुता है और आवरणके भोतर पुरा - प्रकाश रहता है। इस तरह 
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ज्ञान नहीं । आत्मापर आवरण झ्रा जानेपर भी तो सामान्य ज्ञान हैं वह उसी तरह्से गज 
शित रहेगा, और उसका विशेष किसी न किसी रूपसे बाहर निकलता ही रहता है । 
सामान्य रूपसे दर्शन, ज्ञान इस आत्मामें हमेशा प्रकाशमान है । वर्योकि श्रात्मा “तन्यस्वरूप 
' है। जिसमें दरशशन ज्ञान है वही चैतन्य आत्मा है । इस आत्मामें अनन्त गुए हैं किल्‍्तु वे गुण 
बिखरें नहीं हैं । रा 
सब एकमें अप्लेद हैं--देखो, सब गुणोंका स्वरूप व्यारा-त्यारा होकर भी एक 
गुणक प्रभाव समरत गुणोमें रहता है | आत्मामें ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र, सूक्ष्मत्व, अगुरु 
लघुत्व आदि अनच्तगुरा हैं। जेसे सृक्ष्मतव है, उसके प्रभाव या पर्याय अनन्त गुरोमें हैं । 
जेसे ज्ञान सूक्ष्म, दशेन सूक्ष्म श्रादि । इसी तरह सूक्ष्म है, वह अनन्त गुरोंके ज्ञान रूप है, 
उसके अनंत ग्रविभाग श्रतिच्छेद हैं और एक अविभाग प्रतिच्छेदमें ग्रनंत रस हैं और एक 
रसमें श्रनंत प्रभाव हैं ऐसा अचित्य श्रात्मा एक अखण्ड वस्तु है। उसके कभी भी दण्ड 
याने टुकड़े नहीं हो सकते । आत्मा अपने स्वरूपसे अलग नहीं हो सकती है। आत्मामें 
जितने भो गुण हैं वे लक्षणसे एक दूंसरेके रूप नहीं हो सकते हैं, वे व्यारे न्‍्यारे लक्षण 
वाले हैं। किन्तु एक गुणमें संभी गुण मौजूद हैं। साधारण गुणोंकी प्रनन्‍्त शक्तियां हैं, वे 
सभी ज्ञानमें मौजूद हैं | झात्मामें तिरयेक्‌ पर्याय भी अनन्त हैं और ऊध्वता पर्याय भी श्रनंत 
हैं, इस तरह ज्ञान अनन्त गुणमय है और सब गुणोंमें सार है। श्रात्मामें ऐसे सभी गुशा हैं 
किन्तु उनके ऊपर ध्यान नहीं देकर दशेन और ज्ञान जो आत्माके असाधारण गुणा हैं 


उनको ही कहं रहे हैं। लोगबाग ज्ञानको शब्दमें देखते हैं, श्राँखोंसे देखते हैं किन्तु वह न 
शब्दसे और न श्रांखोंसे ही प्रकट होता है, दिखाई देता है, किन्तु वह ज्ञान आत्मण्षक्तिसे ही 
प्रकट होता है । | ध 


रागादिसे भी चेतन्यका अज्ुभान होता हे-- देखो भैया, तुम्हें प्रात्मामें जो रागादि 
मालूम होता है वह भी ज्ञांममयताको सिद्ध करता है। कमरेमें एक कोनेमें दिया रखा है, 
आप कमरे के बाहर हैं, आपको कमरेका दरवाजा दिख रहा है, दिया नहीं दिखता है, कितु 
व आप दरवाजेसे देखते हैं तो श्रापको सामनेके सारे प्रकाशित पदार्थ दिखतेःहैं। तब झाप 
को यह आभास होता है कि यहाँ दीपक है, इसलिये कि यहाँ प्रकाशित पदार्थोका. ज्ञान हो' 
रहा है। पदार्थोका स्वरूप दीपक तो नहीं हे कितु वे दीपकको निमित्त पा करके प्रकाशमान 


हो रहे हैं। इसी तरह राग द्वेष आदिक आत्माके गुण नहीं, कितु फिर भी वे आत्मामें झा 
गये, सो वे आात्माको बता देते हैं । जैसे 


जसे बच्चोंको पढ़ाया जाता है कि जो राग द्वेष करे, 
मीन शत, सो जीव है। कहीं यह जीव नहीं है » फिर भी ये बात जीवके होनेपर ही 
६। हमारा दर्शन ज्ञान तो हमेशए उद्दोयमान रहता है । परंतु उसपर दृष्ठि दें तो वह 
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सम्यग्हष्टि है जिसको इस अत्यन्त पासके सहज तत््वपर भी दृष्टि नहीं पहुँचती, तरह १२- 
समय है । देखो भया ! चेतना, ज्ञान सभीको है । श्रभी कोई झात्माकों भी मानने वाला न 
हो, तो वह भी जब देखे कि कोई कुत्ताको या. ,बैलको पीट रहा है तो वह भी कहता. हैं कि 
सैया इसे मत मारो | क्‍यों जी, यदि वह भींतको पीटे तो कोई दया करके नहीं कहता है कि 
इसे न पीटो | है न भैया ! उसे चैतन्य और जड़का ध्यान । ये रागादिक होते हैं, ये साबित 
करते हैं कि यहाँ चतन्य है। यह आत्मा स्वयं ज्ञानरसनिर्भर है और यह ऐसा श्रपना अनुभव 
न कर पाये तो इससे बड़ी दरिद्रता भ्रौर कुछ नहीं है | यह आत्मा अतन्यस्वरूप है, आत्माके 
अंतरमें दर्शन ज्ञान सदा प्रकाशमान है। इस विश्लेपणसे श्री अमृतचद्र जी सरिने यह सिद्ध 
किया कि आत्मा सत्रूप हैं शोर चेतन्यमय है । 

छात्मा अनंत धर्मात्मक होनेसे धर्मी है, द्रब्य है;।--अ्रब आगे कहते हैं कि वह 
ग्रात्मा “अनंत्तधर्माधिख्डकधमित्वादुद्योतमानद्रव्यत्व” है। श्रद॑ंत धर्मोके द्वारा श्रधिरूढ़ एक 
धर्मी यह आत्मा है तभी इसमें द्वव्यत्व प्रकट है । 

देखो, अ्रभी आत्मामें यह बताया था कि उसमें दर्शन, ज्ञान है, लेकिन इतना बता 
देनेसे झ्रात्माका परिज्ञान नहीं हो पाया । एक देश ज्ञानसे पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है। जैसे 
एक हाथी पानीमें डूबा है--सिर्फ उसकी सूड वाहर निकली है, सूड मात्रके देखनेसे पूरे 
हाथीका ज्ञान नहीं हो सकता जिसे कि पूरे हाथीका ज्ञान नहीं है । श्रीर जिसे हाथीका ज्ञान 
है तो संबंधसे उसने हाथी पहिचान ही लिया । वस्तु सभी पूर्ण हैं। पुरुगल श्रपना स्वभाव 
नहीं छोड़ता, यह हमारे ऊपर उसकी कृपा है | निज द्रव्यवी भी हमारे ऊपर क्वपा है कि वह 
भी भ्रपना स्वभाव नहीं छोड़ता । इस पूरे श्रात्माको जाने बिचा ज्ञान दशेन भी समझमें न 
आरवेगा । एक पुरुषमें अनंत धर्म विद्यमान है। जैसे वह किसीका मामा है, और वही पिता 
भी है, उसमें पुत्रपना भी है। माता पित!, ये अनंत धर्म उसमें हैं.जरूर; लेकिन असलमें 
वह एक है । उस पूरे पुरुषको जाने बिना हम पिता आदि कोई एक धर्मंका भी हम भला व 
पुरा. परिचय. नहीं कर सकते ।. श्राचार्य महाराजको - हमारे ऊपर महान कृपा है कि जो 
उन्होंने अनुभव किया वह शब्द हारसे सबको श्रात्माका मर्मसर्वस्व कह रहे हैं। भैया ! अभी 
तक ॒तुभने श्रनंत भव धारणा किये ओर उन्हें. व्यर्थ खो दिया, वे एक भी आपके -कार्यमें नहीं 
आा रहे हैं, और अगर आपने अब भी. अपनेको नहीं देखा; नहीं समझा तो यह भव भी यों 


ही बीत जावेगा । क्‍ 

झपनेको देखो--अगने असली 'स्वभावकों जाबच करके अपनी शअ्रात्माका -कल्याण। 
करो 4 ग्रपनी दया शअवश्य कर लो, नहों. तो जसे सभी . भव व्यतीत हो- गये यह भी व्यतीत 
होने वाला है. | एक वृद्ध महाशय शाक्भाजी खरीदनेमें निपुणा है, सो ज़िस . दित 'उनके गांव 
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थे न 


का बाजार लगता है सो पड़ौसी लोग उन्हें पैसे देते-जाते हैं कि हमारे लिये भाजी ले देना 
भ्रौर वह वृद्ध महाशय सभीका -शाक भाजी खरीद देते हैं, फिर अन्तमें उन्हें सड़ी गली शाक 
भाजी मिलती. है और वे उसीको रख लेते हैं, तो इसमें उनको चतुराई नहीं है.। हों, वे 
चत्र थे तो.पहले-अपनी शञाक भाजी अच्छी ले करके श्रपने ग्रैलेमें रख लेते तब जम) 
दूसरोंकी खरीदते, इसमें उनकी तराई थी | इसी तरह आत्माने दुनिया को देखा, दुनियाको 
पहचाना किन्तु -वह किसके लिये .? यदि.उस श्रात्मामें घर्मत्व-बुद्धि पैदा वहीं हुई तो सव 
व्यर्थ है । जान लिया कि स्वयंभूरमणसें बड़ी श्रवगाहनाके जीव हैं, क्या फायदा खुदका हुझा 
अगर उसमें यह भाव उठता कि आत्मज्ञानके बिता, यह आत्मा ऐसे: क्षेत्रोंमें (देहोंमें) चूमा 
और नाना प्रकारके वष्ट सहे, अब तो इसका कल्याण ऋरना- चाहिये तब तो ठोक था, कुछ 
लाभ-था | बाह्य . वस्तओोसे क्या प्रयोजन, हमें तो भ्रपत्ता कल्याण करना है, यदि हम अपने 
को नहीं पहचात्त प्राये तो इत,बाह्य वस्तुओंका ज्ञान करता बेकार है | इसलिये विचार करो 
ग्रोर अपनी आत्माको देखो । । 
अपनी व्यवस्था तो ठोक - कर लो--एक बाबू साहब थे-।. व्यवस्थाका कार्य करनेमें 
बहुत ही निपुणा थे। एक दिन उनका भाव उठा कि अपना . कमरा .सजाता. चाहिये, प्रत्येक 
वस्तुकों ठिकानेपर. रखकर, उसका स्थान निश्चित कर देना चाहिये । सो उन्होंने घड़ी, छड़ी, 
दवात अपने-अपने स्थानपर रख दी और घड़ीके नीचे लिख दिया घड़ी, छड़ी भी स्थानपर 
छड़ी रख दी और उसके नीचे लिखा छड़ी; कमीज टांगनेके स्थानपर लिख दिया कमीज, 
इस तरह करते रात्रिके नो बज चुके । श्रब बाबू साहबको नींद “आने लग्गी और वे अपने 
पलंगपर लेट गये, सोते समय उन्होंने. पलंगपर भी लिख-दिया. मैं? । 
जब सुबह बाबू,साहब सोकर उठे तो देखा कि सब चीजें अपने ठिकानेपर हैं या 
नहीं ! सो उनका निरीक्षण किया; सभी :चीजें. यथास्थातपर पाईं। किन्त जब पलंगके 
ऊपर निगाह गई तो उसपर लिखा था '"मैं', स्रो वे उत्त 'मैं' को तलाश करने लगे, छड़ी 
उठाकर भाड़ पोंछकर देखा, लेकिन उन्हें, वह "मैं? न- मिला, तब उन्होंने अपने ,चौकरको 
बुलाया ओर उससे कहा कि देखो भाई मैंने रातको सभी चीजें ठीक करके रखी थीं सो 
ओर तो सब अपने स्थानपर मिल गई हैं, परंतु इस पलंगपर -“मैं' था सो बह नहीं. मिल 
रहा है। देखा हो तो बताझ्रो- नौकरको बाबू साहबकी बातोंपर हंसी आई. बाबूने सोचा 
इसने देखा होगा तभी तो हंसता है, उसको वह डाँटने लगा । नौकर बोला यह “मैं? आपको 
बता दशा, झ्राप निश्चित होकर भोजन कीजिये और आराम कीजिये । बाबू साहब .बोले: 
भाई भोजन तो, करता हूँ लेकिन वह "मैं? मुझे बता देना ।. बाबू साहब भोजन कर आराम 
कर रहे थे, तभी नौकरने कहा कि वाब्ू साहब श्रब श्राप यह देखो कि वह "मैं? पलंगपर है 
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या नहीं । बाबू साहबको "मैं? मिल गया । सो देखो भैया ऐसी जिसकी श्रचित अवस्था है कि 
खुद तो है श्रौर खुदकी तलाश नहीं कर पाता अथवा खुद त्तो ज्ञान आननन्‍्दका पुज है किन्तु 
ज्ञान आ॥ानन्दक्रो ढूंढ़ता दूसरी जगह है तो वह वात कुछ कामबी नहीं । जा दुःख होग वे हम 
ही को तो । इसीलिये ऐसी व्यवस्था तो करो जिससे अपनेको पहिचान पाशो । श्रपन्ते आपको 
देखो कि मैं ऐसा हूं, विचार करो और अपने श्रापकी श्रात्माको अपने में देखो । 
हमारा प्रियतम चेतन्य ही है--आात्मतत्त्व ही हमारे लिये प्रियतम न्नेय है, हमें 
उसीको जानना चाहिये । दुनियाकी चीजोंको हम जान पायें श्रथवा न जान पार्ये, उनसे ह 
क्या ? हमारे लिये तो आ रात्मतत्त्व ही जाववत है ऐसा ज्ञान करो । वसे तो दुनियामें जितने 
भी पदार्थ हैं (होते हैं), वे सभी शाइ्वत हैं । कोई भी नष्ट नहीं होते, किन्तु उस ध्रू व तत्त्वकी 
'श्रद्धा न हो भर वतंमान पर्याय ही सर्वेस्व जंचे तो उसको परमार्थ दृष्टि कहां हुई भेया ! 
जब तक ऐसा विचार नहीं करोगे क्रि हमारे अन्दर श्रात्मतत्व ही शाबइवत है तब तक 
कल्याण नहीं होगा । ह 
हां एक बात्त अवश्य है कि श्रद्धा ग्रात्मतत््वकी ही कर लो, तो सभी ज्ञान थ्रद्धाके 
पोषक और आनन्दक्के कारण वनेंगे। सो भेया ! अनन्त भव तो बीत गये श्रव इस एक भव 
को आात्मोद्धारके लिये ही समझ लो । देख लो भैया | रुदका घिलास । अन्यथा फिर श्रसैनी 
हो गये तो सब गुड़ गोबर हो जावेगा । 
इस ग्रन्थमें आपके ही ग्रुण गाये जा रहे है--इस ग्रन्थमें आपकी ही बात कही जा 
रही, इसलिये बातकों सावधानीसे सुनो । वर्योकि जब कोई अपनी प्रशंसा करता है तो उसे 
सावधानी ओर शातिसे सुना जाता है, सो इस ग्रन्थमें भी आपकी प्रशंसा होती है और यही 
प्रशंसा हितकर है लोकमें, जो आपको प्रशंसा होती है वह भ्रह्चितकी होती है एवं कुछ स्वार्थ- 
वश की जाती है, किल्तु यहांपर जो यह प्रशंसा वी. जा रही है वह आपके लिये हितकारी 
है। यह बड़े सोभाग्यकी बात है कि आपकी प्रशंसा श्रीमत्पूज्य आचार्य कुदकुद प्रभ और 
पूज्य आचायें श्रमृतचन्द जी सूरि कर रहे हैं। लोग बाग इसके लिये.तरसते हैं कि हमारी 
प्रशंसा कोई बड़ा पुरुष करे | यहांपर जो आत्माका बणोन है वह श्राप लोगोंकी ही प्रशंसा 
है ।. पहले बताया था (सिद्ध किया था) कि आत्मा उत्पाद; व्यय श्रौव्यसे युक्त है सत्॒‌ -है । 
इसके बांदे' कहा कि वह चतन्‍्यरूँप है। आज उसे आंत्माका वेभव बताते हैं। ह 
आत्माका अनन्त वेभव--आात्मामें अ्रनादि अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण हैं | अ्रन॑त 
गुरयोंकी अनंत पर्यायें हैं। यहांपेर एक जिज्ञासु भाईकी एक चर्चा है कि आत्माक्ी 'जित्तनी 
भी शक्तियां हैं वे सब एक साथ पाई जाती हैं अथवा अलग-अलग ? कहते हैं. कि आत्माकी 
जितनी भी शक्तियां हैं वे सब एक साथ पाई जाती हैं । अवस्थायें तो ऋमसे होती हैं, किव्तु 


की जइलनमभा मा, 
च् ह तप 
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शक्तियां एक साथ होती हैं । सभी शक्तियोंकी वर्तेमान परिणतियां भी एक साथ हैं, समस्त 
दक्तियोंका वतैमान विकास दुगपतु है,.भूत व भविष्यद्‌ विकास एक साथ नहीं है । े 
जे कोई पुरुष पांच भाषाओंका ज्ञाता है, जब वह हिन्दी बांच रहा है, वह र. है तो 
उसे उस समय प्रन्य चारों भाषाग्रोंका भी ज्ञान है उनका उसे विस्मरणा नहीं है, इ॒प्त तरह 
श्रात्मामें दर्शन ज्ञान आ्रादि सभी गुर एक साथ मौजूद रहते हैं, दृष्टि चाहे एक्पर रहे । 
ग्रात्माके दरनमें जैसे कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये श्रात्माकी शक्तियां हैं ओर 
उनका एक साथ अनंत्काल तक सत्त्व है।. ग्रात्माकी सर्वेशक्तियोंमें तन्मय है। शक्तियोंका 
- ेवरूप पृथक्‌ पृथक्‌ है, सत्त्व पृथक्‌ पृथक नहीं । 

आत्मामें शक्ति ओर परिण्मन दोनों हैं--शक्ति तो सामथ्य यान स्वभावको कहते 
हैं; वह तो अनादि अनंत स्वत:सिद्ध एकरूप है। उसकी प्रत्येक समयमें वृत्ति रहती है, वही 
प्रति समयकी भिन्‍त-भिन्‍न अवस्था है। सामथ्येको भेद इृष्टिसे -देखनेपर अनंत सामथ्ये हैं, 
इन्हींको गुणा कहते हैं | सो गुणा तो श्रत्न युगपत्‌ ही हैं अर्थात्‌ उनकी अक्रम प्रवृत्ति है और 
भ्रवस्थाश्ोंकी भर्थात्‌ पर्यायोंकी प्रवृत्ति ऋमसे है, क्योंकि पर्याय प्रति समयकी वर्तनाका नाम 


है। 


भैया ! अपने स्वभावकी प्रनुभूति होना सबसे बड़ी विशभ्वूत्ति है और यही स्वानुभूति 
परम देवता है । ह ४ 


बे] 


कोई लोग दुर्गा, काली, चन्द्रघण्टा, भद्रकाली श्रादिको मानते हैं सो वह सब क्या 
है ? किस देवताका संकेत है ? सबसे पहिले लोग इन शब्दोंसे क्या जानते होंगे श्रोर ग्राज 
इनका क्या रूप माता जाने लगा है ? गहराईसे विचारें तो इनके शब्द ही रहस्य. बता देते । 
दुगा कहते किसे हैं ? दुःखेन गम्यते प्राप्यते या सा दुर्गा । जो बहुत ही कठिनाईसे. प्राप्त हो 
उसे कहते हैं दुर्गा। सो यह आत्माकी अनुभूति कठिताईसे प्राप्त है।. दुर्गाकी लोग अब दो, 
रूपसे आराधना करते हैं, एक तो शक्तिरुपसे, दूसरे दैत्य असुर आदिको संहार करने वाली. 
सू्तिके रूपसे यह भात्मा भी अनंत शंक्तिवाली है। इसकी स्वानुभूति जब इसे हो . जाती “है. 
तव यह भी राग द्वेष श्रादि बड़े बड़े राक्षस्रोंका नाश कर देती है। सो इस दुर्गाकी उपासना 
करो / जय तक शआात्माकी स्वासुभूति नहीं होगी तब तक सुख नहीं मिल सकता | 

अपनेको जानकर फिर छुछ भी जानों--जंब तक आप अपना बड़प्पन नहीं जात . 
पावोगे तब तक झाप अपनी आत्माका कल्याण नहीं कर सकते । आप दुनियांमें चले जावो : 
सभीको देखो किन्तु जब तक यह ज्ञान नहीं हुआ कि यह मैं ही अपना पूरा जिम्मेवार हैँ 
भर कोई नहीं, तब तक सत्य दरणागत न द द 


लद हीं हो सकता। भेरी निर्मलता ही भेरी रक्षिका 
है । इस प्रतीतिके विनी बाहरमें किन्हींकी मानों वह सब परि द 


श्रम मान्न है ! 
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दक्तियां एक साथ होती हैं। सभी शक्तियोंकी वर्तमान परिणतियां भी एक साथ हैं, समस्त 
शक्तियोंका वर्तमान विकास युगपतूं है, भुत व भविष्यद्‌ घधिकास एक साथ नहीं है । के 
कोई पुरुष पांच भाषाओ्रोंका ह्ञाता है, जब वह हिन्दी बांच रहा है, वह रु हैं ता 
उसे उस समय श्रम्य चारों भाषाओ्रोंका भी ज्ञान है उनका उसे विस्मरण नहीं है, इप तरह 
प्रात्मामें दर्शन ज्ञान आदि सभी गुण एक साथ मौजूद रहते हैं, दृष्टि चाहें एकपर र हे । 
श्रात्मके वर्शानमें जैसे कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये आत्माकी शक्तियां है और 
उनका एक साथ अनंतकाल तक सत्त्व है। आत्माकी सर्वशक्तियोंमें तन्मय है । दक्तियोंका 
शवरूप पृथक पृथक है, सत्त्व पृथक पृथक्‌ नहीं । 

आत्मामें शक्ति और परिएमन दोनों हैं--शक्ति तो सामथ्ये याने स्वभावकी कहते 
हैं; वह तो अनादि अनंत स्वतःसिद्ध एकरूप है। उसकी प्रत्येक समयमें वृत्ति रहती है, वही 
प्रति समयकी भिन्‍न-भिन्‍न अवस्था है। सामर्थ्यको भेद हृष्टिसे देखनेपर अ्रनंत सामथ्ये हैं, 
इन्हींको गुणा कहते हैं | सो गुणा तो अब्न युगपत्‌ ही हैं अर्थात्‌ उनकी भ्रक्रम प्रवृत्ति है और 
श्रवस्थाओोंकी श्रर्थात्‌ पर्यायोंकी प्रवृत्ति ऋमसे है, क्योंकि पर्याय प्रति समयकी वर्तताका नाम 


हे] 


भैया ! अपने स्वभावकी अनुभूति होना सबसे बड़ी विभूति है और यही स्वानुभूति 
प्रम देवता है । 


कोई लोग दुर्गा, काली, चन्द्रघष्टा, भद्रकाली श्रादिको मानते हैं सो वह सब क्या 
है ? किस देवताका संकेत है ? सबसे पहिले लोग इन दब्दोंसे क्या जानते होंगे श्लौर आ्राज 
इनका कया रूप माना जाने लगा है ? गहराईसे विचारें तो इनके शब्द ही रहस्य. बता देते । 
दुर्गा कहते किसे हैं ? दुःखेन गम्यते प्राप्यते या सा दुर्गा । जो बहुत ही कठिनाईसे. प्राप्त हो 
उसे कहते हैं दुर्गा । सो यह ग्रात्माकी अनुभूतिं कठिनाईसे प्राप्त है । दुर्गाकी लोग अब दो, 
रूपसे आराधना करते हैं, एक तो शक्तिरूपसे, दूसरे दैत्य श्रसुर आदिको संहार करते वाली, 
मूर्तिके रूपसे यह प्रात्मा भी अनंत शंक्तिवाली है। इसकी स्वानुभुति जब इसे हो . जाती *है. 
तब यह भी राग द्वेष आदि बड़े बड़े राक्षस्रोंका नाश कर देती है। सो इस दुर्गाकी उपासना द 
करो, जब तक आत्माकी स्वानुभूति नहीं होगी तब तक सुख नहीं मिल सकता ॥ कल 

अपनेको जानकर फिर कुछ भी जानों--जब तक झाप अ्रपना बड़प्पन नहीं जात - 
पावोगे तब तक आप अपनी आत्माका कल्याण नहीं कर सकते । श्राप दुनियामें चले जावो 


पे देखो किन्तु जब तक यह ज्ञान नहीं हुआ कि यह मैं ही अपना पूरा जिम्मेवार हूँ । 
ओर कोई नहीं, तब तक सत्य शरणागत नहीं हो सकता। भेरी निर्मलता ही मेरी रक्षिका 
है। इस प्रतीतिके बिना बाहरमें किन्हींकी मानों वह सब परिश्रम मात्र है।... 


पर समयसार प्रवचन प्रथम पुस्तक 


एक आदमी बहुत व्यसती था, एक दिन उसकी पत्नीने कहा कि-तुम मेरी एक 
बात मानो, तुम और तो कोई भी वात नहीं सुदते और न मानते हो । वह व्यक्ति बोला 
वोनसी बात है ? स्त्रीनें कहा कि ये जो अपने घरमें भगवान हैं सो तुम इनकी रोज पूजा 
प-रके २४ घंटेके लिये पाप छोड़ दिया करो | .एक मूर्ति भी दे दी । सो बह आदमी ऐसा 
करने लगा । इस तरह उसकी प्रवृत्ति पाप कर्मोंसे, व्यसनोंसे हट गई | एक दिन बह मूर्तिको 
चावल चढ़ा रहा था कि इतनेमें ही एक चूहा श्राकर उन चाबलों को खाने लगा, सो उसने 
ऐसा सोचकर कि यह ही बड़ा है, ये कुछ नहीं सो प्रतिदिन चूहेकी पूजा करने लगा | एक 
दिन चूहे पर बिल्ली क्रपटी सो उसने बिल्‍लीको बड़ा मानकर बविल्लीकी पूजा शुरू-की । कुछ 
दित बाद बिल्लीके ऊपर कुत्ता भमपटा सो ऐसा कहकर कि यही सबसे वड़ा है उसीकी पूजा 
करने लगा । कुत्ता उससे खूब हिल-सिल गया । सो एक दिन कुत्ता रसोई घरमें चला गया 
सो वहाँ उसकी स्त्री ने उसे बेलनसे मारा । तब कुत्ता जिललाता श्रावाज करता हुआ वहाँसे . 
भागा | तब वह आदमी बोला कि इन सबसे बड़ी तो मेरी श्रौरत है, सो सबेरां होते ही वह 
ओझरतसे बोला कि त्‌ ही सबसे बड़ी है। वह प्रतिदिन श्रौरतकी पूजा करने लगा । इस तरह 
पूजा होनेसे शौरतको कुछ घमंड आ गया । एक दिन दालमें नमक कुछ ज्यादा था. सो 
ग्रादमीने उस अ्पनो औरतसे कहा कि इसको खारी क्‍यों कर दी ? तब स्त्री बोली कि एक 
दिनः ज्यादा हो गया तो क्‍या करू थोड़ा गर्म पानी डाल लो। आदमीको जोरकी गुस्सा 
भ्रा गई शर उसने श्रूपदो ग्रौरत को पीट दिया, औरत रोने लगी । तब उसके मनमें ध्यान 
आया कि अरे सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ यह तो कथा ही है। कहनेका तात्पर्य यह है कि श्लाप 
दुनियाँसें चले जायें कितु अंतमें यही ध्याल आवेगा कि मैं ही बड़ा.हूँ। ज्यों ज्यों आपका ज्ञान 
बढ़ेगा त्यों त्यों यह ज्ञान पृष्ठ होगा कि अपने लिये सबसे बड़ा तो मैं हूँ। आत्माका ध्यान 
करोगे तब अपना ध्यान आावेगा । इसलिये हमेशा ऐसा ध्यान करो कि मैं ही स्वयंका .जिम्मे- 
वार हूँ, मेरी ग्रात्मा निर्मेल है, भरुव है, दुनियामें कोई मेरा नहीं है, ये तो सभी बाह्य पदार्थे 
क्षरिक हैं, मेरा हित करने वाली यदि दुनियांमें कोई है तो सिर्फ मेरी निमेल आत्मा ही है । 
हमें एक बात स्मरण हो आई है । सुनो |... 
हम झरुड़की गये थे, वहां शास्त्र .मन्दिरमें . नहीं होता था किन्तु बाहर चोकमें होता 
था । वहाँकी जैनसमाज मय बाल बच्चोंके जितनी संख्यामें आती थी उससे दुगने भ्रजेन लोग 
था जाते थे । हम वहाँ १० दिन रहे, किन्तु एक जन व्यक्ति भी .हमारे पास ऐसा, ,नहीं 
या जिसने हमसे प्राइवेट समय ले करके कुछ समभनेकी चेष्टा की हो, किन्तु अजैनोंमें से 
कई पुरुष महादय आये | उन्होंने अपनों च्चाएं बताईं और आगे उत्थानके लिये .-सम्मति 
मांगी | वे लोग भी परिवार-सम्पन्न थे, आजीविका करते थे, फिर भी ३-घण्टा ४ घण्टा 


प्र 
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समय योगसाधनमें लगाते थे । मंतर सब मतुष्योंसें है, जो इसका सदुपयोग व-रले वही मनस्थरी 
देहकी दृष्टि छोड़ो--एक. दिन एक अजैन स्त्री भन्दिरमे आई और वोली कि हम 
तो बहत दुःखी है; क्योंकि हमने यह स्त्री पर्याय प्राप्त की है; सो हम न तो घर्म कर पाते 
हैं और न अपनी आत्माका कल्याण हो कर पाते हैं। यह मनमें रहता हैं कि हम स्त्री है। 
तब हमने उसे समझाया व पूछा कि यह तो बताओ कि यह शरीर ही तुम हो क्या ? उसने 
श्रपने अनुभवपर जीर देकर कहा कि 'नहीं, मैं जीव तो शरीरसे न्यारा हू । ऐैंव वत्ताया कि 
देखो जब तुम देह नहीं हो तो ज्ञानेमात्र हो, सो उसका तो स्त्री पुरुष व्यवहार है नहीं; फिर 
शरीरकी विशेषताश्रोंको श्रपनी क्यों मानते ? समझाया कि ग्ात्मामें अपनी प्रगति करो 
मानो कि मैं न तो स्त्री हूं, न पुरुष हूं, मैं इस रुसारका नहीं हुं और न मेरा इससे सम्बन्ध 
है। जब तम श्रपनेमें यह हृढ विश्वास कर लोंगे कि मैं तो आ्रात्मा चैतन्यस्वरूप हुं तब 
आपको अपनी झात्माका ऋसली स्वरूप ज्ञात होगा और जब तक आप इसमें व देहमें श्रात्म- 
बुद्धिको नहीं छोड़ोंगें तब तक आत्माका कल्याण नहीं होगा । यहाँ आत्मस्वरूपका वर्खत 
चल रहा है कि आत्मा गुणपर्यायवाला है। गण तो है तिर्यक विशेष और पर्यायें हैं ऊर्द्धवा 
विशेष । गुण तो नित्य है झौर पर्यायें अनित्य हैं। आत्मा नित्यानित्यात्मक है|. समस्त 
:पदाथ अनेकास्तात्मक हैं । उसके निरूपणाका प्रकार स्थाह्वाद है। देखो भैया, अनेकांत व स्था- 
द्वादके बिना तो कुछ भी व्यंवहार नहीं बनता । सभी लोग स्पादह्ादसे अ्रपवा व्यवहार चलाते 
हैं । कोई स्याह्ादका खण्डन भी करता रहे तो भी गुजारा नहीं, जीवन स्पाद्वादके बिना है 
नहीं । आत्मकल्याण करनेके लिये अनेकांतमय निज स्वभावका श्राश्रय लेना पड़ेगा, बिना 
अनेकांत दृष्टिके निजका-यथाथ निशंय नहीं है और निज परिचय बिना ग्रांत्माका कल्याण 
होता असम्भव है। आत्मामें अनन्त शक्तियां एक साथ पाई जाती हैं, वे सब तियेक विशेष॑में 
चली जाती हैं तथा परिशमन-ऊध्वेताविशेषमें चले जाते हैं। आत्मा - एक रूप है और 
आत्ता चाना रूप है। आत्मा नित्य है, आत्मा अ्रनित्य भी है | 
. भेया ! बताओ्री यह तुम्हारे प्राणण तुमसे भिन्न हैं-झथवा श्रमिन्‍्त ? यदि तम कहो कि 
»ख. तो हमारे भिन्‍त हैं तो कोई तुम्हें मोरे पीटे, कुछ करे, तम सत्र बोलो, क्योंकि ये प्राण 
तो तुमसे भिन्‍त हैं। प्राणोंके आधातसे तम्हारा वया बिगड़ सकता है, तम तो प्राणोंसे भिन्‍तवे 
ही । ओर. श्रगर तुम कहो कि प्राए हमसे भ्रभिन्न हैं तो भी त मेँ मारे पीटे सो भी तम 
कुछ मृत कहो, क्योंकि प्राण तुम्हारे अभिन्‍न हैं, सो तम अ्जर शभ्रमर हो, पीटनेसे उनका या 
तुम्हारा कुछ विगड़नेका नहीं है। 
'_ - देखो भैया ! भिस्न कहो तो मौत है, अभिन्‍न कहो तो मोत है- (तो फिर है कैसा ?. 
कंयंचित्‌ प्राण अभिन्न है और क्चित सिन्‍न है। व्यवहारसे श्रभित्त है, निरचंयसे भिन्न है 
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#र भी सभी बातें हैं वे स्याद्वाद, अनेकांतके ,बिना चल नहीं सकतीं | पुत्र पितादिके व्यव- 
हानमें स्याद्वादका आश्रय न लो तो लट्दवाजी हो जावेगी। किसीको सभीका पिता कहते 
फिरोे तो सब भाव समझमें आ जावेगा । इस कारणा बिना श्रनेकांतका सहारा लिये कुछ 
भी नहीं किया जा सकता । आप मानो या न मानो, जो अनेकांतका खंडन करता है वह 
स्वयं अनेकांत रूप है, और जो खंडन नहीं करता सो उसने पदार्थ जेसा है उसी रूप मान 
ही लिया है। कहनेका अ्रथे है कि आत्माका कल्याण करना चाहते हो तो अनेकांत रूपसे 
आत्माकोी देखो, अपने स्वभावकों पहिचानो । यहां आत्माकोी गुरणपर्यायवाला कहा जा रहा 
है, यह स्वतःसिद्ध तत्त्व बताया जा रहा है । जो वस्तुमें है बह वस्तुका धर्म है, उसे प्रतीति 
में लाने वाला धर्मात्मा होता है | वस्तु 5सी रहीं है वैसी बात वस्तुकी कहना वह अ्रधर्म 
है । उसीपर अ्रपना निर्णय, हित समझना सो घमसे दूर होना है । 
... बच्चुओं ! एक बार हढ़ विचार बनाकर श्रात्मस्वभावमें रत हो जाझ्नो सर्वंसिद्धि इसी 
में है । 
श्रीमत्परमपृज्य श्राचार्य कुदकुद स्वामीजीने आत्माका वर्णोन करते हुये श्रात्मस्व- 
_भावगर्भित जीवके स्वसमय एवं परसमयका वर्णान किया । जिसकी टीका करते हुए पृज्य श्री 
सूरि जी समय नामक पदाथेका सात विद्देषणोंसे वर्णगेन कर रहे है| इनमेसे चार विशेषरों 
का वर्णान तो हो चुका | याने पहिले तो बताया कि वह्‌ सत्स्वरूप है, पुनः कहा कि ज्लञान- 
दर्शनमय, फिर कहा कि वह साधारण गुणवाला है, फिर बताया कि वह अनंतधर्मा है, 
पश्चात्‌ बताया कि वह ग्रुणपर्याय वाला है। आज पांचवां विशेषण है कि-- 
आत्मा एकरूप है एवं आत्मा अनेक्रूप है--आत्माके सम्बन्धमें कुछ लोगोंकी इस 
बारेमें निम्न प्रकार एकांत धारणारयें हैं--(१) कोई कहते हैं कि आत्मा सर्वव्यापक एक रूप 
है, (२) कोई कहते हैं कि झ्रात्मा सर्वेव्यापक या अव्यापक अनेकरूप है, (३) कोई कहते हैं 
कि शात्मा अनेक अखु-अराुमात्र एक एक रूप है, (४) तो कोई कहते हैं प्रात्मा अनेक हैं 
ग्रौर अनेकरूप हैं । किन्तु: ऋजु गति व समुद्धात दशाके अतिरिक्त सभी कालोंमें आत्मा देह 
प्रमागा -है और वह स्वभासित्वकी अपेक्षा एक रूप है और परभासित्वकी अपेक्षा नानारूप 
विद्वरूप है। हे ह ह 
भैया ! आपसे कोई दर्पणके बारेमें पूछे कि वह एक रूप है या नानारूप है ? अगर 
प कहें कि दर्पण तो .एक रूए है सो बनता नहीं, ओर अगर आप कहें कि वह तो नाना 
रूप है सो भी नहीं;बनता तो फिर क्या है ? 
दर्पेश .कथंचित्‌ -एक- रूप है व कथंचित्‌ अनेक रूप है । वह अपने स्वरूपसे एक रूप 
है, किन्तु परद्रव्योंके श्रतिबिम्बकी >»पेक्षासे वह भावा रूप भी है । दर्परण अपनी स्वच्छतासात्र 
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है सो तो दर्पण एकरूप है और दर्पणमें अनेक बालक और पुरुषोंका प्रतिविम्ब पड़ता है सो 
बह ॒परद्रव्यापेक्षासे कथंचित्‌ नाना है। इसी तरह हमारी आत्मा भी हमारे रूपसे हमारे 
अ्रन्दर एक है, आपके अन्दर आपके रूपसे एक है, किन्‍्त परद्रव्योंके प्रतिभास होनेसे निज 
जशेयाकारकी अपेक्षासे आत्मा अनेक भी है। कोई कहता है यह आत्मा सब जगहमें एक ही 
है सो केसे ? देखो भैया | काल्पनिक तत्त्व तिलका ताड़ कलपनामें बचा देते है, पर मूल 
निर्देश तो कुछ होता ही है। परन्तु खरगोसके सींग होनेकी बात नहों छुप सबती । जो 
आ्रात्मको केवल एक ही मानते हैं उनकी भी कोई दृष्टि होगी या २-१ दृष्टियोंबा मेल 
होगा । इस बातकों सोच लीजिये । अच्छा तो चलें इसी बातका विच्यार करें । देखो, प्रत्येक 
वस्त॒के जाननेमें चार चीजोंका सहारा लेना पड़ता है। भैया ! द्रव्य क्षेत्र काल भावका विशद 
परिज्ञान जरूर करना चाहिये । इनके ज्ञानसे वस्तुस्वरूपका विशद बोध होता है । 
द्रव्य, च्षेत्र, काल व भाव--द्रव्य कहते हैं--यहाँ कोई पिण्डरूप पदार्थ है सो वही 
द्रव्य है याने पिण्डरूप जो है वही द्रव्य है तथा क्षेत्र--जितने निज स्थानमें वह द्रव्य रहे जो 
कि आकार प्रकार रूपसे अ्वंगत होता है उतता स्थान उसवा क्षेत्र है। वरतुके परिशमतको 
काल कहते हैं | ज्ञान, दशेन, शक्ति, आनंद श्रादिक जितने भी गुण है वे सब भाव कहलाते 
हैं। इन चारोंके हारा पदार्थ जाना जाता है | इन चारोंकों किसी पदार्थमें घटाओ्रो, जैसे हम 
यह पुस्तक हाथपर रखे हैं तो इसका यह सब जो पिण्ड रूप है वह द्वव्य है श्रौर जितने निज 
स्थानमें यह पुस्तक रखी है याने इसका इतना श्राकार प्रकार इसका क्षेत्र है । और इसकी 
जो वर्तेमान परिण॒ति है सो काल है श्रीर रूप रस श्रादि इसके भाव हैँ । 
आत्माके द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव-अब इन्हीं चार बातोंसे अपनी ग्रात्माको 
देखो । आत्मा जैसा अपनेको ज्ञात हुआ, पिण्डरूप है सो वह द्वव्य है, और जितने प्रदेशों 
में आत्मा रहता है सो उतना स्थान आत्माका क्षेत्र है। राग द्वेष, क्रोध, मान, माया 
आदिक यह सब आत्माका काल है और श्रात्माके भाव सहजदशन, सहजज्ञान, सहजसुख 
आदि आत्माके भाव हैं। जब हम इन चारोंसे प्रात्माको देखते हैं तो आत्मा स्वचतुष्टयसे 
भ्रस्ति है श्लोर एरचतृष्यसे नास्ति है। द्रव्य, क्षेत्र कालकी दृष्टिसे आत्माको देखनेपर विकल्प 
नकल किन्तु जब भावह॒ष्टिसे श्रात्माको देखते हैं | तब सभी विकल्प हट सकते हैं । छह- 
नल मकर हो हल ने हि ये े जहं ध्यान ध्याता, ध्येयको न विकल्प वच 
कक रहता हज किक आओ ध्य पी व्यानका, न ध्याताका और न ध्येयका 
हं उत्तम ध्यान है। यह स्थिति बौसे इन जाती है ? सो वहते हैं कि 


कक ज्ञान ज्ञानको जानने लगता हैं तब यह अभेदइष्टि हो जाती है ! उस रूमय पहिले तो 
यान अवस्थामें झत्म हा मेंच्क 
तात अवस्थासे झात्मा वि३ रु करता है कक मैं ८्शैत् ज्ञान रुप हैँ, मफसें टूसूरा कोई भाव 
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न्हों है, मैं ही साध्य हैँ और मैं ही साधक हूँ। पद्चात्‌ यह भी विकल्प न रहे वर्शा ज्ञान 
इाता व ज्ञान ज्ञेय हो जाता है। तो जब आप अपने चैतम्यस्वहपको जानोंगे तब व्हाँपर 
गान प्रतिभासस्वरूप है याने सव एक हैं । जैसे हम शरीर श्राप कह देते हैं कि सिद्ध भगवाव 
तो एक हैं । जिसे इस स्वमूपका परिचय हो जाता वह क्ृतार्थ है । 
कोई ज्ञानी आपत्ति या दु:खमें फंस जाय तो वहाँ ऊपरसे दु:ख प्रकट होता है किन्तु 
जॉतर वह वेदना न्हीं है। उदाहरणाके लिये कोई लड़की अपनी ससुराल जाती है, तरह जेसे 
प्रथम बारके जानेमें रोती है उसी तरह १० बार थ्री जाती है तो भी उसी तरह रोती है 
दिन्‍्तु उस तरहका रोना ऊपरी दिखावटो रहता है। उसके मनमें तो हर्ष रहता है कि हम 
अपने घर जाते हैं । आप किसी मुभीमको लीजिये यदि सेठ साहवकी १०० ०० एक लाख 
दा घाटा होता है तो मुनीसम साहवको कोई दु:ख नहीं होता । हां यदि सेठ साहवका कार- 
बार ही नष्ट हो जाता है तो मुनीमको अपने वेतन जो क्रि उसे प्राप्य था, उसके छूट जानेका 
दुःख अ्रवश्य होता है | किन्तु उस घाटेका दुःख नहीं मानता, क्योंकि मुनीम प्रकरणका 
स्वामी नहीं बना तो इसी तरह सम्यर्हष्टि संसारमें रहते हुये भी उससे मोह नहीं रखता है । 
सम्यम्दष्टि जीव किसी कार्यवन स्वामी नहीं वनता--जवब तक यह जीव अपने स्वरूपको 
नहीं समभता है, जब तक जितने भी यह वाह्य पदार्थ हैं उन्‍्हींको अपना माने रहता है, इसे 
पर-समय कहते हैं । इसी पर-समयकी अपेक्षा भी नानारूप है । इस परसमयताको, राग, द्वेषादि 
को छोड़ो तभी सुख होगा | परसमयताकों छोड़नेके लिये योग्यता पानेको व्यवद्यारमें मिथ्यात्व 
श्रन्याय अभक्ष्य ये तीनों छोड़ने होंगे । परसमयमें रत यह जीव सोचता है कि यह घर भेरा है, 
बच्चे, स्त्री, धतादिक सब मेरे हैं । दूसरे यदि कहीं नेतागिरी या कोई और प्रतिस्पर्द्धाकोी कार्य ' 
मिल गये तो वहां शरीरको बात प्रधान तो नहीं रखता किग्तु विकत्पका मोह कंरता है । मानता 
है कि मैं काम करनेवाला हूँ, में दुनियाका बड़ा काम करता हैं; में नेता हूं । श्रौर कहीं थोड़ा 
सा ज्ञान पेंदा हो जाता है तो मैं ज्ञानी हूं, मैं शिक्षक हूं, और इसने मेरी बात नहीं मानी 
है इत्यादि शोक भी करता है । त्यारी ब्रती होनेपर मैं त्यागी, ब्रती हँ-इस तरहंके भाव पैदा 
होते रहते हैं, ये सब ज्ञायक भावके परिचयके अभावमें होते हैँ । और जब उसे ज्ञायक स्व- 
भावका पता. चल जाता है, तो वह सभीको छोड़ देता है श्ौर तब उसे असली बात समभकमें 
ग्राती'है। ये सभी भाव उससे दूर हो जाते हैं, फिर उसके- भावमें विकल्प नहीं.रहते कि -मैं 
अमुक हूँ, मैं त्यागी हूँ, मुनि हूं श्रादि ॥ उसको प्रतीति चंतन्‍्य भावसें होती है । श्रबः सच्चा 
विश्वञाम लीजिये, हमें करना क्या है ? हमें अपने स्वरूपको: जान: करके-अपने -आत्मारूपी 
मकानमें विश्वाम पानेका श्रयत्त करता है.। विचा उसके कल्यार नहीं हो सकता है | इसलिये 
झपने स्वरूपको पहिचानो, विश्राम स्वत: मिलेगा । स्वरूपसे ल्वाहुर उपयोग भटक गया सो 
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उसे बाह्मसे हटाकर निज समता मंदिरमें ले आवो उनको | कोई मनुष्य विलायत गया कप 
जब वहांसे लौटता है और कोई उससे पूछता है कि भाई तुम कहाँ जाओगे ? तो वह कहता 
है कि मैं तो भारतवर्ष जा रहा हूं .्वोर जब उसका जहाज भारतकी सीमापर श्रा जाता रह 
श्र फिर कोई उससे पूछें कि झ्राप कहां जा .रहे हो ? तो वह कहता है कि में मध्यप्रदश 
जा रहा हूं और मध्य प्रदेश जैसे जबलपुर आ्रादि सीमापर शा जाता हैं ग्रौर फिर पूछा जाय 
तो वह मंध्यप्रदेशके किसी शहरका नाम बतावेगा, जेसे सागर | भ्रौर जब वह सागर स्टेशन 
पर उतर जाता है तो तांगेवालेसि किसी बाजारका नाम लेता है और फिर मुहल्ला झोर 
फिर मुहल्लेमें श्रमुक घर । जब वह निर्दिष्ट घरमें पहुंचता है तो पांच दस मिनट कुछ आराम 
करता है। इसी प्रकार देखो वह जीव अपने स्वहूप विश्वाम भवनसे निकलकर विज्ञान, 
विकल्प, संकल्प, मोह, पुण्य, पाप, शरीर, परिवार, मकान, धन, वैभवमें भटक गया है । 
श्री सुगुरुकी देशता धारणा करे और परिचय करे अपने स्वभावका तो यह वेभवसे हटे, 
सकानसे हटे और सजातीय परियग्रह परिवारसे हटे । देखो तो भैया ! प्रकट पर दीख रहे हैं 
ये जड़ पदाथे और मिश्र परिवार, फिर भी इनसे उपेक्षा भाव नहीं होता । इन प्रकट परसे 
हटकर ज्ञानी शरीरके प्रति-सोचता है कि यह शरीर जड़ है, मैं चेतन हूं। भिन्न भिन्‍न सत्ता 
है दोनों की । श्रत: ज्ञानी शरीरमें अहंबुद्धि नहीं करता । हरीरसे हटा और पुण्य पापमें 
प्रटक गया कि पृष्यसे हित है तो भैया ! यह श्रद्धान है सो पाप तो हो ही गया । 
विभावकी अटक पर सब्र अटकोंका मूल है--बाह्य अथेकी श्रटकसे भी विज्ञानके 
द्वारा निकलता तो मोहमें उपयोग रा लेत्ता, संकल्पमें कटिबद्ध हो जाता, राग द्वेष भावोंमें 
ग्रटक जाता । इनसे भी हटता तो विज्ञानमें अटक जाता है। स्वरूप परिचय होनेपर इत 
सब अखस्कोंसे छूट परभानन्दनिधान निज ज्ञायकस्वरूपमें विश्वाम करता है। यही सहज 
आतच्दका अमोध उपाय है। श्रभी प्राणी रागद्वेषहपी विलायतमें है, इसलिये किसी सद्शुरु 
का उपदेश मिलेगा तभी इस विलायतसे छुटकारा पाकर अपने श्रात्मारूपी घरमें. बैठनेका 
उत्साह कर सकेगा व तभी विश्वाम प्राप्त कर सकेगा, तभी कल्याण होगा, अन्यथा: कुछ 
भला होनेका नहीं है । ओर आप भी विचार लो धन जुड़ गया तो आपकी गआत्माको क्‍या 
शांति मिल जावेगी ? भैया ! शाच्तिमय तो श्रापका स्वभाव ही है, दृवभावका अज्ञाल 
मिटाबो, अश्ान्ति तो रह. नहीं सकती । जो चीज जैसी है उसे वैसी जान जाओ, बंस इतता 
ही सुक्षके स्वलगावके लिये. रोजगार करना है । अन्य विकल्प रूप टोटेका रोजगार. क्‍यों 
करत हो ? में ज्ञायकेस्वरूप एक हूँ, धर व हूं, इदी स्वरूपकी दृष्टि केवलज्ञानका कारण बनेगी । 
न भेत्येक आत्मा अन्य सबसे न्‍्यारा हे--आझात्माका वर्णोन करते हुये पूज्य सूरिजी कह 
रह हैं कि आत्म अन्य सबसे न्यारा है । अभी तक झआात्माके पाँच विश्वेषणा हो चुके हैं । सब 
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मे पहले बताया कि आत्मा है, और वह रुदुहूप है। फिर कहा कि वह ज्ञान दर्शन भाव, 
अस्ताधारण गुणावाला है। फिर बताया कि बह अनन्तधर्मा है, उसमें अनन्त धर्म हैं । फिर 
वताया कि वह गुण पर्याय वाला है । इसके बाद बताया कि वह आत्का एक रूप है श्र 
गाना रूप है। श्राज छठवें विशेषगाकोा बताते हुए कह रहे हैं कि वह झात्मा सबस च्यारा 
8 । कोई कहे कि न्यारेकी पहिंचान क्‍या है ? द्रव्योंकों न्‍्यारा-त्यारा समभनेके लिये जाति 
अगेक्षसे तो लक्षण पहिचान है, और व्यक्तिगत अ्रपेक्षासे व्यारा-न्यारा समभनेके लिये दो 
मोटे उपाय हैं-- १ अखंडका होना; २ किसीके परिशमनसे किसी अन्यका परिणमतन्त ने 
होना | 
जीवका लक्षण श्रलग है | पुदगलका लक्षण अलग है । धर्म, श्रधर्म, श्राकाश काल- 
ये अपने अपने लक्षणासे सभी च्यारे हैं। जीवका लक्षण चेतना है | पुदूगलका लक्षण है 
चिसमें रूप, रस, गंध, स्पश ये चारों गुरा पाये जावे । धर्मद्रव्य--जो जीव और पृदगलकों 
चलानेमें सहकारी हो और अ्रधर्मद्रव्य--जो जीव श्रौर पुद्गलकों ठहरनेमें सहकारी ही! 
आकाशद्रव्य-जो जीव और पृद्गल द्रव्योंकी अवकाशका कारण हो । और कालका लक्षण है 
कि जो जीवादिक द्रव्योंके परिणमनमें सहकारी हो सो कालद्रव्य है। ये छहों द्रव्य अपने- 
ग्रपने स्वरूपसे तो हैं अन्य सबसे न्यारे-च्यारे हैं | 
इसी तरह आत्मा अपने स्वरूपके कारण सबसे न्‍्यारा है| इन लक्षणोंमें कुछ लक्षण 
स्वरूपहृष्टिसे हैं, भौर कुछ लक्षण निमित्त हृष्टिसे हैं। जीव झौर पृदगलका लक्षण तो 
स्वख्पहृष्टिसे है, और धर्म, अधर्म, आकाश व काल-इन चार द्रव्योंका लक्षश निर्मित्त हृष्टिसे 
है । लक्षण भेदकी पहिचानके लिये होता है । अ्रतः निमित्त दृष्टिकी प्रधानतासे इन ४ अमृत 
द्रव्योंका लक्षण किया है तथापि यह ने समझना कि इनका स्वयं कोई स्वरूप नहीं है । धर्में- 
द्रव्य अमूर्ते असंख्यातप्रदेशी एक द्रव्य है और इसी प्रकार अ्धमेद्रव्य भी । इनके प्रदेश 
विस्तृत हैं; और आकाशके एंक-एफ प्रदेशपर एक-एक ही उनके प्रदेश हैं। इस तरह जितने 
आकाशमें यह घधर्मद्रव्य है उतना ही अ्रधरमंद्रव्य है। उतने आकाशका नाम लोकाकाश है । 
गाकाश अनन्तप्रदेशी अपूर्त एक द्रव्य है। कालद्रव्य' एक एक प्रदेशी अ्रसंख्यात हैं, ये भी 
अमूर्त हैं । इन पांचों जड़ द्रव्योंसे चेतन्यस्वरूप श्रात्मा भिन्‍न है । आत्मा सब श्रनन्तानंत हैं, 
पुदुगल सब अनन्तानंत है; धर्मद्रव्य एकं है। श्रधमेद्रव्य एक है| आकाशद्रव्य. एक है। 
कालद्रव्य असंख्यात हैं । प्रत्येक आत्मा व प्रत्येक भ्रणु अखंड है । पति पत्नी एक नहीं हैं । 
क्योंकि उनके खंड हो जाते हैं श्रर्थात्‌ वे प्रहिलिसे ही खंड रूप याने भिन्‍नसत्ताके हैं। एक 


ग्रात्मके दो भाग नहीं होते हैं; सो ग्राप अपने अखंड आत्माको ही निज समझो, इसीकी-” 
हृष्ट्सि हित पर्याय होंगी । ह | 


ध्। 


समयसार प्रवचन प्रथम पुस्तक ८8 


संसारमें जितने भी द्रव्य हैं वे सभी परिणमते हैं, और अपने रूप हो १रिरामते 
हैं | द्रव्य कहते किसे हैं ? जिसके टुकड़े-विभाग न होवें वही द्वव्य है। वेया यह उत्तक द्वत्व 
है ? नहीं । क्‍योंकि इसके टुकड़े हो जावेंगे | पुद्गलमें देखो, जितने भी ये स्कनन्‍्ध हैं इन सभी 
के टुकड़े हो जाते हैं, किन्तु परमाणुके ठुकड़े नहीं होते हैं । सो वह द्रव्य है। द्रव्य अपनेमें 
अपने रूप ही परिणशमता है, क्योंकि स्वयं रूप परिणमनेसे ही स्वयंको अवस्था होती है । 
पररूप परिणमनसे खुदकी अवस्था नहीं होती है । 

प्रत्येक पदार्थ खुदका ही भोग याने परिणमन करता है--जगत्‌के समस्त द्व॒व्योंकी 
यही व्यवस्था है कि वह अपने द्वारा ही अपना भोग (परिणमन) करता है, दूसरेके अनुसार 
भोग नहीं करता। जगतके अन्दर अनंतानंत पदार्थ हैं; ये पररूपसे नहीं परिणमतै किन्तु 
अन्यको निमित्त पाकर श्रपता विभावका काम चलाता है। जैसे हम इस चौकीपर बेठे तो 
क्या चौकीने हमें अपने ऊपर बैठनेका निमंत्रण दिया था ? नहीं । चौकीमें ऐसी कोई कला 
नहीं है कि उससे हमें बिठाया हो, किन्तु हम चौकी को निमित्त पाकर उसपर बंठ गये । 
अगर हम उसपर नहीं भी बैठते तो भी चौकी रखी रहती, और हम बैठ गये सो भी 
चौकी रखी है। हमारे बैठने में चौकी निमित्त मात्र है। आप को किसीके वचनोंसे क्रोध 
आ्राया तो क्या उसके बचनोंपें क्रोध कराने की कला है ? नहीं । किन्तु उसके बचन आपके 
क्रोधके मिमित्त मात्र हैं। निमित्तको प्राप्त कर क्रोध उत्पन्न हो गया । यदि उसके वचनोंसे 
ही क्रोध है तो प्रत्येकके लिये उसके वचनोंसे क्रोध पदा होना चाहिये | सो भैया ! अ्रपनेको 


तो देखते नहीं, ओर परकी दृष्टि करके उसके आधीन खुद बन रहे । बस इसी पराधीन 
कल्पनाका ही दु:ख है । 


एक राजा था | वह जानवरोंकी भाषा पहिचानता था। एक दिन वह उस तरफ 
घूमने गया जहाँ कि उसके बैलघोड़े बंधे थे | घोड़े बैलसे कह रहे थे कि तुम बड़े बेवकूफ हो ! 
वेल बोले-त्यों ? घोड़ोंने कहा कि इतना बोका ढोते हो सो यह तुम सब अपनी बेदकूफीके 
कारणसे । तव बेल बोले कि तुम कोई उपाय बताओ्रो जिससे हमें यह बोभा न ढोना पड़े । 
घोड़े वोलि--यह तो जरा सी बात है--जब राजाके नौकर तुम्हें गाड़ीमें जोतनेके लिये 
लेने आचवे त्तो तुम पेट फुलाकर बीमारीका बहाना लेकर पड़े रहा करो | दूसरे दित राजाके 
हक वेलोंको लेने आये और बैलोंने बीमारीका बहाना करके अपना पेट फुला दिया । 
राजाके पास खबर भेजी कि महाराज बैल आज बीमार हैं। राजाने कहां कि उनके पास 
ज घोड़े बंबे हैं उन्हें जोतो । नौकरोंने वैसा हो किया । जब दीप चालीस मन बीका - 
घोड़ोंको लादना पड़ा तो उनकी अकल ठिकाने आई | थे सोचने लगे, “हमने अवल बताई” 
ओर 'यह आफंत हमारे सिर श्लाई ? सो दुसरे दिन घोड़ोंने बैलोंको समक्राया कि देखो अरब 
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से पहले बताया कि आत्मा है, और बढ़ रुदरूप हैं। फिर कहा कि बह ज्ञान दर्शन भाव 
प्रसाधारण गुएवाला है। फिर बताया कि वह अनन्तधर्मा है, उसमें अदन्त धर्म हैं । फिर 
बताया कि वह गुणा पर्याय वाला है । इसके बाद बताया कि वह श्रात्का एक रूप हैं अ्रौरे 
नाना रूप है। श्राज छठवें विशेषगाकों बताते हुए कह रहे हैं कि वह झात्मा सबसे न्यारा 
है । कोई कहे कि न्यारेकी पहिचान क्या है ? द्रव्योंको न्‍्यारा-त्यारा समभनेके लिये जाति 
अपेक्षासे तो लक्षण पहिचान है, और व्यक्तिगत अपेक्षासे न्‍्यारा-न्यारा समझानेके लिये दो 
मोटे उपाय हैं--१ श्रखंडका होना; २ किसोके परिणमनसे किसी श्रन्यका परिणमन न 
होना । 
जीवका लक्षण अलग है | पुद्गलका लक्षण अलग है | धर्म, अधरम, श्राकाश काल- 
ये अपने अपने लक्षणसे सभी न्‍यारे हैं। जीवका लक्षणा चेतना है | पृदूगलका लक्षण है 
चिसमें रूप, रस, गंध, स्पशे ये चारों गुछा पाये जावें | धर्मंद्रव्य--जों जीव और पुद्गलकों 
चलानेमें सहकारी हो और अधर्मद्रव्य--जो जीव भौर पृद्गलको ठहरनेमें सहकारी हो । 
ग्राकादद्रव्य-जो जीव॑ शोर पुद्गल द्रव्योंकी अवकाशका कारण हो । और कालका लक्षण हैं 
कि जो जीवादिक द्रव्योंके परिशमनमें सहकारी हो सो कालद्रव्य है| ये छहों द्रव्य अपने- 
अपने स्वरूपसे तो हैं अन्य सबसे न्यारे-न्यारे हैं | 
इसी तरह श्रात्मा अपने स्वरूपके कारण सबसे न्‍्यारा है | इन लक्षरणोंपें कुछ लक्षरा 
स्वरूपदृष्टिसे हैं, श्रोर कुछ लक्षण निमित्त दृष्टिसे हैं । जीव और पुदृगलका लक्षण तो 
स्वरूपहृ शिसे है, और धर्म, अधर्म, आकाश व काल-इन चार द्रव्योंका लक्षण निमित्त दृष्टिसे 
है | लक्षण भेदकी पहिचानके लिंये होता है | ञ्रतः निमित्त दृष्टिकी प्रधानतासे इन ४ असूते 
द्रव्योंका लक्षण किया है तथापि यह न समझना कि इनका स्वयं कोई स्वरूप नहीं है । धर्म- 
य अमूर्ते असंख्यातप्रदेशी एक द्रव्य है श्लौर इसी प्रकार ग्रधरमंद्रव्य भी । इनके प्रदेश 
विस्तृत हैं; और आकाशके एक-एक प्रदेशपर एक-एक ही उनके प्रदेश हैं । इस तरह जितने 
ग्राकाशमें यह पधर्मेद्रव्य है उतना ही अधर्मद्रव्य है । उतने आकाशका नाम लोकाकाश है। 
झ्राकाश अनन्तप्रदेशी अमूर्त एक द्रव्य है। कालद्रव्य एक एक प्रदेशी असंख्यात हैं, ये भी 
अमृत हैं । इन पांचों जड़- द्र॒व्योंसे चेतन्यस्वरूप आत्मा भिन्‍न है | आत्मा सब शअ्रनन्तानंत हैं, 
पुदूगल - सब श्रनन्तानंत है; धर्मद्रव्य एकं है। अधर्मद्रव्य एक है। झाकाशद्रव्य एक है। 
काल द्रव्य असंख्यात हैं । प्रत्येक आत्मा व प्रत्येक श्रणु अखंड है । पत्ति पत्नी एक नहीं हैं। 
क्योंकि उनके. खंड हो जाते हैं . भ्र्थात्‌ वे यंहिलेसे ही खंड रूप याने भिन्‍नसत्ताके हैं। एक 
हा '. झात्मांके दो भाग नहीं होते हैं; सो आप अपने अखंड आत्माकों ही निज समभो इसीकी- 
गा ह्ध्टिसि हित अर्वयाय ड्ोगी' ु हे का! । | 
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संसारमें जितने भी द्रव्य हैं वे सभी परिणमते हैं, ओर अपने रूप हो १ रिणिमते 
हैं । द्रव्य कहते किसे हैं ? जिसके टुकड़े-विभाग न होवें वही द्रव्य है । जा यह ही द्र्व्य 
है ? नहों । क्योंकि इसके टुकड़े हो जावेंगे। पुद्गलमें देखो, जितने भी ये स्कन्ध हूं इन सभी 
के टुकड़े हो जाते हैं, किन्तु परमाणुके टुकड़े नहीं होते हैं । सो वह द्रव्य हैँ । की ज अपनेमें 
प्रपने रूप ही परिशामता है, क्योंकि स्वयं रूप परिणमनेसे ही स्वयंकी अवस्था होती हैं | 
पररूप परिणमनसे खुदकी अवस्था नहीं होती है । की 
प्रत्येक पदार्थ खुदका ही भोग याने परिणमन करता है- जगतके समस्त द्॒व्योंकी 
यही व्यवस्था है कि वह अपने द्वारा ही अपना भोग (परिशमन) करता हैं, दूसरेके अनुसार 
भोग नहीं करता । जगतके प्रन्दर अन॑तानंत पदार्थ हैं; ये पररूपसे नहीं परिणामते किन्तु 
अ्रन्यकी निमित्त पाकर अपना विभावका काम चलाता है। जैसे हम इस चौकीपर बेठे तो 
क्या चौकीने हमें अपने ऊपर बैठनेका निमंत्रण दिया था ? नहीं । चौकोीमें ऐसी कोई कला 
नहीं है कि उसने हमें बिठाया हो, किन्तु हम चौकी को निर्ित्त पाकर उसपर बठ गये । 
प्रगर हम उसपर नहीं भी बैठते तो भी चौकी रखी रहती, और हम वैठ गये सी भी 
चौकी रखी है। हमारे बैठने सें चौकी निभित्त मात्र है। आप को क्िसीके वचनोंसे क्रोध 
आ्राया तो क्या उसके वचनोंपें क्रोध कराने की कला है ? नहीं । किन्तु उसके वचन आपके 
क्रोधके निमित्त मात्र हैं। निभित्तको प्राप्त कर क्रोध उत्पन्न हो गया । यदि उसके वचनोंसे 
ही क्रोध है तो प्रत्येकके लिये उसके वचनोंसे क्रोध पेदा होना चाहिये । सो भेया |! अ्रपनेकों 
तो देखते नहीं, और परकी हृष्टि करके उसके आधीन खुद बन रहे। बस इसी पराधीन 
कल्पनाका ही दु:ख है । 
एक राजा था| वह जानवरोंकी भाषा पहिचानता था। एक दिन वह उस तरफ 
घूमने गया जहाँ कि उसके बैलघोड़े बंधे थे | घोड़े बैलसे कह रहे थे कि तुम बड़े बेवकूफ हो ! 
वैल चोले-बयों ? घोड़ोंने कहा कि इतना बोला ढोते हो सो यह तुम सब अपनी बेवकूफीके 
कारणसे | तव बेल बोले कि तुम कोई उपाय बताशग्रो जिससे हमें यह बोभा न ढोना पड़े । 
घोड़े बोले--यह तो जरा सी बात है--जब राजाके नौकर तुम्हें गाड़ीमें जोतनेके लिये 
लेने आवें तो तुम पेट फुलाकर बीमारीका बहाना लेकर पड़े रहा करो । दूसरे दिन राजाके 
नोकर बेलोंको लेने आये और बैलोंने बीमारीका बहाना करके अपना पेट फुला दिया । 
राजाके पास खबर भेजी कि महाराज बैल आाज बीमार हैं | राजाने कहा कि उनके पास 
जो घोड़े बंधे हैं उन्हें जोतो । नौकरोंने वैसा ही किया। जब ठीघ चालीस मन बोफा 
घोड़ोंको लादना पड़ा तो उनकी श्रकल ठिकाने आई। बे सोचने लगे, “हमने अक्ल बताई” 
और 'यह आफत हमारे सिर आ्राई ॥ सो दूसरे दिन घोड़ोंने बै लोंको समक्काया कि देखो अब 
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यह निश्चय हुवा है कि यदि बैल वलके दिन बहाना करें तो उन्हें इतने कोड़े मारे जीव 
जिससे उनकी चाहे चमड़ी भी फूल जाबे । यह भी बादशाह ने सुन लिया । उसे उनकी 
चालाकी पर बड़ी हंसी आई । रनवासमें भी पहुंचकर उनका चालाको का ख्याल ञ्राते ही 
“सी आ गई । रानीने हंसीका कारण पूछा, पहिले तो टाला, फिर रानीके आर हेंसे वती 
दिया । तब रानी पशुभाषा सीखनेको हट करने लगी | बादशाह बोला कि जिसने भापां 
दिखाई उसका कहना था कि स्न्रीवो सिखावोंगे तो तम झद मर जावोगे । रानो न मानी: । 
उसने सातवें दिन सिखाना मंजूर कर लिया । अ्रव राजाकी मृत्यु जान सब पशु चित्तित 
| गये, परन्त मुर्गी मुर्गा खेल रहे थे । कुत्ते ने कहा कि तम बड़ी क्ृतघ्न हो, राजा तो 
गरने जा रहा और तुम्हें खेल यूझ रहा । तथ सुर्गियाँ बोलीं कि हम राजाकोी मृत्यु १६ 
नहीं हंस रहे हैं। वह तो वेबब्ूफीसे मर रहा ने पराधीन बने, न बोली सिखाये आर 
' बदि हृठ करें तो दो तमाचे लगाये, लो जान बची । राजाने यह भी सुना श्रौर यही उपाय 
किया, बच गया | 
प्रत्येक अप्धी बेबदू पीस! ही दुखी है।--सो भैया ! ये संसारी जीव भी अपनी 
बेवकूफीसे मर रहे हैं। ये परमाणु मात्र ऋपना नहीं है, वि.रीको अपना न मानें लो जेनि 
ते गई, सहज आनन्द हो गया । परको निज मानना तो दु:ख ही है, वर्योंकि पर ती-परके 
ही परिणमनसे परिशमेगा । 
द दुर्नियामें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि वह परिणमे नहीं। हाँ यह बात जरूर 
है कि वह झ्रापको न दिखे, विन्‍न्तु व्ह प्रति समय परिणम्ती रहती है और अपनी पर्यायोंसे 
नई पुरानी रूप होती रहती है। आप किसीके विचारसे नहीं परिशामते, आझ्राप तो अपने 
विचारसे अपने रूप परिणमत्ते हो और कोई श्रन्य भी झ्रापके विचारसे नहीं परिणमता, वह 
अपने विचारसे परिणमता है । अब तुम उन परिशमनोंमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके दुःखी होते 
हो । स्वपरिचयसे ही दुःख भागेगा | भंया ! देखो [ दुनियाँमें चारों ओरसे यही आवाज 
य्राती है कि हम दुःखी हैं, सुखी कोई नहीं है । यह आत्मा - अनंत सुखकी खान है, किन्तु 
जीव उसे पानेमें अब तक असफल है । 

...- दुभ्ख मिट्नेका उपाय पास ही हे--दुःख मिटानेकी जरा सी तरकीव है। वह है 
यम्यग्ज्ञान | सम्यजज्ञान पैदा कर लो दुःख स्वतः नष्ट हो जावेंगे । धनसे, परिवारसे, ऊँचे ऊंचे 
॒कान हवेलियोंसे दु:ख नहीं मिटेगा । देखा जाता है जो व्यक्ति जितना घनवान, ऐश्वर्यवान 
ज्जत आबरू वाला बन जाता है, वह उतना ही मोही ओर दुःखी रहता है | एक: मुहल्ले 

एक्र सेठ और एक बढ़ई रहते थे । बढ़ई प्रतिदिन मर्जज़ूरी करता था और उसमें उसे जी 

छ मिलता था, डेढ़ दो रुपये उससे अपता खर्च चलाया करता था, अच्छा भोजन करता 
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था शाक पूड़ी हलुआ | ऐ भैया ! मोहियोंका तो यही भोजन है । सेठजी कुछ लोगी थे श्रीर 
बड़ी किफायत करते थे । एक दिन उनकी औरत बोली कि देखो अपने पास जो बढ़इ गा 
है बह आपसे कितना गरीब आदमी है, प्रतिदिन कमाता और खच॑ करता हैं, उसके यहां 
रोजाना हलुआ पूडढ़ी बनती हैं, और झापके पास इतना घन होते हुये भी इत्तनी कंजूसी । 
तब सेठ वोला कि तुम नहीं जानती, श्रभी वह ६६ वे के चक्‍करमें नहीं पड़ा है । सेठानी 
बोली कंसे ? सो सेठने एक दिन ६६) की एक थैली भरकर रातके समय बढ़ईके आँगनमें 
फेंक दी | सुबह जब बढ़ई उठा तो वह उस रुपयेकी थैलीको देखकर बड़ा प्रसन्‍त हुआ, बोला 
भगवान मुभपर प्रसन्त हो गया है। तब उसने थेलोको खोलकर रुपये गिने तो वे ६& 
निकले । तब बोला कि भगवानने रुपये भेजे जरूर हैं, लेकिन पूरे नहीं भेजे, श्रौर रुपयोंको 
इक्ट्राकर बोला--ठीक है १) रुपया तो मैं मिला दंगा और उस दिन उसने अपने रुपयोंमें 
से ॥) उनमें मिला दिये और दूसरे दिन ॥), जब इस तरह उसके पूरे सौ रुपये हो गये 
तब विचारने लगा कि इतने रुपयोंसे क्या होता है कमसे कम १०००) २०००) तो होना 
ही चाहिये, इस भावसे अपना विशेष खर्च बन्द किया और सादा भोजन करने लगा । तब 
सेठानी फिर सेठ्से बोली कि श्रब वह बढ़ई बहुत कम खर्च करता है क्या बात ? तब सेठ 
बोला कि अब वह €६ वें के चक्‍करमें पड़ गया है । 
बाह्य सम्बंध सुखके नहीं, दुखके निमित्त हो सकते हें--- कहनेका तात्पर्य यह है 
कि मनुष्य इन सांसारिक कार्योमें धनादिकर्में जितना भी श्रागे बढ़ता जाता है, त्यों त्यों यह 
दुखी होता जाता हैँ। ये सांसारिक चीजें व इनके जितने भी सम्बन्ध हैं वे साथ देने वाले 
नहीं हैं। ओर तो क्‍या, यह आपका शरीर भी श्रापका साथ नहीं देता । शरीर कहते हैं, 
उदू में चालक या बदमाशको। आप इस शरोरको कितना ही खिलावें पिलावें, किन्तु यह 
शरीर अन्तमें साथ नहीं देता है। इसलिये इन सब बाह्य वस्तुओंसे सम्बन्ध हटाकर .अपने 
एक स्वरूपपर हृष्टि दो तो सुख मिलेगा और अगर परस्वरूपपर हृष्टि रखोगे तो दु.ख 
'होगा । दु:खके प्नल काररणा दो हैं । प्रथम तो खोटी संगति और दूसरा अज्ञान । मोही जीवों 
की संगति करतेसे हमेशा मोह भाव पैदा होंगे । मैं धनी. हो जाऊं, मेरे पास ऐश्वर्य वैभव बढ़ 
जाये, इस तरह ये भाव पैदा हुये कि लो यह मोह जीवन भरके लिये ही जाता है शौर दुःख 
लग ३३ हे उसे हे सत्संगसे शुभ भावनायें पैदा होती हैं । सत्संगति सत्पुरुषोंकी संगतिको 
२ हल ० हक बल भा मानते हों और जिनके भाव शगात्मकल्याण 
गई है ऐसे पुरघोका' रंग ऐसी सत्तंगतिशे शरतमाका बस्थास होग चाजातकी जो हो व 
देश है कि तुप्त यदि अपना कल्यारा चाहते हो तो जे आर “१-३ ककया 
ते हे पी. आत्माकों देखो । मेरी भक्ति तब 
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6 रो ऊब तक तुम्हें अपने स्वरूपका ध्यान नहीं दृझ्मा है ग्श्वाम नहीं हुआ है | किन्तु 
| आपना ध्यान आ जावे, तुम अपनेको समझ जाग्री, अपनेमें विद्वाम पावों तब तुम 
) भक्ति छोड़ दो । अपनी अ्रसली श्रात्माका स्वरूप जान लेना, ज्ञाता रहना ही श्रपनी 
'तन्य अवस्थाका शुद्ध विकास है। इसलिये श्रात्मकल्यारुके लिये राग हंषादिको छोड़कर 
गत्मास्वरूपका चितवत करो । 
अपनी अज्ञानता ही दुःखका मूल है--कर्म कपाय नहीं कराता किन्तु कर्म तो वहाँ 
त्त माना है । कोई किसीको सुख नहीं देता और न कोई किसीको दु:ख देता है । जब 
या श्थ्याज्ञान रहता है, तब तक दुःख रहता है । श्रोर जब सम्यकक्‍त्व हो जाता है उस 
रमय रा दुःख नष्ट हो जाते हैं | 
उमचन्द्र और भर हरि ये दो भाई थे | सो एक दिन शुभचन्द्रको वेराग्य हुआ सो 
उन्होंने अपने छोटे भाई भतृ हरिको बुलाकर कहा कि यह संसार असार है, इसमें कुछ भी 
अपना नहीं, यह मनुष्य पर्याय बड़ी कठिततासे प्राप्त हुई है, ओर इसे पाकर भी यदि अपना 
कल्याण नहीं किया तो जीवन निष्फल जायगा, और आगेके लिये भी रास्ता दुर्गंभग बन 
जायगा । इसलिये इस राज्यभारको तुम सम्हालो, में तो श्रपना कल्याण करूगा। तब 
भतृ हरि बोले कि मैं भी अपना कल्याण करूगा। ऐसा विचारकर शुभचन्द्र तो दिगम्धर 
जेन मुनि हो गये ओर इसके कुछ दिन बाद भतृ हरि भी. संन्यासी हो गये । भतृ हरिको कुछ 
दिन बाद ही सिद्धरसकी सिद्धि हो गई । तब उन्होंने अपने दिष्योंको भेजकर अपने भाईके 
समाचार मंगवाये । शिष्योंने आकर कहा कि आपके भाई बड़ी भारी मुसीबतमें हैं, न तो 
उनके पास एक नौकर है और न शरीरपर कपड़े हैं, बेचारे बड़ी .तकलीफमें हैं । तब भंतृ- 
हरिने शिष्योंके हाथ कुछ सिद्धरस भेजा और कहला दिया कि आप कष्ट क्‍यों सहते हो ? इस 
रसको लोहेपर डालो और सोना वना लो । शुभचद्र मुनिने वह सिद्धरस नीचे गेर दिया । 
शिष्य वापिस आकर भत हरिसे बोले कि इनका तो दिमाग भी सही नहीं मालूम होता । 
तब भतृ हरि गये और भाईको समझायो वे सिद्धरस भी सारा उनके आगे रख दिया | शुभ- 
चंद्र मुनिने वह सिद्धर्स भी चीचे गेर दिया, भरत हरि बहुत दुःखी हुए । तब शुभचद्रने पग 
तलेकी छल उठाकर एक महान शिलापर डाली तो वह शिला सुवर्रमय हो गई । भत हरि 
की आंख खुली । शुभचंद्रतें भत्‌ हरिकों ज्ञान व वेराग्यका उपदेश दिया । 
आत्माका भला तत्वज्ञानसे ही हे--आत्माके स्वरूपका बर्णान करनेमें श्रभी तक 
६ विशेषण झा चुके हैं। सबसे पहले कहा कि आत्मा है और वह सत्‌ रूप है। दुनियांमें 
, जितने भी पदार्थ हैं या बचस्तुयें हैं उनमें तीन बातें होती हैं । वे दीन ये हैं---जो बचने, 
बिगड़े और बनी रहे जिसमें ये तीनों हों बंहीः वस्तू है । 
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इसके बाद वहा गया कि यह ग्रात्मा ज्ञानद्शेनमय अ्रसाधारणा गुण वाला हे। 
फिर बताया कि वह श्ण पर्याध वाला है। इसके बाद कहां कि वह आत्मा अ्रनन्तवमा हैं, 
उसमें अनन्त शक्तियां हैं तथा इसके पश्चात्‌ कहा कि वह गश्ात्मा एक रूप है तथा नाना- 
रूप है। ओर फिर कहा कि वह शञात्मा अन्य सब द्वव्योंसे भिन्‍न (न्यारा) लक्षण वाला 
है, अचेतन पदाथकि स्वरूपका इसमें ग्रभाव है । 
रयाद्रवादका विशद्‌ बोध एक बर्डी सफलता है--इस शआात्मतत्त्वकों समझने के लिये 
बड़े-बड़े ऋषि महर्षियोंने अ्रपतता दिमाग लगाया, उनमें बोई यहाँ तक पहुँचे हैं कि आत्मा 
सबव्व्यापक एक रूप है | तो किसी की पहुँच है कि आत्मा सर्वव्यापक अनेक रूप है. तथा 
क्सीकी पहुंच हैं कि आत्मा अनेक अराु-ह णुमात्र एक एक रूप है| तो किसीकी पहुँच है कि 
श्ात्मा अनेक हैं और अ्रनेक रूप है। किन्तु जेनाचार्योका मत है एवं युक्ति आगम और शन्तु- 
भवसे पूर्ण इनकी खोज है कि ग्ात्मा स्वभासित्वकी श्रपेक्षा एकरूप है श्रौर पराभासित्वकी 
अपेक्षा न्‍ानारूप है, £िएव्रूप है। इसमें किन्‍्हीं भी अन्य ऋषियोंकी मास्यताग्रोंका विरोध 
नहीं, बल्कि स्पष्टीकररा हो जात्ा है। दुनिय में जातिकी अपेक्षा ६ द्रव्य हैं--- जीव, पुद्गल, 
धर्म, अधर्स, आकाश, काल । ये अपने अपने लक्षर्ोोंसे ही सत्‌ हैं शेष सबसे न्यारे च्यारे । 
जीवका उुक्षण चेतना है। पुदुगरूका लक्षण है जिसमें रूप, रस, गंघ, स्पर्श हों | धर्म--जो 
पृदुंगल ओर जीवको चलनेमें सहकारी हो | अधर्मद्रब्य उसे कहते हें जो जीवादिक द्रब्योंको 
ठहरनेमें सहायक हो । ब्लाकाशद्रव्य जो जीवादिक द्वव्योंको अ्वकाशका कारण हो । और 
कालद्रव्य वह है जो कि जीवादिक द्रव्योंके परिणामनमें सहकारी हों । इस तरह ये छहों द्रव्य 
अपने-अपने स्वरूपसे च्यारे न्‍्यारे हैं। छह द्रव्योंमें से पाँच जड़ द्रव्य हैं उन द्रव्योंसे चैतन्य 
स्वभाव आत्मा भिन्‍न है। जीव द्रव्यकों छोड़नर बाकीके सभी द्रव्य अचेतन हैं, उनमें ज्ञान 
नहीं है। ऊँसे रिकार्ड बजता है, और उससे कहा जाय कि जो तुमने अभी कहा वही फिरसे 
फही- तो वह नहीं कह सकता है, उससे प्रइव किया जाय तो वह उत्तर नहीं दे सकता ! द्रव्य 
अनन्तानंत है, जीव अनंतानंत है, पुदरगल अनन्तानन्त हैं, धर्मद्रव्य एक है, अ्धर्म भी एक है; 
आकाराद्रव्य एक हैं श्ोर कालद्रव्य श्रसंख्यात हैं । द्रव्यका मोटा लक्षण है कि जिसक्रा दूसरा 
छोड़ा न हो सके वही द्रव्य है| ये जो स्कंध हैं थे द्रव्य नहीं हैं, इनमें एक एक अरारूप जो 
. है सो हे हे | १रमाणुके टुकड़े नहीं होते हैं इसलिये वह द्रव्य है। स्कंघोंके तो विभाग हे 
हि हक के हैक. एकके परिशमनसे दूसरा व परिरण मे, सो वह द्रव्य 
हल जल रस िर (3 को 8 ही कल] अवस्था होती है । 
भी स्वरूप स्यूत न के हे वशेषर हर रहा है ५ जा द्रव्योंके की रहकर 
चल स्वसमागत चेतन्यस्वभावमय जीव है । 


नेके कारण टछ्छोत्कीशेवत्त 
न पिेसमय बे हससयस समय--समयका लक्षण बतानेके लिये परम क्ृपालु भगवान 
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|: रदकुन्द स्वामी वह रहे हैं कि भलि जोबवा नाम रवसमय है, और बरे जीववा नाम 


रामय है और जो राबटइपमें रत है-- यह मेरा है कृटुम्व मेरा है, इस प्रकार परके एव त्वकी 


न्शता वाला है, इसे कह ते हैं परसमय | श्र इन सब अ्रवस्थाश्रोंमे रहनेवाला जो एक 
हैं वह है समय । भैया ! इस जीवने दुनियागें झनेक बार बहुत वैभव पाये, कितु श्राप 
मट कतावो कि अभी आपके पास उनमभेंसे बया है ? याने झापके पास पहलेके वैभवमेंस कुछ 
-ी भहीं है। इसी तरह अ्रभी सोचो कि जो ६ मारे पास वर्तमानमें है क्या वह हमारे पास 
हैगा ? नहीं | हां परवस्तुओंमें से कुछ रहेगा भी आपके पास तो पुण्य और पाप ही रहेंगे 
जो झापने अभी तक वांधे हैं; इनके अलावा कुछ भी श्रापके पास रहसेका नहीं, फिर भी तुम 

पन्े स्वरूपसे नहीं चिगते । दनियामें एक स्थान भी ऐसा नहीं है जहां कि एक द्रव्यका भी 
प्रभाव हो कितु प्रत्येक जगह प्रत्येक स्थानपर ६ ही द्रव्य हैं । हमारे शरीरमें भी छहों द्रव्य 
हैं, और वे द्रव्य श्रनंतानंत हैं, फिर हमारे शरीरमें श्ननंत निगोदिया जीव हैं श्रौर उतसे भी 
अनंतगुरों आहारवग्गराके पुद्गल परमाणु है, फिर उनसे अ्रनन्तगुरों तैजस और उनसे भी 
अनन्तगुरों कर्माण शरीरके परमारा हैं | बोोई वहे कि तम इतने द्रव्योंके बीचमें रहक 
अपने स्वरूपमें ही हो, सो यह तो द्र॒व्योंकी बहुत बड़ी कृपा है कि वे सब अपने रूप ही 
परिणमते हैं पर स्वरूप नहीं । और यह »ो कृपा देखो कि समय सब अनस्थाग्रोंरूप वर्तेकर 
भी किसी अ्रवस्थारूप ही नहीं हो जाता । 

देखो भैया ! परमकपालु भगवान पूज्य आचार्य कुन्दकुन्द महाराज बार बार निज- 

'स्वरूपकी बात बता रहे हैं, किन्तु फिर भी हम आप लोग उसपर ध्यान नहीं देते हैं, इतना 
मनावना तो हितकी बातके लिये बालक भी नहीं करांता है। भैया, झपना अभिन्‍न बेभव 
देखो; इन रागदह्वेष मोहादिककों छोड़कर, जो यथाथे सुखका मार्ग है उसे अ्पनात्री ! ये बाह्य 
पदार्थ तो जितने भी ये दीख रहे हैं कोई भी तम्हारे नहीं हैं; इन्हें तो तम' पिछले कई भवों 
में प्राप्त कर चुके हो । इसलिये इन्हें छोड़कर अब निज स्वरूपको अपनाश्रो । 

)्रड़ीसी भी असावधानीका दुष्फ्ल--भैया, एक समयकी गढतीमें ७० कोड़ाकोड़ी 
सागर प्रमाणा संसारमें श्रमशा करानेवाले कर्मोका बंध यह जीव कर लेता हैं, किन्‍्त आप 
यह न सोचने लगें कि फ़िर तो हम न जाने कितनी गलतियां कर चुके हैं तो हम संसारसे 
कभी भी नहीं निकल सकते सो बात नहीं है । तत्त्वज्ञान और वैराग्यमें वह सामथ्य है कि 
तदरूप उत्कृष्ट ध्यान हो तो श्रन्तमु हुतेमें हो जन्मजन्मार्जित वर्म चष्ट हो सकते है । निरु- 

पाधि होना व रवभाव परिणत होना स्वयंके आधोव हो है। ढुःखी तो व्यर्थंके अ्रमसे “ही 
थे | हैं तो सर्वे पदार्थ स्वतन्त्र, किन्तु श्रम यह कर रखा था कि मैं उनका स्वामी हूँ । यह 
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श्रम तत्त्वज्ञानसे ही मिटता है । जँसे कोई रस्सीमें सांपका म्रम करे तो भयभीत होता । 
जब जाना कि यह तो रस्सी है इस यथार्थ ज्ञानके साथ अ्रम भी समाप्त हो जाता हे । 
हमें दुःखसे छूटनेके लिये क्या करना है १--ढु:खसे छूटनेके लिये सबसे सुगम एक 
ही उपाय है--ज्ञान । बिना ज्ञानके ही जीव दुःख पाता है, जेसे ऊपरके उदाहररणामें रससीका 
ज्ञान नहीं था सो वहाँ दुःख था और जब ज्ञान हो गया कि वह तो रस्सी है सो उसी समय 
सारे दुख दूर हो गये | आत्मा अनन्त शक्तिका भंडार है, ञ्रात्माका वेभव ज्ञान है | भ्रनन्त 
शक्ति रूप होती हुई भी यह आत्मा अ्रखण्डरूप है, इसके खण्ड नहीं होते । एक श्रात्माके दो 
भाग नहीं होते । 
यह आत्मा टट््लेत्दोर्ण ज्ञानरवभाव हं--जैसे किसीको एक मूति बनवाना है, सो 
उसने एक कारीगरकों वुलवाकर एक मूर्ति बताकर कहा कि हमें इस पत्यरमें ऐसी सूत्ति 
बनवाना है। सो वह कारोगर उस मूर्तिको उसी पत्थरमें देख लेता है, वह म॒ति उस पत्थरघें 
शुरूसे ही स्थित है। कारीगर तो उस मूर्तिके जो आवरणा हैँ उन्हें हटाकर उसकी सफाई 
कर देता है। इसी तरहसे हमें सिद्ध बनना है, सो सिद्ध बननेकी शक्ति हममें शुरूसे है जिस 
स्वन्ावको व्यक्त होकर सिद्ध कहलाता है, वह अभी भी है, किल्तु हमारी आत्माके ऊपर 
अभी विभावरूप कर्मोका आवरगा पड़ा हुआ है सो हमें उसे हटाना पड़ेगा । सिद्धप्रभु और 
हमारी आत्मा एकसी है किन्तु भ्रच्तर इतना है कि उसकी शञात्मासे भावकर्मोक्रा आवरण 
हट चुका है सो उनकी झात्मा निर्मेलस हो गई है और हमारी ग्ात्मा मलिन है । इसलिये 
आओत्माके आवरणोंको हटाना पड़ेगा। जब-वे हट जायेंगे तो सच्ची निर्मेलता प्राप्त हो जावेगी, 
तब इसी श्वभावकी वह सिद्ध पर्याय कहलाने लगेगी । यह श्रात्मा श्रचल रूप है इसमें 
सिद्धत्व भाव शुरूसे ही स्वभावमें विद्यमान है, जिस तरह कि पत्थरमें मूति । 
वह आत्मा जिसे आगे सिद्ध बनता है वह यहांपर परिपूर्णो रूपसे मोजूद है, वही 
ज्ञान, वही शत्तियाँ यहां मोजूद हैं किन्तु हमें उनका ज्ञान करना है। हमें अपता स्व॒रूप 
जानना होगा कि मैं <तन्यस्वरूप हूँ, और सबसे भिन्‍्न हुं । 
अर करना होगा इस ही प्रकारका ऊसुभव--भेया ! आप विचार करो कि हम 
चौस्तवमें क्या हैं ? हमारा झसली स्वरूप कया है ! श्रौर आप कया होना चाहते हो ? क्‍या 
यह सांसारिक पदार्थ मेरे हैं ? नहीं । मैं तो अपने स्वरूपमय है, श्रन्यरूप मेरा नहीं है । मैं - 
तो वह हू जो अजब एक स्वरूप होऊं। आजकल देखा जाता है कि कोई पुरुष धनी होता है 
| वह हमशा उसी रूपमें रहना चाहता है, हमेशा एकसा रहना चाहता है। आप क्िसीसे 
कहो कि हम तुझे सात दिनके लिये राजा बनाये देते हैं, और इसके बाद तुझे बिना कुछ 
दिये जंगलमें भणा देंगे तो वह +८प इस बातको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, इसके बदले 
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बह छंटी सी दुकान पसन्द बरेगा जो कि उसके पास हमेशा रहे | तो जब आप ध्रुव 
रहना पसन्द करते है तो ध्रव की ओर ही रहो, क्यों अ्र्च वकी शोर जाते हो ? अन्न वकी 
घ्रव माय्नेका वष्ट द्यों करते हो ? शाप अ्ध्र बकोी शरीर मत जाहो, कितु श्रापम जो 
तग्य और ज्ञान व हैं उन्हें हो अपना मानलों, उप्हें हो अब मानलो तो कत्यणा हो 
जावेगा । 
क्‍ श्रव्॒ तो अप्नेको अस्त को--भैया ! आपवा यह दर्शवज्ञानसामास्यात्मक आत्मा 
सनातन है, भ्रन्ात्-मुक्त है, जिसे कारणसमयसार भी वहते हैं। इसके आलंबन्से निर्मल 
पर्याय प्रकट होकर काय सम्यसार बनता हैं। प्रत्येक ऋात्मा रुदका प्रभु है, इसलिये हमें 
ग्रपने रिजके प्रधुवी उपासना करना चाहिये कर उसे प्रसन्‍्न वरना चाहिये। प्रसन्‍्तका 
थे यहाँ निर्मेलतास है सो जब आपकी झात्मा, आपका निज प्रश्न प्रसन्‍न होवेगा तो आप 
. भी प्रभु बन जावेंगे। इसके अतिरिक्त धर्म अप्य घचुछ नहीं है । विकत्पोसे हटकर तिविकल्प 
रूप बच जाना इसीसें सच्चा धर्म है। हमें चाहिये कि हमारा जितना भी समय वीते वह 
श्वानुभवमें बीते । 
गृहस्थ धर्म भी इसी लिये है कि उसमें लोग यथाशक्ति स्वानुभव कर सके । 
गृहस्थावस्थामें स्थिरतासे तो भ्वानुभव नहीं हो सकता, स्थिरतासे स्वानुभव तो मुनिमार्गमें 
ही होता है। किन्तु फिर भी कभी-व भी रवानुभव गृहरथावरथामें भी प्राप्त कर सके इसी 
लिये यह ग्ृहस्थ पद्धति है। जोबका हित रूब विकत्पोसे दूर होकर रिविकल्प समाधिमें 
स्थित होनेमें है । इसके अर्थ बाह्ममें प्रथम यह आवश्यक हो जाता है कि हिसा, झूठ, चोरी 
कुशील, परिग्रहके जो बाह्य निमित्त हैं ऐसे गृह, धन, परिवार आ्रादि परियग्रहोंका परित्याग 
करे, किन्तु ज्ञान हो जानेपर भी कंपषायांश इतने न गल सके हों तो उनकी जो पद्धति 
बनती है वही तो गृहस्थ धर्म है। गृहस्थीमें बिना रसोई बनाये कोई निभा तो नहीं सकता, 
श्रौर उसमें स्थावर जीवका बचाव कठिन है, सो गृहस्थके च्रसहिसाका तो त्याग बनता है 
कितु स्थावर हिसाका त्याग नहीं हो सकता । इसी तरह सबमें झराुब्रत रहता है। ग्रहरुथों 
रे यह विवाह पद्धति चली है वह इसलिये-कि सन वचन एक स्थानपर रहें ब्रह्मचयेकी 
सीमा रहे, बिना शादी किये यह मन' कितने स्थानोंमें जाता है, वहाँ पर ब्रह्मचर्यकी सीमा 
टूट जाती है| यदि कोई स्वस्त्रीमें भी आसक्ति रखे तो वह भी विवाहके उद्देश्यसे विस्द्ध -४ 
जाता हैं। गृहस्थीं एक गलती है किन्तु स्वछन्द प्रवृत्तित्प बड़ी गलतीसे बचनेके लिये यह 
भार अ्रद्भीकार किया जाता है। इसका जो ध्यान रखे ब्ह सदगृहस्थ है । परिग्रहका परि- 
भागा भी इसलिये किया जाता है कि बहुपरिग्रहीको देखकर लालच व हो और तृष्णाका 
प्रसार न हो । इन सब ब्तोंमें यही बात आई कि विकहपोंकी तृद्धि न हो। इससे होता 
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व्या है कि स्वानुभव के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मनुष्य इसलिये हुए न समझना कि 
इन्द्रियज मौज उड़ालो | यह सुन्दर ग्रवसर है सदाको दु:खसे छूट लेनेवी तेयारी कर लेना, 
इसलिये श्राप लोगोंको अपना मन रवानुभवकी ओर ले जाना चाहिये । 

यथार्थ अद्वैतवुद्धि ही शरण है-- सिद्धि अहैतबुद्धिकों कहते हैं व हैल्बुद्धिको प्रसिद्धि - 
कहा है| अद्व॑त्बुद्धि दो तरहकी होती है--१ प्रत्येकअद्वेतबुद्धि, २ स्वग्रद्नैतवुद्धि-- अनतानंत 
जीव, अन्ततावच्त पुदूगल १ घर्मद्रव्य, तथा अचर्म द्रव्य, ग्राकाशद्रतव्य और असंख्यात कालद्रव्य, 
इन सबका उन छुदके अपने स्वरूपसे परिशमन मानना ही प्रत्येक अद्ैतवुद्धि है। और रुव- 
अद्तबुद्धि उसे कहते हैं कि अपनी आात्मामें गुणा पर्यायकी कल्पनाझ्रोंसे रहित ज्ञायकस्वभाव 
का अपनेमें ज्ञान करना, सो स्वश्नद्वेतबुद्धि है | प्रत्येकअह्ैतबुद्धि हो तो स्वश्रद्गवेत बुद्धि हो सकती 
है। प्रत्येकअद्वतबुद्धि तो उद्यमसे होती है और स्वग्रद्वेतवुद्धि सहज होती है | भैया ! स्वभाव 
के लिये अपने ये क्षण समझो । अपना एक लक्ष्य बनाओ्रो कि हमें तो सिद्ध बनना है, फिर 
अपने लक्ष्यससे न डिगो । 


(१) यह आत्मा सद्रूप है क्योंकि यह परिणात्मक है। (२) यह ब्रात्मा ज्ञान- 
दशनात्मक है क्‍योंकि यह चैतन्यस्वरूप है। (३ ) यह झात्मा एक पदार्थ है क्योंकि यह अनन्त- 
धर्मात्मक है। (४) यह आत्मा गुण पर्यायवाला है, क्योंकि इसमें ऋ्रममावी व सहभावी 
तत्त्व पाये जाते हैं। (५) यह श्रात्मा एक अ्रनेक स्वरूप है, क्योंकि यह स्व व परको अब- 
भास आतनेमें समर्थ है। 

उक्त ४ बातोंमें से दूसरी बातसे जीवातिरिक्त समस्त पदार्थोसे विभाग हो जाता है 
आत्माका (जीवका)। शेष चार बातें अन्य भी समस्त पदार्थोर्में पाई जाती हैं। शेष चार 
वातोंमें से भी ५ वीं बात विवक्षावश सिद्ध होती है क्योंकि पदार्थ तो परम्शुद्ध निश्चयसे न 

एकस्वरूप है और न अनेकस्वरूप है। पदार्थका परिचय पानेके लिये अशेद व भेदका 
विवरण किया जाता है। पदार्थ अशभेददश्सि एक स्वरूप है और भेदहृष्टिसि अ्रनेकस्वरूप 
है। स्वभावहष्टिसे तो पदार्थ एकरूप है और गुण पर्यायोंकी हृश्टिसे पदार्थ अनेकरूप हें । 

ह /१ जो परिरणामात्मक नहीं वह सद्र प नहीं अथवा जो सद्र प नहीं वह परिरणामा- 
त्मक नहीं। (२) जो चंतन्यस्वरूप नहीं वह ज्ञानदर्शनात्मक नहीं भ्रथवा जो ज्ञानदर्शनात्मक 
नहीं वह चतल्यस्वरूप नहीं । (३) जो अनन्तधर्मात्मक नहीं वह पदार्थ नहीं अथवा जो 
पदाथ ही नहीं है चह ग्रनच्तघर्मात्मक नहीं (४) जो क्रमभावी सहभादोी भावशुक्‍त नहीं वह 
गुरापर्याय वाला नहीं अथवा जो गुण पर्यायवाला नहीं उसके क्रमभादी सत्भावी भाव नहीं । 

(५) जो स्वपरावभासक या भेदाभेदात्मक नहीं वह एकानेकस्वरूप नहीं अथवा जो एकांतक- 
स्वरूप नहीं व स्वपरावभासक वा भेदाभेदात्मक नहीं । इस प्रकार इनसें परस्पर हेतुहेतुमद- 
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भाव बन जाता है तथापि परिचाय परिच्यकी हृष्टिसि जो पहिले ५ वात बह आये हैं, उनमें 
हेतुरूपसे दी हुई वात तो परिचायक है और रूाध्य परिचेग्र है। ऊँसे आत्मा संद्र॒प है व्योकि 
परिशमात्मक है | इसमें परिशामात्मकता तो परिचायक है शरीर सद्र पत्ता परिचेय हैं) इसी 
तरह सबमें घटा लेता । 
यह ग्रात्म अनादि अशधिद्यास मोहबश होकर अपने श्रसावषारण चित्स्वभावसे च्युत्त 
होकर परद्रव्यविषयक रागद्वेप स्नेह भावोंमें एकत्ताहपसे प्राप्त होता है सी ओपाधिक पर- 
. भ्ावोंमें रत होनेसे परसमय कहलाता है | जब ही यह श्रात्मा विवेक ज्योतिके द्वारा समस्त 
परद्रव्य वे परभावसे च्यूत होकर निज चंतन्यस्वहूपमें एकताको प्राप्त होता है तब यह स्व॑- 
समय है । स्वसमय आ्रात्मा अपने आपको ही जानता है, ध्राप्त होता है, परिशामता है, अरे: 
. भेवता है । 
ये दोनों समणकी ग्रवस्यायें हैं । जो इन दोनों अवस्थाओंमें वही एक है, वही समय हे । 
आत्माके कालकृत भेद--अ्रव यहांपर श्रात्माकी परिशतियां दता रहे हैं । ग्त्माको 
परिणतियां दो होती है-- १ श्रच्छी परिणाति, २ बुरी परिणति | भ्रच्छी परिणतिका चाय 
_स्वसमय है, और बुरी परिणतिका ताम परसमय है । 
यद्मपि जीवकी अवस्था पहले परसमय ही होती है, किन्तु य्हांपर पहले स्व्समयको 
कहते हैं क्योंकि प्रसमयसे स्वसमय पूज्य है, और शान्तिकी पूर्व श्रवस्था भी स्वसनय है । 
परद्रव्योंसि छुटकर दर्शन ज्ञानचरित्रसे स्व-स्वभावको एवत्वरूपसे जाने सो स्वसमय है । शोर 
पर+वभाव, रागद्वरेष मोहरूप होकर एकत्वसे परवस्तुओंकी श्रपता माने सो परसमय हैं। 
-मिथ्यात्वके उदयसे यह जीव परवस्तुश्रोंमें एकत्वलुद्धि लगाये है। यह लड़का मेरा है, सोना, 
चांदी, घन, मकान, ऐद्वर्य, थे सब मेरे हैं। इस तरहकी कल्पनायें किया करता है, दुनिया 
में ऐसे लोग श्रधिक हैं। मिथ्याहष्टि जीव तो सुभट बन रहा है । घर उससे भाग रहा है, 
धन भाग रहा है किन्तु वह मोहबुद्धिसे उनमें एकत्वसे रहवा चाहता है। भेया, अपने एकत्व 
की खबर नहीं है सो ऊधम मचाते, भझूगड़ा करते रहते हैं लोग । श्राप स्त्रियोंकोी देख 
लीजिये, इन लोगोंको कमाया तो नहीं पड़ता | इनके प्रण्य प्रतापसे इनके चोकर कमानेकों 
लोग हैं | आप लोग जो कि दिव भर कमाते हो और मानते हों कि मैं कमाकर इनका 
पालन करता हुं सो नहीं है । आप उनके नौकर हो, क्योंकि उनके पुण्योदयके निमित्तसे 
आपको कमाना पड़ता है। हां, तो उन्हें कमाना नहीं पड़ता है फिर भी दिन रात घरोंमें 
लड़ाई भगणड़ा होते हैं । किसीके यहां लड़ाई होती है गहनोंके ऊपर, किसीके यहाँ होती है 
कामके ऊपर । मतलब कि उसने गहनोंमें एकत्व मान लिया है। किंसीके यहाँ काम पर 
लड़ाई होती है, तो उसने काममें, देहमें एकत्व मान लिया | किसीके यहां बात्तोंमें लड़ाई 
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होती है, उसने मेरा कहना नहीं माना है, सो क्‍यों ! क्योंकि उसने वातोंमें कम मी 
लिया है | कोई गहने कपड़े आदिमें एकत्व, कोई कोई निदा, प्रशंसामें भी एकत्व मानत हू 
इल्हों एक्त्व भावनाओंके कारण लड़ाई भगड़ा होते है, दुःख होता है । हि 
सांची सांची मान दो लो--भैया ! अगर सुख चाहते हो तो इन बाह्य पदाथसि 
एकत्वकी मान्यता हटाश्रो . जो अपने हैं नहीं, उनमें क्‍यों तुम श्रपना भाव, अहंबुद्धि लगाये 
हो । सुख तो अपनी आात्म,में एकत्व झानेपर ही होगा । परपदाथरमें एकत्व बुद्धि रहनेपर 
त्रिकालमें भी सुख नहीं मिल सकता । यह वात निदचणसे जानो प्रत्येक अपनेमें स्वतन्न्र है 
सो जैसा है वैसा देखते जाझ्रो । जैसे पूर्वकी मंजिलपर जाने वाला व्यवित पश्चिमकी ओर 
बढ़ रहा है, तो वह कभी भी पूर्वकी मंजिलको नहीं पा सकता है । इसी तरह मिथ्या-हृष्ट 
जीव तब तक परपदार्थसे अपनी गोहबुद्धिको नहीं हटावेगा, जब तक णे विचार उसके हृदय 
में पैदा होंगे कि दुन्यियांमें मेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है; मैं तो चंतन्यमात्र हूँ, प्लूव हूं, 
तभी उरो सच्चा सुख और आनन्द मिलेगा । 
मोह एक वह शअ्ज्ञान है जहाँ अपनी गल्तीकों गलती रूपसे ख्याल ही नहीं हो 
पाता । दुःखको सुख समक्ककर भोगते जाना इसी पद की दमका जहुरा है। फल यह होता 
है-- दुःख भोगनेकी परम्परा बढ़ती चली जाती है । पर उस परके ही गञ्राधीन है तब परकी 
इृष्टिमें बहु फिर उपयोग केसे हो सकता है जहाँ कि शान्तिका वास ही रहता है | 
स्वकी स्वकीयतामें ही सुख है--इसलिये अपनेको जानो, अ्रपनेको देखो, जब कभी 
भी आपको समय सिले उस समय अपना ध्यान करो कि मैं वया हूं ? हाँ प्रगर कोई कहे 
कि हम भी तो गृहस्थ हैं क्या करें ? न घबरावो. ग्रृहस्थ अ्वस्थामें भी स्वावभासव्‌ करना 
चाहिये | आप सांसारिक कार्योमें चौबीस घंटे जुटे रहते हो, किन्तु हमें बताओ कि आप 
अपने स्वयंके कामको कितना टाइम देते हैं ? स्वयंका काम तो इतना है कि मैं चैतन्य है 
उसको साधना करता, भगवानकी पूजा करता, . स्वाध्याय करना-ये आत्मकल्याणके 


वाह्य साधनरूप चीजें हैं अवश्य, किन्तु इन प्रसंगोंमें भी कभी स्वकी दृष्टि नहीं जाती तो 


पूजनादि करना व्यायाम है। वैसे तो दुनियाके जीव किसी न किसीके पुजारी बने हुये हैं । 
कोई धनका, कोई पचञ्चका, कोई स्त्रीका आदि। 


__. जिस उुरुषको जो वस्तु प्रिय है वह उसीका पुजारी है। धन जिस पुरुषको प्रिय है 
तो उसके हृदयमें हमेशा धनको प्राप्त करनेकी उत्कट अभिलाषा बनी रहती है, और वह 
धनी केसे बने, इसीके विचारमें मग्त रहता है, 


तो वह है धतका पुजारी । भगवानको हाथ 
न रखे रहो और भाव है लड़के ऊपर, तो श्राप भगवानके पुजारी - नहीं हो, उस समय 
है केके उजारी है । झोर श्राप काम कर रहे हो घरका और चित्तमें बसा हुआ हो भगवान 
ता आप वालकको: हाथमें लिए भी भगवानके पुजारी हैं, क्योंकि उन्हें तो आप ऊपरी मनसे 
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ै ते हो । ज्ञानी गृहस्थके अ्न्तरज्ञमें इच्छा नहीं है, शुद्धस्वरूप ही लाभकर है ऐसी श्रत्ीति 
बनते हुई है। जब ऐसे भाव पैदा हो जावेंगे तब वह जाता हुआ्ला भी नहीं जाता है, जानता 
ल्‍आ भी परद्रव्यको नहीं जानता, देखत्ता हुआ भी नहीं टीखता; बोलता हृथ्रा भी नहीं 
बोलता, ऐसी स्थिति हो तभी ग्रात्माका कल्याण होगा । इसलिये जिस तरहके धनी बनने 
थाले पुरुषके भाव रहते हैं, खानेमें बैठनेमें प्रत्येक जगह बही घुन सवार रहती है, उसी 
तरह अपनो आत्माको देखनेके लिये भी उसी तनहकी तेजीके भाव पैदा करो । 
अपनो दया तो अधश्य करलें--एक राजा था | वह किसी अन्य देश्षमें युद्ध करने 
चला गया। उसका राज्यभार उसकी पटरानीने संभाला । इधर अवसर देख एक दसरे 
राजाने उसपर चढ़ाई करदी | तब रादीने अपने मंत्रीको बुला करके कहा कि तुम सेनापति 
बनकर युद्धके लिये जाओ्ो | मंत्री जैन था । वह सेना लेकर युद्धके लिये चल दिया । रास्ते 
में शाम हो गई, सो सेनापतिने हाथीके ऊपर बैठे बैठे ही अपनी सामायिक देना शुरू करदी | 
यामायिकमें सेनापति कहते थे क्रि जिन पेड़ पत्तोंको मेरे द्वारा बष्ट पहुँचा हो सो वे मुझे 
क्षमा करें; कीड़ों मकोड़ोंको कोई कष्ट हुआ हो तो मैं उनसे क्षमा माँगता हँ-यह वात किसी 
.. ने सुनली, सो रानीके पास जाकर बह बोला--महारानी जी ! आपने कैसे व्यक्तिको सेना- 
: पति बनाया, जो कि पेड़ पत्तोंस डरता है, उनसे क्षमा माँगता है, वह आदमी युद्धमें कैसे 
' युद्ध करेगा और कंसे जीतेगा ? इधर पाँच छ; दिनमें ही सेनापति उस राजाको जीतकर 
वापिस आ गया । तब रानीने पूछा कि सेनापति ! तुम तो इतने कायर हो कि पेड़ पत्तोंसे 
क्षमा मांगते हो फिर युद्धमें कैसे लड़े होगे ? तब सेनापतिने उत्तर दिया कि मैं आपका 
नौकर हूं किन्तु चौबीस घंटेका नौकर नहीं हैँ | मैं जितने समय आपका नौकर हे सो 
आपका काम करना हूँ बाकी समय सुबह शाम मैं अपना नौकर हैँ सो झपरा काम करता 
है । मेरे द्वारा किसी को कष्ट पहुँचा हो सो मैं उसकी क्षमा मांगता हू और अपना स्वरूप 
निजमें देखता हूं। रानी बड़ी प्रभात्रित हुई । इसी तरह आप भी गृहरथीमें रहते हुये भी 
अपने कामके समय अपनी आत्माका ध्यान स्व-स्वरूप चितवन किया करो। स्व-स्वरूपके 
' देखनेसे ही आत्मा निर्मल बनेगी । इसे निर्मेल बनानेके लिये एकत्वगत स्वसमयकी आव- 
इयकता है। दशेच, ज्ञान, चारित्र--इन तीनोंमें एकत्व होनेका ही नाम स्वसमय है । 
दशन ज्ञान चारित्रका स्वेत्र उपयोग--एकत्वका क्या रूप होता है सो श्राप सब 
जल्दी जान जाोगे क्योंकि एक्रत्वका उपयोग सब करके जानते हैं, कोई कहीं तो कोई कहीं । 
जैसें किसीका बालक छत्तपर खेल रहा, शौर वह॒ खेलते खेलते छतके अन्त तक चला जाता 
है, तब उसे अपने लड़केके गिरु जानेका ज्ञान होता है और वह उठकर जल्दीसे लड़केको 
उठाने जाती है। जलदीमें उसे चोट भी. छग जावे तो उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहता है क्‍ 


समयसार प्रवचन प्रथम पुस्तफ़ १०१ 
क्योंकि वहाँ पर एकमें उस बालवमें ही एक्ट्व है। कहीं बालकमें एकत्व ही नहीं गया 
किन्तु कल्पनाकी कल्पना की । इसी तरह दर्शन-ज्ञान-चारित्रमें एक साथ एकल भाव होना 
सो स्वसमय है । यहाँ एकत्व हो जाता है। दह्येन ज्ञान चारित्र प्रत्येक भ्रात्मामें रहते हँ-- 
रोटी बनानेमें, पाप करनेमें, जप करनेमें, पृण्य करने, धर्म करने श्रादिमें &द्धा ज्ञान चारित्र 
ही तो काम कराता है। वह अच्छा है या बुरा यह दूसरी वात है। आप रोटी तभी बना 
लेते हैं जव आ्रापको उसमें श्रद्धा है, उसका ज्ञान है और चारित्र है। यदि ऐसा नहीं है तो 
गंदे हुये आटेको छोड़ बेलन आदि भअन्यमें से लोई क्यों नहीं तोड़ते ? सो इससे ज्ञात होता 
है कि ग्रापको उस विषयका श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र है । 
श्रद्धा ज्ञान चारित्र प्रत्येक स्थानमें है। जब गझ्ात्माके स्वभावका श्रद्धान ज्ञान 
भ्राचरण होता है तो आत्म-स्वभावकी सिद्धि हो जाती है याने वह् निर्मेल हो जाता है । 
भेया ! जो अ्रपतती निर्मल श्रात्मामें विराजमान है उसके नामका पत्थर भी दुनियां 
में पुजता है। पुजनेकी ओर दृष्टि न हो, अनन्त सुखकी ओझोर देखो । श्रापका कर्तव्य भी 
है कि आप अपनी आत्माको अपनेमें देखो। भगवान किसोके दु:ःखोंको नहीं मिटाता है । 
दु:ख स्वयं भगवानकी पूजा उपासनासे मिट जाते हैं । किन्तु कब जब कि भगवानकी पूजा 
स्वभावश्रद्धापू्वक हो । यथार्थमें होता भी यही है कि भगवानकी पूजा आराधना भगवानके 
प्रेमसे कोई नहीं करता बल्कि वे अपने दु:ख और संताप मेटनेको भगवानकी पूजा करते 
हैं, उनके पास जाते हैं । 
प्रत्येक परिणतिका सम्प्रदान या : प्रयोजन वही स्वयं है--जैसे कोई व्यक्ति गर्मकि 
दिनोंमें नंगे पैर और नंगे सिर मार्गमें जा रहा है तो उस गर्मीसे उसे संताप पैदा होते हैं 
ओर जब वह उन्हें सहन नहीं कर पाता तब वह विचारता है कि कोई घना छायादार वृक्ष 
मिले । रास्तेमें जहाँ उचित वृक्ष मिलता है, वृक्षके मिलते हो वह जल्दी जल्दी उस पेड़के 
नीचे जाकर आराम करताहहै। तो हम पूछते हैं कि वह व्यक्ति पेड़के नीचे क्‍यों गया ? 
क्या उसे पेड़से प्रेम था ? यदि श्राप कहो कि हो वह पेड़के प्रेमसे ही पेड़के पास गया, तो 


जब छत खतम हो जाती है, शामके पांच बज जाते हैं फिर वह व्यक्ति उस पेड़के नीचेसे 
क्यों चला जाता है ? यदि उसे पेड़से प्रेम था तो उ 


5 से पेड़के पास ही रहना चाहिये किन्तु 
नहों, वह तो अपने संताप जो कि कड़ी धूपके कारण हुये थे और वे उससे सहन नहीं हो 
रहे थे, उन्हें भेटनेके लिये पेड़के नीचे गया था । इसी तरह कोई भी व्यक्ति भगवानके पास 
भगवानके प्रेमसे नहीं जाता है बल्कि अपने दुःखोंकोी मेटनेके लिये भगवानके पास जाता है । 

दुनिर्यामें ज्ञानी और अज्ञानी जीव दोनोंको दुःख है । अज्ञानी जोव तो अपने मोहसे 
लीकिक ढु:खको मेटने जाते हैं। बोई महावीर «व, परदुमपुरी आ्रादि, मेरे बच्चे हों, मुभे 
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करते हो । ज्ञानी गृहस्थके अन्तरद्भमें इच्छा नहीं है, शुद्धस्वर्प ही लाभकर है ऐसी प्रतोति 
बनी हुई है। जब ऐसे भाव पैदा हो जावेंगे तब वह जाता हुआ भी नहीं जाता है, जानता 
हुआ भी परद्रब्यकों नहीं जानता, देखता हुआ भी नहीं दीखता; बोलता हुश्रा भी नहीं 
बोलता, ऐसी स्थिति हो तभी आ्रात्माका कल्याण होगा । इसलिये जिस तरहके धनी बनने 
वाले पुरुषके भाव रहते हैं, खानेमें बैठनेमें प्रत्येक जगह वही घुन सवार रहती है, उसी 
तरह अपनी शअ्रात्माकों देखनेके लिये भी उसी तरहकी तेजीके भाव पैदा करो । 
अपनी दया वी अवश्य करलें--एक राजा था । वह किसी श्रन्य देक्षमें युद्ध करने 
चला गया । उसका राज्यभार उसकी पटरानीने संभाला । इधर अवसर देख एक दूसरे 
राजाने उप्पपर चढ़ाई करदी । तब रादीने अपने मंत्रीको बुला करके कहा कि तुम सेनापतिं 
. बनकर युद्धके लिये जाझो | मंत्रों जैन था | वह सेना लेकर युद्धेके लिये चल दिया । रास्ते 
में शाम हो गई, सो सेनापतिने हाथीके ऊपर वेठे बैठे ही अपनी सामायिक देना शुरू करदी | 
सामायिकमें सेनापति कहते थे क्रि जिन पेड़ पत्तोंको मेरे द्वारा कष्ट पहुँचा हो सो वे मुभे 
क्षमा करें; कीड़ों मकोड़ोंको कोई कष्ट हुआ हो तो मैं उनसे क्षमा माँगता हँ-यह बात किसी 
, ने सुनली, सो रानीके पास जाकर वह बोला--महारानी जी ! आपने कैसे व्यक्तिको सेता- 
, पति बनाया, जो कि पेड़ पत्तोंसे डरता है, उनसे क्षमा माँगता है, वह आदमी युद्धमें केसे 
युद्ध करेग और कंसे जीतेगा ? इधर पाँच छः: दिनमें ही सेवापति उस राजाको जीतकर 
वापिस झा गया । तब रानीने पूछा कि सेनापति ! तुम तो इतने कायर हो कि पेड़ पत्तोंसे 
स्‍क्षमा मांगते हो फिर युद्धमें केसे लड़े होगे ? तब सेनापतिने उत्तर दिया कि मैं आपका 
नोकर हूं किन्तु चौबीस घंटेका नौकर नहीं हूँ! मैं जितने समय आपका नौकर हूँ सो 
श्रापका काम करना हूँ बाकी समय सुबह शाम मैं अभ्रपना नौकर हैँ सो अपना काम करता 
हुँ। मेरे द्वारा किसी को कष्ट पहुँचा हो सो मैं उसकी क्षमा मांगता हूं और श्रपना ६वरूप 
निजमें देखता हूं। रानी बड़ी प्रभात्रित हुई। इसी तरह आप भी गृहरथीमें रहते हुये भी 
अपने कामके समय अपनी श्रात्माका ध्यान स्व-स्वरूप चितवन किया करो। स्व-स्वरूपके 
देखनेसे ही आत्मा निर्मल बनेगी । इसे निर्मल बनानेके लिये एकत्वगत स्थसमयकी आव- 
इयकता है । दर्शन, ज्ञान, चारित्र--इन तीनोंमें एकत्व होनेका ही नाम स्वसमय है। 
दर्शन ज्ञान चोरित्रका सर्वत्र उपयोग--एकत्वका क्‍या रूप होता है सो आप सब 
जल्दी जान जाओगे क्योंकि एकत्वका उपयोग सब करके जानते हैं, कोई कहीं तो कोई कहीं । 
जैसे किसीका बालक छतपर खेल रहा, ओर वह॒ खेलते खेलते छतके अन्त तक चला जाता 
है, तब उसे अपने लड़केके गिर जानेका ज्ञान होता है और वह उठकर जल्दीसे लड़केको ' 
उठाने जाती है । जल्दीमें उसे चोट भी लग जावे तो उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहता है 
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क्योंकि वहाँ पर एकमें उस बालवमें ही एक्त्व है। कहीं बालकमें एकत्व ही नहीं गया 
किल्तु कल्पनाकी कल्पना की | इसी तरह दर्शन-ज्ञान-चा रित्रमें एक साथ एकत्व भाव होना 
सो स्वसमय है । यहाँ एकत्व हो जाता है। दर्शन ज्ञान चारित्र प्रत्येक आत्मामें रहते हँ-- 
रोटी बनानेमें, पाप करनेमें, जप करनेमें, पुण्य करने, धर्म करने आदियें «द्धा ज्ञान चारित्र 
ही तो काम कराता है। वह अच्छा है या बुरा यह दूसरी वात है। श्राप रोटी तभी वना 
लेते हैं जव श्रापको उसमें श्रद्धा है, उसका ज्ञान है और चारित्र है। यदि ऐसा नहीं है तो 
गुंदे हुये आठेको छोड़ बेलन आदि अन्यमें से लोई क्‍यों वहीं तोड़ते ? सो इससे ज्ञात होता 
है कि आपको उस विषयका श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र है । 
श्रद्धा ज्ञान चारित्र प्रत्येक स्थानमें है। जब आत्माके स्वभावका श्रद्धान ज्ञान 
आ्राचरण होता है तो आत्म-रवभावकी सिद्धि हो जाती है याने वह निर्मल हो जाता है । 
भैया ! जो अपनी निर्मल आत्मामें विराजमान है उसके नामका पत्थर भी दुनियां 
में पुजता है। पुजनेकी ओर दृष्टि न हो, अनन्त सुखकी ओर देखो । आपका कर्तव्य भी 
है कि आप अपनी आत्माको अपनेमें देखो । भगवान किसीके दु:खोंको नहीं मिटाता है । 
दु:ख स्वयं भगवानकी पूजा उपासनासे मिट जाते हैं । किन्तु कब जब कि भगवानकी पूजा 
स्वभावश्वद्धापूर्वक हो । यथार्थेमें होता भी यही है कि भगवानकी पूजा झाराधना भगवानके 
प्रेमसे कोई नहीं करता बल्कि वे अपने दुःख और संताप मेटनेको भगवातकी पूजा करते 
हैं, उनके पास जाते हैं । 
प्रत्येक परिणतिका सम्प्रदान या - प्रयोजन वही स्वयं हे--जेसे कोई श्यक्ति गर्मीके 
दितोंमें नंगे पैर ओर नंगे सिर सा्गमें जा रहा है तो उस गर्मीसे उसे संताप पैदा होते हैं 
ओर जब वह उन्हें सहन नहीं कर पाता तब वह विचारता है कि कोई घना छायादार वृक्ष 
मिले | रास्तेमें जहाँ उचित वृक्ष मिलता है, वृक्षके मिलते हो वह जल्दी जल्दी उस पेडके 
नीचे जाकर आराम करता है। तो हम पूछते हैं कि वह व्यक्ति पेड़के नीचे क्यों गया ? 
क्या उसे पेड़से प्रेम था ? यदि आप कहो कि हो वह पेड़के प्रेमसे ही पेड़के पास गया, तो 
जब धूप खतम हो जाती है, शामके पांच बज जाते हैं फिर वह व्यक्ति उस पेड़के नीचेसे 
कु चला जाता है ? यदि उसे पेड़से प्रेम था तो उसे पेड़के पास ही रहना चाहिंये किन्तु 
कै रे रे शोक प जो कि कड़ी छूपके कारण हुये थे और वे उरुसे सहन नहीं हो 
अगबागक परेमसे त्त कक रे के थे वो 5 मे है किमी व कि कोवागिक पास 
कक अकइड हो पुरे $:खोंको मेटनेके लिये भगवानके पास जाता है । 
हा मा _अज्ञानी जीव पक दुःख है । अज्ञानी जीव तो अपने ह मोहसे 
3 नटने जाते हैं। बोई महावीर +),. पद्मपुरी आ्रादि, मेरे बच्चे हों, मे 
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धनकी प्राप्ति हो जावे, इत भावनाग्रोंको लेकर जाते हैं | तो क्या कुछ होता है परसे ! 
प्राप्त समागमोंमें विभक्त होनेका मार्ग बनाओ--अगर इन दी: क्षेत्रोंमें अपनी 
श्रात्म-बुद्धि, आत्म-कल्याणाकी भावना लेकर जाश्रो तो कुछ लाभ भी हो । ज्ञानी जीव भी 
अपने दुःखोंको मेटनेके लिये भगवान की शरणामें जाते हैं, आप पूछो कि ज्ञानों जोवेको वेंया 
दुःख है ? ज्ञानी जीव सोचता है कि मेरा स्वभाव तो निर्मल चैतन्यस्वरूप है ओर में वेंया 
हो रहा हुं ? उसके जो विकल्प शेष हैं उन्हीं विकल्पोंका उदय ही दुःख है, सो उसी दुःखको 
मिटानेके वास्ते भगवानकी शरणामें जाते हैं। ज्ञानी जोवके दु.ख तो भगवानकी पूजा भक्ति 
से मिट जाते हैं । देखो उनके दुःख मिटनेमें भगवान भी निमित्त हो जाते हैं किन्तु गज्ञानी 
जीवके दुःख नहीं मिटते हैं। इसलिये विकल्पोंसे रहित यानी निरत्रिकल्प जो अ्रात्माकी 
अवस्था है (स्वसमय) उनका ध्यान करो । धन पर है, यह द्वरीर पर है किन्तु मैं चेतन्य 
सात्र है । क्या ये पुण्य पाप में ् ! नहीं क्योंकि पुण्य पाप त्ता जड़ हैं, किन्तु में चेतन्य- 
स्वरूप हूं | तो क्‍या इन पुण्य पापोंके द्वारा उत्पन्त जो सुख दुःख हैं वह मैं हूं ? नहीं । व्यों 
कि सुख दुःख तो विभावमात्र हैं, किन्तु मैं तो चेतन्‍्य और स्वभाव रूप हूं, मैं तो ल्लुव- 
चतन्य हूं । इस तरह जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक शुद्ध चिदरूपका ज्ञान नहीं हो 
'सकता है, इसलिये चित्॒स्वरूपके जाननेमें भेदविज्ञान प्रधान कारण है । 
भेदविज्ञान पूण्णज्ञानका मूल हे--भेदविज्ञात केवलज्ञानकों पेदा करनेमें भी कारण 
है, यह बात दूसरी है कि अभी केवलज्ञान नहीं होता फिर भी दो एक भवोंके बाद हो 
केगा। । आप उसे पानेको तैयारी तो यहीं कर सकते हो। श्रपना तो बस एक लक्ष्य होना 
त्राहिये कि हमें तो सिद्ध बनना है, आपके अन्दर सिद्ध बननेके नारे गजना चाहियें। जसे 
आ्राजादी प्राप्त करनेके लिये स्वतन्त्रताके नारे लगते थे उसी तरह श्रापके मनमें सिद्ध बननेके 
नारे (हृदयके भाव) होना चाहिये, भेदविज्ञान होना चाहिये । झाप जरासे कामोंमें तो भेद- 
विज्ञान करते हो; किन्तू आत्माके सुखके लिये भेदविज्ञान नहीं करते । आप गेहूं बीनते हैं 
उसमें दो दृष्टि रहती हैं एक तो गेहूं और दूसरा गेहूँ याने गेहुंकी लेना गेहुँके अतिरिक्त जितनी 
भी चीजें हैं मिट्टी आदि उन्हें छोड़ना। तो इसी तरह आत्मामें भी भेदविज्ञान करना है । 
आत्माको लेना है और अनात्माको अलग करना है । गेहुंमें तो दो काम करने पड़ेंगे कि एक 
तो ज्ञान करना कौन गेहूँ श्लौर कौन नहीं है, दूसरे हाथ चलाना किन्तु अआात्माके लिए सिर्फ 
एक काम करना है, निजको निज, परको पर- जान । स्वका जानना ही परपदार्थोंसे छूट 
जाना है। स्वसमयकी आराधना करो तभी. कल्याण होगा । 
स्वसमयका थे भब--जब यह जीव सर्वे पदार्थोकी जाननेमें समर्थ ऐसे केवलज्ञानकों 
उत्पन्न करनेमें निमित्त कारण जो भेददृष्टि है उसके उदय _होनेसे परद्रव्योंसे छूटकर, दर्शन 
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ज्ञान चारित्रमें स्थित होकर अपने स्वरूपको एवं त्वसे देखता हैं उसे स्वसमय कहते है। यह 
जीव आत्पाके स्वूपका ज्ञान होनेपर आ्रात्माका लक्ष्य बनाता है क्योंकि जो जैसा लक्ष्य 
बनाता है उसकी प्रवृत्ति उसी ओर रहती है | जो आत्माका लक्ष्य बनाता हैं उसकी प्रवृत्ति 
स्व-(आत्मा) की ओर होती है और जो परका लक्ष्य बनाता है उसकी प्रवृत्ति परवस्तुके 
उपयोगमें जाती है; वह परवस्तुकों ही अ्रपना मानकर प्रसन्न होता है । किन्तु स्वका हर 
बननेपर स्वभावहष्टि रखकर जीव सोचता है कि मेरा आत्मा श्रव है, मैं पवित्र हूं, मेरी 
ग्रात्मा निर्मेल है। अनादिकालसे यह आत्मा निर्मल है, किन्तु कर्मोके संयोगसे यह आत्मा 
मलिन हो गया है| वहां भी स्वभाव देखो क्या मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है ! 
भ्राप बतावों कि क्‍या यह पानी गंदा है या राखने उस पानीको गंदा बना दिया है ? उस 
निर्मेल पानीकों उस राखने गंदा कर दिया है, यह संसर्गदोषसे ही राखकी मलिनताका पाती 
में व्यवहार है। यदि राखको दबा दिया जावे तो वह पानी अपची स्वभाव शअ्रवस्थामें आ 
जावेगा, पानी पूर्ण >िमेल हो जावेगा | इसी तरह आत्मा राग, हेष मोहादिकके संसर्गसे 
मलिन है। ग्रात्मस्वभाव उपाधिमय नहीं है | अन्त: बाह्य आवरण दूर हुये कि लो आत्म- 
स्वभाव विकरासरूपमें प्रकट हो गया । 
परसमय ही तो ज्ञानदृष्टि होनेपर स्वस्मय घन जाता है।--यद्यपि आत्माका स्वभाव 
मलिन नहीं है तथापि कर्मोदयको निमित्त पाकर आत्माकी शक्तियोंका परिणमन परोस्सुख 
हो रहद्या है ) द्रव्मके स्वभावकों देखो--वह ही ध्रूव स्वरूप है वह मलिन नहीं, तो भी 
पर्यायका तदात्वकालमें व्यतिरिकका अभाव है सो मलिन अवस्था है। यह आत्मा मोहके 
एकत्वमें रत होनेसे अपनेको पररूप करता है, अनादि परम्परासे कर्मोक्के संसर्गसे यह आत्मा 
पहले प्रसमय बनता चला आया है; उसके परचात्‌ ज्ञानहृष्टिसे स्वसमय बनता है। पर- 
समयसे स्वसमयमें भ्रानिका मुख्य कारण है सम्यग्दर्शन । यह तीन प्रकारका है-क्षायिक, वेदक, 
आपशमिक । क्षायिक सम्यक्त्व सात प्रकृतियोंके क्षयसे होता है । वे सात प्रकृतियां है अनंता- 
नुवंबी क्रोध, मान, माया लोभ तथा मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व होता है । यदि इन सातसें 
सर्वेचाती ६.का उदयभावो क्षय होवे, इत ही अचागत स्पद्धकोंका सदवस्थारूप उपशम हो 
एवं सम्यक्‌ प्रकृतिका उदय हो तो वेदक सम्यकत्व होता है। श्रनादिमिथ्याहृष्टि जीवके प्रनं- 
तानुबंधी ४ व भिथ्यात्व इन ५ के उपशमसे उपद्यम सम्यक्त्व होता है । वेदक योग्य मिथ्या- 


द्श्कि हि के उपशमसे उपशम सम्यक्त्व होता है । इन सातकी उक्त अश्रवस्था बिया सम्परदर्शन 
नहीं हो सकता है । यह बात निमित्तहृष्टिसे, विज्ञानसे ठीक है । 


5 ३5. ५० 
कर्म आत्माकी परिशति नहीं करता--किन्तु यह नियम श्रकाट्य है कि एक द्रव्य 
दूसरे द्रव्यका लेश भी परिणमन न हीं कश्ता । सो कर्मोके उपशमादिको मिमित्त पाकर 
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सम्मग्ड्धन हो किन्तु कर्मोकी कसी भी परिणतिसे शात्मासें यह परिणमन नहीं होता। 
गित्तमान्न अ्वद्य है, क्योंकि सम्यम्दर्शन श्रादि तत्व है परन्तु यह भी तो विचारो कि कर्मो 
के; बंध बिना ही कर्मोका सत्व हुआ नहीं, झौर सत्व हुआ सो उसका उपशमादि परिणममन 
ग तो सादि है, सो उपद्यमादिका भी तो कोई निम्ित्त होना ही चाहिये | तो कोई तत्व ऐसा 
। £ जिसके बिना इन सात प्रकृतियोंका क्षय श्रादि नहीं हो सकता हैं। वह तत्व क्‍या है ! 
ग्रपनी झात्माका स्वरूप जानना ये कारण है । रवरूपक्रा ज्ञान तभी हो सकता है जब पह 
चान हो; पहिचानके लिये लक्षण-ज्ञान चाहिये, लक्षण-ज्ञान भेद-विज्ञानसे होगा, भेदविज्ञानके 
लिये उसके अध्ययन मननादि रूप ज्ञानाभ्यास चाहिए । तो शप्रात्मस्वरूप जाननेके लिये सब 
रो पहला कोई कारण है तो वह है ज्ञानाभ्यास । ज्ञानाभ्यासके लिये भी कोई कारण होना 
चाहिए। उसके लिये कारगा है ज्ञानावरणका क्षयोपशम, क्षयोपशमके लिये कोई चिता 
अ्रापको होनी चाहिये | भेया ! उसके लिये आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि वह तो 
खग्रापको पहलेसे ही प्राप्त है, जिसके द्वारा आप दुतियाके कार्य, बड़ी-बड़ी कंपनियोंकी 
व्यवस्था, नेतागिरी करते हैं, हिसाब खात्ता बही आदि जिसमें पाई-पाईका हिसाब रखते हैं, 
क्या ज्ञानावरणका आपके क्षयोपशम नहीं हैं ? बड़े-बड़े व्यापार व्यवसायका प्रबंध करते हैं । 
इनमें अझ्कल कितनी लगाते हैं ? इसी क्षयोपशमका उपयोग श्रात्महितके लिये करना है । 
ग्रात्मकल्याणकी तीज़ रुचि होनेपर हितका कार्य श्रनायास बन जावेगा । 
ऊेदविज्ञान केबलज्ञानका कारण हो जाता है--इसके लिये विवेक ज्योति पहले 
चाहिए। यह विवेक ज्योति पूर्ण ज्योतिका कारण बनेगी | पूर्ण ज्योति कंसी है ? समस्त 
पदार्थ साथकी भासनामें समर्थ है | केवलज्ञान इसका अपर नाम है। केवलज्ञानमें पदार्थ 
' जेसे व्यवस्थित हैं, प्रतिझासित हो जाते हैं | केवलज्ञानमें समस्त शक्तियां समस्त ऋविभाग, 
प्रतिच्छेद प्रतिभासित हो जाते हैं। केवलज्ञानमें समस्त पर्यायें जिस क्रमसे त्रिकालवर्ती हैं 
 प्रतिभासित हो जाते हैं | यह ज्ञान अति निर्मल है, इसमें सर्च द्रव्य गुण पर्याय भलकते हैं 
किन्तु केवलज्ञानीके देशक्रम व कालक्रम आ्रादिका लेश .विकलप नहीं है, क्योंकि उनके ज्ञानमें 
वे सब पर्यायें एक साथ भलकते हैं जिनमें सत्ताका योग था, है व होगा । यहांपर अभी स्व- 
समयकी प्रतिक्रियायें की जा रहो हैं । हां तो उसमें कितने जीव झा गये ? केवली भगवान, 
' बीवराग छंदमस्थ, सूक्ष्मसाम्पराय, अनिवृत्तिकरणस्थ, अपूर्वकरणस्थ, अध:कंरणस्थ, अप्रमत्त- 
विरत, प्रभत्तविरत, देशविरत, अविरतसम्पप्हष्टि--इस तरह सर्वे सम्यश्दष्टि जीव उसमें झा 
गये । 


नी 


मोक्षमाकी इंत्ति सबकी एकविध है---वया इनगं जीवोंका काम लाना प्रकारका हा 
समोक्षमार्गमें चलने वाले जितने भी जीव हैं उन सभीवकोी कला एक है। मोक्षमार्गका प्र॒रुपार्थ 


समयसार प्रवचन प्रथम पुस्तक १००५ 
सहजपुरुषार्थ है और वही उत्कृष्ट है। हमारी बुद्धिपृ्वंक जितने भी पुरुषार्थ होते हैं वे सभी 
नैमित्तिक हैं। जितना भी धर्म हमारे आपके हो रहा हैं वह अनैमित्तिक हो रहा है--किंन्तु 
उस धर्मके पास पहुँचनेके पूर्व जो वित्रल्प होते हैं उनके कारण अवश्य हो जाते हैं । द्रव्यदृष्टि 
के विचार, निश्चयनयके श्रभिप्राय आदि विकल्प रूप हैं। पर्यायकों गौरा कर उसके स्नोत 
रूप शक्तिके उन्मुख होना भी विकल्प है । इतने कार्यके लिये ज्लानकों ज्ञानातिरिक्त अर्थक्रा 
आश्रय रहता है परन्तु इसके पश्चात जो निविकल्प समाधि है वह श्रद्यमित्तिक परिणमन 
है । संसारमें जितने भी द्रव्य हैं, हम और आप उनको ज्ञानद्वारा समझ सकते हैं। श्रांख 
द्वारा उन्हें नहीं देख सकते हैं | पर्याय तो आँख द्वारा जानी भी जा सकती है, समभमें आती 
है, किन्तु कुछ पर्यायें भी ऐसी हैं जो ज्ञानसे जानी जाती हैं । वस्तुतः सभी ज्ञानगम्य हैं, 
इन्द्रिय निम्तित्त स्थुल विषयमें है | पर्याय तो इन्द्रियगम्य है । किन्तु द्रव्य या शक्ति इन्द्रियगम्य 
नहीं है | मूतिद्रव्य भी इन्द्रियगम्य नहीं। उतकी स्थूल (स्कन्ध) अवस्था इन्द्रियगम्य है । 
फिर आत्मतत्वकी तो बात ही निराली है । वह केसे इन्द्रियगम्य होगा, प्रत्युत इन्द्रिय निरोध 
बिता गम्य नहीं होगा । 
मोक्षमाग निज ज्ञायक रवभावका अवलम्बन है--अनादि अनन्त वह श्रुव आत्मा 
हम और आप सभीमें है, वह झ्ात्मा अचल है। उसका एक आलम्बतन पाकर ही अनेक 
आत्मा परमात्मा हुये हैं। हाँ तो यहाँ अभी यह विषय चल रहा है कि मोक्षमागियोंका 
मोक्षमार्गेके लिये जो कम बढ़ता है वह एक शैलीका है। उसमें न्पून अधिक विकासका ही 
अन्तर हो सकता है। जितने भी विकास हैं वे स्वभावके ऊपर प्रवेश करते हैं। भगवाघच्‌ 
शिद्धमें जो केवलज्ञान है उसका भी स्वभावके ऊपर प्रवेश हुआ है । उस उपयोगरूप होकर 
वे परिणत करते हैं, सो अनादि अनन्त, अहेतुक ज्ञात स्वभाव आपको कारण रूपसे उपादान 
करके परिणम रहे हैं, इसी तरह अन्य स्वभाव भी अनादि अनन्त, अहेतुक ज्ञानस्वभावक्ो 
कारणरूपसे उपादान करके प्रवेश पाते हुये अपने-प्रपने ज्ञानोपयोग रूप हो होकर परिणमते 
हैं । वहां प्रवेशसे प्रयोजन नाटकके रंगमंच जैसा नहीं है कि उसके ऊपर अभिनयकर्ताका 
प्रवेश हुआ और थोड़ी ही देरमें भिन्‍त स्वरूप वाला भिन्‍त अभिनयकर्ताका प्रवेश हुआ और 
निकल गया । मंच सूनी हो गई । किन्तु यहाँ तो प्रवेशसे प्रयोजन इतना है कि केवलज्ञान 
होता रहता है और प्रतिसमय नष्ट होता रहता है और उस केवलज्ञानके निवृत्त होनेपर 


उसी तरहका केवलज्ञात फिर पैदा होता है दयोंक्ि वह अनैमित्तिक परिणति है । अनेमित्तिक 
परिणति सब एक समान होती है 


। पर्याय प्रतिसप्रय दूसरी दूसरी होती है, उनका यह क्रम 
अनन्त काल तक रहेगा । 


छान तो बह है जहा चदूल्प नहीं है भगवान सिद्ध, कार्यपरमारत्मा रसवसमय, 
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परमात्मा इतने निर्मल हैं कि उनके भ्रन्दर द्रव्योंदी अ्रनंतानंत पर्याय भूलक गई हैं, जिनको 
उन्‍रोंने कल जाना उन्हींको शग्राज जाना । उनके अन्दर देशक्रमकी सभी चीजे भलक गई तो 
गी देशक्रमका विकल्प नहीं । सर्व पर्याय भलक गई किन्तु उनमें भूत भविष्य आर बतंमानके 
विकल्प नहीं हैं। आ्राकारकी पर्यायें भी उनमें फलक गई हैं, फिर भी उनमें किसी तरहवे 
विकल्प नहीं हैं, उनका ज्ञान निर्मल है । ये स्वसमय सिद्ध हैं। ऐसी स्वसमयता उत्तादर्क पूर्व 
स्वसमयता है, उसका उत्पादक पूर्व स्वसमयता है। इस तरह पूर्व पूर्वके स्वसमय पानैका 
कारण सबसे पदेका स्वसमय बना है। उसकी उत्त्पादिका द्रव्यहष्टि हैं । उसका कारखं 
स्वरूप परिचय है, उसका कारणा लक्षण-न्ञान है, उसका कारण भेदविज्ञान हैं । सो जब 
भेदविज्ञानके वलसे यह जीव परद्रव्यसे च्युत होता है तव यह कहाँ विलास करता है ? देखी 
वह पद है ज्ञायकस्वरूप चैतन्यस्वरूप | यह चैतन्य सामान्यविश्येपात्मक होनेसे दर्शतज्ञान- 
स्वरूप है । आत्माका स्वभाव दर्शनज्ञानरूप एवं उसकी वृत्तिरूप है। ऐसे आ्ात्माके एकल 
में गत होकर जो वर्तते हैं वे रवसमय हैं। जो पर-पदार्थसे च्युत होकर स्ववदार्थमें ठहँर 
जाते हैं वही स्वसमय हैं | श्रभी यहां स्वसमयका 'ही वर्शान चल रहा है । स्वसमयके 
काररणाभूत समयके जाने बिना जीव विभावरूप परणातियोंमें रत हो जादा है श्ौर वहाँ पर 
नाना प्रकारके बाह्य पदार्थोमें एकत्व करता रहता है, जिसके कारणा तरह-तरहके विसम्वाद 
होते हैं भौर जब तक क्लेश ही रहता है कि मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, यह दीखने वाले 
बह सपनेमें एकत्व नहीं करता तब तक पदार्थ मेरे नहीं हैं, ये तो सब मोहकी परिणतियाँ, 
 मोहजन्य विकल्प हैं। मुझे इनसे दूर रहना चाहिये । मेरा तो दुनियामें कोई है तो सिर्फ 
भेरा ध्रूव चैतन्य श्रात्मा है। इस प्रकार अपना स्वरूप (अपनेमें) नहीं देखता तब तक वह 
दुःख उठाता रहता है और जब वह अपनेमें एकत्व करके अपने स्वरूपको देखता है तभी 
उसके सारे विकल्‍प, विसम्बाद नष्ट हो जाते हैं । 
 विसंवादसे अवश्य हटिये--इसके लिये हमें अपना शुद्ध स्वरूप देखना है, उस शुद्ध- 
स्वरूपसे निज आ्रात्माका परिचय होता है, तब शआत्तमामें ज्ञान होता है । ज्ञानके द्वारा श्रात्मा 
को जानता है, और आत्माकी ओर उन्मुख होता है, तब सम्यद्ररत. होता है और जीव 
अपना कल्याण करता है। क्‍ ा रे 
देखो भेया ! परमकृपालु भगवन््‌ श्री कुन्दकुन्द स्वामीके हृदयमें कितनी दया थी ? 
बे हमारी स्थितिकी देखकर किस जातिका दुःख देखते थे ? वे हमारी सूढ़तापर दुःखी होकर 
कहते हैँ कि ये जीव जगतके मोह, राग देषमें फंसे हैं, इनसे विभक्त होनेके लिये जरासी तो 
बात है । श्रपना आत्मस्वरूप देखो और कल्याण करो । उन्हें इस तरहसे यही दुःख था । 
उनके हृदयमें जब अचुराग होता था, इस तरहके विकल्प उट्ते थे तब उन्‍्हों):... भी 
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लेखनी चलाई | इन विकत्पोंकों हटानेके लिये उनका बुद्धिपूवंक जो कार्य हुआ है सो यह 
ग्रन्थ है । हु 
अपनी परिणति अपने लिये ही होती--देखो वस्ठुतः कोई चेतन अथवा अचेतन 
कोई भी द्रव्य किसी अन्यके लिये नहीं परिणमता । सव अपने स्वरूप लाभके लिये परिणमत्ते 
हैं। तब यहां कोई ऐसी दृष्टि रखे में अ्रमुकको पालत्ता हूं, सुखी करता, हूं आदि तो वह भाव 
उत्तको कितने दूर लिये जा रहा है ? भगवान श्री कुन्दकुन्ददेव आदि आचाउक़ि ग्रस्थरचनाके 
दो ही प्रयोजन हैं, १-दूसरोंको सत्पथ मिले, ऐसी दया सम्बन्धी स्वदु:ख मेटना । २-दूसरों 
पर लक्ष्य हो क्‍यों जाता मेरे परविकल्प ही नहीं इसके लिये सुतत्त्वके वशेनमें लग जाना । 
भेया अपना परिणाम अपनेमें समझ | द्वैत बुद्धि मिटावो । | 
न्रक्न और ब्रह्मपरिणति-- आत्मा कहो या ब्रह्म कहो एक ही बात है, आज भी उसी 
बहाका वर्ण्त चल रहा है। ब्रह्मकी दो »वस्थारयें हैं, स्‍्वसमय, और प्रसमय | स्वसमयका 
वर्णन कल हो रहा था, उसमें केवली भगवान, वीत्तराग छद्मस्य अनुवृत्तिकरशा, अपूर्वकरणा, 
श्रप्रमत्त प्रादि सम्पस्हृष्टि झा जाते हैं। निज समयक्रो जब प्राणी जान लेता है क्रि मैं ध्रुव 
है परमाथसे भिन्न हूं, इन सांसारिक पदार्थोस्ति मेरा कोई संबंध नहीं है, में तो चैतन्यस्व्ररूप 
हैं, तबे उसे स्वसमयताकी पात्रता आजाती है। | 
जन सिद्धान्तमें जिसको आत्माके नामसे कहा है उसको. ग्रन्य अभिपष्रायोंने तुरीयपाद 
से सम्बोधित किया है। अन्तर इतना है कि उनका तुरीयपार्दि झवेव्यापक है और आपका 
आत्मा अपने विशिष्ट सत्व्वरूप है। जब यह अपने म्वरूपको जानकर अपनेमें स्थित, लीन 
होता है उस समय वह स्वसभयको प्राप्त हो जाता है । स्वसमयका वर्खन हो चुका है। 
आज परसमयक्रों कहते हैं। परसमय--यह उस अवस्थाका नाम है जिसमें संसारी जीव 
मान्यता हारा मोह बुद्धि, मोह नींदसे परपदाशेमें एकमएक होता है । ये संसारी जीव जागते 
हुये भी सो रहे हैं । बर्राति हुए भी सो रहे हैं । बेदान्तमें सोनेकी तीन श्रवस्था बतलाई हैं, 
जिन्हें हिन्दीमें कहते हैं जगना, बर्राता, (यात्री स्वप्नावस्था) और खूब प्रगाढ़ निद्रामें सोना । 
ये तीन अवस्थायें प्रत्येक संसारोी जीवके हैं। सोते में उसे जो कुछ दीखता है जागनेषवर वह 
ऊजे भी नहीं दीखता है । स्वप्समें देखी हुईं वस्तु जिस तरहसे प्रमरूप है उसी तरह जागते 
हगे जिन्हें हम आंखोंसे देख रहे हैं वे भी अमरूप हैं | यह तो सब मायारूप है। मायाका 
उक्षण है पके जो सादि और सांत है वही मायारूप है, तो ये हमें आपको दुनियामें जितने 
जाप हैं ये सभी मायारूप एवं भ्रम हैं। ये तो क्षणिक तथा नइवर हैं, ये तो 
सेल आज ४ आकाशर्े मत आज छा जाते हे आर | हे बाद वे 
हे ऊर छा जाते हैं, इसे तरह ये दुनियाके पदार्थ हैं । 
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जागने और सोनेकी >वस्थाको देखो, जो सोनेमें है वह सोनेकी चीज जामनेमें नहीं 
ग्रौर जागनेकी चीज सोनेमें नहीं; तो ये सभी दिकल्प मात्र हुए । जहां तत्वका ग्रहण नहीं हे 
वहाँ कोई विकल्प नहीं है । जहां 'मैं हूँ” वह ज्ञान भी जिसे नहीं है उस अवस्थाको कहते हैं 
ज्ञान घन | वहाँ सन्‍्मान्न भासना सूक्ष्म रहती है याने खब सोनेकी अ्रवस्था, खूब गाढ़ी नींदमें 
' सोनेमें श्रपनेका भी ध्यान नहीं रहता है और न वाह्य वस्तुओंका । यह अवस्था दुत्तीय है । 
इन तीनोसे परे वह ब्रह्म है । 

देखो भैया ! दनियामें जन तथा अजेन जितने भी बड़े-बड़े ऋषि, मह्पि हये हैं उन 
सभीने यह प्रयत्त किया है हम सृष्टिके मूल तक पहुंच जावें किन्तु वस्तुगत ये दृष्टिकों छोड़ 
करके सृष्टिके मूल तक कोई नहीं पहुँचा है। 

व्यस्वरुूपके जाने बिना अनेक अन्दाज होते ६---कोई आदयाय मानते है कि ईश्वर 
एक है और उसने सृष्टि करनेके पहिले एक आलोचक वनाया कि जव मैं सृष्टि करूगा और 
ग्रलोचकको जो वस्तु ठीक नहीं लगेगी उसे मिटाकर पुनः अन्य प्रकारसे बना दूगा, सो उस 
ईशवरने पहिले बन्दर बनाया । तब श्रालोचकने कहा कि यह तो बहुत चालाक त्रंचल है 
इससे काम नहीं चलेगा । तब ईश्वरने गधा बनाया तो आलोचक बोला कि यह तो सुस्त 
है। इसके बाद ईश्वरने ऊंट बनाया | तब आलोचकने कहा कि इसका मुह ऊपर उठा है । 
तब हाथी बनाया, सो भी आलोचककी पसंद नहीं भ्राया । अन्तमें ईश्वरने मनुष्य बनाया । 
कोई भाव मानते हैं कि पहले क्रुछ भी नहीं था, छुदा ओर आदम ही था | कुन और कान 
थे | आदमने कहा कुन यानी सृष्टि करो, तब खुदाने कहा कान, सूष्टि करता हूं श्रौर सृष्टि हो 
गयी । 

कोई कहता है कि पहले एक ब्रह्म था, उससे तेज बना, जिससे सूर्य चन्द्र बने और 
उसके बाद जो यह दुनियाका ठाठ है सो भी उसीसे बना । तो कोई कहता है कि यह सृष्टि 
तो प्रधानके द्वारा की गई है ! सांख्य पुरुष ओर प्रधान ये दो मानते हैं सो ये कहते हैं कि पुरुष 
तो चेतन्य है और वह अनादि सुक्त है ओर जो प्रधान है वह अचेतन है सो वही सभी कार्य 
करता है, पृरुष तो उसका भोक्‍्ता है | इस तरह प्रत्येक अभिप्रायानुयायीने सृष्टिको जानना 
चाहा है। लोगोंने सोचा कि जो सृश्टिकर्ता है उसकी पूजा, उपासना करना चाहिये जिससे कि 
वह हमपर प्रसन्‍त हो जावे और अगले भवनमें हमारी सृष्टि भी अच्छी जगह कर दे । 

पर्याय सृष्टि और द्रव्य स्र्टा है--यहाँपर श्रीमद्पूज्य भगवान कु'दकुद प्रश्न इस सृष्टि 
के बारेमें आगे सभी बतावेंगे । जनोंने भी सुष्टिकर्तादोी उपासना और पूजा आदि करनी चाही 
है । जैन लोग मानते हैं कि सृष्टि एककं नहीं बल्कि सृष्टि नाना की है। और वे नाता क्‍्य। 
हैं ? वे ताना ये द्रव्य हैं | श्रनंत जीव, द्रव्य, श्रव॑तानंत पुदूगल, एक घर्मद्रव्य, एक अधरमेद्रव्य, 


हु 
जद 
: 
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एक गआकाशद्रव्य और अस्ख्यात वाल्ट्रव्य । इन्हीं दाना द्रव्योंकी सृष्टि है शोर जो झ्ात्माके 
दो भेद -- स्वसमय श्रौर परसमय किये हैं सो वे इसी सृष्टिके भेद हैं श्रौर सृध्टकि मूल हैं ये 
द्रव्य । और सृष्टिकर्ता है स्वयंका उच्तका आत्मा | इसलिये इस समयसारमें भगवाच्‌ कुन्द श्रश् 
कहते हैं कि अपने निज सृष्टिकर्ताकी पुजा करो, उसीकी उपासना व.रो ओर उसे ग्रपनी 
उपासनासे प्रसन्‍्त करो जिससे आगेके लिये भवसूष्टि न हो किन्तु शिवसूष्टि हो। तहाँ 
'प्रसन्‍्त! का अर्थ व्याकरणके अनुसार निर्मल है, सो जिसने अपनी आत्माकों निर्मल बना 
लिया है सो उसका कल्याण होगा । 

शांठमें लाल होकर भी आँख न खोले तो बया इलाज--देखो जैसा यह सब समागम 
श्रध्रव है ना, सादि सांत है ना, इससे इस जागृत अवम्थामें भी जो कुछ देखते हो वह 
अमरूप है, वह॑ं सभी वस्तुयें नष्ट होने वाली हैं, फिर भी यह मनुष्य उन्हींमें रत है । देखो 
यह जीव खुद ज्ञानमय होकर खुदकी ज्ञानमयताकों नहीं देख पाता है । इससे अधिक इस जीव 
की मूर्खता क्या होगी ? . जैसे समुड्में रहते हुये भी मगर प्यासा रहे तो ये उसकी ही अज्ञा- 
नता एवं मूखेता है। सो यदि ग्रात्मकल्याण करता है तो परमार्थक्रो पहचिचानो, अपनी 


शानमयताका ध्यान करो । ज्ञानमयता तो ग्रभेदहृष्टिसे मान्य है उसके लिये स्वरूपपरिचय 
भेदहृश्सि गम्प है । # 
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# जिनके पास सम्यण्ज्ञान व सदाचारकी सुनिधि है वे सच्चे श्रथमें पृष्यात्मा, 
महात्मा एवं सम्मानित साहुकार हैं। जो इनके विपरीत है झ्राजके अर्थमें साहकार होने पर 
भी कजंदार है, दिवालिया है । | 

जशञानमयताकी तो अनुभव पह्िचानता है--जैसे किसी मनुष्य ने मिश्री खाई, और 
उससे कोई दूसरा व्यक्ति उसका स्वाद पूछता है जिसने कि कभी मिश्री नहीं खाई है, तो 
वह पहला व्यक्ति जिसने मिश्री खाई है सो वह उसका स्वाद जानता है किन्तु वणेन नहीं 
बार सकता है। बरोन भी करे तो उन वचनोंसे वह मिश्रीके स्वादकों नहीं पाता | वह 
कहता हैं भाई ! मिश्री बहुत मीठी होती है। आपने कभी गन्ना खाया है, तो उसी गन्‍्नेके 
रसके मेलको हटाकर उससे गुड़ बनता है, फिर उसका भी मैल निकाल कर शक्कर बनती 
है ओर फिर बादमें उस (शक्कर ) से भी मैल तिक्राल कर मिश्री बनती है । तो आप ही 


सोचलो वह मि शी कितनी मीठी होती होगी ? मैल मीठेके बावथक थे | जब इतने मेल निकले 
तो वह अधिक मीठी हुई । तो द 


चखेग तो इस त्तरह सुन भी ले, किन्तु जब तक वह मिश्रीको नहीं 
का तक उसके रसका आस्वादन नहीं कर पाता, सउनेसे उसका मात्र विज्ञान हो 
। पा प ' 


प्रवचनसा रसें आर्माका वर्णन करते हुये पज्य आचार्य श्री अमृतचन्द्रजी सूरि कहते 
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हे कि यह दहोनज्ञानचारित्रस्त्रहूप में यह सूरिजी पेंवरा बदलते हये द्रव्य और पर्याय दोनोंकी 
हे रहे हैं। पर्याय न हो तो स्वरूपको वर्णन व भगवदभक्ति दे ओ्रीर द्रव्य न हो सो भी 
हों बनता । हाँ तो यह मैं आात्मा--य्रहां यह तो है श्रन्य पुरुष और मैं है उत्तम पुरुष । सो 
पुनियामें सबसे श्रच्छा उत्तम पुरुप ही है। श्राप किसीस कहो कि तमे अन्य पुरुष बनाना 
चाहता हूँ वह कभी भी अन्य पुरुष बनता नहों चाहेगा। अन्य प्रमप माने हैं इनर उधर 
0रे गरे और उत्तम पुरुपका श्रथ है मैं अपना सगा झाप ही । जो निजी व्यक्ति है यह मे 
दी हूँ । तो यह मैं! शब्द तीनों लिज्ोंमें चलता है । मैं जाती हूं, मैं जाता हूँ । इस तरह यह 
गें शब्द न स्त्रीलिंग है, न पुरुष लिंग है श्रौरनन पुसंक्र लिंग है, यानी में शब्द किसी लिंग 
>ग नहीं है । 
खुदके लिये खुद उत्तम है ओर प्रथम है--देखों भैया ! जैन व्याक्ररामें तो रूप 
चनते हैं, पहले उत्तम पुरुषसे जसे--श्रस्मि, स्व:, सम: । अ्रसि, स्थः:, सथ । अरसश्ति स्तः संति । 
ओर शअ्रन्य व्याकरणामें रूप चलते हैं अस्ति, स्त: संति आदि, भ्रन्य पुरुपसे प्रारम्भ केक | 
जैन मह्षियोंकी प्रतिभा भी अ्रनुपम होती. थी वर्योंकि उनका आशय और तप चिशुद्ध था । 
व्याकरण जैसे किलष्ट ग्रन्थमें भी जगह-जगह तत्वका रहस्य भरा हम्ना है । 
इसी तरह अंप्रेजीमें फस्टे परसन, सैकिण्ड परसन और थर्ड परसन हैं । फट माने 
अव्वल | आपके लिये अव्वल आप हो, मेरे लिये अव्वल मैं हूँ और तुम सैकिंड परसन हो 
अर्थात्‌ समभाने वाले जिसे समभाते हैं वह यदि समभेका पात्र है तो वह सैकिण्ड परसन 
है । कल्याणरत श्रौर प्रतिबोध्य दोनोंके अतिरिक्त अन्य सभी थर्ड परसमन हैं । इज्ुलिश भाषा 
में भी हाई” किसी लिंगरूप नहीं है। हिन्दी आदि सभी भाषाओंमें 'मैं' का लिंग नहीं है। 
तो यह आत्मा न स्त्रीलिंग है, न पुरुषलिग है, न नपुसक लिंग है। इसीलिये अपनेमें कभो 
भी यह मत सोचो कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूँ आदि । जिसने ऐसा विचार किया सो उसीकी 
हानि होगी, वही कल्याणमार्गसे च्युत हो जायगा, वह अपना कल्यारा नहीं कर सकता है । 
अत: इन सब विकल्पोंकी छोड़कर विचारो कि मैं तो शुद्ध स्वरूप चेतन्यरूप हूं, में तो श्ूव 
हूँ मेरा आत्मा अचल है। 
सभी शास्त्रोंका तालये वोतरागता है, उसकी सृष्टि श्रविकार निजय्वभावके आश्चयसे 
होती है, श्रविकार तत्वके आश्रयसे ग्रविकारी पर्याय प्रकट होती है । अ्रपनी वर्तमान ज्ञान- 
पर्यायंका सहज ज्ञानस्वभावके साथ एकत्व करो । जब द्रव्यपर्याय. एकाकार हो वह स्वा- 
तुभव है, मोक्षमार्ग है । 
शांतिका उपाय निव्िकल्पता है--भैया ! अ्रभी तक हमारे जितने भो महापुरुष ह॒ये 
हैं जिन्होंने अपची आात्माको समभकर निर्वाए। प्राप्त विश तै' थे व्समारे लिये अरहत श्रवस्था 


समयसार प्रवचन प्रथम पुस्तक । ९ 


में निविकल्प बारी द्वारा निविकल्प तत्त्वकी लब्धिके लिये उपदेश दे गये है कि जिस तरहसे 
हमने अपनी आत्माका कल्याण किया है, हम सिद्ध वन रहे हैं, सो तुम इसी तरह अपने 
स्वसमयको पहचानो और अपनी आरात्माका उद्धार करो, रागहेषकों छोड़ो | शुभ रागसे शुभ 
बंध होता है और अशुभ रागसे परापका बंध होता है ओर तीसरी चीज है देप; सो इसके 
आ्राप दो भेद कर नहीं सकते हैं क्योंकि शुभ ह्ेष और श्रशुभ हेपष ऐसा बन नहों सकता है । 
जिसे कदाचित्‌ तानत्‌न कर आप शुभ द्वेष कहेंगे वह शुभ रागमें ही शामिल हो जायगा । 
सो द्वेष जो है उसमें पापका ही बंध होता है । जब तक ये रागद्वेष रहेंगे तब तक अचुत्तम 
स्वसमयकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 
जीवमें श्रनादि कालसे परसमयता चली आ रही है । यह कोई ऐसी चीज नहीं है 
कि आजकलतमें नई व्यवस्था बन गई हो । जो परमें एकत्वसे लीन हो सो तो है परसमय 
श्र जो स्वस्मरणमें लीन हो सो है स्वसमय । 
हटने बालोंमें मोही ही कुकता है-मनुष्य जिसमें परसमयता करता है, जिन्हें; 
झ्रपना मानता है वे उससे कोई भी सम्बन्ध रखना नहीं चाहते । मनुष्य घरमें जाना चाह्ृता 
है किन्तु घर उससे दूर भाग रहा है| वह भरीरमें जाता चाहता है किन्तु शरीर उससे दूर 
भाग रहा है। आपका अर्थ यहाँ उस आपसे है जो निज चतुश्यसे अभिन्‍न है । सो परख लो 
आपकी आत्मासे परपदा्थे भाग रहे हैं, आप जाना चाहते हो घरमें, किन्तु आप जा नहीं 
सकते हो, वह आपसे कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहता है । 
रागादिको उपयोगभूमिमें न ले जाओ्रो तो बंध होता है और रागादिंककों उपयोगभूमि 
में ले जावो तो बंध होता है । यहाँ भी देखलो निजमें भी पर है, वह भी भाग रहा है । उसमें 
एकत्ब मानों तो बंबनेपर मोही जीव इन परपदार्थोंसे नहीं भाग सकता है, और न भागनेकी 
कोशिश ही करता है । यह ज्ञानी जीव अपनेमें रहने वाले पर-भावसे भागनेकी कोशिश कर 
रहा है । मोही जीव इन प्रकट बिराने पदार्थोसे भी दूर नहीं भाग पाता है । 


भेया ! श्रात्माका कल्याण करता है तो अपने समयको जानों और निज समयमें 
रत हो जाओ, तभी कल्याण होगा, परम आनन्द होगा । 

हुशखोकी घुनियाद मोह है--यह जीव अनादिकालसे इस संसारमें भ्रमण कर रहा 
है श्रोर नाना प्रकारके जन्म मरणके  दुःखोंको भोग रहा है । इस अनस्त संसार अमर 
करनेका के ही कारण है वह है मिथ्यात्व ( मिथ्यात्व होनेका कारण है मोह, मोहके द्वारा | 
इसे यह अतीति होती है कि ये दुतियाके पदार्थ सब मेरे हैं, यह मैं हूं । यह मेरे कुटुम्ब परिं- 
वारके हम है। इसी अतीतिके कारण इस जीवको इस संसारमें भटकना पड़ता त्। संसार 
ते हेटतका उुड्य कारण है कि मैं चैतन्य मात्र हैं, मेरा स्वभाव चैतन्य हैं, ये रागादिक 
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पर्यायें तो मेरी है नहीं, मैं तो एक हूं ऐसी प्रतीति | इन विचारोंसे विभावकूव परिणामोंको 
टर कर दे तो संसारसे छूट गया और जिसके मनसें विभावरूप विचार तथा विकल्प और 
परपदार्थोमें एकता रही सो वही इस संसारमें भटकता रहेगा । संसारमें भटकने व न भट- 
कऊनेके ये दो ही उपाय हैं। रागादि विभावोंमें श्रह श्रनुभव करो नो भमटकना हो, रतन्‍्यम 
अहं अनभव हो तो भटकना बन्द हो । 
भैया ! यह आत्मा तो कल्पवृक्ष है, इससे श्राप जो चाहेंगे श्रापको वही मिलेगा, आप 
चाहे दृष्टिके प्रसादसे भ्रपनेको शुद्ध बना ले चाहे इसी अ्पनेकों दृष्टिके प्रसादसे अशुद्ध बना 
लें । जिसे शरीर प्रियतम हो सो वह शरीर प्राप्त करता रहेगा श्रीर जिसे सद्दज ज्ञान आचंद 
प्रच्छा लगे सो वह ज्ञान प्राप्त कर लेगा। भगवानने तो हर तरहके उपाय बता दिये हैं, 
अब निशेय आपके हाथमे है कि आपको क्यों वनना है, तथा आपको क्या अच्छा लगता है ! 
आपके सामने दो चीजें रखी जावें, एक रत्त और दूसरा खलीका टुकड़ा और कहो जो चाहो 
मुह मांगा मिलेगा तो आप किसे प्राप्त करना चाहोगे ? रत्तको । खलोका छहुकड़ा लेगा 
कोई पसन्द नहीं करेगा । इसी तरहसे शान्ति और आ्ाकुलता दोनों आण्के सामने हैं और 
क़ेवल भावोंसे ही जैसा भाव करो मिल जावेगा; तो आपको क्या करना चाहिये ? आप 
विभावरूप संसारसे उपेक्षा करो कि यह संसार तो असार है इसमें कोई भी मेरा रूप नहीं 
है-तोी आप संसारसागरसे याने अ्रशान्तिसे छूट सकते हैं। और आपने पदगल पर्यायोंमें 
एकता को तो श्राप संसारमें ही पड़े रहोगे |... 
सम्परज्ञानी ही महापुरुष हें-- बहुतसे मनुष्य अपनेको धन सम्पत्तिके वेभवसे बड़ा 
मानते हैं । कोई सड़कसे जा रहा है झ्ौर सामनेसे कोई धनी व्यक्ति आ जावे और वह उस 
को राम राम, जय जिनेन्द्र न बोल पावे अथवा उन्हें हाथ न जोड़ पावे तो उनका पारा 
गर्म हो जाता है, उन्हें एकदम क्रोध आरा जाता है, वर्योक वे अपनेको बड़ा मानते हैं । वे 
ते हैं विचारते हैं कि में तो इतदा बड़ा आ्रादमी श्रौर वह छोटा व्यक्ति मुझे नमस्कार भी 
नहीं करता । किन्तु भेया ! छोटे बड़ेका भेद धनसे नहीं, लोकिक कार्योसे नहीं, किन्तु जिसने 
अपनी आत्माका स्वरूप पहिचान लिया है, वही बड़ा है। वर्योकि बड़ा उसे कहते हैं जिसे 
कुछ करना नहीं पड़े, .जो छृतकृत्य हो गया है ऐसे तो भगवान सिद्ध हैं, फिर भी जिसने 
ग्रपनी आत्माकों पहिचान लिया है उसे भी. कुछ नहीं करता है क्योंकि उसने श्रपनी आत्मा 
का स्वरूप समभ लिया है | श्रव॒ जो ज्ञाता रहता है, . जिसने अपने स्वरूपको नहीं पहिच्नाना 
है वही छोटा है, और जिसने अपने स्वरूपको पहिचान ;लिया है वह बड़ा है । छोटे बड़े 
धनादिकसे नहीं होते लोग तो जो. छोटे झादमी हैं वे अपने स्वरूपको जान करके कल्यारा 
कर जाते हैं और जो बड़े हैं वे वेठे ही रह जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आप अपनी 
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आत्माको देखो ! अपनेको कभी भी बड़ा मत समभो बाह्य वैभवोंसे । 


तुम प्रधु हो जेसा चाहोगे वैसा मिलेगा--श्रपता निर्णय करो कि श्रापको क्‍या 
अ्रच्छा रहता है ? वही इस आत्मारूपी कल्पवृक्षसे मागलो | इससे जो चाहोगे वही मिलेगा । 
एक पुरुष था, वह मार्गमें जा रहा था। चलते चलते वह थक गया, सो अ्रपनो थकान 
मिटाने के लिये वह एक पेड़के नीचे बैठ गया । उसे पता नहीं कि यह कल्पवृश्न है, गर्मीके 
कारण उसे पसीना आ रहा था। सो उसने कहा कि कहीं थोड़ोसी हवा चल जावे तो 
ठीक हो । उसका कहना था कि ठण्डी-२ हवा चल उठी । अरब उसने कहा क्‍या ही अच्छा 
हो कि थोड़ा-सा ठण्डा पानी पीनेको मिल जे | कहनेकी देर थी कि पाती आ गया । शग्रव 


उसने कहा कि पानी पीना तो जब ठीक है जब कुछ पहिले खानें को मिले । खाना भी 
थालीमें आ गया । अरब वह झ्रादमी बोला कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि यहाँ भूत हो क्योंकि 
कोई दिखता नहीं है और चीज हाजिर हो जाती है। उसने भूतका नाम लिया और भुत 
भी सामने झा गया | उसे देख करके वह व्यक्ति बोला कि यह तो मुझे सता डालेगा । तब 
उस भूत ने उसे सता लिया। तो जैसे-२ विचार वह करता गया, उस कत्पवृक्षसे परे होते 


गये । यह कथा कल्याणापन्नमें छपी थी । इसी तरह यह- हमारा आात्मारूपी कल्पवृक्ष है, 
इससे जो चाहोगे वही मिलेगा, निर्णय करना आपका काम है । 


प्रशंसाके शब्द गाली व गालीके शब्द प्रशंसा जाहिर करते हैं--लोकमें जो आपकी 
प्रशंसा करता है समभो बह हमारी निन्‍्दा करता है क्‍योंकि प्रशंसाके लायक हम हैं नहीं, 
सो वह धन वैभव रूप झादिवी बात कहता हे याती गाली देता है कि तुम्हें परपदार्थमें मोह 


है। वास्तवमें यह बात ठीक है कि जो प्रशंसा करता है वे सब हमारी निन्‍दायें हैं। किसी 
ने वजूसमलसे कहा कि आइये कु वर साह 


ब | तो उसे बुरा लगता है। क्यों ? क्योंकि वह 
बजूस है, दान तो देता नहीं है फिर भी वह उसे कुबेर कहता है। कुछ इप्त प्रकार भी गाली 
तन जाती है । भौर जो लोकमें आपकी यथार्थ प्रशंस। करता है या जो प्रशंसाके शब्द हैं 
उन्हे आप गालियां समझते हैं, किन्तु यथार्थतः वे गालियां नहीं हैं । उनके योग्य जो नहीं हैं 
सो वे उन्हें गालियां समभते है । भाप ही बताओ कि गाली है कौनसी ? जिसे आप गालो 
कहते है वे गाली नहीं हैं आप उनके अर्थ देखिये | झ्ापसे किसीने कहा कि त्‌ नंगा है, सो 
नाल: * यात्री परिग्रहरहित दिगम्बर साथु । किसीने कहा लुच्चा, सो जो अपने केशोंका 
लुच करे याने ताठु । लफज्भा -- लफ-अज्छ, लफ गये हें अंग | जिनके ,ऐसे नम्नर व्यक्ति, 
पुज्ञा--सो पुग कहते हैं श्रेष्ठको यानी जो दीनों लोकोंमें श्रेष्ठ हो; ऐसे सिद्ध भगवान अ्ररहूत 
3 पहानपहु; ८ प्रधान पुरुष) उचक्का-उचकक: ऊंचा पुरुष । पाजी-पा-पापको, 
जीतने वाला । न्ठ्ल्ला निष्ठाल:-निष्ठा श्रद्धाको लाने वाला | घमंगा धर्माग-घर्म ही जिसका 
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४ ६ है। जानवर--जान कहिये ज्ञान उसमें जो श्रेष्ठ हो | बभवकड़-बुद्धयाकर जो दुद्धिकी 
ग:-: हो श्र्थात्‌ बड़ा बुद्धिमान हो । कुलच्छी-कुल अच्छथस्य, जिसका अच्छा कुल हो आदि। 
४::४ जिन्हें गालियां रामभते हैं वे प्रशंसापुर्ण शब्द है । किन्तु थे गालियां कबसे कहाने लगीं ! 
॥+ प्राणी इन शब्दोंके भ्रथेंकि योग्य नहीं रहे शरीर उसको ऊंची प्रग्मंसाके शब्द कहें, तबसे 
+ ।ालियां मानने लगे | 
जड़की प्रश॑सामंं मोही म॒ग्ध हे--प्रशंसाकी बातें देखो--कोई कहे ये सेठ जी 
इनके तीन लड़के हैं--एक वैरिस्टर है, एक उद्योगपति है, एक मिनिस्टर है । तो इसको 
सुनकर सेठ जी फूल जाते हैं । यह नहीं सोचते कि उराने तो गालियां दी हैं कि लड़के तो 
होशियार हैं और ये सेठ जी कोरे मूर्ख हैं। मकान, घन आदि की प्रशंसा सुनकर भी फूल 
जाते है। वह भी निन्दा है । इन सब लौकिक प्रश॑ंसाश्रींमं यह भी निन्द्रागर्भित है कि श्रात्मच्‌ 
तेरा तो ध्रव शुद्ध चेतन्यस्वरूप है, त जड़में मोह करके जड़ बन रहा है । 
प्रदन--महाराज निपोराका क्या शअ्र्थ है ? निपोरा--पोर कहते है गंठको, भागको 
रूण्डको यात्री जिसमें गांठ नहीं है, कपाय नहीं है यानी कपायसे रहित व खण्डरहित 
$खंड । तो इस प्रकारसे ग्राप जिन्हें गालियाँ समभते हैं वे यथार्थत: ग्रापके लिए प्रशंसासूचक 
दाव्दे है| [किन्तु जो व्यक्ति उस योग्य नहीं हैं वे उन्हें गालियां समभते हैं। जिसकी जैसी 
६षि है अपनेको बैसा मानता है । झाप शआात्मासे जो भी चाहें सो ले लें | जैसे श्रापके सामने 
त्व श्रौर खलीका टुकड़ा ये दोनों चीजें रखी हैं, यहां कोई कहे कि जो ग्रापकी इच्छा हो सो 
ले लो तो ञ्लाप जो चाहो सो वही झ्रापको मिल जावेगा । इसी तरह आप मोक्ष और संसार 
जो चाहो सो मिल जावेगा । आत्मा ही उस रूप परिशमनेवाला है | संसारसे छूटना चाहते 
ह्टो तो पहले राग, देषमें मोहको छोड़ो । अपने निजस्वरूपके सिवाय मेरा कुछ नहीं है, 
बाकी तो सभी नष्ट श्लौर नश्वर हैं, मेरा तो यही चेतन्यरूप आत्मा है । परसे हटकर निज 
स्वरूपका एकत्व अपनेमें रखो तो इस संसारसे छूट जाझ्रोगे और राग, द्वेष मोहमें एकत्व 
रखोगे तो संसारमें ही पड़े रहोगे । 
श्रद्धासे ही क्रमका अपूर्व परिवर्तेन-- संसारसे छूटनेके लिये सबसे पहले अपनेमें श्रद्धा 
क़रो । श्रद्धा बहुत वड़ी चीज है । यदि हमारेमें श्रद्धा है, अद्धासे श्रद्धाप्ण कार्य करते जावे 
प्रौर कुछ गलती भी हो जावे तो भी हमें पाप नहीं लगता | किन्तु यहांपर याथतम्य श्रद्धा 
ने इसलिये तब जो भी राग रहता है उससे पुण्यका ही बंध होता है | जैसे किसीके . भाव 
पूजन करनेके हुये श्रोर वह भक्ति भावसे भगवानका- पूजन करने गया, किन्तु वहांपर वह 
भूलवश दीपकी जगह नवेद्य और. नवेद्यके र्थानपर-दीप चढ़ा देता है किन्तु उसके हृदयसे 
सच्ची श्रद्धा और भगवान के प्रति लगन है तो आप -हो बतावें. वया उसे बहांपर पाप लगेगा 


४... २ 
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या पुण्य बंध होगा ? श्रद्धाके रहते हुये कोई गलती हो जाती है, कोई क्रिया-कलापमें हेरफेर 
हो जाता है तो भी उसे पुण्य उसी तरहका बंघता है । 
लाभका मूल तो श्रद्धा है--भैया ! शाप लोग ज्यादह हंसो नहीं तो एक कथा 
सुनावें । एक भोला पटेल (मुखिया) रास्तेमें जा रहा था । सामनेसे बगलमें पोथी पत्रा 
तथा डंडा लिये हुये एक पंडा जी आ रहे थे । पंडा जी को देखकर पटेलने नमस्कार किया 
और बोला कि पंडाजी |! कहांको जा रहे हो ? तब पंडाजी वोले कि भाई रामचरित्तर पढ़ने 
जा रहा हूं । सुखियाने पूछा--रामचरित्तर क्‍या है ? तब पंडा जी बोले कि भाई इसमें राम 
का वर्शान है कि कैसे वे बालक रहे, फिर कैसे युवक हुये, कैसे बनमें गये, कैसे रावण सीता 
को हर ले गया और किस तरहसे रावण मरा आदि, सभी वशोन इसमें है | इसके सुननेसे 
बहुत ही पुष्यका बंध होता है। तब मुखिया-बोला कि महाराज एक दिन हमारे यहां भी 
रामचरित्तर बांच देना | पंडा बोला ठीक है, इतवारके दिन वांच देंगे । मुखियाने वृक्ा-क्या- 
क्या करना होगा ? पंडाने कहा कि दो तीन हाथ जमीत लीप देता और सबको बुलावा दे 
देना | थो मुखियाने ऐसा ही किया । जब पंडा जी आये तो वे सभी सामग्री रखाकर पूजाके 
लिये बेठे श्रोर मुखियासे बोले कि देखो हम जो कहें, सो तुम करना और जसा हम करें सो 
वेसा ही तुम करता । मुखियाने कहा ठीक है । वह बड़ी श्रद्धा और भक्तिसे बैठा और पंडा 
जी जैसा बोलें और करें सो वह भी कहता व करता गया । क्योंकि उसे श्रद्धा थी और वह 
सोचता था कि कहीं मैं भुल न जाऊं, नहीं तो सारा रामचरित्तर बेकार हो जागगा । सो 
जसा पंडा जी करते गये वह भी ठीक उसी तरह करता गया | इधर अब एक मन्त्र जल 
चढ़ानेका कुछ बड़ा आया । सो पण्डा जी ने सोचा कि प्रभी तो जल चढ़ना नहीं है, कुछ 
देर बाद ही चढ़ाना पड़ेगा तो इससे कह दू' कि जल ले और मैं मंत्र बोलनेके बाद ले लू'गा । 
सो पंडा जी मुखियासे बोले कि जल ले । सो मुखिया भी बोला कि जल ले । तब पंडा जी. 
बोले-झरे जल वहीं लिया जल्दीसे ले | वर्बा बह भी बोला--अरे जल नहीं लिया जल्दीसे 
ले | बस इंतने पर पण्डा जी को गुस्सा ञ्रा गया' और उत्होंने दो तमाचे उसको लगा दिये । 
मुखिया यह सोचकर कि कहीं कोई कसर न रह जाय, नहीं तो मेरा सारा रामचरित्तर बेकार _ 
ही जाय सो उसने भी ठीक उसी तरहके, न ज्यादा जोरसे और न घीरेसे, जैसे उसे लगाये . 


थे उसी तरहके उसने दो तमाचे  पण्डा जी को बडी 'अद्धापवेंक भक्तिभावसे लगा दिये । तब 
पण्डा जी अपनी चौकी परसे उठ गये 


ओर उठकर उस सुखियाको दो तीव सुक्के लगा दिये । 
सो मुखिया भी ठैक उसी तरहसे मुबके पण्डा दी में लगाता जाता था, क्योंकि वह सीचता 
था कि इसी तरह रामचरित्तर होता होगा | इसी तरह होते होते वे २०-२५ गजकी दूरी 
तक वढ़त चल गये । जब वे इतने आगे बढ़ गये तो पटेलिनी बड़े जोरोंसे रोने लगी । तब 
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गांवकी सभी स्त्रियोंने उससे कहा कि तुम्हारे घर तो रामचरित्तर हो रहा हैं तुम क्‍यों रोती 
हो ? तब उससे कहा कि जरूम करममें तो हमारे घरमें रामचरित्तर हो रहा है श्लीर यह भी 
बिना लिपेमें । मुझे क्या मालूम था कि इतने मैदानमें रामचरित्तर होगा, नहीं तो में उतना 
ही लीप डालती । सो यहाँपर उसे भी श्रद्धा है और मुखियाकों भी पूरी श्रद्धा है और सुनने 
वालोंको भी श्रद्धा थी । वे सब भक्ति-भावसे देख रहे थे | श्री राम भगवानकी श्रद्धासे वे 
पुण्य बांध रहे थे । 

जब पण्डा जी कुछ थक्र गये तो वे लौटकर श्रपनी चौकी पर आ बैठे । मुखिया 
भी अपनी चौकी पर बंठ गया शोर पण्डा जी की तारीफ करने लगा कि आपको तथा आप 
भी शक्तिको धन्य है कि आप रोजाना इसी तरह रामचरित्तर सुनाते हो और थकते नहीं, 
किन्तु पण्डा जी मन ही मन कुढ़ रहे थे। मुखिया बोला--एक दिन झौर हमारे यहाँ राम- 
चरित्तर पढ़ देना । तब पण्डाजी बोले कि ठीक हो जाऊंगा तब सुनाऊंगा । 

तो कहनेका मतलब है कि उन्त दोनोंको, मुखिया और उसकी स्त्रोको, उसमें पूर्ण 
श्रद्धा थी, भक्ति थी और देखने वालोंको भी श्रद्धा थी, श्रद्धाके कारण उन सबने पुण्य बंध 
किया । कहने का तात्पय है कि बर्ते श्रद्धा और भक्तिके रहनेपर . क्रियाकलायमें थोड़ीसी 
गलती भी हो जाय तो पुण्यका बंध होगा । भैया ! श्राप लोगोंसे इतनी बड़ी गलती नहीं 
होगी । आत्मश्रद्धा दृढ़ करो, यह कल्याण बीज है सो यहाँ पर श्री परमपूज्य आचार्य “'सूरि? 
जी संकेत करते हैं कि यदि तुम संसारसे छूटना चाहते हो तो अपनी आत्माके स्वरूपका 
विचार करो-मैं ध्र्‌ व हैँ, सहज शुद्धस्वरूप हूं, चैतन्यमात्र हूँ, अहेतुक हूं, बस इतनी सी दवा 
है । इस दवाको जिसने पिया सो उसका रोग दूर हो गया (यानी वह संसारसे छूट जायगा) 
घरसमयसे श्रलग होनेपर ही श्रात्माका कल्याण होगा । 

घम मार्ग प्रथमिक आवश्यक संदाचार -सबसे पहिले रवतत्त्वके श्रवण मननके 
लिये सदाचारकी पात्रता होना तो बहुत जरूरी है । 

जेन धर्मेमें पहले श्रष्टमूल गुणा बताये हैं । यदि पूर्णरूपेरा मनुष्य अच्छी तरहसे 
उन्हीं अ्रष्टमूल गुरयोंका पालन करे तो उसका कल्याण संभावित है। वे अष्टमूल गुण हैं-- 
" भद्य, मांस, मघु--इनका त्याग व पंच उदम्बरका त्याग,। सो जैनियोंमें प्रायः करके इनको 
कोई नहीं खाता है और कोई दुबके छिपे खाता भी हो तो उसको वही जाने । जीवदयाका 
पालन करना । सो भैया, देखो जब तक जो पुरुष मुलायम बढ़ियासे बढ़िया चमड़ेका उपयोग 
करते हैं तब तक वे जीवदयाके पालक कभी हो ही नहीं सकते हैं । 

चमड़ेका उपयोग अहिंसावा बाधक है - भैया !« झापको मालूम है कि यह चमड़ा 
कैसे बनाया जाता है ? घटनास्थलके दर्शी ने सारा हाल हमें बताया है। गर्भवती ग्रायको 


जिला 
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एक कठघरेमें ले जाया जाता है, वहाँ पर घीवी-घीमी मारके द्वारा उसका गर्भ गिरा दिया 
जाता है, और फिर उस बछड़ेके ऊपर गर्म पानी छोड़ा जाता है जिससे उसका चमड़ा फूल 
जाय और फिर उसको पतले-पतले बेतों द्वारा धीमी-धीमी मार दी जाती है जिससे बह 
चमड़ा और भी अधिक फूल जाय श्र इस तरह कुछ ही देरमें वह वछड़ा मर जाता है । 
बादमें उसको चोर करके उसका चमड़ा उतार लिया जाता है। वही लेदर क्रमके नामसे 
प्रसिद्ध है जिसे कि शौकीन लोग उपयोगमें लाते हैं । भैया ! हिसा तो सभी चमड़ोंमें है । 
इसलिये आप लोगोंको चाहिये कि जो बस्तुयें चमड़ेके श्रतिरिक्त भी मिल सकती हैं वे चोजें 
चमड़ेकी उपयोग में न ली जावे । जैसे सन्दूक, मंनीबेग आदि उमड़ेके सिवाय अन्य क्षीजोंके 
भी बनते हैं सो उन्हें ही उपयोगमें लेना चाहिये | चमड्रेंकी उपयोगमें न लें । | 
3.भदंणका भी अनुक्रम पहिचानो--इसी तरह गोभीका फूल जो ग्राप खाते हो उसे 
छोड़ देना चाहिये, दर्योंकि गोभीके फूलमें अ्रनेक त्रसजीव रहते हैं और च्रसजीवोंका कलेवर 
ही माँस मानता गया हैं। सो जो गोभीको खाता है वह मॉसभक्षणसे नहीं बचता । प्रालु 
२-३ बोीरी भी हों, किन्तु गोभीका फूल एक, उसके खानेमें उसके बराबर क्या ज्यादह पाप 
है। इसका यह मतलब नहों कि हम आालु खाने को प्रेरित करते हों। श्रालू झ्रादिमें श्रनन्त 
स्थावर जीवोंकी हिसा है । आलू त्यागी नहीं खाते, फिर भी त्यागीके चौके में पहुँच जाय तो 
वह चोका बिगड़ता नहों है किन्तु गोभीका फूल यदि चौकेमें पहुँच जाय तो वह चौका त्यागी 
के लायक नहीं रह जाता है । इसलिये गोभीका त्याग जरूर रखना चाहिये | पानी छानकर 
पीना चाहिये, राजिभोजनका भी त्याग करना चाहिये क्योंकि राज़िमें चुल्हा जलानेसे अनेक 
त्रस जीवोंका घात होता है तथा आपकी लोलुपता भी बढ़ती है। इसलिये रात्रिभमोजन भी 
नहीं करना चाहिये । इन सभी बातोंकों त्याग करके ऐसा उपाय करो जिससे कि हमेशा ही 
धमंका समागम मिलता रहे, क्योंकि घर्मसे ही कल्याण होगा । 
धममार्गमें चलने पहिला सदाचार यह १-मिथ्यात्व, प्मन्यायथ, अभ्क्षय, इन तीनों 
वा हो त्याग हो जावे तो सदाचार बन जावेगा | बुद्धिपूर्वक मिथ्यात्व तो शब्रभी छोड़ सकते-- 
कुदेच, कुदास्त्र, कुगुरु को रहीं मानना, लौकिक इच्छासे देव गुरुको नहीं पुजना । जो अपने 


को बुरा लगे वह दूसरेपर प्रयोग नहीं करना अन्यायका त्याग है। जबसे छल, विव्वासधात 
फी वृत्ति हुई तभीसे छू 


५ जत भी गई। पहले समयमें खजांची दीवान आदि पद पर राजा 
जग आय: जैन को ही रखते थे। व्यवसायमें, व्यवहारमें सचाई ही रहे तो भ्रापका उद्धार 
न रुकेगा, लोगोंमें प्रतोति बढनेसे आपका व्यवसाय भी अ्रच्छा <जेगा | अ्रग्त, बाह्य सदा- 
चार हि करते हुए श्रात्मज्ञानकी भावनाके श्र्थ यत्नशील रहो, इसही का प्रोग्राम बताओ । 
जते वत्तमान ज्ञानपर्याय रवभावसें एकत्व कर लेती है तब विपदाका विकत्पका प्रवेश नहीं 


तक 
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होता । इसके अर्थ अपना यही नारा रबखो कि मैं रागावि विभावसे विभकक्‍त श्र॒ुव चतेन्य 
मात्र हूँ । 

परससयता यानी बेहो शी-- आरात्मावी ऋवस्थाओंका वर्गान यहाँ चल रहा है, जिसमें 
से रवसम्यका वशोन हो चुका था, श्रव २-३ दिनसे परसमभयका वर्शान चल रहा है ! 

यह जीव मोहके वशीभूत होकर अनित्य पदार्थोको नित्य, अहित पदार्थोकों इ8, ढु-ल 
को सुख तथा अपनेसे भिन्‍न स्त्री पुत्र मिच्रादिक बाह्य पदार्थाकों श्रपना माल रहा है । मनके 
विकल्प, वचन और देहमें श्रात्मा आत्मबुद्धि कर रहा है, यह उन्हींमें एकत्व बुद्धि किये हें 
है । इसीका नाम परसमयता है | इस परसमयतामें जीव स्वात्मज्ञानसे विमुख होकर पर- 
पदार्थोमें प्रवृत्ति करनेका भाव रखता रह्तता है। किसीने प्रइन क्रिया कि यह परक्मयता 
ग्राई कहाँसि ? उसके लिये कहते है कि अनादिकालसे चली आनेवाली जो अ्रविद्या उससे 
उत्पन्न जो मोह है उस मोहकी वृत्तिके झ्राधीन होनेसे, विभावोंकी एक्त्व बुद्धिकि कारण 
उत्पन्त यह परसमयता है । यह परसमयता जीवके साथ श्रनादि कालसे चली आ रही है। 
जिस प्रकार वीज और वृक्ष संततिरूपसे श्रनादिकालसे हैं उसी तरहसे यह परसमयता हैं। 
कोई ही बिरला जीव ऐसा है जो आंशिक स्वसमयताके बाद परसमय हुआ है | इसी पर- 
समयता (मोह) के कारण जीव स्त्री, पृत्र श्रादिकर्में परतंत्र रूप विकल्पोंकी परतन्त्रतासे 
व्याप्त है । इसीका नाम मिथ्यात्व है | मिथ्यात्वके कारण यह जीव अपने हित्ताहितके विवेक 
से शुच्य है | सत्नी, पुत्र, छत आदिक बाह्य पदार्थोर्मे यह मेरा है, ये मेरे भोग्य- हैं, में इनका 
स्वामी हूं--इस तरहकी श्रहंबुद्धि बनाये हुये है । यदि यह जीव स्वात्मज्ञानकी ओर प्रवृत्ति 
कर ले, उसे पहचान ले तो इसका भला हो जादे । स्वात्म ज्ञान कहते हैं एक ज्ञान दशन- 
लक्षण वाला, ज्ञाता, द्रष्टा, अविनाशी ग्ात्मा ही मैं हूं, वह सहज भाव मेरा है और शेष 
सम्पूर्ण वैभाविक भाव मेरेसे परे (भिन्न) हैं, ऐसे प्रत्ययको स्थात्मज्ञान कहते हैं । 

मिथ्या वुद्धिमें निरंतर अहित हे--स्वात्म-ज्ञानके अ्रभावमें मिथ्यादृष्टि जीव ब्रिषयों 
का आसक्तिपुवेक सेवन करनेसे अनंत संसारके कारण मिथ्यात्वादि कर्मोका प्रतिसमय बंध 
करता रहता है | कोई-कोई सम्यग्टृष्टि जीव भी चारित्र सोहके तीब्रोदयसे विषयोंका सेवन 
करते हैं, किन्तु विषयोंका सेवन करनेपर भी उनमें किसी. अपेक्षासे अ्बंधकत। कही है - यानी 
बे कर्मोक्ा बंध नहीं करते हैं क्योंकि गगों को सेवले हुये. भी उनमें आसवत नहीं, लिप्त 
नहीं है । जेसे बच्चेका पालन करने वाली धाय बच्चेमें आसवकत नहीं होती । जैसे कमलिनों 
पत्र व कमल पानीमें पैदा होता है किंम्तु उसमें लिप्त नहों-होता है, इसी प्रकार सम्य्हष्टि 


 जीर्बा यद्यपि भोगोंका सेवन करता है परन्तु भोगकी शअ्रन्तरंगसे इच्छा न होनेसे भोग सम्बन्धी 


व मोवा इंघ करनेमें समर नहीं है, वर्योंकि वह विषयोवा सेवन करना नहीं चाहता है, 
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चारित्रमोहके तीज्र उदयके वेगसे उसे जब स्‍न उनद्ग भोग करना पड़ता है । इसलिये अ निच्छा 
के कारण विषयोंका सेवन करनेसे वे भोग नहीं करने वालोंके सहश कहे जाते हैं। उन्हें 
श्रनंतानुबंधी बंध नहीं होता है। जिस अविद्यासे बंध होता है उस अविद्याका नाश करना 
दो श्रेयस्कर है क्योंकि इस पर-बस्तुप्रोंसें, इन जड़ पदा्थंसे आनन्दकी प्राप्ति नहीं होती है 
प्रानन्‍्दकी प्राप्ति तो न्ञानसे होती है। झ्ानन्दसे ही कर्म [कटते हैं; कर्मोक्ी निर्जरा होत. हैं, 


दु:खोंसे कर्मोक्री निजेरा नहीं होती और न कर्म कटते हैं। इसलिये स्वानुभव द्वारा झ्रात्मीय 
ग्रानंदको प्राप्त करना चाहिए । 


आनन्‍्दका उप५.य अति सरल है--जो सब पदाथ्थोतसे भिन्‍न है, एक-स्वरूप है, ऐसे 
उस अविचल स्वभावका ज्ञान हो जाना ही आनंद है। जब जीवकोी इनका भास (ज्ञान) 
हो जाता है तभी उसे आनंद प्राप्त हो जाता हैं श्र कर्मोकी निजेरा भी हो जाती है । सांचु 
तथा योगी पुरुष जो तपस्या करते हैं वे आनंदके लिये ही'करते हैं, उससे उन्हें आनन्दको 
प्राप्ति होती है और वह आनन्द अपूर्व है। जिस समय मुनिराज अपनी श्ञात्माके ध्यानमें 
लीन होते हैं उस समय उन्हें जो आनन्द प्राप्त होता है वह आनन्द इच्ध, नागेद्धोंकों भी 
प्राप्त नहीं है । किन्तु कोई-कोई लोग उस तपस्याकों वलेश कहते हैं, सो यह उनकी अज्ञानता 
है। मोही जीव ही संवर भावोंमें क्लेश मान सकते हैं, क्योंकि वे बाह्यपदार्थोमें मोहबुद्धि 
करते हैं। वे जिन घत, वेभव आदियमें मोहबुद्धि करते हैं सो वे सब आकुलताके हीं कारण 
हैं, वे निराकुलताके कारण तो कभी बन ही नहीं सकते हैं । कोई जीव सोचता है कि हमारे 
पास खब घन हो जाता, जिससे हम एक दो नौकर रख लेते ओर हमें ग्राजीविकाकी कोई 
चिता न रहती; तब हम धर्म निश्चिन्ततासे करते । किन्तु ऐसा सोचना उनका सोचना मात्र 
ही है। मोही जीवमें यह योग्यता ही नहीं है कि वह धर्ममें, धामिक कार्योर्मे श्रपता उपयोग 
लगा सके | 
परिग्रहका व्यामोह घोर अन्धकार है--मोही सोचता है कि ये जगतके जितने भी 
पदार्थ हैं ये सब मेरे हिंत हैं, ऐसा विचारना उसका कोरा प्रम है, क्योंकि उसका जो कुछ 
है सो उसके पास है और जो उसका नहीं है सो त्रिकालमें भी उसका हो नहीं सकता है । 


अ्नादित जीन जो अविद्या .इस जीवके साथ लगी उसके कारण इसे अपने स्वरूपका परिचय 
नहीं हो पाता है श्रौर जब तक रवरूपका परिचय नहीं हा तब तक उसके अ्ज्ञान रहता 
है । सो जहां अज्ञान है जय 


रस वहां ज्ञान नहीं, जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञान नहीं । जहाँ प्रकाश होता 
है वहाँ अन्धकार नहीं होता और जहाँ अन 


धकार होता है वहां प्रकाश नहीं होता है । 
क कप भी विचारों तो बाह्य संसर्ग दुःख ही है--देखो सबमें सबसे बड़ा मोह 
5. 537 है| देखी भेया | यह (घ शुरुसे लेकर भ्रस्त तक कितदा दु.रूदायी है ? निमित्त 
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दष्टिसि ही बात देखना, वस्तुतः तो कोई किसीका न सुधारक है और न कोई किसीका विरा- 
धक है। देखो जब पुत्र गर्भमें आता है, तो ग्रापकी पत्नीका रूप बिगाड़ देता है, उसका 
चेहरा पीला पड़ जाता है, कमजोरी झा जाती है, तथा झ्ापको जो सुख मिलता था वह 
सुख भी छिन जाता है, और जब प्रसव समय पासमें झ्राता हैं तो आपको यह चिंता लगे 
जाती है कि प्रसव अ्रच्छा हो जावे, किसी तरहका विगाड़ पैदा न हो जाये, नहीं तो स्त्री और 
पुत्र दोनों मर जावें--ऐसी स्थितिका सन्देह रहता है। उस गर्भकी अवस्थामें आपका पूजन 
पाठ सभी छूट जाते हैं क्योंकि यहां ता और ही लगी है और जब वह पैदा हो गया तो 
उसकी सेवा शुश्रुषामें ही समय बीतने लगता है । जब वह कुछ बड़ा होता है, खाने पीने लगता 
है तो अगर आप कोई चीज वाजारसे लाये तो कहते हो कि हम नहीं खायेंगे, लड़केको ही 
खिला देंगे | यानि अच्छी-ग्रच्छी चीज उसे खिलाना और बचीखुची वस्तु खुद खाना । जब वह 
और बड़ा होता है तो बड़े यत्नसे बड़ी कठिनाइयोंसे, पढ़ाते लिखाते हो श्लोर उसके चाद उसको 
शादी कर देते हो । ज्ञादी होनेके वाद वह स्त्रीके प्रेममें श्रपने माता पिताकों भूल जाता हैं 
ओर जब कभी अगर सास बहूमें लड़ाई झगड़ा हुआ तो लड़का माताकी ही गलती बताता है, 
माताको ही बुरा कहता है । इस तरह पुत्रसे कितने दुःखी हैं और आगेके भी दुःख ले लो । 
यदि लड़का कुपूत निकल गया तो भी द्व,.ख है, किन्तु कुपुतसे तो श्राप किसी तरहसे 
अ्रपना पीछा भी छुड़ा सकते हो, लेकिन उससे अ्रधिक सुपुतसे दुःख है | उसके मोहमें आप 
जीवन भर लद॒ लद॒कर उसे खब धनो, आरामी बनानेका यत्न करते हो। आपका लड़का 
बरिस्टर या अन्य कोई नेता अथवा पदाधिकारी हो गया तो उसकी तो सब प्रशंसा करते हैं 
ग्रौर आपको कोई नहीं पूछता है । इसका तात्पयें कि श्रापको लोग सूर्ख समभते हैं। इस 
तरह पुत्रसे शुरूसे श्रन्त तक कितने दुःख हैं शोर यह मोही जीव सबसे प्रधिक उसीके ऊपर 
मोह करता है। वस्तुत: सबकी जड़ निज परभावमें एकता है। इस परसमयताको छोड़कर 
(सोह आदिको त्यागकर ) उस स्वरूपको जाननेका प्रयत्न करो जो सम्यग्दर्शनका कारण है । 
सम्यग्दशनके हारा झ्ात्माका कल्यास निश्चित है | क्षायिक सम्यचत्व तो मोक्षका निरन्तराय 
कारगा होता है | ह 
यह सब अह्ेतुक निजस्वभातव हृष्टिकां प्रसाद है--क्षायिक सम्यग्दर्शन होनेके समय 
केवली श्रुतकेवलीके पाद मूल निमित्त नहीं है, वह तो अनेमित्तिक परिगाति है, किन्तु 
क्षायिक सम्यक्त्वके प्रादुर्भावसे पहिले जो शुभ विकल्प अ्रवश्यम्भावी है उसके निमित्त 'केवली 
श्रतकेवली है | ये ही सबसे बड़े हैं । क्योंकि बड़ा उसीको कहंते हैं जिसे कोई काम करेंना 
बाकी नहीं रहा है, मानो जो कृतक्ृत्य हो गया है । लोकमें जो अपनेको बड़ा कहते हैं ये तो 
उनकी मह॒दी भूल है.। धवादिकसे छोटे बड़ेका भेद नहीं होता है | वास्तवमें बड़ा तो बह है 


हक आशन 


? 
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जिसने अपने स्वरूपको जान लिया है, अपने स्वरूपका परिचय प्राप्त कर लिया है। जिसे 
स्वकृूपका परिचय नहीं मिला है, जिसे यह भान नहीं हुआ है कि वास्तवमें मेरा वया हक 
है वह छोटा है चाहे वह कितना ही धनी वैभवयुक्त वर्यो न हो | इसलिये अपनेवो चाहिये क 
अपने आत्य-स्वरूपको पहिचाने, अपनी आत्माको पहिले पविन्न करे । उसके वाद ठुम्हें जगत 
दे,खेगा तो इस तरह कि तुम्हें संक्लेश न होगा, वद्योकि जिसकी आत्मा उसी होती है श्रति- 
विरुद्धताके श्रभावमें वह दूसरोंकों भी वैसा ही जारता है। जिसके हृदयमें ईमानदारी होगी 
उसकी भावनायें पवित्र होंगी तो दूसरोंके अन्दर कभी भी बेईमानीके भाव नहीं सोचेगा । 
वह तो सभीको ईमानदार और पवित्र सम्भेगा भौर जो घमण्डी होता है वह हर एक 
व्यक्तिको घमन्‍्डी ही समभता है, जो सुखी होता है वह हर एकको सुखी समभता हैं | गुण- 
परिचयी को सर्वत्र गुण दीखेगा फिर बुरा लग्नेका कारण नहीं मिलेगा । 
एक नाई था | उसके यहाँ ४-५ भैसे थीं तथा १-२ गायें भी । वह खूब आ्रारामसे 
रहता था । एक दिन वही नाई राजाके बाल बनाने ग्राया । राजाने उस नाईसे पूछा कि 
कहो राज्यमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, सब प्रजा सुखी है या नहीं ? तब नाई बोला कि हे 
महाराज ! आपके राज्यमें सारो प्रजा सुखी है किसी तरहका दु:ख नहीं है। राजा ने बातों 
बातोंमें उसके घरका सारा भेद जान लिया और जब नाई घर चला गया तब मंत्रीसे राजा 
ने कहा कि देखो उस नाई पर कोई दोष (कसूर) लगा करके उसकी भैंसे और गायें छीन 
लो | सो मंत्रीने वैसा ही किया । इसके कुछ दिनों बाद वही नाई राजाके बाल बनाने को 
आया । सो राजाने फिर पूछा कि कहो राज्यमें प्रजा तो सुखी है, कोई कष्ट तो नहीं ? तब 
वह नाई बोला--महाराज ! काहे के सुखी हैं, दूध, घी के तो दर्शन ही नहीं होते हैं । 
गुणचिन्तनसे अपने शुण सुरक्षित करो--व हनेका मतलब यह है कि जो जैसा होता 
है वह दूसरेको भी वैसा ही देखता है । लोगोंको दुःख दूसरेकी बुराइयां देखनेसे प्रधिक बढ़ता 
है। सो भेया ! गुराचिन्तनसे भ्रपनी आत्माको पविन्न करी | देखो ! पूज्य दयालु भगवान 
कु दकु द प्रश्न तुम्हें बार-बार समभझा रहे हैं, बार बार सम्बोधन कर रहे हैं कि तुम गलतियां 
सत करो; किन्तु कोई ऐसे सुभट हैं कि कहनेपर भी गलतियां कर रहे हैं। निज आत्मा 
का अन्य समस्त चेतन और सर्व अचेतन पदायेमिं अत्यन्तभाव है, किसी परमाणु मात्रके 


साथ भी परमाणुमात्रका भी सम्बन्ध नहीं, फिर भी कोई मोहभाव करे तो यह ऊधम नहीं है 


तो ओर क्‍या है ? अनादिसे ऊधम ही मचाते तो जीव चले आरा रहे हैं | श्र कुछ सयानापन 
भो तो करो। आप कहते हो कि भैथा ! मैं तेरे ऊपर सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, सो यह 


तो भाप सरासर भूठ बोलते हो । क्योंकि आप ही बताओ कि आपकी प्रेमपर्याय आपके 
अचमें होती है या आपके छषेत्रसे द१.र ? यदि क्षेत्रके बाहर नहीं होती तो वह हम तक द॑ँ से 


रे समयसार प्रवचन प्रथम पुस्तक 
दृष्सि ही वात देखना, वस्तुत: तो कोई किसीका त सुधारक है और न कोई किसीका विरा- 
धक है। देखो जब पुत्र गर्भमें श्राता है, तो आ्रापकी पत्नीका रूप विगाड़ देता है, उसका 
चेहरा पीला पड़ जाता है, कमजोरी ञ्रा जाती है, तथा श्रापको जो सुख मिलता था वह 
सुख भी छिन जाता है, और जब ॒ प्रसव समय पासमें आता हैं तो आपको यह चिता लगे 
जाती है कि प्रसव अच्छा हो जावे, किसी तरहका विगाड़ पैदा न हो जाये, नहीं तो स्त्री आर 
पुत्र दोनों मर जावें--ऐसी स्थितिका सन्देह रहता है । उस गर्भकी अ्रवस्थामें आपका पृजत्त 
पाठ सभी छूट जाते हैं क्योंकि यहां +5ता और ही लगी है और जब वह पैदा हो गया तो 
उसकी सेवा शुश्रषामें ही समय बीतने लगता है ! जब वह कुछ बड़ा होता है, खाने पीने लगता 
है तो अगर आप कोई चीज बाजारसे लाये तो कहते हो कि हम नहीं खायेंगे, लड़केकी ही 
खिला देंगे । यानि अच्छी-भ्रच्छी चीज उसे खिलाना और बचीझखुचो वस्तु खुद खाना । जब वह 
और बड़ा होता है तो बड़े यत्नसे बड़ी कठिनाइयोंसे, पढ़ाते लिखाते हो श्रौर उसके बाद उसकी 
शादी कर देते हो । शादी होनेके बाद वह स्त्रीके प्रेममें अपने माता पिताको भूल जाता है 
और जब कभी अगर सास बहूमें लड़ाई झगड़ा हुआ तो लड़का माताकी ही गलती बताता है, 
माताको ही बुरा कहता है । इस तरह पुत्नसे कितने दुःखी हैं और आगेके भी दुःख ले लो । 
यदि लड़का कुपूत निकल गया तो भी दु.ख है, किन्तु कुपृतसे तो श्राप किसी तरहसे 
अपना पीछा भी छुड़ा सकते हो, लेकिन उससे ग्रधिक सुपूतसे दुःख है । उसके मोहमें आप 
जीवन भर लद लद॒कर उसे खूब घनो, आरामी बनानेका यत्न करते हो। आपका लड़का 
बेरिस्टर या अन्य कोई नेता अथवा पदाधिकारी हो गया तो उसकी तो सब प्रशंसा करते हैं 
ग्रौर आपको कोई नहीं पूछता है । इसका तात्पयें कि श्रापको लोग मूर्ख समभते हैं। इस 
तरह पुृत्रसे शुरूसे ग्रन्त तक कितने दु:ख हैं श्रोर यह मोही जीव सबसे अधिक उसीके ऊपर 
मोह करता है। वस्तुत: सबकी जड़ निज परभावमें एकता है। इस परसमयताको छोड़कर 
(मोह आदिको त्यागकर) उस स्वरूपको जाननेका प्रयत्न करो जो सम्यर्दर्शनका कारण है । 
सम्यग्दशेनके द्वारा आत्माका कल्याण निद्चचत है | क्षायिक सम्यवत्व तो मोक्षका निरन्तराय 
कारगा होता है । 
यह सब अद्ेतुक निजस्वभाव हृष्टिका प्रसाद है--क्षायिक सम्यग्दशन होनेके समय 
केवली श्रुतकेवलीके पाद सूल निमित्त नहीं है, वह तो अनैमित्तिक परिणाति है, किन्तु 
क्षायिक सम्यक्त्वके प्रादुर्भावसे पहिले जो शुभ विकल्प अवश्यम्भावी है उसके मिमित्त केवली 
श्रतकेवली है । ये ही सबसे बड़े हैं। क्‍योंकि बड़ा उसीको कहते हैं जिसे कोई काम करता 
दी नहीं रहा है मानो जो कृतकृत्य हो गया है | लोकमें जो अपनेको बड़ा कहते हैं ये तो 
उनकी महतठी भूल है । धनादिकसे छोटे बड़ेका भेद नहीं होता हैं। वास्तचमें बड़ा तो बह है 


२२ 
समयसार प्रवचन प्रथम ५सतक हा 


जिपने अपने स्वरूपको जान लिया है, अपने स्वरूपका परिचय प्राप्त कर लिया है। जिसे 
रवरूपका परिचय नहीं मिला है, जिसे यह भान नहीं हुआ है कि वास्तवमें मेरा वया हक 
है वह छोटा है चाहे वह कितना ही धनी वैभवयुक्त व्यों न हो | इसलिये अपनेको चाहिये कि 
अपने आ्रात्म-स्वरूपको पहिचाने, अपनी आत्माको पहिले पवित्र करे | उसके बाद तुम्हें जगत 
दंखेगा तो इस तरह कि तुम्हें सकलेश न होगा, वर्योवि: जिसकी श्रात्मा ज्सी होती है श्रति- 
विरुद्धताके अभावमें वह दूसरोंको भी चैसा ही जानता है। जिसके हृदयमें ईमानदारी होगी 
उसकी भावनायें पवित्न होंगी तो दूसरोंके अन्दर कभी भी वेईमानीके भाव नहीं सोचेगा । 
वह तो सभीको ईमानदार और पवित्र समझेगा और जो घमण्डी होता है वह हर एक 
व्यक्तिको घमन्डी ही समभता है, जो सुखी होता है वह हर एकको सुखी समभता हैं। गुगा- 
परिचयी को सर्वन्न गुण दीखेगा फिर बुरा लगनेका कारण नहीं मिलेगा | 
एक नाई था। उसके यहाँ ४-५ भेसे थीं तथा १-२ गायें भी । वह खूब आरामसे 
रहता था । एक दिन वही नाई राजाके बाल बनाने आया । राजाने उस नाईसे पूछा कि 
कहो राज्यमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, सब प्रजा सुखी है या नहीं ? तब नाई बोला कि है 
महाराज ! आ्रापके राज्यमें सारी प्रजा सुखी है किसी तरहका दुःख नहीं है। राजा ने बातों 
बातोंमें उसके घरका सारा भेद जान लिया और जब नाई घर चला गया तब मंत्रीसे राजा 
ने कहा कि देखो उस नाई पर कोई दोष (कसर) लगा करके उसकी पैंसें और गायें छीन 
लो । सो मंत्रीने वैसा ही किया । इसके कुछ दिनों बाद वही नाई राजाके बाल बनाने को 
आया | सो राजाने फिर पूछा कि कहो राज्यमें प्रजा तो सुखी है, कोई कष्ट तो नहीं ? तब 
बह नाई बोला--महाराज ! काहे के सुखी हैं, दूध, घी के तो दर्शन ही नहीं होते हैं । 
गुणचिन्तनसे अपने गुण सुरक्षित करो--व हनेका मतलब यह है कि जो जैसा होता 
है वह दूसरेको भी वेसा ही देखता है । लोगोंको दुःख दूसरेकी बुराइयां देखनेसे प्रधिक बढ़ता 
है। सो भेया ! गुणचिन्ततसे अपनी आ्आात्माकों पविन्न करो | देखो ! पुज्य दयालु भगवान 
कु दकु द प्रभु तुस्हें बार-बार समझा रहे हैं, बार बार सम्बोधन कर रहे हैं कि तुम गलतियां 
मत करो; किन्तु कोई ऐसे सुभठ हैं कि कहनेपर भी गलतियां कर रहे हैं। निज आत्मा 
के अन्य समश्त चेततत और स्व अचेतत पदायोंमिं अत्यन्तभाव है, किसी परमाणु मात्रके 
साथ भी परमाणुमात्रका भी सम्बन्ध नहीं, फिर भी कोई मोहभाव करे तो यह ऊधम नहीं है 
तो ओर क्या है ? अ्रनादिसे ऊधम ही मचाते तो जीव चले आरा रहे हैं। अरब कुछ सयानापन 
है का हा हो हे भैया # ध मैं तेरे ऊपर सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, सो यह 
बज होती ६ के हे है हक आप ही बेतातो कि आपकी प्रेमपर्याय आपके 
ह जैसे दा.र ? यदि छेत्रके बाहर नही होती तो बह हम तक द॑ से 


(९२ समग्रसार प्रवचन प्रव्षम पृस्तकत 


श्रावेगी ? इसलिये ऐसे मृठकों त्याग करके सत्यक्नों समभी कि मेरा प्रेम मेरे ऊार है; मरे 
राग मेरे ऊपर है, इस तरह सव कुछ अपनेमें देखो, परमें कुछ मत देखो, वरयोंकि सवा््रित 
ट्ष्टि करने में स्वभावद शिकरा ग्रमसर मिलेगा | स्व भावद् 'सुखका कारण ६ ग्रर यदि 
तुम समस्त वाद्य पदार्थोक्रों देखना चाहते हो, तो प्रत्येक-अद्वेतवुद्धिस देखो | तत्यत श्रद् त- 
वुद्धिसे देखलेपर सव समभमें आ जावेगा, प्रत्येक-अद्वतबुद्धिति देखनिपर वही सम्बस्दशनका 
 कारणा बन जाते हैं । 

भूतार्थनयसे तत्तवोंको जानो तो राम्यकत्वके कारण है यह सुूतार्थनय पहिले इस हैँ 
प्रत्येक-प्रह तबुद्धिका संकेत करता है। श्राख़वको जानो परन्तु आाखव द्रव्य हैं या पयाव ! 
पर्याय है । यह पर्याथ कहांसे प्रकट हुई, कार्माणावर्गणारूप परमाराग्रोंसे प्रकट हुई ) गात्मा 
का विभावरूप आखव आत्मासे प्रकट हम्मा | जो पर्याय जहाँसे प्रक्नट हुआ उसको उसमें 
देखो । यह बुद्धि स्वतस्त्रताक्री नजर करावेगी फिर विकल्प तुरंत ठहरेंगे नहीं । 

आत्म-स्वभाव भवरहित ह--हमेशा ऐसा प्रयत्न करो या करते रहना चाहिये । जसस 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो, स्थिरता हो । सम्पक्त्वसे हमारा कल्याण होगा--यही भावना, सत्य: 
प्रतीति, निशदिन रखना चाहिये । नुष्यभवके सुन्दर क्षण हैं, इनका सद्भुपयोग कर लो 
जिससे फिर कोई भव ही धारण न करना पड़े । आत्मस्वभावको देखो वहां कोई भव नहीं 
है, आत्मस्वभावको देखो वहां कोई विकल्प नहीं है । निज घरमें तो अनुपम वैभव है। उसे 
भूलकर परमें मित्रता करना भुल है। अपनेमें उठने-वाले विकल्पभावोंसे भी उपक्षा करो 
निज ध्रव स्वभावको ही देखो अन्यथा दःखकी परम्परा आपको. बरबाद करती रहेगी | जीव 
सुख चाहते हैं, दुःखसे डरते है | सो आराचार्य महाराजने देखो घुखस्वरूप स्वसमय ओर दुःख- 
स्वछप्‌ परससयके वर्णोन द्वारा ग्लरापषको समयका उपदेश दिया है । 

समयके ज्ञान भिना परपमयक्का भी रूद्योध न होगा--प्रसमयका वर्णन करते हुये 
पुज्य आचार महाराज कहते हैं कि परसमय उस अवस्थाका नाम है जिसमें संसारो जीव 
परपदार्थमें मोहबुद्धिसि एकमेक होकर रह रहा है | वह समयका स्वरूप नहीं है । इस लिये 
इनसे छूटनेके लिये हमें स्व-परपदार्थके स्वरूपका अवलोकन करना होगा । साथ-साथ हमें 
अपनी आत्माकों अहेतुक रूप अथवा शअ्रहेतुक हृष्टिसे देखना -होगा, क्योंकि हम जिस- हृष्टिसे 
आ्रात्माकों देखेंगे उठती तरहसे हमारी आत्मा हो जावेगी । आत्मा. एक कल्पवृक्ष है, उससे आप 
जो माँगेंगे, जैसा बनता चाहोगे वैसा ही बन सकते हो | -जैसी दृष्टि वेसी ही सृष्टि है--यह 
कथन असत्य नहीं है। प्रात्मा ही निजका सृष्टिकर्ता है ! सी उसे आप जिस दृष्टिसे देखेंगे उसके 
अनुरूप सृष्टि हीगी, आप उसे अहेतुककी दृश्टिसे देखेंगे-तो श्रात्मा अहेतुक प्र्यायर्प या स्वसमथ 
रूप परिणशरमेगी और आप परसेमयरूप उसे देखेंगे तो-बह -वैसी ही परिणमेगी, नेसित्तिक 
पर्यायोंमें रहेगी । यहाँ आत्माको देखनेसे मतलब है कि आपको रवयं जैसा मानोगे वसा बरोगे । 
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आप सोचो कि दुनियाके सारे पदार्थ भरे हैं तो आप कमी भी संसारसे नहों छूट सकते हैं । 
मेरे नहीं हैं मानोंगे तो मुक्ति पा लोगे | जाति अवैक्षासे द्रव्य छह हँ--जीव, पुदुगल, धम, 
अ्धर्म, आकाश, काल । इनको न्यारा-न्यारा समभनेके लिये जाति अपेक्षासे तो पहिचान 
लक्षण है और व्यक्तिगत अपेक्षासे समभनेके दो उपाय है-पहला तो अखंडका होना तथा 
दूसरा एकके परिशामनसे दूसरेका न परिणमना । 
सच पूरे हैं, कोई क्िमांये नहीं सानतदा--द्रव्य कहते किसे हैं ? द्रव्य उसे कहते हैं 
जो स्वत: सिद्ध है, अखंड है, जिसका कि दूसरा टुकड़ा न हो सके; यह जितमे भी पदार्थ 
(स्कंघ) हम और आप देखते हैं ये द्रव्य नहीं हैं क्योंकि इनके टुकड़े (माग) हो जाते हैं, किस्सु 
पुदुगलका जो एक अर है वह द्रव्य है क्योंकि श्रणुका दूसरा टुकड़ा नहीं होता है । 
दूसरे तरीके से यों कहिये कि जो एकके परिणमनसे दूसरा नहीं परिणमे । दुनियामें 
जितने भी द्रव्य हैं वे अपने हो परिणामनसे परिणमत्ते हैं | 
कोई नोकर आपके यहाँ काम करता है, आप उसे थाज्ञा देते हैं कि ऐसा काम करो 
श्रौर भाप सोचते हैं कि यह मेरी आ्राज्ञासे यह काम कर रहा है किन्तु यह आपकी भुल है, 
ह आपकी ग्राज्ञासे काम नहीं करता है किन्तु वह तो अपनी इच्छासे काम करता है, न कि 
प्रापकी आ्ाज्ञेसे । इसी तरह प्रत्येक द्रव्य अपने रूप ही परिणमते हैं तथा प्रत्येक द्व्य, 
अत्येक अर एवं प्रत्येक आत्मा अखंड है, उनके भाग नहीं हो सकते हैं। सो आप अपने 
अखंड आत्माकों ही निज समझो, इसीकी हश्टिसि हितपर्याय होगी । 
जंगतके समस्त द्वव्योंकी व्यवस्था है कि वे सब अपना भोग अपने श्रापही करते हँ 
दूसरेके भ्रनुसार भोग नहीं करते । जैसे हम इस चौकीपर बैठे हैं सो चौकींने हमें नहीं 
बिठाया एि्स्तु हम उसे मिमित्त पाकर स्वयं बैठ गये हैं; इसका जिक्र पीछे हो चुका है | 
यथार्थ स्वरुप पहिचान जरूर जाओर--जच तक आत्मा और श्रनात्मामें भेद नहीं 
होता है तब तक जीवको संसार है, वह संसारसे नहीं छूट सकता हैं | इसलिये अपनी आत्मा 
को देखो, अन्यसे भेद स्वयं हो जावेगा । आत्मा चैतन्य है, चैतन्य होनेसे उसमें ही विकल्प 
परिशसनकी शक्ति है, कर्म तो अ्चेतन है, सो कर्ममें विकत्पपरिणशमनकी शक्ति प्री नहीं 
है । भात्माके विकल्प ग्रात्माके असर हैं, होते हैं निमित्त पाकर । मैया ! श्राप विचार करो 
कि हमारे शुभाशुभ भाव ही सुख तथा दु:खके कारण हैं। जैसा श्राप करते हैं सो उसका 
माप उसी समय पा जाते है। ऐसा नहीं है । कि आप पृष्य भाव तो करे प्रंभी और 
: उतकी फल आपको मिले रचर्भमें । सो नहीं है । जिसके जेसी भावना रहती है उसको निमित्त 
पाकर कम आप रुत्ता कर लेते | हैं। अशुभरागसे पापका बंध होता है तथा शुभरागसे पृण्य 
रा बेच होता है ओर उनका फल आप उद्ी समय पा जाते हैं। जब घह जीव स्वात्मका 


ह 
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अनुभव अपंने आपमें कर लेता है तब सुखका ग्राभास अपने आपमें बारने लगता है । 

आत्महित स्वभावदशेनमें है--आात्महित सम्यस्दर्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र 
में है । ये तीनों ही मोक्षमार्गके कारण हैं, बित मोक्ष तथा मोक्षमार्गम दोनों अनैमित्तिक हैं, 
ये दोनों अहेत॒क हैं । श्राप जैसा ज्ञान प्राप्त करोगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे | सम्यग्जञानसे 
सुख मिलेगा, आनन्द मिलेगा और वह आनंद जो कि इन्द्रादिककों प्राप्त नहीं है तथा 
मिथ्याज्ञानसे आपको कष्ट (दुख) होगा, वरयोंकि मिथ्यात्व ही संसारका कारण है। जीव 
भिथ्यात्वके वशसे जीवादि सात्त तक्बोंका सच्चा हद्भबान नहीं वर पाता, वह तो सांसारिक 
पदार्थोकों ही अपना मानता है। अरे आप परवस्त॒में अपने की कल्पना करो तो इससे दुःख 
ही तो होगा, क्योंकि वह आपकी हो तो नहीं सकती । सो उससे श्लापकों विकल्प झठेंगे ओर 
वे विकल्प दुःखके कारणा हैं। श्राप एक पत्थरमें कल्पना करलो कि ये हीरे हैं तो वया वे 
हीरे (रत्न) हो जायेंगे ” जिसके पास रत्न होते भी हैं झौर वह उनमें अपनी वल्‍पना करे 
सो वे भी उसके नहीं होते हैं। इसलिये ये कल्पनायें करना व्यर्थ है क्योंकि कल्पनाओं से 
सुख नहीं होता है | श्रगर भेया ! श्रात्माका हित चाहते हो तो विकल्पोंकरी छोड़ो । छहढाला 
में आत्माका हित क्‍या है ? इसका वर्गान कविवर दोलतराप जी ने किया है कि--- 

श्रातमको हित है सुख, सो सुख श्राकुलता बिन कहिये । 
आकुलता शिवमांहि न ताते शिवमग लाग्यो चहिये ॥ 

आत्माका हित सुख है, और बह सुख आकुलताके बिना कहां गया है और वह 
शआ्राकुलता शिव यानी मोक्षमें नहीं है। इसलिये मोक्षके रास्तेपर लगना चाहिये । श्रनाकुलता 
तो भेया ! विकल्पोंके नाशसे ही होगी । जब तक बविकत्प हैं, सो अ्विकल्पोंसे इच्छायें पैदा 
होती हैं और इच्छाग्रोंसे श्राकुलता बढ़ती है, इसलिये सबसे प्रथम इन विकल्पोंका नाश ही 
कर देना उत्तम है। 

आप विचार करो यह आत्मा अ्विनाशी है, चतन्य-स्वरूप है, अहेतुक है---इस तरह 
से अपने अविनाशी स्वभावपर दृष्टि दो तो इसकी पर्यायें भी अविनाशी ही होवेंगी, आत्माको 
अहेतुक दृष्टिसे देखो, इसपर अहेतुक दृष्टि दो तो इसकी पर्याय भी अहेतुक (स्वाभाविक) 
हो जावेगी, अहेतृक स्वभावक्री दृष्टि सम्यक्त्वका कारण 

भेया ! यदि अपना हित चाहते हो तो--अपने अन्दर हमेशा ऐसा विचार करो कि 
मैं तो .शुद्ध ज्ञायकस्वरूप हूँ; शुद्ध >तत्यस्वभाव वाला हूं | दुनियाके जितने भी स्वांग हैं मैं 
उन रूप नहीं हूँ । सो आपमें ये सभी गुण मौजूद हैं- किन्तु जिन्हें उनका ज्ञान नहीं है, उन्हें 
अपने स्वरूपका परिचय नहीं है; इसलिये वे दु:खोंको प्राप्त हैं। जब भी उन्हें अपने स्वरूप 
का प्रिचय मिल जावे तो अपने आप सब दुः:खोंसे छुटकारा पा जायेंगे, क्योंकि ये जो परके 


“अं, 
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ग्राश्नयसे होने वाले रागादिक हैं ये हमको क्या परेशान करेंगे ? व्योंकि वे तो परके आश्रित 
से पैदा हैं, उनमें इतदी हिम्मत कहां है जो हमारे स्वभावपर अपना प्रभाव कर सके । चोरमें 
कितनी हिम्मत होती है ? वह किसीके घरमें घुसे भर कोई सिर्फ खांस दे तो उसकी खांसी 
मात्रसे ही वह चोर नौ दो ग्यारह हो जाता है यानी भाग जाता है | इसी तरह ये रागादिक 
भाव हमारे अज्ञानके कारण हमें परेशान करते हैं। यदि हमें अपनी आत्माका सत्यरूपेण 
ज्ञान हो जावे तो ये रागादिक चोर ठहर नहीं सकते और हमें अलौकिक आनन्द तथा सुत्र 
की प्राप्ति हो जानेमें कोई विघष्न नहीं कर सकते । 
आनन्द आत्ममें है कसी स्थान आदिमें नहीं--प्रानन्दसे मतलब यह नहीं कि 

सिद्धशिलापर पहुंचना ही श्रलौकिक आनन्द है। जो ऐसा मानते हैं कि सिद्धशिलापर पहुं- 
चना ही आनन्द है सो वे देखें: भैया सिद्धशिलापर अनेक निभोदिया जीव रह रहे हैं और वे 
एक स्वॉसमें अठारह बार मरते तथा पंदा होते हैं, सो उन्हें तो सुख है ही नहीं । सो स्थान 
विशेषसे सुखकी प्राप्ति नहीं मानना । अच्छा श्राप ही विचार करो कि सिद्ध भगवानकी 
आत्मा ऊध्वेगमन न करके यहींपर रहती तो क्या उनके सुखकी कमी रह जाती ? नहीं । 
आत्माको पहिचानों तभो सुखकी प्राप्ति होगी । द्रव्य, क्षेत्रकालकी हश्टिसे यदि आप आ्रात्मा 
को देखोगे . तो आपको निविकल्प स्वानुभव नहीं हो सकता है, किन्तु जब आप गआत्माकों 

निज श्रद्वेत भावकी हृष्टिसे देखेंगे तो आपको स्वानुभव हो जावेगा । आत्माके वारेमें कई 

तरहके मत हैँ--कोई कहता है कि ब्रह्म एक है और वह सर्वेव्यापक है, किन्तु ये बातें 

एकान्त हृष्टिसे ठीक नहीं हैं | अनेकांतकी हदृष्टिसे देखनेपर यह सभी बातें ठोक हैं । ब्रह्म 

एक है, यह भी सत्य है ओर वह सर्वेव्यापक है, यह भी सत्य है। आत्मा नित्य है-- यह भी 

सत्य है ओर यह आत्मा अ्रनित्य भी है सो यह भी ठीक है है 

किन्तु ये सब अनेकांतकी हृष्टिसे हैं। जब यह जीव अपनी द्रव्यहृष्टिसे अपनेको 

देखता है तो उसे स्वसमय प्राप्त होता है और पर्यायदृष्टिसे देखने व उसे ही सर्वस्व देखने 

५ बह होता है | देखो ये जीव खुद ही सुख हैं और खुद ही ज्ञात हैं, किन्तु मोहके वश 

में होकर ऐसी भूल कर रहे हैं कि उन्हें यह श्राभास ही नहीं है कि ज्ञान और सुख खुदमें 

है। आत्मा अपने स्वरुपसे ही सत्‌ है, वह परके स्वरूपसे असत्‌ है। परवस्तुमें श्रापको न 


सुख है, न ज्ञान है, किन्तु परकी दृष्टि आपके सुखमें उल्ठे बाधक है तथा ज्ञानमें बाधक है 
लक समस्त परको दृष्टि छोड़कर स्वमें एकत्वभावसे स्वसमयमें रहना चाहिये, क्‍योंकि 
विकल्पोंसे तो दुःख ही होते हैं । ' है 


विमोह जीव ही सुखके भाजन होते हैं। मोही जीव हमेशा दुखी रहते हैं । उन्हें 
उज़का मार्ग समवशरणमें थी नहीं मिल सकता । | 


१९६ समयसार प्रवचन प्रथम प्ृस्‍्तक 


दृश्यमान सर्व स्वेप्नसस हं--एक ब्राह्मण था । एक दिन उसे स्वप्न आया कि राजा 

मेरे ऊंपर प्रसन्‍न हो गया है, और उसने मुझे इनासमें सी गायें दी हैं। इतनेमें ही एक 
खरीदार आ गया झ्रौर बोला कि मुझे १० गायें चाहियें। ब्राह्मण बोला कि इनमें से 
लो जो तुम्हारे पसन्दकी हों । खरीदारने कीमत पूछी सो ब्राह्मगाने कहा कि एक गावका 
कीमत ८५०) रु० है | खरीदार बोला कि ५४०) ले लो । इसपर ब्राह्मणते आनाकानी की 
शोर अपना श्रन्तिम ध्येय बताया कि मैं ७०) रु० से कम नहीं कूगा । तव खरीदार बोला 
कि मैं ६०) से अ्रधिक नहीं दे सकता हूं । इन्हीं वात्तोंपर उनमें खींचातानी झुरू हो 

और जोरके मनके हल्लासे ब्राह्मराकी नींद खुल गई | श्राखके खुलनेपर उसे कुछ भी नहीं 
दीखा । तब वह भटसे अपनी आँखें बन्द करके कहता है कि अच्छा भाई ६०) रुपये हीं 
लाश्ो । परन्तु वह तो सब कल्पना की बात है । कहनेक्ा तात्परय है कि जीव जितने विकल्प 
में जाता है उतना ही उसे दुःख मिलता 

परसें अपना सुख नहीं, परसे मिलेगा केैसे--संसारके किसी भी पदार्थमें सुख वहीं 
है। कोई सोचता है कि सुख तो घनमें है और वह घनी बननेकी कोशिश करता है, किन्तु 
जैसे-जैसे उसके पास धन बढ़ता जाता है उसी तरह उसकी तुष्णा और भी बढ़ती जाती 
है | एक व्यक्ति जो घनसे सख मानता था वह अपने विचार अन्तमें इस प्रकारसे कहता है 
कि मैंने दुनिया देख डाली किन्‍्त कहीं पर भी हमको सूख नहीं मिला | धनकी इच्छा प्रति- 
समय बढ़ती रहती है । लाख वाला सोचता है कि मेरे पास तो करोड़ होते तव सुखी होता, 
यानी ज्यों ज्यों वह धनकी चाहमें ञ्रागे वढ़ता है त्यों त्यों उलभनमें पड़ता जाता है | इन 
सबसे बच करके, अपने स्वात्मज्ञान को प्राप्त करके, अपनी पध्रव चतन्यस्वरूप तथा अहितक 
जो आत्मा है उसका ध्यान करना चाहिये जिससे इस संसारसे छूट. सको । किन्तु इसके लिये 
विवेकाभ्यास करता ही चाहिये | भैया ! निजको निज और परको पर जाननेपर दुःख लेश- 
मान्न भी नहीं रहते हैं । क्‍ 
इस दूसरी गाथामें पूज्य आचार्यश्वी नें स्वसमय व परसमयका लक्षण दिखाया है, 
जिसमें यह भी ध्वनित हुआ है कि स्वसमयं के पंरंसमय दोनों अवस्थाओ्रोंमें जो भुजरने वाला 
एक है वह समय है । 
झञब इसी समय (आत्मा) श्रर्थात्‌ अ्रत्मतक्त्वके स्वरूप और सन्दरताके दिखानेके 


लिये तीसरी गाथाका प्रारम्भ होता है-- 
एयत्तरिच्छुयगओ समझो सव्वत्थ सुन्दरो लोए 
. बनन्‍्ब कहा एयततें तेण विसंबादिशोी होइ क३॥ 
द्रव्य गुण पर्यायके भेदतें परे एकत्वकें नि इचयको प्राप्त समय सर्वत्र सुन्दर है। 
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ग्रात्मामें यह एकत्व है, तिस पर भेवहष्टि, संयुक्तहष्टिस ज्ञान सम्बन्धको कथा, सम्बन्धहूप 
पनुश्गति विसंबाद, कष्ट उत्पन्त करने वाला हो जाता है । 

जीवकी मुख्य हालत दो हैं, जिममें भ्रभेक पर्याय ग्ित हो जाती हैं--एक स्वसमय 
और दूसरा परसभय । अपने ज्ञारस्वभावमें स्थित जीवकों स्वसमय कहते हैं और स्वभावसे 
च्युत होकर राय हेष मोहमें स्थित हुये जीवको परसमय कहते हैं । 

परन्तु मूल वस्तु न स्वसमय है और न परसमय | ये दोनों ही हालतें वस्तुकी 
ग्रवस्था, एक अज्ध या एक काल या एक परिणमन है । पूर्णो अखंड वही है जो इत सभी 
अवस्थाओंसे गुजर कर भी पृथक्‌ ही है। बालकपना, वृढ़ापना, जवानपता ये मनुष्य रहीं 
क्रिन्तु इन तीनों अवस्थाओंमें रहने वाले एकत्वकी हृष्टिसे ज्ञात एक मनुष्य है | 

अवश्थाओंकोी गौरा कर उन सभीमें रहने वाले एककों ही निरखा जाय तब उपयोग 
सुन्दर रहता है | क्योंकि वह विषय भी सुन्दर है। समताका कारण एकत्वकी दृष्टि है और 
गनेकत्वकी दृष्टि इन्द्रिय व मनके विषयभोंग हैं जो कि विषम होते हैं। समतारूप उपयोग 
ही सुन्दर है और विषयभोगरूप विषमभाव असुन्दर हैँ। आत्मा न क्रोधरूप है, त मात 
रूप है, न मायारूप है | योगीगणा इसे ध्रूव चतन्‍्यमय अनादि अनन्त अनुभवते हैं। इसीसे 
वे किचित्‌ भी परिणमनमें एक श्रश्ान्तिका अनुभव करते हैं कि ये विभाव क्‍यों हो रहे हैं ? 
ये हमारे कलछू हैं । द 

स्वभाव रूपसे देखो जो कुछ देखो--जगतमें जितने पदार्थ हैं उतके सहजस्वभावको 
देखो तो सभी सुन्दर हैं । एक द्रव्य भ्रन्य द्रव्यरूप कभी नहीं होता । सभी द्रव्य श्रनाविसे 
अनच्तकाल तक शुद्ध ही रहते हैं । धर्म, अ्रधम, आकाश और काले ये सववंथा शुद्ध हैं। इनमें 
कोई विकार नहीं आता । विभावशक्ति इन चारोंमें नहीं, परन्तु जीव वा पुदुगलमें विकार 
श्राता है। पुदुगलमें होने वाले विकारका पुदुगलमें कोई असर सुखादिवेदतका नहीं पड़ता, 
क्योंकि वह अजीव है जड़ है। क्रोधादिके निमित्तसे जीवमें जब विकार होता है तब यही 
दुःखी हो जाता है | क्रीध हुआ कि तड़फ गया । मान हुआ कि ऐंठ गया । परन्तु क्रोध और 
मान आदि रूप अवस्थाको गात्मीय ग्रवस्था साननेपर ही यह 'तड़फन होती है ।'और अपने 
में एकत्व अध्यवसाय न होनेसे वह तड़फन और भी बढ़ जाती है। किन्तु शुद्धतष्टसि यदि 


एकत्व समभर्में आ जाय तो क्रोधादिकी ओर लक्ष्य ही नहीं जाता और सारी तड़फन कम 
था दूर हो जाती है। री 


अज्ञण्वर्भ अहित्तका आदान पदान--गाली देने वाला अपने शरीरपर ही दृष्टि रखता 
के हों दिखता | यदि उसके एक चैतन्यपर - लक्ष्य होता तो गाली 
ने होती । इसी प्रकार गाली सुनने वालेकों भी चैतन्यका बोध नहीं होता, 


है । उसे आत्मीय चैतन्य न 


देनेकी भाचना ही 


लत समयसार प्रत्रचन ब्रथम पस्तक 
उसका लक्ष्य उत्तन्यपर न रहकर झ्रीरपर रहता है इसीलिये वह गाली सुनकर दुःखी 
होता है। यदि स्वभावपर दृष्टि जावे कि मैं धतन्यमात्र हैं, तो क्रोध, मान, माया आदिपर 
दष्टि हो नहीं जाती, परन्तू प्राणी सदासे परसमयरूप ही होता थ्रा रहा है। इससे श्राकुलल है 
सदा आकुलताके कारणोंमें ही फंसा रहता है | पचत्नसे, कृट्धम्बसे, घम्से बड़ा कप्ट दुःख होता 
है। फिर भी इनको बढ़ाता जाता है, इनके समागममें रुच करता रहता है । कहीं अ्रग्ति 
पड़ी हो तो ज्ञानी जन श्रगल-बगलसे निकल जाता है, वो वह दाहसे बच जाता है किन्तु 
अनजानके विवेक नहीं होता है | वह अगल-बगलको नहीं अपनाता है, प्रमत्त हो चला जाता 
हे । नतीजा यह होता है कि वह जल जाता है। इसी प्रकार ज्ञादी जन व.पायोंके उद्देगको 
आत्मीय नहीं मानता | कषायोंमें झ्ात्मीयताकी जानकारी श्रज्ञानीक्े ही होती है । वह हो 
इन्हें अपनाता है । जिसके स्वभावका ज्ञान होता है उसे आत्माके एक्त्वका न्श्विय हो जाता 
है । जिसका उपयोग ऐसे एकत्वके निश्चयको प्राप्त हो जाय वह बहुत ही उत्तम उपयोग 
वाला है । एकको हृष्टिमें श्राकुलता नहीं और प्रनेककी हृष्टिमें श्राकुलता ही आकुलता है । 
जँसे पुत्र एक हो तो अ्ड़चन कम होती है और दो चार हुये. तो अ्ड़चनें बढ़ जाठी हैं । 
छुद एक हो, खुदकों एक रूप जानो--यदि एकपनेका निश्चय हो जाय तो जीवको 
सुख हो जाय । स्त्री, पुत्र, धन, वैभव सभी 'एकः से अत्यम्त भिन्‍न हैं । उनके इस 'एक' का 
तबिक भी सम्पर्क नहीं । उनसे यह अत्यन्त भिन्‍न है । जिसे 'एक” का निश्चय हो जाता है 
' बह अपने आपमें जो परिणमन होते हैं उनमें भी यह मानता है कि यह मैं नहीं हूं । 
आनन्‍्दका कारण तो एकत्वका उपयोगात्मक ज्ञान है। अपने स्वरूपके अतिरिक्त 
बाह्य वस्तुमें उपयोग ही दु:ख है । परसमागमोंसे अ्रशान्तिके सिवाय और क्या मिले ? दुःख 
था अशात्तिका प्राप्त कराना उनका स्वभाव ही है। परन्तु मोही उनमें स्वयं तो कतु त्वका 
'अ्हद्भार करता है श्रोर उलाहना समाममोंको देता है कि ये अशान्तिदायक हैँ। उनमें स्वयं 
ही कतृ त्व बुद्धि छोड़ दे, सारी प्रशान्ति मिट जाय । जब त्क चस्तुकी स्वतन्त्रताका बोध न 
हो तब तक सभी श्रम वृथा है। धर्म लोभके परित्यागसे ही होता है। धर्मसे समता और 
श्रद्याति होती है। सांसारिक पदार्थोसि सुखकोी आशा छोड़ दो । अपने आप सुखी हो 
जाओगे । | 
'समय! .शब्दको साधारण व्युत्पत्तिसे अर्थ करने पर सभी पदार्थोका नाम समय है । 
सम्‌ अयते इति समय-एकोसावसे अपने गुणा, पर्यायोंको जो प्राप्त हो वह समय है । सब 
पदार्थोके वाचक समय” दृब्दका एक डार्थ है. और सभी पदार्थ एक जगह रहते हैं अर्थात्‌ 
लोकमें किसी भी स्थान पर देखो सभी जातिके पदार्थ मिलते हैं । फिर-भी चू कि. अपने गुगा 
पर्यायोंको ही पदार्थ प्राप्त होते हैं, ऋरात- सब डी परदाश्शमाच्र शपने-शपनेसे आससन्‍्त धर्मोक्तकि 


तर 
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युक्त हैं, अपने गुणापर्यायका एकीभाव नहीं ध्यागते | इसी कारण सभी पदार्थ अपने स्वरूपसे 
तो गिरते नहीं और परके स्वरूपसे परिणमते नहीं । यही वजह है कि लोकमें समस्त श्रनन्त 
पदार्थ हैं उनमें से कोई भी पदार्थ अभाव या विनाशको प्राप्त नहीं हुआ | सब प्रपने-अपने 
स्वरूपमें सीमित हैं | यही तो एकत्व है | इस एकत्वको प्राप्त समय श्रर्थात्‌ श्रात्मा भी हैं 
एकत्वके निश्चयको प्राप्त समय श्रर्थात्‌ कोई भी पदार्थ भ्रथवा आत्मा सुन्दर है, अविसंवादक 
है, आकुलतापहारक है । 
ऐसे एकत्व स्वरूपको प्राप्त ग्रात्मा है तो भी इसमें सम्बन्धी कथा जो भी होती 
है वह विसंवाद करने वाली होती है। प्रश्न - इसमें संबंध की कथा क्‍यों होने लगती है ! 
उत्तर- थे पदार्थ स्वतस्त्न होकर शअ्रन्य पदा्थंकि विरुद्ध भ्रथवा कार्यके हेतु श्र्थात्‌ निमित्त 
होते हैं, सो निमित्त-नैमित्तिक भाव होनेपर भी एकत्ता, स्वतन्ब्रतामें कोई श्राघात नहीं 
पहुँचता । तो भी मोहब॒श जीवकी हृष्टि स्वतन्त्रतापर तो टिक नहीं पाती । सम्बन्धकी 
कल्पनामें हृष्टि थम जाती है । परन्तु निश्चय व्यवहार दोनोंके विषयरूप ज्ञात्त होने पर भी 
एकत्वके नि३चयको प्राप्त हुआ अच्तरात्मा तो सुन्दर है. निराकुल है और सम्बन्धका आशय 
रखने वाला बहिरात्मा विसंवादक बन जाता है। 
यद्यपि सभी पदार्थ स्वतन्त्र हैँ और सभीके साथ किसी न किसी रूपसे निमित्त- 
नेमित्तिक सम्बन्ध है तो भी बन्ध कथासे जीव नामक पदार्थमें ही श्रापक्ति ग्राती है। कारण 
कि जीव पुदुगलको छोड़ कर बाकी चार प्रकारके द्रव्योंमें तो बिरुद्धकार्य होता ही नहीं - 
अर्थात्‌ विभाव तो होता ही नहीं । शेष बच्चे जीव और पुद्गल अचेतन हैं, अत: बहाँ 


विसंवाद ही नहीं उत्पन्न होता | श्रन्तगत्वा जीवमें ही बन्ध कथासे विसंचाद होता है । जीव 
का श्रद्धान ज्ञान, चारित्र विभावोंमें उपयुक्त हो जाता है । इसी बातसे जीवमें द्विविधता भी 
हो गई । 


पिपत्ति ख़ुदकी उलकन है--प्राणी क्रमशः शरीर, बाल (शान), संकल्प, विकल्प 
भ्रौर धनके विकल्पमें या इनकी मानमर्यादाके विकल्पमें उलभ जाता है। चंतन्यसे घतका 
वई सम्बन्ध नहीं; वह बहुत भी क्यों न हो, परन्तु परभवकी तो बात ही क्या इस धनसे 
इस जीवनका भी लाभ नहीं होता । आज, | | 

फर्म कलडूः दूर करना ही तो इस जीवनमें काम पड़ा हैं। धर अपने इस कामका 
है क्या ? यदि वर्तेमान ढज्जको घनका काम मानो तो यह धन जिनके काम आता है वास्तव 
में विचारा जाय तो वह धनी उन व्यक्तियोंकी नौकरी करता है जिनके उपयोगमें बह आता 
है) अत: यह घनार्थी महाव्‌ दया घनोवगे इज्जत नहीं होती, इज्जत वास्तद 


कक कल का पात्र है। 
उ द र 
पेतेते उद्दारताकी ही होती है +य दि बहुत भारी घनी व्यक्तिकी भी अपनी उदारता 
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दिखाई न दे तो उसे कौन पूछता है ? उदारता केबल बनसे ही हो, सो बात नहीं । लोको- 
पक्रार, समाज सेवा, हितोपदेश झ्रादिसे भी उदारता हो सकती है । लीकिक प्रतिष्ठा भी 
धनसे नहीं होती, घनसे तो गालियाँ तथा शअ्रभिज्ञाप ही प्रायः मिलता हैं। प्रशंसा तो 
उदारतासे है । 
धनादिकका लोभ आत्माका हितकर नहीं । मरते समय इस धनकी बड़ी शल्य रहती 
है, हाय तोबा मचाता है | श्रागाशी भवका सुन्दर निर्णोय प्रायः मरते समय होता है सो वह 
इस धनकी शल्यमें विगड़ जाता है। मोहीके घव जितना भी अधिक होगा उतने ही अधिक 
संक्लेश परिशाम होंगे | श्रत: झानन्द इसीमें है कि इसमें चुद्धि न करें । 
संसारकोी झचिका फल वल्लेश हे--संसार तो कारागार है ) इसमें घोखा, विद्वास- 
घात और श्रपमान आदि ही मिलेंगे | संसारका पारितोषिक केवल दुःख ही है। जैसी दृष्टि 
वेसी सृष्टि । जेसी दृष्टि बनाओ; वैसी ही सृष्टि होती है। हृष्टिसे है परम आनन्द भौर दुःख 
मिलते हैं । अपने आपका तिशइचय ही परमानन्द है | दृष्टि तम्हारे ही हाथ है | 
में सबसे न्यारा, स्वचतृष्टय रूप, अ्नादि, अनन्त, स्वयंसिद्ध, अखंड ध्रव निज ज्ञान- 
स्वरूप हुं, यही हमें प्राप्तव्य है, अन्य विकत्प हेय हैं, ऐसी भावनासे ही परमानन्दकी उप- 
लव्षि होती है। योगीकोी इस भावनाकी प्राप्ति साहज हो जाती है। इसकी प्राप्तिका 
उपाय धर्म और ज्ञानाभ्यास है परन्तु ये जितनी मात्रामें होने चाहियें मानव उतनी मात्रामें 
इन्हें नहीं अपलाता । नतीजा यह होता है क्रि इनका पूर्ण फल उसे प्राप्त नहीं हो पाता 
ओर भवों-भवोंसें इनके अर्जेनका दुःख लगा रहता है। मोही जितने अंशोंमें धर्म था ज्ञानों- 
पार्जत करता है वह उतना दुःख या संक्लेशका ही कारण बनता है | संसार संतापका नाशक 
नहीं हो पाता । । 
लगनसे ही सफलता मिलती हे--आत्मत्वकी लगनसे ही शान्ति मार्ग मिल पाता है 
परन्तु जगन होनी चाहिये हढ़ “जिसे हढ़ लगन लग जाती है उसे और कुछ नहीं सुहाता 
है । अपनी चीज हहीप्रिय लगती है अन्य" कुछ सुहाता चहीं है उसे + कहा भी है--- | 
काक-बीट सम गिनत है, सम्यम्हष्टि -लोग::| 
जिसे अ्रपत्ती आत्माकी एकताका:ज्ञान नहीं हुआ वह सुबहसे शाम तक केवल धना- 
दिकके 'संग्रहमें:ही जुठा' रहता है, 'इन्बते व्यवस्था -करता रहता है और यही करते - करते 
कूचका समय आ जाता: है । धर्मेचर्चा सुनने -सान्रकी वस्तु नहीं; वह सो श्रुतिक्के अनुकूल 
अपने प्रवुत्ति-करानेकी है किःमैं-उस . घर्मप्रंथपर- चल और -अपनेको- तदनुंरूप -बनारं और 


यदि ऐसा न बन पाऊं तो कमसे कस परेचात्ताप 'तो:हो, अफसोस होः कि लाभकी बात तो 
ठ्ठी ह्ठै पुर क्या क्ृ *. ._ __ ३ >>  चओओक $+ जज चविन्न्‍जाीाओयणकओ पआउविजा + "वि ईक+-त ओे वकनाबन पीमिकजत+ लता आशाजथंडि ०० 
यहा €; 
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इसका प्रयत्न करना ही उत्तम है। लोभरहित निजात्मदृष्टि ही निविकल्प दृष्टि है । 
जब अपने स्वसमयका आनन्द आता है तब विषयरूप अ्रनुभव श्राकुलता, धनीपना 
प्रतिष्ठावानपना, ज्ञानका गौरव, चतुराई आदि सबकी वतंमान परिणतियाँ मालूम हे जानेसे 
उनसे उपेक्षा होने लगती है, परन्तु जिसके सदा ऐसा ही भाव रहता है कि यह 6 
हूँ वह पर्याय बुद्धि है। उसे पता ही नहीं होता कि यह सब इसी भव तक सी मित हे । एक 
समय बाद निगोद पशु नारकीका आकार बन सकता है और एक ही समयमें जीवनकी 
करततका फैसला हो जाता है | हे 
.. ज्ञेसी प्रवृत्ति तैसी हो गति--जितने अंश्ोंमें परससयरूप प्रवृत्ति है उत्तने अंशों 
दुगंति है और जितने अंशोंसें स्वसमय रूप प्रवृत्ति है उतनेमें सदगति है । तेरा स्वरूप किसी 
पर्यायरूप नहीं, तेरा वह स्वरूप एक है जिसके ऊपरसे ये सारे नाटक चलते हैं, परन्तु 
तेरा स्वरूप किसी नाटकका पात्र नहीं । एक चैतन्यपर हृष्टि सुन्दर आनन्दका अवसर है। 
भर आनन्द यही है कि आत्मा शुद्ध एक ही रह जाय, इसमें किसी अन्यका असर नहीं रहे । 
अपवित्रकोी पवित्नताका तरीका दूसरी चीजकी उपेक्षा ही है। श्रात्मामें ऋ्रोधादिकी 
मलीचता आ गई, इत परिरामोंमें श्रात्मीय हृष्टि मत रखो । दुष्ट यदि दृष्टता करे तो उसकी 
उपेक्षा करो । उससे स्नेह मत करो। दुर्भावको अपना नहीं मानना ही उससे छुटनेका 
उपाग्र है। ज्ञालहष्टिके ठीक बनने पर चारित्रमें कठिनाई नहीं होती | धामिक क्रियाकांड भी 
शुभ दृष्टि बिता वृथा है। उससे केवल शरीरका ही शोषण होता है और होता है पर्याय 
बुद्धिका पोषण ।॥ 
ज्ञान दृष्टि अमृत है--इसका पाने वाला अमर 
निश्चय अति सुन्दर है । इस प्रकार प्रत्येक वस्तु सुन्दर. 
चार द्रव्य तो स्वयं सुन्दर हैं | पुद्गलमें द्रव्य दृष्टिसे परमारु स्वयं शुद्ध हैं। एक आत्मा भी 
स्वयं शुद्ध है ओर सुन्दर -है । एक हो वही सुन्दर है | है. सब एक एक, पर ऐसा मानता तो 
नहीं है मोही जीव । आपका ज्ञान आपके- पास है, परन्तु जब तक उसका बोध नहीं होता 
तव तक उसमें रुचि नहीं होती है | गांठमें लाल बंधा हो परन्तु विस्मरण हो जाये तो 5 स 
में रुचि नहीं रहती । तू खुद ही ज्ञातका पिंड है। डदका पता नहों, इससे त्‌ ज्ञान वा 
आननन्‍्दकी आप्त नहीं होता ।.मैं श्रात्मा ऐसा और एक ही हैं--जब ऐसा पता चल जाता है 
तव जी. कथनातीत आनन्द प्राप्त होता है वह--इन्‍्द्र नाग-नरेच्द्रको भी नहीं होता । 


जो स्वतन्त् है वह.वस्तु है, जो वस्तु है बह सतन्‍्त्र हे---वस्तु एक एक है अनेक 
मिलकर >7 नह; उस एकका एकत्व धर्म है। देखो यहाँ पर धर्मका प्रकरण चल रहा है। 
धर्म किसे कहते हैं, यही यहाँ पर बताते हैं। 


आचायनि कहा है -- वत्युसहावो धम्मो, यानी 


हो जाता है। आत्माके एकत्वरूपका 
है; धर्म, अपर, आकाश व काल ये 


हु व 
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वस्तुका स्वभाव धर्म है। अग्निका स्वरूप उष्श है। सो वही उप्णपना अग्निका र्म है, 
इसी तरह जिस वस्तुका जो स्वरूप है वही उसका धर्म है| द्शान्तमें वत्तायां गया कि अग्नि 
द्रव्य नहीं है वह पर्याय है, किन्तु समभानेके लिये दृष्टांत मात्र दिया है। ण्हाँ सबसे पहले 
वस्तुको जानना है कि--वस्तु कितनी-कितनी हाती है, इसे जाने बिना वस्तुका ज्ञान नद्धों 
होता है। वस्तु उत्तनी-उत्नी होती है जिसका दूसरा हिस्सा, दूसरा टुकड़ा न हो सके । 
जिसका दूसरा टुकड़ा हो जावे यां वियोग हो जावे ऐसी संयुक्त वह बस्तुद्रव्य नहों है । किन्तु 
श्रनेक द्रव्यका समूह था ऐसा जानना । अच्छा बताओ, क्‍या यह वागज वस्तु है ? नहीं । 
क्यों ? क्योंकि इसके टुकड़े हो जाते हैं । 
यह॒विद्ञाल श्राकाश वस्तु है, क्योंकि इसका दूसरा टुकडा (भाग) नहीं होता है । 
दुनियामें ये दीखने वाली नाना तरहकी चीजें द्रव्य नहों हैं क्योंकि इन सबके टुकड़े हो जाते 
हैं। पुदु्गलका एक एक परमार वस्तु है, द्रव्य है | भआात्माके टुकड़े नहीं होते हैं इसलिये चह 
एक वस्तु है। घर्म, अधघम, आकाश ये सभी एक एक वस्तु हैं। कालद्रब्य लोकाकाशके एक 
एक प्रदेशपर एक एक है सो कालद्रब्य अच्ख्यात हैं वे वस्तु हैं | पहले वस्तुके यथार्थस्वरूप 
को जानो, क्योंकि वस्तुक्रे स्वरूपके ज्ञान बिना वस्तुका ज्ञात होता असम्भव है । इसलिये 
वस्तुके यथाथ्थस्वरूपसे ही वस्तुका ज्ञान होगा । भेया ! यह बताओ कि आप जो पिण्डरव- 
रूप यहांपर बेढठे है वह एक वस्त है या अनेक ? अश्रनेक है| यह जो पिण्ड दीख रहा है 
श्रोदारिक शरीर इसमें श्रनन्त पुद्गल परमारा द्रव्य हैं और एक आत्मा है । इतने ही द्रव्य 
नहीं, इस शरीरमें ग्रसख्यात तरस जीव हैं, श्रनन्त वादरनिगोद हैं और प्रत्येक जीवके साथ 
आदारिक शरीरके अतिरिक्त तेज शरीर और कार्माण है । प्रत्येक तेजस शरीरमें अनंत पर- 
माणु हैं शभ्रोर प्रत्येक कार्माण शरीरोंमें तेजस शरीरसे भी अनन्त गुणों परमारा द्वव्य हैं। 
अब देख लो भंया इस पिण्डोलामें अ्रनन्तानन्त द्रव्य हैं किन्तु मोही जीव इस सारे पिण्डको 
समभता हैं कि यह सब इतना मैं ही हूं । 
अनेककी एक व एकको अनेक मानना मिथ्यात्व है--अनेक वस्तुको एक मान लेना 
यही मिथ्यात्व है, इसीसे मोह राग द्वेष पैदा होते हैं और ये ही सुखके नाश करने वाले 
तथा दुःखके कारण हैं। अनेक वस्तुको एक मानकर बाह्य पदार्थोकों अपना मानकर यह 
जीव दुःख उपार्जन करता है। इस तरह संसारके सभी जीव दुःखी हैं, वे सभी दुःखसे छुट- 
कारा पा करके सुखी बनना चाहते हैं; किन्तु मोह रागह्वेषके वशीभूत होकर यह जीव निर्णोौय 
नहीं कर पाता कि सुख क्‍या वस्तु है और उसकी प्राप्ति कहांपर है ? सुख आत्माका प्रभिन्न 
गुण है, इसका अपर नाम आनन्द है, इस ग्रुणकी व्यक्तिको सुख कहते हैं। वैसे तो सुख दुःख 
आनन्द गूणकी व्यक्तियां हैं, कै मे सख्ब ह'ख ग्रासन्टगगावी सिक्का बरातस्शाएं लें | शाक्तन्द' 
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गुणावी स्वाभाविक दह्शाका नाम अहेतुक श्रानंद या सुख है | शब्दार्थसे देखो तो श्रानन्द शब्द 
ही उपयुक्त है | सुख तो उसे कहते हैं जहाँ ख याने इन्द्रियको सु कहिये सुहावना भला लगे, 
वह विकार ही है । यह सुख भी आनन्द शक्तिसे प्रकट होता है, आत्मासे प्रकट होता है । 
बाह्य समागम क्लेशका कारण है--लेकिन मोही' जीवोंकी जरा दशा तो देखो; 
किसीके विचारसे धनमें सुख है, व्योंकि वह सोचता है कि धनसे सभी कारये किये जा- सकते 
हैं, बड़ेसे बड़ा कर्म भी धनके द्वारा किया जा सकता है। धनके द्वारा जगतको अपना दास 
बनाया जा सकता है, ऐसा मोही मानता है। किन्तु ऐसा विचार करना, धनसे सुखकी 
प्राप्ति चाहना नितांत मू्खता है, क्योंकि लोकिक रीति रिवाजोंमें भी देखा जाता है कि धन 
वालोंको डाकुश्रों, चोरोंका भय लगा रहता है | वे सुखपूर्वक राजिमें सो भी नहीं पाते | कभी 
कभी प्राण रक्षाके हेतु धनको छोड़कर भागते है । श्रतः धनसे सुल्ल है ऐसी मान्यता यह म्रम 
है । भोजनके भोभोंमें भी सुख नहीं है, क्योंकि जो भोजन कुछ समय पूर्व सुखकर - प्रंतीत 
होता है वही भोजन पेटके भर जानेपर अभ्ररुचिकर प्रतीत होता है । सभी इन्द्रियोंकी . ऐसी 
ही बात है। विषयकी उन्मुखतामें श्राकुलता ही है । भैया सुख तो आंत्मामें लीन होनेपर,. 
आत्माके स्वरूपको जाननेपर ही प्राप्त होगा; इसके लिये यही ज्ञानोपयोग :रहो | 
प्रतीति कीजिये पहले बर्तुकी स्वतंत्रताकी--एक वस्तुको एक मानो, अनेक वस्तुको 
अनेक सानो । संसारके विषयभोगोंको त्यागकर आरात्मलीन होना ही सुखका मार्ग है। यह 
मार्ग वस्तुके यथाथे ज्ञानसे शीघ्र श्रभिव्यक्त होगा । वस्तुका ज्ञान करनेके लिये दूसरी बात 
यह है कि जो अपने परिणमरसे अपमेमें परिणमे, दूसरेके परिणमनसे न परिणमें वह वस्तु 
है। दुनियांमें जितनी भी वस्तुयें हैं बे सभी अपने-अपने परिशमनसे परिणमंती हैं । ”एकके 
परिणमनसे दूसरी नहीं परिणमती | इन दो बातोंको जाननेसे ही वस्तुक़ा ज्ञान होगा । 
अपनी परिणतिका: ज्ञान कर लेनेपर दु:ख नहीं होता है। जैसे हम आपको शास्त्र सुनाते 
हैं, हम विचार कर लें कि हम तो अपना कार्य करते हैं, हम किसीको,न सुनाते हैं, न किसी 


को समझाते हैं किन्तु-अपनी कषाय चेष्टामें श्रपना कतेव्य कर रहे हैं। इस चेष्टाके निमित्तसे 
जिसे लाभ होना होगा वह हो लेगा । 


जैसे ' यु इस तरहकोी वस्तुकी स्वतंत्रता वस्तुकी- दृष्टि होनेपर 
कहीं कुछ परिणमो, कभी' यहांपर दुःख पैदा न होगा-। किन्तु यदि हंम्‌ यहे सोचें कि. हम: तो 
इन्हे गास्त समझा रहे हैं और ये समभेते नहीं हैं तो हमें दुःख, क्रोध पैदा होगा । इसलिये 
हमें विहललताके संतापसे बचनेके लिये अपनी निज .परिशातिका ज्ञान. करना चाहिये | ग्रुण; 
पर्यायकी एकताकी हृष्टिसे द्वैत बुद्धि नष्ट होती है जिससे निंजंकां अनुभव हो सकता । यदि 
अपनेमें स्वानुभव पैदा हो जाय तो दृःखका नाम लेश भी से रहे | यह जीव एकतापर नहीं 
जाता है किन्तु अनेकतापर जाता है. और अनेकतापर भी एकत्ताकी मान्यता करता नहैः। 


४ जाला 
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प्रभेकताकोी पकड़े हुए है । यदि वह जीव एककरों एक और अनेकको श्रनेक माने तो क्‍ 


सारे झगड़े ही मिट जावे | नित्र एक सत्‌ है वह कभी नष्ट नहीं होता | देह वियोगके वादे 
भी रहेगा। श्रगर यह प्रतीति भी हो जावे कि हम तो मरनेके बाद भी रहेंगे, मरनैपर यह 
दरीर नष्ट हो जायेगा किन्तु हम तो रहेंगे, उस समय हमारी क्‍या गति होगी ? क्या हित 
होगी ? ऐसी प्रतीति होनेपर घर्मकी श्रोर अधिक लगन लगेगी | 


छान होने पर मोहके स्वप्न स्वृप्म मालूम होते हैं--ये बाह्य वस्तुञ्रोके समागम ती 
क्षरशिक हैं, नश्वर हैं, सभी स्वप्नवत्‌ हैं। जैसे स्वप्नमें राजा बन जाना, अनेक प्र /रके 


ऐश्वर्योका प्राप्त कर लेना दिखता, किन्‍्त उसी बवीचमें कोई जगा दे अथवा नींद खुल जाव 
उस समय क्या हालत होती है, कुछ भी अपने पास नहीं रहता है। इसी तरहसे ये वाह्य 
पदार्थ भी अपने नहीं हैं, इनसे हमारा आपका कोई संबंध नहीं है। भैया ! आप लोगोंमें 
वस्तुओँंका स्वस्वलक्षण देखकर पक्का निशैय करलो । -ज्ञानसे आपदायें दूर होंगी | सबसे 
बड़ी दो कमजोरियाँ हैं, एक तो यह है क्रि श्राप कोई पुस्तक विद्यार्थीकी भाँति. नहीं पढ़ते हो 
तथा दूसरी ये है कि आप श्ञास्त्रमें जो कुछ भी सुनते हो उसे दुहराते नहीं हो । इसलिये 
जो हालत प्राय: १० वर्ष पूर्व थी वही हालत झ्ञाज है । इस तरहरो ज्ञानके आरनन्‍्दकी प्राप्ति 
नहीं होती है। आनंद तो भैया ज्ञानसे मिलेगा, यह निश्चितत समझो बिना ज्ञानके आनंद 
नहीं होगा । जैसा ज्ञान होगा वैसा ही आनंद मिलेगा । ज्ञान यदि उत्कष्ट होगा तो आनंद भी 
उत्कृष्ट मिलिगा ।: इसलिये हमेशा ऐसे प्रयत्न करो कि ज्ञानकी वृद्धि होवे । इन बाह्य पदार्थों 
से क्या मिलेगा ? इनके सम्बन्धसे, दुःख ही मिलेगा सुख नहीं मिल सकता है । 

. » * सुखमें ओर आनन्द, अन्तर, है---सुख कहते हैं जो इंद्रियोंको अच्छा लगे । स्‌ माने 
अ्रच्छा और ख .नाम है इंद्वियोंका, :इंद्रियोंको ग्रच्छा लगे सो है सख -। सो सखके बाद .दुःख 
और दु:खके बाद सुख । ये परिवर्तन इन इंद्वियके सुखोंमें लगे हैं, 'चक्रवत्‌ ,परिवतेन्ते दुःखानि 
सच सुखानि.च.।' इस तरहसे इन परिवतंनोंमें आ्रात्माका जो .शाश्वत-सख है, जो अविनाथी 
सुंख है बह प्रष्ति- नहीं, होता- है | :इसलिये ऐसा ,प्रयत्त (उपाय) केरना चाहिये जिससे 

भआ्रात्माकी अंबविनाशी सुख प्राप्त हो -; सकता है। और वह तभी जब प्रात्माका ज्ञान .(स्वानु- 
_ भाव) छुदमें होगा। जब्न आत्मा चारों शरसे समृद्धिशाली बत्तती है .उसे आनंद कहते हैं 

ग्रौर वह आनंद ज्ञातके- हारा प्राप्त -होता-है,.' इसलिये. उस आनंदको. पानेकी दृष्टि. करो-। 

अ्रानंदका समय तभी: श्रावेगा ज़ब कुटुम्बी; जन, 'तथा शत्रु और .सिन्नोंमें समता आ. जायगी-। 

४ श्रीमत्पज्य कुदक्द.: प्रभ्ुने ; कहा है. कि.एक्त्वकी.. हृश्सि प्ाप्त वस्तु ही सुन्दर -है.। 

जैसे खालिसः घी ही अच्छा है; मिला हुआ ठीक नहीं है. उसी तरहसे.आत्मां भी. खालिस 

(यानि एकत्वका उपयोग) सुन्दर है। आपमें सभी शेवितयाँ मौजूद हैं, सब वंंछ कर सकते 


चत्य( 
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हो | श्रात्माकों देखने पर ही आनंदकी प्राप्ति होती है । आत्माके देखनेपर आत्माकी ध्यान 
करनेपर जो आनंद प्राप्त होता है वह तो वर्णानातीत है । वह आनंद ता परयायार, ३५! 
नागेच्द्रोंबोी भी प्राप्त नहीं होता है। बाह्य वस्तुओ्ोंके लक्ष्यसे दुःख होता है, विकल्प उठते 
हैं और विकल्प उठकर मरते हैं, फिर भी मनमाना हो नहीं पाता, सो देखलों दुःख ही 
द्ख़ है । ः 

कोई किसीके सुखको न चाह सकता ओर न कर सकता--एक सेठ थे। उनके पॉँचे 
लाखकी दोलत थी । एक दिन सेठने अपने चारों पृत्नोंको बुला करके एक एक लाख रुपया 
बांट दिया और अपने हिस्सेके एक लाख रुपयेके हीरे जवाहरातोंको लेकर अपने मकानकी 
दीवारोंमें गाड़ दिया । कुछ दिन बाद सेठ जी बीमार पड़े और श्रन्त समयमें उनकी बोलती 
बंद हो गई यानी उनके वचन ही नहीं निकले । पंचलोग जुड़े और वोले कि सेठ साहब 
झापका अन्तिम समय है सो इस समय तो कुछ दान कर लो ।/ सेठ साहबने हाथके इश्ारेसे 
दीवारोंक्ो बताया कि जो कुछ भी इनमें है वो सब मैंने दान क्रिया । किन्तु वहींपर सेठके 
लड़के खड़े थे, सो वे बोले कि पिता जी कह रहे हैं कि मेरे पास तो जो कुछ था सो इन्हीं 
दीवारोंमें लगा दिया यानि ये घर खड़े कर दिये, भ्रब मेरे पास तो कुंछ है नहीं, दान काहे 
का केरू ? उस समय सेठ साहबके मनमें भारी विकल्प उठते थे किन्तु क्‍्यां करे सु हसे कुछ 
कह ही नहीं पाते थे | बतांश्रो विकल्पोंका संकट भेलकरं उम्र गुजारी और भअचन्‍्तमें यह 
दुष्फल मिला । भैया ! जो कुछ करना है सो पहले कर लो, क्योंकि यह जवानी अश्रपेक्षाकृत 
बहुत ही उपयोगी वस्तु है। जिसने इस जवानीमें ज्ञानोपाजेन नहीं किया वह वृद्धावस्थामें 
ती कया करेगा ? जवानीमें आप जैसां ज्ञान उपाज॑न कर लेंगे वेसे ही संस्कार वृद्धावस्थामें 
बने रहेंगे और उस समय विशेष ज्ञान भी पैदा करं सकते हो | यदि शुरूमें ही ज्ञानकी ओर 
ध्यान नहीं विया तो आगे प्राय: कुछ भी नहीं कर सकते हो | 


आनन्दका माप जड़समागर्ंसे नहीं हे--भैया ! यंह बात तुम निशचयसे मानों कि 
यदि सुख अथवा आनंद मिलेगा तो ज्ञानभावके द्वारा ही मिलेग 
होगा तो आनंद मिलेगा। बाह्य वदार्थोंसे राग द्वेंष मो 
मिलता है। लोकिक अ्रमीरी गरीबीसे 
शन्नुके 


आनंदके अनुकूल ज्ञान 
है” ममता आदिसें सुख, (शानंद) नहीं 
सुख दु:ख नहीं मिलता है । एक राजा था; वह-अपने 
ऊपर चढ़ाई 'करने जा रहा था । रास्तेमें एक साधुकी कोई एक पैसा-भेंटमें. - चढ़ा 
“या, जब साधु अपने ध्योनसे उठे तो उन्होंने सोचो कि यह-पैसा किसी गरीब- व्यक्तिको 
हू गा। उन्होंने गरीबको ढूढ़ा, किन्तु उन्हें अत्यन्त गरीब व्यक्ति न मिला | इंतनेमें ही राजा 
की फोज वहसे निकलीं | साधु जीने एक. सिपाहीसे पूछा कि ये फौज कहां जा.रही है.? 
तंव सिपाही वोला कि हमारा राजा भ्र्य राजाको' जीतने उसकी घन दोलतको अपमने- कब्जे 
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में करनेक्रे लिये जा महा है। तब साधुने विचार किया कि यह पैसा इसी राजाको देता 
चाहिए, क्योंकि इसे पसेकी सबसे अधिक आवश्यकता है, यह बड़ा गरीब है। ऐसा विचार 
कर उस पसेकों गोदमें फेंक दिया | तब राजा बोला कि तुमने यह पैसा मेरे ऊपर कया 
फेंका ? तब साधु ने कहा कि तुम गरीब हो इसलिये यह पैसा मैने तम्हें दिया है । राजा 
बोला कि मैं गरीब हूं ? मेरे पास इतनी दौलत, इतनी फौज है फिर भी झाप मुभे गरीब 
बताते हो ? तब साधुजी बोले कि---राजन्‌ यदि तुम गरीब न होते तो यह तृष्णा क्यों 
बढ़ती ? राजाको बोध हुआ शौर वापिस लौट गया। जिसने रवभावकी हृष्टिसे अपनेको 
देख लिया वह अमीर हैं भ्ौर जिसने स्वभावहष्टिसे अपने को नहीं देखा वह गरीब हे, इस 
वास्तविकताकी प्रतीति करलो भैया ! 
जरा आत्माके पेमवको देखो क्लि--यह आत्मा कितना वैभवज्याली है, भ्ार्खे बंद 
करके याने सभी इन्द्रिघोंका व्यापार रोककर, सभी विकल्पोंको छोड़कर एकाग्रचित हो करके 
आत्माको देखो तो आत्मा ज्योत्तिमेय ज्ञानमय दीखेगा। श्रात्मा स्वतन्त्र है किसीके बन्धनमें 
नहीं है, उस एक शात्मामें समस्त रस हैं अ्रथवा आत्मा स्वरसपूर्ण है। श्रात्माकी एक 
शक्तिमें. समस्त शक्तियाँ विद्यमान हैं। जेसे श्राप ५० दवाइयोंको मिला करके कोई गोलियां 
बनाइये श्रौर उनमें से एक गोली का रंच भी हिस्सा खाश्ो तो १ दवाका स्वाद आादेगा यी 
५० दवाओंका ? ५० दवाओंका स्वाद ही उस एक गोलीके अंशमें झ्रावेगा । यह तो, 
अभिन्‍नतता बताने.के लिये मोटा हृष्टान्त दिया है। आ्रात्माकी बात इससे भी ऊपर है | आत्मा 
में समस्त रस, समस्त शक्तियाँ विद्यमान हैं) श्रात्माके अनुभवसे ही. श्रात्माका कल्याण 
होगा । बड़े घड़े राजा लोग चक्रवर्ती आदिक गआत्मानुमव करके ही श्रपती आत्नाका कल्पारा 
कर गंये हैं। इसलिये भैया अगर श्रात्मकल्याण करना चाहते हो तो. ज्ञान उपार्जन करो । 
शान उवाजनके लिये एक पुस्तक क्रमसे, नियमपूर्वेक पढ़ो और .शारत्रमें जो सुनते हो उसे 
एक बार अवश्य दुहराझ । इन बातोंसे ज्ञानवृद्धि -.होगी .और ज्ञानवृद्धिसे ही श्रात्मतत्वकी 
जावकारी प्राप्त होगी । 
आत्मतच्चके आश्रयसे ही कल्याण हो सकेगा--पग्रात्मृतत्वके. परिज्ञान होते ही 

(विकल्प अवस्थामें .प्रतीत्तिप्वंक कह उठोगे-- एयत्त विच्छयगश्नो समझो सब्वत्थ सन्दरोलोए 
अब जरा . एकत्व मिश्चयगतता सप्ततत्वोंमें भी देखिये | - सम्यग्दर्शनके - स्वरूपके निशचयके 
लिये व सम्यग्दर्शनके लिये प्रथम कारण कार्योका ज्ञान यथार्थे करना होगां.। यहाँ संम्यरदर्शन 
क्ले स्वरूप व कारणोंका कुछ वर्णात होगा कि वह- सम्यग्दर्शन कैसे. होता है ?” ये शरीर 
सम्पत्ति क॒ठुस्ब परिवार कभी. भी: शात्माके, नहीं: हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी. नाशवान हैं 
व झात्मासे अत्यन्त भिन्‍न हैं। जबकि आत्मा, एक अविनाशी पदार्थ है, वह अपनेमें ही चतुश्य- 
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मय है। जब तक दुनियांके पदार्थोमें जीवका मोह रहता है तब तक वह कभी ह सखी 
नहीं हो सकता है किन्‍्त्‌ ज्ञानी जीव इन परपदार्थोके योग-प्रयोगमें हर्ष विषादका नहीं करता 
है क्योंकि वह पदार्थोके स्वभावकों जानता है कि सारे पदार्थ तो प्यायिसे नाशवान हैँ. इनसे 
न तो मुझे कोई हानि है और न कोई लाभ है | कहनेका मतलब है कि विता सम्यग्दशेनके 
यह जीव कभी भी सुखी नहीं हो सकता है । 


तत्वाथश्रद्धानं सम्यग्द्शनं--यानी सात तत्वोंका जैसा स्वरूप है उसी प्रकारसे 
श्रद्धान होना सम्यग्दशन है। या यों कहिये कि आत्माके स्वभावक्रा अटल विश्वास होना, 
वस्तमें अटल श्रद्धान होता सो सम्यग्दशन है। श्रात्माका हित सम्यग्दर्शनमें है, सम्यग्दशन 
प्‌ लिया तो समझ लो कि त्रिलोककी विश्ति पा ली है । यह शरीर तो जड़ है, एक शरीर 
के बाद दूसरा शरीर मिलता है, यही सबसे बुरा है, क्योंकि आज मनुष्य शरीर है तो न 
मालूम आगे किसका शरीर मिलता है, अथवा मनुष्य व देवका भी मिले तो भी क्‍या हित 
है ? इसलिये इन बाधाश्रोंको मिटानेके लिये प्रथम तो सम्यग्दशनको प्राप्त करो जिसके बिना 
लौकिक अच्छे भी कार्य मोहके नशेके काम हैं। सम्यक्त्वके बिता भगवानकी पूजा भी एक 
व्यवसायमात्र है | सम्यक्त्व पानेके लिये तुम्हें जो भी करना पड़े सो करो, तुम्हें कष्ट उठाना 
पड़े, तन, मन ख्चे करना पड़े तो करो | किसी भी हालतसे सम्यवत्वको प्राप्त करो। भैया ! 
यह उपचारसे कहा जा रहा है । वस्तृत: सम्यग्द्शन स्वके ही सहायसे होता है । 
विज्ञानका यह नियम है कि जो वस्तु सत्‌ है उसका तो कभी नाश नहीं होता है, 
उनकी पर्यायोंमें भी तबदीली होती रहती है किन्तु जो चीज है वह नहीं बदलती है । आत्मा 
सत्‌ है आत्माका नाश तो कभी होता ही नहीं है । भरत: अपनी श्रब जिस्मेवारी समभो, इस 
आत्माको सम्यक्त्व सहित बनाश्रो, क्योंकि सम्यकत्व सहित आत्मा यदि है तो नरकोंमें भी 
दुःख नहीं है भर यदि सम्यक्त्व नहीं है तो स्वगेमें भी सुख नहीं है । इस तरह सम्पक्त्वका 
बड़ा भारी भहत्त्व है । यह तो भावोंमें महत्वकी बात है, वस्तुत: सम्यक्त्वका महत्व ग्रात्मसुख 
से है। तो अब यहां विचार करना है कि वह सम्यक्‍त्व - कैसे हो ? कलके प्रकरणमें वस्तुके 
बारेमें दो बातें बूक्ी थीं | वस्तु वही है जिसका दूसरा टुकड़ा न हो सके तथा जो एकके 
पक दूसरा नहीं परिणमे सो वस्तु है । वस्त॒के श्रद्धानसे सम्यग्दर्शंग होता है | जगत 
में व्स्तुयें कितनी हैं ? अ्रनंतानन्‍्त जीव द्रव्य, अनंतानंत पुद्गल द्रव्य, एक घधर्मद्रव्य, एक 
अतसद्वव्य, एक आकाशद्रव्य और असंख्यात कालद्रव्य । इस तरहसे वस्तयें श्रनंतानंत दे 
और वे सभी अपते परिरण! मनसे हो परिणमती हैं, दूसरेके परिणशमनसे नहीं है क्‍ 


पेस्तु रूप विपरीत झंपन दुःखकर है--सो भैया ! वस्तुका स्वरूप इस भांति है 
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और मोहीकी मान्यता शौर भांति है। यह महाच्‌ दुःखकी बात है कि यह जीव परपदाथर्मे 
बुद्धकों लगाये हुये है, जिसको देखकर यह जीव खुशी होता है, प्रसन्‍न होता है । जिनके 
संयोगसे श्रपनेको सुखी मानता है वे हो दूः:खके कारगा हैं या वन जाते है । आ्रात्माके बिगाड़ 
के वे ही बाह्य कारण हैं। श्रगर अ्रपनी दया, श्रात्माकी दया समभगें झा जावे, उसकी 
प्रतीति हो जाबे तो समभो कि श्रात्माका कल्याण हो गया । शात्माकी हिंसा स्वभावके 
विरुद्ध परिणति है और श्रात्माकी दया स्वभावके श्रनुरूप (परिणशाति है । आत्मा चंतन्यमात्र 
वस्तु है उसकी रवाभाविक परिणति ज्ञाता द्रष्टा रहना है | इसके विरुद्ध जो श्रद्धा-विकार 
और चरित्र-विकार है वही शआ्रात्माकी हिसा है | परचितामें आत्मा विद्धुल हो जाता है, परके 
स्नेह करनेमें आत्मा कैसा विकल्पोंसे संतप्त होता है ? फिर भी शांत होनेका मार्ग ही नहीं 
पहचानता है । वह अनंत क्रोधी है, क्र है, अपने आपकी करुणासे शून्य है । 
अपनी दया कब होती हे--अपनी दया तव सम लीजिये कि आ गई जब यह 
भाव आ जावे कि[आतमके अहित विषय कपाय, इनमें मेरी परिणति न जाय 7” जिसके निज 
वस्त॒त्वकी प्रतोति हो जाती है, वह यदि चाहता है तो चाहता है निज वस्तुत्व विकास 
अथवा वह कुछ चाहता ही नहीं है । यथार्थरूपमें ज्ञाता द्रश् रह जाता है और उसकी परि- 
ण॒ति स्वाभाविकी हो ही जाती है | हां तो अपनी प्रतीति कभी समभाना कि जब यह भावना 
पैदा हो जावे--श्रातमके श्रहित विषय व.षाय, इनमें मेरी परिणति त जाय--मैं रहें आपकमें 
ग्राप लीन, सो करहुँ होऊं ज्यों निजाधीन । यानी आात्माके अहित करनेवाले जो कपायादि 
भाव हैं उनसे मैं दूर रहूं, मैं तो सिफे अपनेमें हो लीन रहूं । उस निजकी शअ्रमोघ अनुभूति 
केसे हो, इसका उपाय दर्शक श्री परमपृज्यपादव। वावय है - सर्वेन्द्रियारिग संयम्य स्तिमिते- 
तान्‍्तरात्मना । यतक्क्षणं पद्यतो भाति त्तत्तत्वं परमात्मन: ॥ पाँचों इन्द्रिय तथा सन नामक 
अ्रतिन्द्रिय इन सबका संयमन करके विश्वामसे रह जाञ्नो, स्वयं ही जो आप अनुभव करेंगे वही 
परमात्माका स्वरूप है श्र वही स्वभावकी महिमा है| ये बाह्य पदार्थ सभी दुःखके कारण 
हैं । जब ऐसी भावना जागृत द्वो जावेगी तो बहांपर क्रोध, मान, माया, लोभ स्वतः मंद हो 
जावेंगे । यह जीव विचार करेगा कि ये रागद्वेष किसके लिये करना है--यह शरीर तो मेरा 
है नहीं । मैं तो शुद्ध “तन्‍्य स्वरूप अकेला हूं। जहाँ मोह छूटा कि आ्रात्माका भला हुआ्रा, 
किन्तु सबसे बड़ा जंजाल है तो इस मोहका ही है । मलिन आत्मा इसीमें फंसा है, मोहियोंके 
बीचमें ही रहना पड़ता है इसलिये वेसा हो अपने आपका श्रपनेपर असर पड़ता है| यदि 
निर्मोही जीवकी संगति मिले तो कु छ लाभ भी होवे । हां सम्यक्त्व हो जावे फिर भले ही 
मोहियोंके बीचमें रहना पड़े तो कोई श्रापत्ति नहीं है क्योंकि ज्ञानी फिर तत्वकौतृहली [हो 
जायगा। दुनियामें सम्यवत्वके बराबर कोई सुखकर नहीं है तथा मिथ्यात्वके बराबर कोई 
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दुःखकर, अकल्याएकारी नहीं है। इसलिये अ्रपनैमें सम्प्रक््वको जगाश्ो, सम्यक्त्वको आप्त 
करो । सम्यक्‍त्व जगता है वस्तुविज्ञानसे । वस्तुविज्ञान होता है वस्तुके स्वरूप जाननेसे रे 
बस्तु स्वयं परिरसे, धतवा ही उसका काम हे |--प्रत्येक द्रव्य हमेशा परिणमते 
रहते हैं, सिद्ध भगवान भी हमेशा अपनेमें ही परिणमते रहते हैं। श्रगर झ्राप कहो कि मैंने 
नौकरको श्राज्ञा दी सो उसने काम किया, किन्तु यह कोरा भ्रम है । उसकी श्राज्ञासे उसने 
काम नहीं किया, किन्तु उसकी इच्छा थी इसलिये उसने काम किया । उसे कामके बदलेमें 
कुछ मिले यह उसकी भावना है श्रौर इसीसे काम करता है। हां आप उससें निमित्त अवश्य 
हैं । काम भी देखो तो सबके अलग अलग हैं । आत्माका कार्य योग उपयोग है, भाषावर्गणा 
का कार्य वचन है, देहका काये वायुसंचरणा व प्रवृत्ति है। जगतमें सभी द्रव्य अपने ही परि- 
एमनसे परिशमभते हैं, हूसरेको स्पशे नहीं करते । हाँ यह बात अवश्य है एक दूसरेका निमित्त 
है, सो कोई सदभावरूप निमित्त है और कोई अभावलूप निमित्त है। सदभाव रूप निमित्त 
विभाव कार्योका बाह्य हेतु है और अभावरूप निमित्त स्वाभाविक परिणति तथा विषमपरि- 
णतिका भी बाह्य हेतु है। कालद्रव्य सबंन्र साधारण है, वह चर्चाका विषय नहीं है । 
यह सब कुछ पद्धति हो तब भी प्रत्येक पदार्थ अ्रपतती शक्तिके विकाससे ही परिण- 
मता है । देखो भैया ! व्यवहारमें भी कोई किसीका बुरा करता चाहता है श्रौर इच्छाके 
अनुरूप देहचेष्टा भी होती है तथापि उसका परिणाम सावधान है ग्रथवा पुण्योदयरूप बाह्य 
हेतु है तब बुरा नहीं होता | इसी तरह कोई किसीका भला करना चाहता है और इच्छाके 
अचुरूप बचन कायकी चेष्टा होती है नथापि उसका परिणाम असावधान है अथवा पापोदय 
बाह्य हेतु है तब भला नहीं होता है । 
समर्थ तो अपनी सावधानीदा सामर्थ्य करता है--देखो गजकुरार भुनि, सुकौशल 
मुनि आदिके ऊपर कितने उपसर्ग हुए, किन्तु वे अपने परिणमनसे ही अपनेमें अपनी दृष्टि 
हारा परिणमते रहे शौर मोक्ष चले गये । और उपसर्ग करने वाले अपने परिणमतनसे प्रपने 
में कषाय भाव पैदा करते रहे और पापका बंध किया। आत्मा तो अमूतिक है, वह तो सिर्फ - 
इच्छा करता है, देहादिकी क्रिया नहीं करता है। जँसे भोजन करनेमें आत्मा भोजन करने : 
को इच्छामात्र करता है और क्रिया शरीरकी हौती है । हाँ भोजन पानेमें इच्छावान्‌ होनेसे 
भत्मा निमित्त कारण अवश्य है। एक वस्तुकी बात उस एक ही में देखोगे तो वस्तुपद्धति 
शीघ्र समझमें के जावेगो । हमने अपने हाथकी छाया पुस्तकपर की तो बताओ यह छाया 
हक के हाथको है ? यह छाया पुस्तककी ही है, हाथकी नहीं है क्योंकि जिस 
हे बाय 3-3 हे हि ही हे है, | नहीं । हाथका रूप रस हाथमें रहते हे 
: याद हाथर्म हो रहते हैं तो फिर इसकी छाया कैसे हाथसे बाहर झा सकती 
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है ? छाया पुस्तककी ही है वह तो हाथको निमित्त पा करके प्रकट हो गई है । 

किसी वी परिणति किसी अन्यपर नहीं होती--झ्रापपर मिनत्नने प्रेम विया, ऐसा 
कहते हैं ना | तो बतावो मिन्नका प्रेम आपपर पहुँचता कि नहीं ? नहीं । मिन्रका प्रेम मित्र 
से बाहर नहीं आा सकता है। यह तो सब श्रपवी-अपनी समझ है । चस्तुको निरखो, एकत्व 
रिशचयका व्यवहार करके शुद्ध देखो, भ्रशुद्ध देखो, परमशुद्ध देखो, एकमें देखो । 

इस पद्धतिकी दृष्टिमें मोह, मिथ्यात्व समाप्त हो जावेगा । सम्यकक्‍त्वके बिना संसार 
के प्राणी किस तरहसे भटक रहे है, जन्म मरणके नाना तरहके दु:खोंको उठा रहे हैं | 
श्रगर इन दु:खोंसे बचना चाहते हो तो सम्यवत्वको पैदा करो | जो ये बुद्धि बनी रहती है 
कि कमाओश्रो, कमाते रहो ओर भचषध्तमें मर जाओ, इस बुद्धिको छोड़कर समस्त बाह्य पदार्थों 
को छोड़कर 'निजकों निज, परको पर जान, फिर दुःखका नहीं लेश निदान ।” जहाँ निजके 
निजत्वकी यह प्रतीति हो गई वहाँ दुःखका नाम निश्ञान भी नहीं रहता है । 

(प्रश्न)-महाराज यही तो नहीं होता है, कैसे मोह छोड़ देवें ? 

(समा०)-देखो भया ! तुम्हारे पास लाख दो लाख होंगे किन्तु तुम देखो कि छह 
खंडोंके स्वामी चक्रवर्तनि भी अपने ऐश्वयेंको छोड़ा । अ्रभीकी बात देखना है वो देखो, हुंकम 
तत्द सेठने भी अपने घर आदिकसे मोहको तोड़ा । तो भैया ये सब कुछ हो सकते हैं किन्तु 
इसके लिये लगन चाहिये । 

सनमें आ जाये दो सब्र कुछ हो सकता है--इसलिये अ्पत्ता लक्ष्य बनाओ्ो कि हमें 
तो ऐसा बनना है। मनमें तुमने लक्ष्य बना लिया कि हमें तो मुनि बनना है, फिर चाहें 
तुम इस जीवससें कभी भी न बन सको, किन्तु सिर्फ तुम्हारे लक्ष्यमात्रसे तुम्हें धर्माभियुख 
पुण्य बंध हो गया, स्वभावका परिचय हो गया । इसलिये अपने मनमें ऐसे विचार लाओो 
कि हमें तो श्रपना कल्याण करना है। इस तरहकी भावना रखनेसे एक दिस चैसे हो भी 
जाओगे । कहा भी है--'याहशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति ताहशी”? यानी जैसी जिसकी 
भावना होती है उसे सिद्धि भी वेसी ही मिलत्ती है। इसलिये अपनेमें शुद्ध भावनाओंको आने 
दो । हमेशा निज एकत्वको शुद्धि रखो । समागमका उपयोग, समागमको सब्वथा मिटा देनेके 
लिये करो । 

भेया एक बात भूलना--मोह छूटनेको उपाय सत्य ज्ञान ही है (--दो मित्र थे । 
दोनों स्वाध्याय किया करते थे । एक दिन वे बोले कि देखो जो पहले मरे और देव होवे तो 
वह दूसरेको सम्बोधन करनेको भ्रावे । बात तय हो गई उनमेंसे एक मित्र पहले मरा और 
देव हुआ; वहां उसने अपने भ्रवधिज्ञानके द्वारा जब सारा हाल जाना तो वह अपने मित्रके 
पास श्राकर बोला कि देखो ये दुनिया नश्वर है, ये माता पिता पन्र सन्नी आदिक तेरे कुछ 
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भी काम नहीं आखदेंगे श्लोर त उनमें इतनी प्रीति किय्रे है। अब तो इनके ममत्वको छोड़ 
करके अपने आत्मकल्याणमें लगो । वह मित्र वोला कि मैं कैसे मान, मुझे यह प्रतीति कसे 
हो कि ये मेरे साथी नहीं हैं । ये सब कुटुम्बके लोग मेरे श्राज्ञाकारी हैं । देव बोला-+-कल 
तम बीसारीका बहाना लेकर बीमार बन जाना, मैं तुझ्के सब प्रतीत करा दंगा | दूसरे दिन 
वह बीमार हो गया । इधर देवने अपना रूप वैद्यका बनाया ओर इधर उधर चक्कर लगाता 
हुआ वहीं ग्राकर कहने लगा- मेरे पास हर रोगकी शर्तिया दवा है | इधर दो चार डाक्टर 
वैद्य देख चुके थे। देबरूपी वैद्यमों भी बुलाया । वैद्यजी ने एक गिलासमें कुछ पानी मंगा 
करके उसमें थोड़ी भस्म डालकर और कुछ मंत्र सा पढ़कर उसकी माँ को वह गिलास दिया 
और बोला कि इसे णी लो । सब लोग बोले कि बीमारको दवा पिलाई जाती है या घरवालों 
को ? तब वैद्यजी ने कहा कि मेरी दवाईमें तो यह गुरा है कि कोई भी इसे पी ले तो रोगी 
ठीक हो जायगा और जो कोई भी दवाको पीग्रेगा वह मर जावेगा । तब माँ ने सोचा मेरे 
अ्रभी चार लड़के और हैं, श्रगर एक मर जायेगा तो चारके सुख देखंगी, अ्रगर मैं हो मर गई 
तो सुख कौन देखेगा ? ऐसा विचार करके उसने दवा पीनेसे मना कर दिया । इसी तरह 
घरके सभी लोगोंने ममा कर दिया । तब उस देवने धीरेसे कानमें कहा कि देख जिन्हें त्‌ 
अपना मानता है ये कुछ भी तेरे नहीं । वह तो घटना देख ही रहा था, सत्य ज्ञान हुआ झौर 
मोह छूटा। इसलिये इन समस्त बाह्य पदार्थोकी दृष्टि छोड़ करके अपनी आत्माका ध्यान 
करना चाहिये तभी कल्याण होगा तभी शाश्वत आनन्द मिलेगा । 
निजुके एकत्वका निर्विदलप अवलम्बन धर्म है--यहाँ धर्मका ही प्रकरण चल रहा 
है | धर्ममें झुख्यत: यह बात बताई है कि आत्मा निज एकत्वको जाने और उसीमें उपयुक्त 
रत रहे, सो ही ध्मे है। मैं चैतन्य हूँ, मैं प्रूव हूँ, मैं अचल हूँ, इन पदा्थोंसे मेरा कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है ऐसा विचार कर पश्चात्‌ निज एकत्वकी दृष्टि श्रात्माकी हो जावे सो धर्म 
है। धर्मसे शाँति प्राप्त होती है। आचार्य श्री पूज्य समन्तभद्वस्वामी जी ने धर्मका लक्षण 
किया है कि संसारके ढुःखोंसे निकाल कर जो उत्तम सुखमें धारण कराता है वह धर्म है। 
घमसे कस आप्त होती है, आत्मा समस्त विकल्पोंसे रहित होकरके स्वाधीन सुखक्ा उपभोग 
करता है । 


अब आप विचार करो--निणय करो कि किन कामोंसे शांति प्राप्त होती है ? रथ 
निकालने से कितनी शांति मिलती है ? आप रथका प्रोग्राम बनाकर देख लीजिये, फिर 
आपको मालूम हो जावेगा कि इसमें कहां तक शांतिका अनुभव होता है ? जबसे रथका 
प्रोग्राम शुरू होता है और वह सानन्‍्द लौटकर घर नहीं आ जाता है तब तक कितने 


दिच तप उठते रहते हैं धर्म नहीं है हें 
दंव त्प उठते रहते हैं । रथादिक स्वयं धर्म नहीं है किन्तु उपचार धर्मंके कार्ये अ्रवश्य हैं । 
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रथसे दो कातें होती हैं, एक तो लोगों को बीतराग मुंद्राके इश्ञन होते हैं, दूसरे धर्मकी 
प्रभावना होती है । समस्त जन भाई गाँवके एकन्नित होते हैं । विद्वानोके भाषणांति धर्म-लाभ 
होता है । किन्तु आजकल तो एक प्रथा सी चल गई है--यह है प्रीत्िभोज तथा सुन्दर 
जलूसमात्र निकाल देना | झाप देखो कि इसमें कहाँ तक शांति मिलती है ? ज्ञानोपदेश द्वारा 
प्रचार हो तो रथकी पूर्ण सफलता है। जहाँ शांति मिले सख मिले, सो धम हैं। समस्त 
धर्मंमिं एक बात्त बताई है--आत्माका एकत्व कर लो । 
विचार करो--मैं एक हुं, शुद्ध चैतन्यरूप हूं, लव हैँ, अचल हूं । जहाँ इस तरह 
के विचारपूर्वक सामान्य दृष्टि द्वारा श्रात्मा एकत्वमें उपयक्त हो गया सो ही धर्म है। अपन 
स्वमें रहे सो धर्म है; वही सुन्दर है और अपने घर्मको छोड दे, अपने घमंसे अलग होकर 
अच्य धर्मर्म रहे सो असुन्दर हे | लीकिक रूपसे देखो-जैसे सांप है उसका घर्म है प्फकारनता 
(धर्म याने स्वभाव) । अगर वह फुफकारता छोड़ दे ठो उसकी कीमत रहेगी क्‍या ? नहीं । 
तो जब तक अपने धर्ममें वस्त है तब तक उसकी शोभा है और अपने धर्मको छोड़नेपर 
उसकी शोभा नहों रहती है । यह उल्टा और पर्याय स्वभावका दृष्टान्त हैं। कहीं फ़फकारनेसे 
खझूठनेकी शिक्षा मत ले लेना (हंसी) । 
जीव और पुद्गल ये दो द्वव्य ही अधम में रह सकते हैं;।--परमार्थमें देख लो । 
धर्म, अधर्म, आकाश, काल--ये चार द्रव्य तो हमेशासे (अ्रनादिसे) अपने धम में ही रहते हैं, 
थे अपने धर्मसे, अपने स्वभावसे नहीं हटते हैं किन्‍्त जीव श्रौर पुद्गल ये दो द्रव्य ऐसे हैं 
जो अपने धर्मसे हट जाते हैं। पुदुगलको देखो---ये जो स्कन्ध दिख रहे हैं, ये चौकी आदि 
यह सब अधर्ममें हैं, धर्ममें रहनेपर तो वह अरुरूप हैं जो कि दिखता तक नहीं है, तो देखो 
यह पृदगल अपने धमेसे हटा तो इसकी कितनी अवस्थायें की जाती हैं ? यह काटा जाता है, 
चुल्हेमें जलाया जाता है आदि तरह-तरहसे कितनी ही अवस्थाओरंमें परिणात किया जाता है 
किन्‍्लू उसे इनसे कोई दुःख नहीं होता है क्योंकि वह अजीच है, इसलिये उसका कुछ बिगाड़ 
नहीं है | जीवद्गव्य अगर अपने धर्मसे हटकर अ्रधममें आ जाने तो उसका बिगाड़ है ॥ भरत 
अपने धर्ममें रहना ही ठीक है वही सुन्दर है। अपने घधम्ममें ही श्रतुराग करना सो संवेग है | 
कल बताया था कि वस्तु उसे कहते हैं जिसका दूसरा टुकड़ा न हो सके, तथा जो अपनेसें 
ही परिणमे, अन्यके परिणमनसे न परिणशमे--इन परिभ्ाषाश्रोंसे श्राप यह जान गये होंगे कि 
वरत क्या है ओर वस्तु किसे कहते हैं ? ह 
वस्तु स्वचतुएयस हे--प्रत्येक वस्तुमें चार चीजें होती हैं-+-द्ृब्य, क्षेत्र काल, भाव । 
इन चार चीजोंसे वस्तुकी पहचान होदी है । »ब इन चारोंके लक्षण जानना जरूरी है। 
दब्य किसे कहते हैं ? ऋूव्य कहते हैं पिष्डरुप जो है उसे | क्षेत्र जितनेमें यह पिण्डरूपं द्वव्य 
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रहे उतना उसका क्षेत्र है। परिशुमत नई-पुरानी प्रवस्थाये हैं वह काल है, ओर भाव 2 
छ रूप-रस-गंध-स्पर्श आदि । अब इन चारोंको इस पस्तकमें घटाओो । पक जा झ्ाका< 
है. यानी यह पिण्डरूप जो पुस्तक है सो तो पुस्तकका द्रव्य हुआ । क्षेत्र जितनेमें वह पिण्ड 
रूप पस्तक रहती है उसका क्षेत्र है। रहनेसे मतलब आकाशद्रव्यसे नहीं है किन्तु पुस्तकका 
क्षेत्र जो पुस्तकके साथ हैं, काल जो पुरतकका परिणमन है; नई, पुरानी, श्रच्छी खराद ये 
सब प्स्तकका काल है । भाव रूप, रस, गंध, स्प्ने ये पुस्तकका भाव है। इसी तरहसे ये 
चारों 'परमाणुमें एवं अपनी आत्मामें घटाश्नो । सबका चतुष्टय अपनेमें अपने रूपसे रहता 
है वह दूसरें रूप नहों होता है। आप जितना भिन्‍न अपनेसे असंबंधी दूसरेकी समभत्ते हें 
उतने ही भिन्‍न आपके परिवार मित्र आदि हैं। दसरेका मकान आपसे जितना भिनन्‍न है 
उतना ही आपका मकान आपसे अलग हैं; दूसरेका शरीर जितना आपसे जुदा है उतना ही 
आपका शरीर आपसे जुदा है, किन्तु यहाँ पर क्षेत्रावगाह संबंध अवर्य है । 
जाता द्रष्टा रहे इसमें ही शान्ति होगी---श्राप भगवानकी पूजा करते हो,-बहुत भक्ति 
करते हो--किन्तु भगवाचका तो उपदेश है कि तुम हमारी पूजा करना भी छोड़ दो, हमसे 
प्रीति छोड़ दो और अपनी आत्मासे प्रीति करो, आत्माका ध्यान करो--आत्मध्यान हो 
कल्याण मार्ग है। अपने ध्समें रहो वह सुन्दर है, अपने घर्सको छोड़नेपर असुन्दरता आरा 
जाती है | एक हिन्दीकी किसी किताबमें एक कहानी है--एक धोबी था । उस धोबीके एक 
गधा और एक कुतिया थी । एक दिन धोवी कुतियाके बच्चेको खिला रहा था, वे बच्चे 
इधर उधरसे धोवीके ऊपर चढ़ते, कभी अपने पैर उस पर रखते, इन सब बातों को देख 
करके गधा विचारने लगा कि हमारा मालिक इन कुक्तोंसे कितना प्रसस्त हो रहा है ? देखो 
थे कूत्ते मालिकके ऊपर पैर रखते हैं और मालिक प्रुसन्‍्त हो रहे हैं| सो मैं भी कलसे ऐसा 
ही करूगा तव मालिक मेरे ऊपर भी श्रत्यन्त प्रसन्न होगा, ऐसा विचार करके दूसरे दिन 
गधा भी मालिकके सामने अपनी दुलती भाड़ने. लगा । गधेको दलत्तियाँ भाडते देख धोबी 


डंडोंसे वक + पे हे 
ने डंडोंसे गवेकी खबर ली । खूब डंडोंकी मार पड़ी । तो देखो गधे ने 


| अपनी प्रकृति छोड़ी- 
अपने कतेव्यसे हटा सो डंडोंकी मार पड़ी । 


भेया ! यह लौकिक हृष्टिसे कहा गया-। वस्तुत: 
ता एक पदार्थ नहीं, धर्म कहाँ होगा ? जितने भी विषैले जीव हैं अगर अ्रपना स्वभाव छोड़ 
4, इनका विष नष्ट हो जावे तो इनसे कोई डरेगा वया ? नहीं 
फिर इनकी कोई कीमत नहीं रहेगी, उनसे कोई नहीं डरेगा । 
पर्में है । स्फटिक मणिका घर्से स्वच्छता 
सुन्दर है ? भेया ! ऐसा प्रयत्न करो 
उसका कोई सम्बन्ध न रहे । 


। इनका विष खतम हुश्रा, 
कदर या सुन्दरता तो अपने 
है सो अपने धर्ममें रहता हुआ स्फटिक मरिण कैसा 
कि आत्मा हमेशा अपने घर्ममें रहे । बाह्य पदार्थोसि 
परमें आत्मोवताके अमसे आकुलता होती है--ये कोई घर्म 
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नहीं हैं, पर्यायगत प्रकृतियां हैं, लौकिक निःशंकताके लिए हृष्टान्तपात्र । एक मनुष्य रास्तिमें 
जा रहा था। उसने मभार्गमें एक दृश्य देखा कि हाथी न एक वच्चेको सूडमें लपृट कर दूर 
फेंक दिया | उस आदमीका पम्रम हो गया क्रि वह बच्चा मेरा है। ऐसा अ्रम होते ही वह 
मूछित होकर मिर पड़ा | उसके मित्रादिक,लोग आ्राये और जब उन्होंने कुछ पास ही लड़केको 
पड़े देखा, उन्होंने अनुमान किया कि इसीके भ्रमसे यह मूछित हो गया है । तब उन्होंने 
उसके लड़के को बुलाया श्र उसके सामने खड़ा किया । तत्व उसके अवलोकनमें श्रानेपर 
उसकी सूर्छा हट गई । भ्रम होनेपर अ्रमका निवारण कर देवा, अ्रमकों दूर कर देना ही 
उत्तम उपाय है । 

अपने [सवाय अपना अन्य छुछ नहीं है--घर स्थी पृत्न श्रादिक मेरे हैं--ऐसे विचार 
करना भूल है क्योंकि समय आानेपर, कर्मोदिय श्रानेषपर कोई भी सहायक नहीं होते हैं | देखो 
भगवान झ्रादिनाथ जिनके इन्द्र किकर थे, भगवानके चररोमें हमेशा सेवाभावसे तैयार थे 
किन्तु कर्मदिय आनेपर भगवानक्रो भी मुनि अवस्थामें ६ महोने तक आहार नहीं मिला, 
६ महीने तक पानी पीनेको नहीं मिला । सुकुमाल सुनिकों देखो स्थालनी २-३ दिन तक 
बराबर उनके शरीरका भक्षण करती रही | यदि कोई उस मार्गमसे श्राता तो वह उस 
स्थालनीको भगा देता अथवा देवतागणा ही कोई सहायता करते, किन्तु कर्मोद्यके सामने 
किसीकी नहीं चलती है | कर्मससे जब तक डरते रहो तब तक वह डराता है और श्रगर 
उसके सामने आ करके डट जाझ्नो तो वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है । 

उदार होनेसे पाप भी भाग जाता ६ै--एक कथा है हालांकि वह किवदन्ती है फिर 
भी उससे तत्व ग्रहण करो । एक वार ब्रह्मा तकदीर बना रहा था। तकदीर बनाते-बनाते 
प्रन्तमें एक लड़केकी तकदीर बनाई और उसे एक बड़े करोड़पति सेठके यहाँ भेजनेका 
निर्णय किया श्र उसकी तकदीरमें लिखा--एक काला घोड़ा श्रौर ५) रुपये । इतमनेमें 
साधक्षु जी वहांसे निकले । उन्होंने अरद्मासे पुछा--क्या कर रहे हो ? ब्रह्मा बोले तकदीर बना 
रहा हूँ । साधु जी ने पूछा कि तकदी रमें क्या लिखा है ? तव ब्रह्माने कहा कि इस लड़केकी 
एक करोड़पतिके यहां भेजना है और इसबी तकदीरमें एक काला घोड़ा और ५) रुपये 
रहेंगे । तब साधु जी बोले कि ऐसा मत करो । इस लड़केको गरीबके घर भेजो तो काला 
घोड़ा और ५) रुपये रहने दो वरच्‌ उसकी तकदीरमें करोड़पतिकी दौलत लिखों । ब्रह्मा 
बोला--इसमें तुम्हारा क्या--हमें जो कुछ करना है सो करता है तुम कौन ? साधु जी को 
कुछ क्रोध शा गया । सो वे बोले, अच्छा तुम काला घोड़ा और ५) रुपये लिखो-।: मैं इसको 
मिटाके रहूंगा । यदि न मिटाया तो मेरा नाम साधु नहीं । इतना कहके साधु वहांसे चले 
गये । ह । 
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कुछ दिन बाद जब सारी सम्पत्ति नष्ट हो गई, मकान आ्रादि बिक गये श्रौर वही 
काला घोड़ा और ५) रुपये पासमें बचे, तब वही साधु उस लड़केका नाम ठिकाना छकर 
उसके पास आया और बोला कि बच्चे ! जैसा मैं कहं वेंसा करना । लड़का बोला ठीक है 
जैसा हुक्म दोगे वैसा ही मैं काम करूगा | साधु बोला- जाश्नो इस घोड़ेको बेच आ्ो । 
लड़का घोड़ेको बेच आया १०) रुपये घोड़ेके मिलि | साधु बोले, ये ५) रपये ग्रौर मिला दो, 
सबका अच्छा भोजन लाकर गरीबोंकों बांट दो । लड़केने वैसा ही किया । दूसरे दिन ब्रह्मा 
ने एक काला घोड़ा और ५) रुपये फिर भेजे | साधुने फिर वैसा कराया--इस तरह वहुत 
दिन हो गये तो ब्रह्मा जी बोले कि साधु जी श्राप क्या कराते हैं ? साधु वोला कि हमने त्तो 
पहले ही आपसे कहा था ऐसा मत करो । ब्रह्मा जी बोले--अच्छा अरब श्राप बताग्रो क्‍या 
करू ? साधने कहा, इसकी तकदीरमें इसके माता पिताकी दौलत लिखो । ब्रह्माने वसा ही 
लिखा । तो इस तरहसे अगर कर्मके सामने आकर डट जाश्रोगे याने कमंके फलसे भिन्‍त 
मिज चैतन्य स्वभावपर हृष्टि कर लोगे तो वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। कर्मदियसे 
दो बातें ही तो होंगी । पहली तो दरिद्रता और दूसरा मरण । सो अगर झाप इन्हींको 
निमंत्रण देने लगें, आप इनसे भय न करो तो कर्म क्‍या बिगाड़ सकता है ? 

हानि तो मात्र बाह्य प्रक्रश है---कोई दुष्ट पुरुष अपने साथमें लग जावे और यह 

जात हो जावे कि इससे इतनी हानि होगी श्रौर श्राप उतनी हानि पहले से ही समझ लो-- 
फिर वह बया करेगा ? भैया ! आप जिस भावको अरुचिकर मानते हैं उससे दूर रहते हो,. 
घृणा करते हो, किन्तु श्रात्म-कल्याण करनेके लिये, मोक्षमार्ग पानेके लिये जब तक इसका 
सहारा नहीं लोगे तब तक मोक्ष हो ही नहीं सकता है। आप दूसरेका खाना और भीख 
माँगना इसको बुरा मानते हो । किन्तु दूसरेका खाये बिना श्रर्थातु अपना भी खाकर कश्नी 
कल्याण मार्ग नहीं हो सकता है। भिक्षा लेना भी मोक्ष मार्गमें एक ब्रत्त है । किन्तु बहु 
भीख लेवे गोरवके साथ । कभी भीखके न मिलने पर भी प्रसन्न रहे । 

'गरृहस्थावस्थामें हमेशा मुनि बननेके भाव रहें क्योंकि जिसके भाव मुनि बननेके होंगे 
वह हमेशा शुद्ध आचररा, शुद्ध भोजन करेगा, मुनियोंकों आहार देगा, आहार देनेसे झाहार 
की विधि सीखेगा । शुद्ध भोजन करनेसे बहुत धमंके साधन काये होते हैं। इसलिये हमेशा 
शुद्ध भोजन करतेका तियम करंना चाहिये । यदि हमेशाके लिये न हो सके तो इतना सो 
अवेध्य करता चाहिये कि जब तक घरमें रहेंगे शुद्ध भोजन करेंगे। बाहरकी बात जाने 
दीजिये । इसका तात्पर्य यह है कि चोके पर अशुद्ध भोजन नहीं बनाना चाहिये । शुद्ध 
भोजन करनेसे बहुत ही पुण्यका बंध होगा । हमेशा अशुद्ध भोजन न करनेका नियम प्रत्येक 

र्याक्तोी लिना चाहिये । यह स ब व्यावहारिक है, इनमें जिन्दगी व्यतीत हो; ध्यान; लक्ष्य 
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निविकल्प तत्त्वका हो । 
स्वतंत्रता मचासिद्ध अधिकार ६-- रुंसारके ग्रन्दर जितने शी द्रव्य हैँ वे सव अपना 
अलग रूप रखते हैं, कोई किसीके सम्बन्धसे नहों परिणमता है, किसीका सम्बन्ध किसीसे 
नहीं है । सवका रूप भिन्‍्त-भिन्‍न है | श्रगर उनका स्वरूप एक दूसरेसे मिल सके तो संकर 
दोष पेदा हो जावेगा ओर संकर दोप पैदा हो जाने पर द्रव्योंका श्रभाव हो जावेगा | अत: 
स्व स्वतन्त्र है । छह द्रव्योंमें चार व्रव्य तो हमेशा ही शद्ध रहते हैं । धर्म, अब, झाकादी 
काल ये चारों द्रव्य हमेशा बुद्ध रहते हैं । जीव, पुद्गल ये दो द्रव्य ऐसे हैं, जिसमें वैभाविक 
परिणतियाँ हो जाती हैं, किन्‍्त्‌ पुद्गल द्रव्य तो जड़ है । इसलिये उसका कुछ भी विग्राड़ 
नहीं होता है । वह बिसी भी रूपमें थ्रा जावे तो भी उसका कोई बिगाड़ नहीं होता है । 
कारण कि वह निर्जीव है, जड़ है । यदि अपने से च्यूत होवे तो उसे हानि है। जीवकी 
विभाव परिणतिमें, ब्ंघक्रथामें हानि है । जहाँ बंधकथा है वहीं पर विसम्बादकता हैं। 
इसलिये आरात्माका जो सहज स्वरूप है उसे ही हमेशा हृष्टिमें रखना चाहिये। बंधकथासे 
विसम्बाद उत्पन्त होता है और विसम्बादसे दुःख होते हैं। एकमें कोई विसम्बाद नहं 
किन्तु जहाँ और भन्यकी कल्पना हुई वहाँ ही आपत्तियाँ ग्रा जाती हैं। एक चुटकला हैं । 
स्त्री पुरुष दोनों खाटपर सो रहे थे, उनके संतान कोई थी नहीं । स्त्री अपने पतिसे वोली 
कि अगर तुम्हारे 'लड़का हो जावे तो तुम उसे कहाँ पर सुलाओोगे ? सो वह श्रादमी खाटसे 
जरा हटकर सोया कि यहाँ पर सुलाऊंगा ! स्त्री बोली कि कहीं दो लड़के हो गये तो कहां 
सुलाओगे ? जसे ही वह पीछेक्ने हुटा सो जमीनपर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि उसको 
पर हूट गया । उसके टूटे परको देखकर आदमी उससे पूछे कि तुम्हारा पैर कैसे टूट गया. ? 
वह वहे कि भैया ! पृश्रके विचारके संकल्पसे मेरा पैर टूट गया, किन्तु तुम लोग चहुत 
पृण्यत्रात्‌ हो, शक्किशाली हो कि लड़के होते हुए भी तुम्हारे पैर नहीं टूटे हैं। और भेया ! 
आत्माके पैर दो ज्ञान दर्शन हैं जिसपर श्रात्मस्वरुप अभ्रवलंबित है ) वे टूट ही गये, - कहनेका 
तात्पयं है कि बंधकथासे विसम्वाद होता है, ओर उसके द्वारा ही ये दुःख मिलते हैं। विभाव 
का रिश्ता बंधकथा है । मनुष्य चौबीस घंटे अ्रथवा यों कहो कि दिन भर रात ही वंधकथारम 
फंसा है। इसका उपकार हो जावे यह सत्‌ मार्गपर आ जावे ऐसे विचार करना भी वंध- 
कथा है, वह विकल्‍प है, विकल्प हित नहीं । वयोंकि इन विचारोंसे भी मनमें विकलता होती 
है । विकल परिणामोंसे दुःख होता है । कोई कह्टे कि फिर तो उपदेश भी नहीं देशा चाहिये, 
सो भैया ! समय पा करके हितका मार्ग बता दिया, उसका विवेचन किया, समक्ा दिया 
बह समझे या न समझे । जिसकी समझें उपदेश आ गया, जो एकत्वकों समझ. गया 
सका कल्याण हो जावेगा । किन्तु इसे भी विकल्प समझे । दुनियामें जीवको- रुलाने वाले 


के 
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संसारसागरमें अ्रमण कराने बाला यदि कोई है तो मोह है | मोहकी प्रवलता के जीवमें 
भ्रधिक है । देखा जाता है कि कबृतरके मर जानेपर नागके मर जानेपर कबूतरनी नागिन 
भी अपने प्राण दे देती हैं, वह मर जाती हैं| तिर्यचोंकी वात जाने दीजिये, अल भी 
पतिके मरलेपर स्त्री सती हो जाया करती थीं, वे पतिके साथ स्वयं जलकर प्राण दें देती 
थीं। ये है मोहकी पराकाष्ठा । स्त्रीके मरनतेपर पुरुष पागल कर्तव्यहीन हो जाते हैं । यह 
देख लो मोहका पुतला । जब तक जीव इस मोहको नहीं फाड़ेगा तव तक वह अपना 
कल्याण, अपना उद्धार नहीं कर सकता है | मोह राग, द्वेषादि ये ही तो श्रसली , वंधकंथ 
है। पर्यायको आत्मा मानना, अपनेसे भिन्‍न पदार्थोर्में राग करना कि ये मेरे हैं यही सब ते) 
वंधकथा हैं भेया यही विसस्वाद है। शुद्ध आ्ात्मद्रव्य मानना ये भी बंधकथा है; जितना भी 
भेद कथन है वह सभी बंधकथा है | इसलिये अभेददृष्टिसे आत्माको देखो, समस्त द्रब्योंको 
अभेददृष्टिसे देखो तभी कल्याणसार्ग मिलेगा । 
भेया ! निश्चयकी बात भी व्यवहारसे कही जाती है| कहते हैं कि निश्ठयसे तो 
बात ऐसी है किन्तु व्यवहारसे ऐसी कही जाती है । निश्चयका प्रतिपादन तो क्विया ही नही 
जा सकता है, क्योंकि निश्चय तो श्रवाच्य है। एक एक हो रहे तो भला हैं] 
पुदुगलके सड़ानका कारश जात्मक्षी सलिनता--पुद्गल द्रव्य कप्ती सड़ता गलत 
नहीं है ! हम और आप जितने भी ये पुदूगलके स्कंघ देखते हैं ये सडते गलते हैं किन्तु जब 
तक इनसे जस जीब पैदा नहीं होते हैं तभी वह सड़ने लगता है । आम, खरबूजा आदि ये 
जितने भी हैं थे रवयं कभी नहीं सड़ते हैं किन्तु उनमें जब चस जीव पैदा हो जाते हैं तब 
यह सड़ने लगता है। कहनेका मतलब है कि पुद्गल स्वयं अपवित्र नहीं है किन्तु उसके 
अपवित्र बनानेके लिये मुख्य चीज है आत्माकी मलीनता | मलीनताके संसगगंसे ही यह ग्रप- 
विन्न होता है। जैसे पसीना निकलता है, सो यह श्रपवित्र है क्‍योंकि वह मलीन कायसे पैदा 
हुआ है । काय मलीत क्‍यों ? मलिन आत्माका संससे है; इसी तरह अन्योंमें लगाना चाहिये * 
अरुपृश्य तो पाप हे--आभ्राप दुनियामें देखते हो कि एक लड़का गधासे छू जाता है 
तो तभी लोग कहते हैं कि तू हमें मत छूना क्योंकि वह. अपविज्र है, और अगर वही लड़क' 
इसरे लड़केकों छू लेता है तो उसे भी कोई नहीं छूता है । इस तरहसे दो से तीन, तीनसे 
चार जितने भी उस लड़केसे छुवते जाते हैं वे सभी अपविन्न हो जाते हैं--ऐसी लोकमें 


पद्ध ति है । किन्तु आप विचार करो कि क्या ये सब अपविन्र हैं ? या जिससे ये छुये गरे 


बा जड़ुका अपवित्र है ? जब हम इस हृष्टिसे देखेंगे तो अन्तमें गधा हो अपविच ठहरता 
जफस लड़का अपविन्न नहीं है । इसी तरहसे आत्मामें जो रागद्वेष मोहादिक हैं बही अ्रपवित्र 
ढ़ 


वही खराब हैं | यह बंधका फल है । आत्मा शुद्ध है, चेतनस्वरूप है, ज्ञानमय है ध्रच है 
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यदि इस तरहकी एकता चवतंमान ज्ञानपर्यायें प्राप्त हो जावें तो शआ्रात्माक्रा कल्याण हो जावे । 
इसलिये एकताको प्राप्त होनेका ही प्रयत्न करना चाहिए । 
आत्महितका ध्यान न होना अक्षम्य अपराध ६--जगत्तमभ॑ जितन भी दहधारा 
मिलते हैं वे सभी जीव कहलाते हैं, इनमें से श्राप और हम भी हैं, ये जीव किसी न किसी 
गतिसे श्राये हैं। जीव कहो, श्रात्मा कहो एक ही बात है | यह चसारबी फिरन आपका 
 श्रापकी पहिचान विना हो रही है | जो प्राणी या मनुष्य श्रपनी आात्माका ध्यान नहीं रखते 
वे मोही हैं, मृढ़ हैं, पापी कहो, आत्मघाती कहो, मिथ्यात्वी कहो एक ही बात है । किसी भी 
'शब्दस कहो सभी उसके ही वचन हैं । इस परखुद्धिमें आनन्द नहीं मिलेगा, इसलिये अपनी 
ग्रात्माका परिचय पाकर श्रपना हित करनेके लिये प्रयत्न करों । इस द्ारीरकी सेवा तेल 
मर्देन, ग्रच्छा भोजन आदि लौकिक उत्तरोत्तर पदार्थ आझ्ात्महितके साधन नहीं हैं । यह शरीर 
तो आपका निमित्त शत्रु है, ये किसीका साथी नहीं है, इसलिये इस घारीरसे मोहकों छोड़ 
करके अपने हितके मार्गको देखो । दुनियामें जितने भी पदार्थ हैँ उनमेंसे कोई भी आपका 
(हित नहीं कर सकता, कोई भी आपका हितकारी नहीं है । अपना लक्ष्य चनाओ कि हमें तो 
श्रपना हित करना है सो राग द्वेष मोहको छोड़ करके एकत्वको प्राप्त हो जाञ्नो। यही हित 
का उपाय है। आत्माको आत्माकी दृष्टि प्राप्त होनेपर सम्यग्दशन होता हैं | उससे अपना 
स्वरूप ज्ञात होता है। तब वह सोचता है कि दुनियामें मेरा कोई शजन्रु नहीं है, मैं समरत 
जीवोंको क्षमा करता हूं | शौर मैं भी सब जीवोंसे क्षमा चाहता हूं । मेरे द्वारा किसी प्राणी 
को कोई कष्ट हुआ हो तो वे क्षमा करें | खम्मामिसव्वजीवाणं सब्बे जीवा खमस्त मे | इस 
तरहके भाव वह करता है शौर पदचात्‌ निज उत्तमपदमें पहुँचता है तो वह अपना हिंव 
करता है, किन्तु जो इससे विपरीत विचारता है वह अपना हित नहीं कर पाता है । उसका 
नुष्य जीवन ही व्यर्थ रहता है। भेया ! यह मनुष्य जन्म बहुत ही कठिनाईसे प्राप्त होता 
है । इसलिये इसे व्यर्थमें नहीं खोना चाहिए | एबत्व दृष्टि प्राप्त करके ही झात्माका हित हो 
सकता है वह करें । 
दुनियांमें कोई किसीका सहायक नहीं हे --कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसी शक्ति 
नहीं जो तुम्हारा सहायक बन सके । द्वारिकादहनके समय श्रीकृष्ण और बलदेव अपने माता 
पिता को लेकर भगानेका प्रयत्न कर रहे थे, किन्तु चारों ओरसे झगरिनिने भरा घेरा, तब 
श्रीकृष्णने रथमें सबको बिठा रथ भगाना छुरू दिपा। रथ थोड़ी दूर जाकर रुक गया । 
घोडोंके मे गये । इतनेंमें ही ऊपरसे आ्राकाशवाणी होती है कि तुम दोनों भाइयोंको 
छोड़ और कोई भी नहीं बच सकता है, श्रत तुम्हारे सारे प्रयत्न निष्फल हैं। इतना सुन 
श्रीकृष्णके माता पिता बोले कि तुम लोग भाग जाओ हमें तुम- नहीं बचा सकते हो । हमाये 


लिया 


को 
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उदथमें जो होना है सो होगा उसे कोई भ॑ नहीं मेट सकता है । तब श्रीकृष्ण ग्रीर बलदेव 
वहाँसे हट गये भर अपने माता पिता को अपनी श्राँखोंसे जलते देखते रह । वहाँ पर उनकी 
कोई शक्ति काममें नहीं श्राई । कहलेका मतलब है कि ढुनिर्यांमें कोई किसीका हिंत अ्रहित 
नहीं कर सकता है | आत्मा परपदार्थोर्मे यह मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं ऐसे विचार कर 
अपना अहित करता है, दुःख पाता है। अपनेमें एकत्व दृष्टि करे कि मैं तो एक प्र॒व हू 
जगतके पदा्थोसि मेरा कोई संबंध नहीं है तो वह इस तरहके विचारोंसे श्रपता हित तथा 
सुख प्राप्त करता है | 
शरीरकी कोई परिस्थिति होग्नो, झ्ात्मा तो आनन्दमय आात्मध्यानसे हो ही जाता 
है | आत्मा एक है। यह श्रकेला झ्राता है और अकेला जाता है। बर्मोत्रा अकेला भोवता 
है, स्वयं ही कर्ता है। इसलिये इस आ्रात्माको शुद्धदृष्टिसि पविन्र बनाकर सुख प्राप्ति करना 
चाहिए। प्ात्मा यदि पवित्र हो गया तो निश्चित है कि अ्रगले भवमें भी सुखकी प्राप्ति 
होगी | और अगर आत्माको पवित्र नहीं बनाया तो दोचों--इस लोकमें श्रौर परलोकमें 
दुःख होगा । पवित्र हृदयमें, शुद्ध हृदयमें ही भगवान विराजमान होते हैं । शुद्ध हृदयमें ही 
धमम विराजमान होता है, जो हृदय शुद्ध नहीं हैं उस हृदयमें भंगवानका वास नहीं है । 
आनंद पाना स्वयंफे बसक्की बात हे--सुख पानेकी जरासी तरकीब है, जरासा 
उपाय है किस्तु करता आपको ही है। सहजसुखस्वंभावी निज आत्मद्रव्यको देखो । सुख- 
प्राप्तिके लिये- अपनी आत्माको पविन्न बनाओ्रो, निर्मल बनाश्रो; तभी सच्चा सुख प्राप्त 
होगा । सुख कहीं बाहरसे नहीं झाता है। सुख आ्ात्माका एक गुण है, श्रत: वह श्रात्मासे 
ही प्रकट होता है । किन्तु आत्मस्वरूपसे अनभिज्न यह संसारी जीव अन्य परपदार्थों परव तुआरों 
में सुख हू डता है, सुखकी खोज करता हुआ यत्र तत्र फिरता है। जैसे कस्त॒रीक 


अर 


ह [रोको धारण 
किये हुये हिरण उसकी खुशबूको पानेके लिये इधरसे उधर भागता फिरता है, किन्तु उसे 


यह ज्ञान नहीं है कि जिसे पानेके लिये मैं इतना व्याकुल हूँ, जिसको प्राप्त करने के लिये मैं 
इधर उचन्नर भाग रहा हूँ वह वस्तु तो मेरेमें मौजूद है । यह सारा भटकना अज्ञानसे हुआ है । 


अ्व आज्ञानतमका ध्वंस करो और ज्ञान प्राप्ति करो । जहां आत्मबोष हुआ कि मैं तो स्वतंत्र 
है, समस्त परपदाथंसि भिन्‍्त हूँ, वहां पर सबसे राग द्वेष हटकर अपनी आत्माकी झोर ही ' 
प्रवृत्ति जाती है । ह | ही | 


| 
र 


दुर्भाव दूर होते ही सद्भाव हो जाता है---एक कथा है । दो सेठ थे । एक लखपंति. 
इंसरा करोड़पति । एक बार किसी कारणसे उन दोनोंमें खटापटी हो गई, वैमनस्यता बढ़ी, 
उन दोनोंका बोलचाल बंद हो गया । एक बार एक साथ एक टाइमसें विराग हुआ, सो एक 
दूसरेसे क्षमा माँगनेवो तैयारी करने लगे । एक अपनी मोटरपर सवार होक़र चला और' 
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दूसरा अपने तांगेपर सवार होकर चला | रास्तेमें दोनों मिल गये । सो दिना कह सुने एक 
दूसरैके गलेसे मिल गये । किसीने किसका बसूर नहीं बतावा, किन्तु अपने रागढेंप माही" 
दिकको हटाया । अपने मनसे रागह्वेप मोहको हटाओ और ज्ञानवी प्राप्ति करो, क्यींकि ज्ञात 
ते ही आत्माका कल्याण हो सकता है। झानके लिये अध्ययन अ्त्यावद्यक है, इसलिये एक 
गोही बनाओ और उम्रमें एक पुस्तक विद्यार्थीकी भाँति पढ़ों, अध्ययवरसे आारवृद्धि होती हैं । 
हाय बड़ा कष्ट है-ज्ञानमय तो यह स्वयं आत्मा है भौर स्वयंक्री जाननेके लिये भी इसे यत्त 
करना पड़ता है | कोई मूर्ख पुरुष एक अमृल्य हीरा अपनी गांठमें हांग्रे है किन्यु व्से यह 
ज्ञान नहीं है कि यह हीरा है यदि मैं इसे वेच डालू' याते उपय्रोगमें ले लु' तो अपनी निर्ध- 
नताको छोड़कर वहुतसा धन प्राप्त कर सकता हूँ। इन बातोंका बोध भी उसे नहीं हे । 
इसलिये बह निर्धनताको प्राप्त है और जिस समय उसे हीरेका मूल्य ज्ञात हो जाता हैं तव 
यह निर्धेन नहीं रहता है। इसी तरहसे यह आपकी आत्मा बितटी वैभवशाजी है, किये 
आपको स्वयं अपने श्रात्माके वैभव ज्ञात नहीं हैं, अतः दु।खी हैं । जिस क्षण अपने बैभवकी 
बोध होगा, कलेश मिट जावेगा । 
आनन्द्का उपाय आनन्द है--श्रात्मा अदुट श्रानन्दका भण्डार है! किन्तु उसे 
प्राप्त करनेका उपाय संसारके विषयभीगोंकी ओर दौड़ना नहीं है, वल्कि उत्त विषयभोगों 
को त्यागकर श्रात्मलीन होकर ही सहज आनन्द पानेका मार्ग मिलता है । इसी मार्गेपर 
चलकर बड़े ऋषि मुनियोत्रे, चक्रततियोंने उस आनबन्‍्दकों पाया | हालांकि गृहस्थावस्थामें 
उन लोगोंकी समस्त सांसारिक सुख मिले थे। लोकहृश्सि किसीकों कमी नहीं थी किन्तु उत 
सांसारिक सुखोंसे उन्हें शान्ति नहीं मिली, उन्होंने उन सांसारिक सुखोंको ठोकर मारकर 
सुंसारके कोलाहलसे दूर दांत: एकांतवनमें आत्मध्याव लगाया, जिससे उन्होंने जन्ममरणके 
दुःखोंसे: छुटकारा पाकर अनन्त विराकुल आनन्द पाया। यह सब महिमा है निज एकत्व 
हृष्टि की इसलिये अपनेमें एकत्व भाव पैदा करो । एक हृष्टिसे श्रात्माको देखो । जहाँ जीवने 
मोह दृष्टि की वहींपर बंधकथा है और बंधकथासे अनेक॑ विसम्बाद उत्पन्त होते हैं। इस 
विसम्वादोंसे अनेक झगड़े, अनेक विकल्प पैदा होते हैं । विकल्पोंसे रहित अवस्थामें ही सुख 
है । देखो भेया ! आचार्योने कहा है कि पुण्य और पापमें भी विकत्प नहीं करता चाहिये । 
पृण्य पाप दोनों विकारी भाव हैं. अहित हैं। छहढालामें कहा है कि--पृण्य पाप फलमांहि 
हरष विलखोी , मत भाई । यह पदुगल-पर्याय उपजि विंनसे फिर थाई ॥ लाख बातकी बात 
यही नि३चय उर लाभो । वोरि सकल जग-दंद फंद निज शझ्रातम ध्याश्रो ॥ 
ह कहते हैं, हे भाई | घवादिक: पृण्यके फल हैं सो उन्हें. देखकर खुश मत होशो.। तथा 
रोग वियोगकों दुःखका फल जानकर शोक मत करो, बग्मोंकि ये पुण्य पाप पुदृगलकी अवस्थार्टे 
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हैं जो पैदा हो करके फिर नाश हो जाती हैं । इसलिये लाख बातकी यही बात है कि समस्त 
जगके दंद फंदोंकों तोड़कर आत्मध्यानमें लीन हो [जाओ । आत्माका एक्त्व जब होता हैं 
तभी अ्रतन्‍्त शाइवत निराकुल सुख प्राप्त होता है । म 
इच्छाका अभाव ही सुख है--संसारमें जितमे भी जीव हैं वे सभी सुख चाहते | 
सुख पानेके लिये वे अ्रनेक तरहकी क्रियायें करते हैं । त्यागी, बत्ती, शावक, ज्ञातो, भज्ञानां 
सभी सुखके लिये अच्छेसे श्रच्छा काम तथा बुरेसे बुरा काम भी करता है, फिर भी वह 
सुल्ली नहीं होता है | इसका क्या काररा है ? 
इसका कारण है कि उन्होंने सुखके कारणोंको, सुखके मार्मकों नहीं समझा है। 
किन्तु जिन्होंने सुखके कारणोंको, सुखके मार्गको समभा है वह हमेशा सुखी निराकुल रहते 
हैं। सखके बारेमें छहढालामें कहा है कि आकुलता बित कहिये, यावी वह सुख आ्ाकुलताके 
बिना 'है। जहाँ इच्छाओंका अभाव है वहींपर सुख है। अ्रभी भी सुख जितने हो रहे हैं वे 
इच्छाके अ्भावसे हो रहे हैं, किन्तु मोही जीव इस तथ्यकों स्वीकार नहीं कर सकता । किसी 
के प्रास एक मित्रका पत्र आया, उसमें मिलनेके बाबत लिखा था | उसी समयसे उनके मन 
में मिलनेकी आकुलता होने लगी, श्रौर उसी समयसे मिलनेकी प्रतीक्षामें अपने देनिक कार्यों 
से जल्दी निपट करके स्टेशन पहुंचा । किन्तु जब यह ज्ञात हुआ कि गाड़ी श्राधा घंटा लेट 
है तो उसके मनमें और भी अधिक झाकुलता होने लगी । जैसे तैसे गाड़ी आई और मित्रसे 
मिले । मिलसेके बाद कुछ सुख सिला | श्रब आप हमें बताओ कि वह सूख मिन्रके मिलेनेसे 
हुआ भ्रथवा जो उसके शअ्रन्दर आकुलित भाव थे सो उनके मिटनेपर सुख हुआ, किन्तु जो 
आकुलता थी, भित्रसे मिलनेकी इच्छा थी उस इच्छाके शांत होनेपर सुख हुआ हैं। ऐसा ही 
सवेन्न है । इच्छा दूर हो तो और आनन्द आरा जाता है । | 
इसलिये समस्त इच्छाओ्रोंका नाश करना चाहिए। इच्छानाशके लिये ज्ञानप्राष्ति 
करना चाहिये । ज्ञानके द्वारा ही इच्छाय्रोंका दमन होगा और तभी सच्चा सख मिलेगा । 
आ्राज दुनिया जिसे ज्ञान माने वह ज्ञान नहीं है, वह तो श्रज्ञान है श्रथवा विज्ञान है । भराज 
सारा जगत, सारा संसार इस ज्ञानसे दुखी है । क्योंकि सभीके अन्दर नाना तरहकी इच्छाओं - 


का वास है| सभी कहते हैं कि यह मेरा है, यह मेरा है, मैं इसका कर्ता हूं, मैं इसका स्वामी 
हैं; इसका भीक्ता हूँ, मैं ही इनका सर्वस्व रह 


हूं । किन्तु यथाथेमें यह कुछ भी तेरे नहीं हैं, यह 
तो सब अज्ञान एवं मिथ्यात्व है । द ह 


सम्पा्शान ही अ्रमका नाशक हे--द्रव्यका यथाथे ज्ञाता हो, सर्व स्वतंत्रताकी प्रतीति 
हो त्तो क्‍्लेश दूर हो लेंगे । जगतमें समस्त द्रव्य कितने हैं ? जातिको' अ्रपेक्षासे तो द्रव्य छंह 
हैं-जीच, पुदूगल, घर्म, अधमे, आकाश, काल । द्रव्यापेक्षासे द्रव्य अनंतानंत हैं, अनंत जीव- 
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दूसरा अपने तांगेपर सवार होकर चला | रास्तेमें दोनों मिल गये । सो दिना कहे सुने एक 
दूसरेके गलेसे मिल गये । किसीने किसीका १सूर नहीं बताया, किस्तु अपने रागद्वप मोहा- 
दिककों हटाया | श्रपने मनसे रागह्वेप मोहबो हटाओ झौर ज्ञानवी प्राप्ति करो, क्योंकि ज्ञान 
से ही श्रात्माका कल्याण हो सकता है । ह्ञानके लिये अध्ययन श्रत्यावध्यक है, इसलिये एक 
गोष्ी वमाग्रो और उसमें एक पुस्तक विद्यार्थीकी भाँति पढ़ो, अ्रध्ययवरों ज्ञाववृद्धि होती है । 
हाय वड़ा कष्ट है-शञानमय तो यह स्वयं आत्मा है श्रीर स्वयंक्रो जाननेके लिग्रे भी इसे यंत्व 
करना पड़ता है| कोई मूर्ख पुरुष एक शअ्मृल्य होरा अपनी गांठमें तांब्रे है किन्तु उस पहँ 
ज्ञान नहीं है कि यह हीरा है यदि में इसे बेच डालू याने उपयागमे ललू तो अपनी निध- 
तताको छोड़कर बहुतसा धन प्राप्त कर सकता हूँ । इन ब्ातोंका बोध भी उसे नहीं हैं। 
इसलिये वह निर्धनताको प्राप्त है श्लौर जिस समय उसे हीरेका मूल्य ज्ञात हो जाता हैं तव 
यह निर्धेन नहीं रहता है। इसी तरहसे यह आपकी आत्मा कितनी वैभवशज्याली हैं, किन्तु 
आपको स्वयं अपने थ्ात्माके वैभव ज्ञात नहीं हैं, अतः दुःखी हैं | जिस क्षण अपने वेभवका 
बोच होगा, वलेश मिट जावेगा । 
आनन्दका उपाय आनन्द हे--आ्रात्मा अटूट श्रानन्‍्दका भण्डार है। किन्तु उसे 
प्राप्त करतेका उपाय संसारके विषयभोगोंकी श्रोर दोड़ना नहीं है, बल्कि उन विषय भोगों 
को त्यागकर प्रात्मलीन होकर ही सहज आझ्राननन्‍द पानेका मागें मिलता है | इसी मार्गपर 
चलकर बड़े ऋषि मुनियोंने, चक्रवरतियोंने उस आनब्दकों पाया | हालांकि गुहस्थावस्थारम 
उन लोगोंको समस्त सांसारिक सुख मिले थे । लोकहश्सि किसीको कमी नहीं थी किन्तु उ 
सांसारिक सुखोंसे उन्हें शान्ति नहीं मिली, उन्होंने उन सांसारिक सुखोंको ठोकर मारकर 
संसारके कोलाहलसे दूर शांति एकांतवनमें आत्मध्यान लगाया, जिससे उन्होंने जन्ममरणके 
दुःखोंसे छुटकारा पाकर अनन्त रिराकुल आनन्द पाया। यह सब महिमा है तिज एकेंत्ंव 
दृष्टि की इसलिये अपनेमें एकत्व भाव पैदा करो । एक हृष्टिसे आत्माको देखो । जहाँ जीवने 
मोह दृष्टि की बहींपर बंधकथा है और बंधकथासे अनेक विसम्बाद उत्पन्त होते हैं। इन 
विसम्वादोंसे अनेक झगड़े, अनेक विकल्प पैदा होते हैं ॥ विकल्पोंसे रहित अवस्थामें ही सुख 
है । देखो भैया ! आ्रचायोनि कहा है कि पुण्य और पापमें भी विकल्प नहीं करना चाहिये | 
पुष्य पाप दोनों विकारी भाव हैं, अ्हित हैं। छहढालामें कहा है कि--पुण्य पाप फलमांहि 
हरष विलखो: मत भाई । यह पंद्मल पर्याय उपजि विनसे फिर थाई ॥ लाख बातकी बात 
यही नि£चय उर लाओ । तोरि सकल जग-दंद फंद निज श्रातम ध्याग्रो ॥ 
ह कहते हैं, हे भाई ! धनादिक: पृष्यके फल हैं सो उन्हें देखकर खुश मत होगश्रो.। तथा 
रोग वियोगको दुःखका फल जानकर शोक मत्त करो, वग्योंकि ये पुष्य पाप पुद्गलकी अवस्थाएँ 
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हैं जो पैदा हो करके फिर नाश हो जाती हैं । इसलिये लाख बातकी यही वात है कि समस्त 
जगके दंद फंदोंको तोड़कर आत्मध्यानमें लीन हो .जा्रो । झ्ात्माका एक्त्व जब होता है 
तभी अनन्त शाइवत निराकुल सुख प्राप्त होता है। कक 
इच्छाका अभाव ही सुख है--संसारमें जितने भी जीव हैं वे सभी सुख चाहते । 
सुख पानेके लिये वे अ्रनेक तरहकी क्रियायें करते हैं । त्यागी, ब्रती, श्रावक, ज्ञागो, पज्ञानी 
सभी सुखके लिये अच्छेसे अ्रच्छा काम तथा बुरेसे बुरा काम भी करता है, क्रिर भी वह 
सुखी नहीं होता है | इसका क्या कारण है ? 
इसका कारण है कि उन्होंने सुखके कारणोंको, संखके मार्गको नहीं समझा है। 
किन्तु जिन्होंने सुखके कारणोंको, सुखके मार्गको समझा है बह हमेशा सुखी निराकुल रहते 
हें । सूखके बारेमें छहढालामें कहा है कि आ्राकुलता बिन कहिये, यानी वह सुख आकुलताके 
बिना है। जहाँ इच्छाओंका अभाव है वहींपर सूख है। श्रभी भी सुख जितने हो रहे हैं वे 
इच्छाके ग्रभावसे हो रहे हैं, किन्तु मोही जीव इस तथ्यको स्वीकार नहीं कर सकता । किसी 
के प्रस एक मित्रका पत्र आया, उसमें मिलनेके बाबत लिखा था। उसी समयसे उनके मन 
में मिलनेकी आाकुलता होने लगी, और उसी समयसे मिलनेकी प्रतीक्षामें अपने दैनिक कार्यों 
से जल्दी निपट करके स्टेशन पहुंचा । किन्तु जब यह ज्ञात हुआ कि गाडी आ्राधा घंटा लेट 
है तो उसके मनमें और भी अधिक आकुलता होने लभी । जैसे तैसे गाड़ी आई और मित्रसे 
मिले । मिलतेके बाद कुछ सुख मिला । अरब आप हमें बताश्नो कि वह सुख मिन्रके मिलनेसे 
हुआ श्रथवा जो उसके अन्दर आकुलित भाव थे सो उनके मिट्नेपर सुख हुग्ना, किन्तु जो 
आकुलता थी, मित्रसे मिलनेकी इच्छा थी उस इच्छाके शांत होनेपर सुख हुआ है । ऐसा ही 
सत्र है । इच्छा दूर हो तो और आनन्द आ जाता हे । 
इसलिये सभस्त इच्छाओंका नाश करना चाहिए। इच्छानाशके लिये ज्ञानप्राप्ति 
करना चाहिये । ज्ञानके द्वारा हो इच्छाओ्रोंका दमन होगा और तभी संच्चा सुख मिलेगा । 
आज दुनिया जिसे ज्ञान माने वह ज्ञान नहीं है, वह तो श्रज्ञान है अथवा विज्ञान है । भ्राज 
पारा जगत, सारा संसार इस ज्ञाससे दुल्ली है । क्योंकि सभीके अन्दर नाना तरहकी इच्छाओं 
+7ग चास है। सभी कहते हैं कि यह मेरा है, यह मेरा है, में इसका कर्ता हूं, मैं इसका स्वामी 
हैं; इसका शोक्ता हूँ, मैं ही इनका सर्देस्व हूं । किन्तु यथार्थमें यह कुछ भी तेरे नहीं हैं, यह 
तो: सब अ्रज्ञान एवं पमिथ्यात्व है । ह री न्‍ 
सम्यतज्ञान ही भ्रमका नाशक 
हो तो क्लेश दूर हो लेंगे । जगतमें स 
हैं-जीच, उद्गल, धर्म, अधसे, 


हे--द्रव्यका यथार्थ ज्ञाता ही, सर्वे स्वतंत्रताकी प्रतीति 
मस्त द्रव्य कितने हैं ? जातिकी अपेक्षासे तो द्रव्य छ्टह 
काश, काल | द्रव्यापेक्षासे द्रव्य अनंतानंत हैं, अनंत जीव- 
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द्रव्य, अनंतानंत पुद्गल द्रव्य, एक घर्मद्रव्य, एक अधषर्मद्रव्य॒ एक आकादद्वव्य और 
ग्रसंख्यात कालद्रव्य । द्रव्योंके जाननेके लिये, समभनेके लिये दो बातें हैं| एक तो जिसका 
दूसरा टुकड़ा न हो सके, जिसका द्सरा खण्ड भाग न हावे वही द्रव्य है। जिराका खंड 
होता है वह द्रव्य नहीं है । जेसे ये दिखने वाली पुद्गल स्वघ है, यह द्रव्य नहीं हैं क्योंकि 
इनके टुकड़े हो जाते हैं । पत्ति पत्नी द्रव्य नहीं वर्योकि वे एक नहीं वे अलग-अलग हैं । जड़ 
चेतनका समूह हैं। इस तरह जिसका दूसरा दुकड़ा न होवे, दूसरा खंड न होवे वह द्रव्य 
है | आ्रात्माके खंड नहीं होते, आत्मा अखंड है इसलिये प्रत्येक आत्मा एक एक द्रव्य हैं। 
प्रत्येक पुदगल परमाणु एक द्रव्य है। दरारे एवके १र्गिमनसे दूसरा चट्टीं १रिशमे, ऐसी केवल 
की परिणाति जहां हो सो द्रव्य है। दुनियांमे कोई किसीके परिणमनसे नहीं परिशणामता हैं, 
सभी अपने परिणमनसे ही परिणमते हैं । किसी ने नौकरको आज्ञा दी कि अमुक काम करो 
झोर वह करने लगता है सो मालिक्र विचारता है कि उसने मेरी आज्ञासे कार्य किया किन्‍्त 
ऐसा मानना ठीक नहीं है। रोकरने अपने स्वार्थंसे अपनी इच्छासे कार्य किया । संसारका 
कोई भी पदाथ दूसरेके परिणमनसे नहीं परिणशमता है। श्राप जो कुछ भी करते हैं सो 
अपने लिये करते हैं अपने सुखके लिये करते हैं । 
सभी अपना दुःख मेटनेकी चेष्टा करते हैं--एक जज साहब थे । वे अ्रपनी मोटरसे 
कचहरी जा रहे थे । रास्तेमें कीचड़के अन्दर एक गधा फंसा हुआ था और बहुत ही दुःखी 
था | इस गधेको देख करके जज साहवके हृदयमें बहुत दुःख हुआ, अनेक विकल्प हुये, तो 
जज साहब अपनी मोटरसे उतर कर उस गधेको निकालने लगे । तब सिपाही बोले कि आप 
रहने दीजिये हम लोग इसे निकाले देते हैं। किन्तु जज साहब ने स्वयं ही उसे बीचड़से 
बाहर निकाल दिया । इतनी क्रियामें कुछ बच के दाग जज साहबके कपड़ोंपर भी लग 
गये । टाइम न रहनेसे वे बिना कपड़े बदले हो व.चहूरी चले ग्ये । वहां पर उनके कपड़ों 
पर कीचड़के दाग देखकर लोग आपसमें कहने लगे कि ग्राज वया बात है कि जज साहब 
के कपड़ों पर कीचड़के दाग हैं ? लोगोंको परस्पर बातचीत व.रते देखकर उन्होंने पुछा कि 
क्या बात है ? तब उन्होंने कहा कि हम लोग तो यह बह रहे थे कि झ्रापके कपड़ों पर ये 
दाग कैसे लगे ? तब सिपाही बोले कि जज साहब बड़े दयालु हैं। एक गदहा कीचड़में फंसा 
था और बहुत दुखी था, सो झ्रापने उसे कीचड़से बाहर निकाला, सो थे कीचडके दाग कपड़ों 
पर आ गये हैं। इस बातको सुन करके जज साहब बोले कि हमने गदहे के ऊपर कृपा नहीं 
की बल्कि अपने ऊपर ही कृपा की है। यदि मैं. उसे कीचड़के बाहर नहीं निकालता तो 
अभी यहां पर मेरे मनमें नाना तरहके विकल्प. उठते कि गदहा कीचड़में फंसा- है और वह 
दुखो हो रहा होगा, तो मुझे भी दुःख होता | इसलिये मैंने तो अपने दुःखबगे हर करनेके 


हे, 
जज 
का 3 2७ 
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पस्तुप्ते बाहर वस्तुकी गुण, पर्याय नहीं होती--लोग कहते हैं कि हमारा तृम्हारे 
ऊपर बहुत प्रेम है, सो भैया ! बह प्रेम आपका आपके बाहर कैसे होता है ? झापकी वस्तु 
आपके ही अन्दर रहेगी । लोग भगवान की भक्ति करते हैं, तीरथबंदना करने जाते हैं, दाना- 
दिक. करते हैं किन्‍त्‌ ये सभी कार्य स्वयंके लिये ही करते हैं । अपने दुःख मेटनेके लिये 
भगवानके पास जाते हैं, भगवानकी पूजा करते हैं, वे भगवानके प्रेमसे भग्वानके पास नहीं 
जाते है । कोई कहे कि इस बातको उदाहररणापूर्वक समझकाझों सो एक छोटासा उदाहरण है।' 
एक आदमी गर्मकि दिनोंमें दोपहरके समय नंगे सिर और नंगे पैर मार्यमें जा रहा था। 
गर्ससि व्याकुल होकर वह इधरसे उधर दृष्टि फेंकने लगा कि कहीं कोई छायादार पेड़ मिल 
जाये क्योंकि वह छ्वप उससे सह्य नहीं थी; वह क्वपसे घबड़ा गया था | एक छायादार पेड़ 
मिलता है श्र वह उसके नीचे जा बैठता है। तो आ्राप बताओ कि यह आदमी पेड़के प्रेमसे 
पेड़के नीचे झाया भ्रथवा अपने संताप दूर करने आया । बह पेड़के प्रेमसे पेड़के नीचे नहीं 
आया । यदि वह पेड़के प्रेमसे पेड़के नीचे श्राया होता तो उसे वहसे जाना नहीं चाहिये, पेड़से 
चिपटकर ही रह जाता चाहिये किन्तु ऐसा देखा नहीं जाता है । जब प्रपष कुछ कम होती है 
शामके पांच बजेका समय होता है तब वह वहांसि उठकर अपने गन्तव्य स्थानकोी चला जाता 
है। इससे सिद्ध होता है कि वह पेड़के प्रेमसे पेड़के पास पेड़के नीचे नहीं श्राया, किन्तु पहले 
अपने दुःखोंको पिटानेके लिये पेड़के पास गया । इसी तरह भक्त अपने रागतापको मेटनेके 
लिये वीतरागकी भक्ति करता है तभी तो बिराग होते ही भक्ति छूट जातीं 
तो यह है कि भगवानने जो मार्ग बताया, जो उपदेश दिया उसपर चले ॥ मार्गपर चलना 
ही भगवानकी सच्ची पूजा है। भगवानने तो यहां तके बताया है कि तुम मेरेसे भी राश 
सा मैरा ध्यान छोड़कर अपदी आत्माका ध्यान करो तभी आपको सम्पूर्ण निराकुल सुख 
प्राप्त होगा | हम के क्‍ 
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हें । भगवानको पूजा 


व्यत्रहर ऐसा अधिरुद्ध करो जिससे स्वभावदंशिकी पात्रता समाप्त न हो ज्ञाय-- 
अपने विशुद्ध परिणामोंसे दर्शन ज्ञानके मार्गपर लगो, ज्ञान 


आत्म-कल्याण होगा । एंकत्वहृष्टि करनेका यत्न उनके हो पाता है जिनके व्यसन' एबं हिसा- 
_समत्र वृत्तिका संस्कार नहीं रहता | ऐसा विशुद्ध बननेके लिये, भैया ! आ्रावश्यक है कि 
भोलिक पदाचारोसे आत्मबलको पुष्ट ब7रें | आदरणीय श्री श्लु० परोंसागर जी'ने जो अपना 
उपदेश दिया है कि प्रत्येक व्यक्तिको आठ सुल' गुरोंकी धारण करना चोहिये, सात व्यसनों 
3; त्याग 0, चाहिये । क्योंकि जो इनका [त्यागी नहों वह नाम मात्रका जैन है । फन्तु 
ताम सान्नका जैन 920 जिसत्ते आठ सूल गुण धारण नहीं तथा सांत व्यसनोंका त्याग नहीं 


र 


भेया ! यु 


के प्रकाशमें आश्रो, तभी 


ज्छ 
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वह जैन नहीं है | वह जैनी नहीं कहला सकता है । 

ज नोंके मुख्य बाह्य चिन्द--पहले जैनियोंके मुख्य रूपसे तीन चिन्ह थे। पहला रात 
में भोजन नहीं करता, दूसरा पानी छानकर पीना, तीसरा प्रतिदिन मन्दिर जाना, देव-दर्शन 
करना । आजकल लोगोंको रात्रिमें भोजन छोड़नेमें वड़ी वठिनाइयां ञ्राती बताते हैं । वें 
कहते हैं कि हम नहीं छोड़ सकते हैं। सो उनसे हमारा कहना है कि वे पूर्णा रूपसे इसे 
पालन नहीं कर सकते हैं तो कमसे कम इतना तो करें कि रातमें रोटी, पूरी आदि अन्नकी 
चीज न खावें । अ्रन्तकी चीजका त्याग तो श्रवष्य ही कर देना चाहिये । यह भी खेंदकी 
बात है कि श्रव ऐसे उपदेशकी नौबत भरा गई है। वैसे तो यह त्याग त्याग नहीं है, 
ग्भ्यासी श्रावकको भी ऐसा त्याग होता है कि वह जल ओऔपधभिके श्रतिरिक्त अन्य ऊुट 
रात्रिम्में ग्रह नहीं कर सकता । 


जीवदया--जैनोंका जैन घर्मका मुख्य सिद्धान्त है। अहिसा: परमो धर्म: । अहिसा. 


ही उत्कृष्ट धर्म है, सब देथ अहिंसाका त्याग करना उत्तम है । घर गृहस्थमें सर्वथा अदहिसक 
नहीं हो सकता । अ्रतः संकल्व करके किसी भी जीवको नहीं मारना, किसीको दुःख ने 
पहुँचाना, सो जीवदया है । जीवदयाका पालन भी प्रत्येक जैन भाईको करना चाहिये । 
बिना इन बातोंके आत्माका उद्धार नहीं होता है । 

आत्मसंस्कारको करना प्रारम्भ कर दो--हम और आ१ यहाँ किस लिये इकटु हुये 
हैं ? इसलिये कि हम पंचकल्यारा प्रतिष्ठा देखेंगे, बुद्ध ज्ञान प्राप्ति करें जिससे हमारी आत्मा 


हु 
] 


को गान्ति प्राप्त होगी । आराज तप कल्याण है | | स्वगंसे लौकांतिक देव आये झोर उन्होंने 
भगवानकी बहुत ही प्रशंसा को, संसारसे 3रागताको 'डिखाया ) भगवानने दीक्षा ग्रहण की, 
ख़ुब तप किया और अपनी, आ्ात्माकों निर्मल पवित्र बनाया | हमने भर आपने सब कुछ 
देखा और सुना किन्तु उसे अपने जीवनमें, श्रपने हृदयमें नहीं उतारा । तो सुन॑नेसे कोई 
लाभ नहीं हुआ, हमारा . यहाँ श्राना ही निष्फल रहा । इसलिये प्रत्येक बन्धुको, प्रत्येक' जैन 
भाईको ज्ञानाभ्यास्का संकल्प आठ मूल गुणोंका पालन, सात व्यंसनोंका त्याग करना चाहिये । 
हिंसा, झूठ, ,चोरी, कुछील परिग्रह इन पांच पापों : त्थागना चाहिये । पानी हमेशा छात- 
कर ही पीना चाहिये , “चाहे वह पाज़ी नदी, कुये, तालाब किसीकां हो दिन्तु उसे छान लेना 
प्रावश्यक्र है:। रसनेन्द्रिय-विजयी ही रायमी होते हैं। श्रल्पकाल जिद्ना इन्द्रियको वशमें करंने 
से आजसन्म निरोगता, और संयमकी रक्षाहोती हैं। - -.. 


3] 
के ६ अऋ- हू हु 


). 


' देखो मैया. मुनि और श्रावक पांचवे कं[लके कुछ सप्ताह शेष रहेंगे तब तक मुनि 


और श्रावक . दोनों रहेंगे। जेन धर्म भी तभी तक रहेगा । श्रावकंकों चाहिये कि मुनि श्रांदि 
हाय जग भक्ति देना चाहिये, जिससे कि उंनके *' + ६ 


रु 


पात्रके लिये शुद्ध पवित्र भोजन संमयावुकूल सं 


डा 


न 
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में किसी तरहसे श्रशांति-उपद्रव पैदा न हों । वे अ्रपन्ते कायेकी, अपने चास्त्रिकी वृद्ध करते 
रहें, अपंची आत्माके साथ साथ रूस्रके प्राणियोंका दललयाण करत रह झार शक विलर 
मागंका दर्शन होता रहे । 
गुरु सम्मागे दशक होते हं--मुनिके द्वारा श्रावकोंका महाच्‌ उपकार हांता हर 
उन्हें धर्मका उपदेश देते हैं, उन्हें. सम्म/गेंका प्रदशन कराते हैं | यदि मुनिगण उन लोगों की 
सनन्‍्पाएं न दिखावें तो वे पथश्नद्ट हो जाबेंगे और अपने मनुष्य जीव को व्यर्थ हा वच्वाद 
करेंगे । इसलिग्रे चाहिये कि उनके उपदेशोंसे अपनेको जाने कि हम क्या हैं ! हमारी आत्मा 
क्या है? अपनेको जान करके अ्रपत्ता कल्याण करें । यदि अपना कल्याण चाहते हर तो ज्ञान- 
उपार्जन करो । ज्ञानके द्वारा श्रात्माका वल्याणा होगा | बिना ज्ञानके कुछ होनेका नहीं है । 
इसके लिये ज्ञानी गुरुओंका समागम करो ॥ ज्रभुके स्वरूपको ज्ञात करो। प्रभ्ुके बीतराग 
भावक्की महिमाकों जानकर प्रश्न॒ुस्वछूप को अतुल भक्ति करो, जिससे आत्मसावनाको अनुपम 
सहायता प्राप्त हो । जिसे कल्याणकी वांछा है, उस ग्रृहस्थको चाये क्रि प्रथम ही अपने 
को उक्त तीन बाह्य चिन्होंकी पालनासे ससस्क्ृत बठावे । पश्चात्‌ सवंविविक्त निज श्रात्मतत्व 
के एकेत्वकी सावनामें तत्पर हो जावे । 
आत्माका प्र वस्‍्वभाव आत्माका हे-बन्धुजन | जीव एक स्वरूपवाला है। जीवका 
स्वभाव अखण्ड ध्रूव है। उस पछ्र.वत्ताका परिज्ञान हो जाना ही छुत्दर है। जब तक इस 
जीवको अपने स्वरूपका ज्ञान- नहीं होता है तब तक यह जीव नाटक करता रहता है । ग्रृहस्थ 
बंतना, साधु बतना--ये सब नाटक होता है श्रर्थात्‌-पर्याय ही तो है । कभी यह जीव 
नारकी, कभी तिय॑च, कभी देव, कभी मनुष्य आदि चारों गतियोंमें घमता है, नाटक करता 
फिरंता है । इन सभी नाटकोंमें फिरने वाला नाचने वाला. एक श्रात्मा है। जब तक जीव 
को अपने स्वभावका ज्ञान नहीं होता है-तब तक उसका कल्याण नहीं होता है | प्रहत सिद्ध 
अवस्था हूप स्वाभाविक नाटक. नहीं आ्रा पाता है। जीवका.कल्याणाकारी इस दुत्तियमें अगर 
कीई है तो सिर्फ धर्म है। धर्मंको छोड़कर अन्य कोई भी इसका भाग नहीं. कर सकता है । 
वें घनादिकसे आत्मका . स्वल्प सात्र भी कल्यारा-नहीं होनेका । इसलिये जो मुम॒क्षु हैं 
आत्माका कल्याणए। करता चाहते हैं चाहिये कि वे घर्मकी प्राप्ति करें) अब यहाँ पर 
यह भरन होता है कि धर्म है. क्या -?, पूजा स्वाध्याय करता ग्रह धर्म नहीं है । हां पृजासे 
धर्म होता अवश्य है किन्तु पूजारूप जो बाहरी क्रिया है वह धर्म नहों है। थे पजादिक 
चाहरी जितनी भी क्रियायें हैं ये सब शुभरागकी परिशतियोंके फल हैं और ये शुभराग धर्म 
के पहले होते हैं। इन शुभरागोंसे छूटते छूटते .-अन्तकी जो निर्विकल्प अवस्था है उसका 
नाम धर्म हें, चोतरागताका नाम धर्म है। विना शुभराग हुये धर्म नहीं होता है, किन्तु 


लि. 
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शुभराग धर्म नहों होता है, शुभराग धर्म नहीं है । 

झुद ही खुदका शरण हे--संसारमें इस जीवका कोई सहायक नहीं है । पुत्र, स्त्री, 
माता, पिता भ्रादि जितने भी कुटुम्बी जन हैं, वे सभी तभी तकके साथी है जब तक उदका 
स्वार्थ रहता है । श्राप देखो दुनियामें बड़े-बड़े राजा, बड़े-बड़े घनी चक्रवर्ती हुये किन्तु इतका 
कोई भी प्रयत्त कालके ऊपर नहीं चला। यदि ये चाहते कि हमारे पास बुढ़ापा न आवे, 
मृत्यु हमारे पास न श्रावे तो क्या यह सम्भव हो सकता था ? नहद्ठीं। तो देख लो घन, 
ऐश्वर्य, मान प्रतिष्ठा कोई भी आञात्माका हित करने वाला नहीं है । आत्माका हित तो व्वात्मा 
को जाननेपर ही होगा । वहींपर धर्म होता है | धर्म चेतनस्वरूप है। इभलिये प्रात्माके हित 
को चाहने वालोंको चाहिए कि आजकल जो चेतन तीथथ है यानी ज्ञानो, साधु, मुनि हैं, सो 
१-२ महीने उनके पास घर छोड़कर रहे, वहांपर उनके लिये ज्ञानोपार्जन होगा, आत्मामें 
सुख शोर शांतिका अनुभव होगा । हमारे कहनेका अर्थ यह नहीं हैं कि आप तीथ्थयात्रा बन्द 
कर दें | वह तो आप करो, तीर्थेकि दशेन व.रनेसे वहांपर आात्मामें एक ग्रलौकिक स्फूर्तिमय 
आनन्द प्राप्त होता है किन्तु इसके साथ यह भी करें कि जहांपर ज्ञानाभ्यास हो सके, श्रच्छी 
श्रच्छी चर्चा सुननेको मिले ऐसे स्थानपर रहें और अपनी श्रात्माका कल्यारा करें । आ्ात्नामें 
प्रमादवश बन्धकथाकरा समावेश हो गया है | वन्धकथासे विसम्बाद पैदा होते हैं श्नौर उन 
विसम्वादोंसे दुःख होते हैं । इसलिये सबको छोड़कर अपनी आात्माको देखो । 
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कर्ता है और स्वयं ही भोक्ता है | अपनेको देखो, श्रपनेकी अकेला समझो । एबत्वमें ही हा 
है । आप देखते हो कि साधुजन, झूनि लोग जंगलोंमें वयों जाते हैं ? क्योंकि वे अ्पनेका 
अकेला मानते हैं, इसलिये वे घर वारकों छोड़कर जंगलोंमे अकेले रहते हैं, वहाँपेर वे 80 
आत्माका ध्यान करते हैं, उस श्ात्मध्यानसे उन्हें अलौकिक सुख आरन्दवो प्राप्ति होती हैं | 
एकत्वका नाम ही धर्म है। जिसकी आत्मामें एकत्य उपयृक्त हो गया वही वड़ा है | इसलिये 
सृखार्थी जन जो हैं उन्हें समस्त परद्रव्योंसे अलग होकर अपनेमें एकत्व ऋनुभूत करना चाहिये । 
अध्र व और खंडित भ्ठ आत्माका एकत्व नहीं--यह जीव अनेक बार नारकोी, 
तिर्यंच, मनुष्य देव हुआ किन्तु कहीं पर भी रंचमात्र सुखानुभव नहीं किया । नारकी जीवों 
को कितने दूःख होते हैं यह सभी जानते हैं। उनकी देह इत्तती विकराल होती है कि जब 
वे अन्य जीवको मारनेकी सोच्ते हैं कि मैं अमुकको कुल्हाड़ीसे मारू तुरन्त ही उन्‍का हाथ 
कुल्हाड़ी बन जाता है। उन्हें श्रलगसे शस्त्र आदि लेनेकी श्रावश्यकता नहीं पड़ती है । 
तिचोंके दःख प्रत्यक्षमें हैं; सर्दी मर्मी भूख प्यास आदि, शक्तिसे अधिक वोझा ढोना आदि । 
देवोंमे भी द:ख है । -मनृष्य सोचते -हैं कि देवोंमें तो सूख ही हैं क्योंकि वहाँ अमृत पान 
किया और छ्षुधा शाँत हो गई सो,भूख प्यासके कोई दुःख वहाँपर नहीं है सो सुखी होंगे । 
यह सोचना उनकी भूल है । देवताश्रोंकी भी अनेक दुःख रहते हैं। छोटी जातिके देव हुए, 
ओर उससे बड़ा देव उनके ऊपर. हकूमत करता है तब विकल्प होते हैं, कि यह मेरे ऊपर 
हकूमत करता है, मैं ही बड़ा क्‍यों .न हुआ्आा आदि । कुछ अच्छे पृण्यशाली देव हुये तो वे 
रागवश तृष्णावश, अहद्भारवश ताता विकल्पोंके कष्ट भोगते हैं। मनुष्योंके भी दुःख 
प्रत्यक्ष हैं। किन्तु मनुष्योंमें सवसे बड़ी बात, उत्तम बात मह है कि उनके मन सबसे उत्कृष्ट 
होता है । इतना उत्कृष्ट मन अन्य किसी गतियें नहीं है । देव ११ अंग और १४ पूवेके 
पाठी होते हैं किन्तु वे श्रुतकेवली नहीं कहला सकते हैं । श्रुतकेवली तो मनुष्य ही कहलामेका 
पात्र है। इसलिये ऐसा उत्कृष्ट मन पाकर भी यदि अपना कल्याण नहीं किया तो इससे 
बढ़कर ओर सूखेता क्या होगी ? ' 9... ७३- ३ 


.. अत! स्वयं आनन्दमय हे-- एक ब्राह्मशकों क्िसीने बत्ताया कि सुख और ज्ञानका 
मार्ग का भी बता सकता है । ब्राह्मण रास्तेमें जा रहा था। वहाँ उसे एक नदी मिली । 
नदी 35 मगर जा रहा था। सो वह बाहारा सगरको देखकर बोला कि हे भाँई ! तुम 
हमें यह बताओ कि हमारा कल्याण कैसे हो ? हमें कोई सूुखका मार्ग बताओ | तब॑ मगर 
वोला कि में तुमे जैजका मार्मे बताऊंगा । कितु इसके पहले हमारा एक काम कर । मैं बहुत 
दिनोंसे प्यासा हूं रो तुम एक लोटा जल हमारे लिये लाओ उसके बाद मैं सुखका मार्ग 
बताऊंगा । ब्राह्मण बोला कि है मगर |! ठुम मूखताकी बातें करते हो; पानीके अन्दर रहते 


नया 


१५६ समयसार प्रवचन प्रश्नम भाग 
शुभराग धर्म नहों होता है, शुभराग धर्म नहीं है 
झूद हीं खुदका शरण हे--संसारमें इस जीवका कोई सहायक नहीं है । पुत्र, स्त्री 
माता, पिता आदि जितने भी कुट्॒म्ब्री जन हैं, वे सभी तमी तकके साथी है जब तक उठ 
स्वार्थ रहता है । आप देखो दुनियामें बड़े-बड़े राजा, बड़े-बड़े बनी चक्रवर्ती हुये किन्तु इ 
कोई भी प्रयत्न कालके ऊपर नहीं चला । यदि ये चाहते कि हमारे पास बुढ़ापा न आवे 
मृत्यु हमारे पास न श्राव तो क्या यह सम्भव हो सकता था ? नहीं । तो देख लो 
ऐश्वर्य, मान प्रतिष्ठा कोई भी ग्रात्माका हित करने वाला नहीं है ॥ आत्माका हित तो ब्रात्मा 
को जाननेपर ही होगा । वहींपर धर्म होता है | धर्म चेतनस्वरूप है । इसलिये प्रात्माके हिंते 
को चाहने वालोंको चाहिए कि ग्राजकल जो चेतन तीर्थ है यानी ज्ञानी, साधु, मुनि हैं, सो 
१-२ महीने उनके पास घर छोड़कर रहे, वहांपर उनके लिये ज्ञानोपार्जन होगा, आ्रात्मामें 
सुख और शांतिका अनुभव होगा | हमारे कहनेका अर्थ यह नहीं है कि आप तीथयात्रा वन्द 
क्र दें । वह तो आप करो, तीथके दर्शन करनेसे वहांपर आत्मामें एक भ्रलौकिक स्फूर्तिमय 
आनन्द प्राप्त होता है किन्तु इसके साथ यह भी करें कि जहांपर ज्ञानाभ्यास हो सके, अ्रच्छी 
अच्छी चर्चा सुननेको मिले ऐसे स्थानपर रहें और अपनी श्रात्माका कल्याण करें । आत्तामें 
प्रमादवश बन्धकथाका समावेश हो गया है | बन्धकथासे विसम्बाद पैदा होते हैं श्लौर उन 
विसम्बादोंसे दुःख होते हैं । इसलिये सबको छोड़कर अपनी आत्माकों देखो । 
आत्मामें एकत्व प्राप्त करो -- जब झात्मामें एकत्व भाव पैदा हो जावेगा तब पश्चात्‌ 

यदि विकल्प हो तो विचार होंगे कि राग, हढूव, मोह, क्रोध किसके लिये करना, और क्रिन 
दर करना, क्योंकि ये बाह्य पदार्थ तो कुछ भी मेरे नहीं हैं, इनसे तो मेरा कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं है । एकका विचार करो, प्रात्मामें एकत्व करो । दो का याने संयोगका या विमित्तका 
विचार जहां हुप्रा वहींपर दुःख हुआ । लोगबाग कहते हैं ना कि हम तो द्विविधामें पड़ गये 
हैं । दोका विचार करता द्विविधामें पड़ना है | पृत्रादिकसेः सुख नहीं होता है । पुत्र हो गये। 
यदि वे कपूत हो गये तो दुःख है। और यदि वे सपूत हो गये तो भी दुख है.। - कपृतकी 
अ्रपेक्षा सपूतसे कहीं अधिक दु:ख हैं, सुपुत हो गया, तो उसकी बहुत चिन्ता करनी पड़ती है 
कि इसके लिये किसी तरहका दुःख न हो, इसके लिये खूब धन इकट्ठा करना चाहिये, आदि 
अनेक चितायें पैदा होती हैं। इसलिए भेया जब तक दो का विचार आत्पमामें रहेगा तब 
तक सुख नहीं हो सकता है | सुख तो एकमें है। जब तक जीक अकेला रहता है तब तक 
वह सुख और आनंदका अनुभव करता है । किन्तु दुनियाका कोई भी जीव अंपनेको. अकेला 
माननेकी तैयार नहीं है । जब कि वह वास्तविक ' अकेला है, अ्रकैला आया है और अ्रकेला 
जांता है । यह जीव अकेला है । जो भी वह करता है वह अपने लिये करता है | स्वयं - ही 
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कर्ता है और स्वयं ही भोक्ता है| अपनेको देखो, अपनेका अकेला समझो । एबत्वमें ही 2 मं 
है । ग्राप देखते हो कि साधुजन, मुनि लोग जंगलोंमें क्यों जाते हैं ? क्योंकि वे अपनेको 
केला मानते हैं, इसलिये वे घर बारको छोड़कर जंगलोंमें अकेले रहते हैं, वहंपिर वे अपनी 
आत्माका ध्यान करते हैं, उस आत्मध्यानसे उर्म्हें अलौकिक सुख आ्ानन्दवी प्राप्ति होती हैं । 
एकत्वका नाम ही घमम है। जिसकी आत्मामें एकत्व उपयुक्त हो गया वही वडा हैं । इसलिये 
सुखार्थी जन जो हैं उन्हें समस्त परद्रव्योंसे अलग होकर अपनेमें एकत्व झनुभूत करना चाहिये । 
अभ्रव और खंडित भव आत्माका एकत्व नहीं--यह जीव अनेक बार नारकी, 
तिर्य॑च, भनुष्य देव हुआ किन्तु कहीं पर भी रंचमात्र सुखानुभव नहीं किया । नारकी जीवों 
को कितने दुःख होते हैं यह सभी जानते हैं। उनकी देह इतनी विकराल होती है कि जब 
वे अन्य जीवको मारनेकी सोचते हैं कि मैं अमुकको कुल्हाड़ीसे मार तुरन्त ही उनका हाथ 
कुल्हाड़ी बत जाता है। उन्हें अ्लगसे शस्त्र आदि लेनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती है । 
तिर्थचोंके दःख प्रत्यक्षमें हैं; सर्दी मर्मी भुख प्यास आदि, शक्तिसे अधिक वोझा ढोना झ्रादि । 
देवोंमें भी दःख है -मनुष्य सोचते -हैं कि देवोंमें तो सूख ही हैं क्योंकि वहाँ अमृत पान 
किया और क्षुधा शाँत हो गई सो,भूख प्यासके कोई दुःख वहाँपर नहीं है सो सुत्री होंगे। 
यह सोचना उनकी- भूल है | देवताश्रोंकोी भी अनेक दु:ख रहते हैं । छोटी जातिके देव हुए, 
ओर उनसे बड़ा देव उनके ऊपर. हकूमत करता है तव विकल्प होते हैं, कि यह मेरे ऊपर 
हुकूमत करता है, मैं ही बड़ा क्यों .न हुआ आदि । कुछ अच्छे पृण्यशाली देव हुये तो वे 
रागवश तृष्णावश, अहद्धूगरवृश नाना विकल्पोंके कष्ट भोगते हैं। मनुष्योंके भी दुःख 
प्रत्यक्ष हैं। किन्तु मनुष्योंमें सबसे बड़ी बात, उत्तम बात यह है कि उनके मन सबसे उत्कृष्ट 
होता है। इतना उत्कृष्ट मन अन्य किसी गतिमें नहीं है । देव ११ अंग और १४ पूर्वके 
पाठी होते हैं किन्तु वे श्षुतकेवली नहीं कहला सकते हैं । श्रुतकेवली तो मनुष्य ही कहलानेका 
पात्र है। इसलिये ऐसा उत्कृष्ट मन पाकर भी यदि अपना कल्याण नहीं किया तो इससे 
बढ़कर और मू्खेता क्‍या होगी ? । एम 


* 


.. आत्मा स्वर्य आनन्दमय हे-- एक ब्राह्मणाकों क्सीने बताया कि सुख और ज्ञानका 
सागे पक भी बता सकता हैं । ब्राह्मण रास्तेमें जा रहा था। वहाँ उसे एक नदी मिली । 
नदी उक संगर जा रहा था। सो वह ब्राह्मण मगरको देखकर बोला कि हे भाई ! तुम 
इमें यह बताओ कि हमारा कल्याण केसे हो ? हमें कोई सुखका सामे बताओ | तब॑ मगर 
| मैं तुके सुखका मार्ग बताऊंगा | किंतु इसके पहले हमारा एक काम कर । मैं बहुत 
दिनोंसे प्यासा हूं सो तुम एक लोटा जल हमारे लिये लाझो . उसके बाद में सुखका मार्ग 
वताऊगा । ब्राह्मण बोला कि हे मगर ! तूम मर्खताकी बातें करते हो: पानीके अन्दर रहते 
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हो; जरा सा मुंह खोलो और मनचाहा पानी पी लो । जब तुमने पानीमें रहते हुये श्रपनो 
प्यास नहीं बुझा पाई और अब कहते हो कि एक लीटा जल लाश्रो | उस पक्र लोटा जलसे 
तुम वया श्रपनी प्यास बुभाओ्रोगे ? यह तो तुम्हारी मूर्खता है । तव मगर बोला कि है भाई ! 
तुम मूखंताका प्रदन मेरेसे कर रहे हो, यह आझ्रात्मा श्रनन्त सखका भंडार है इसमें अनन्त 
सुख विद्यम;|न हैं फिर भी तुम इधर उधर रुख हुढ रहे हो, सुखका मार्ग पूछ रहे हो। 
अ्रपवी शोर लक्ष्य करो, अपनी श्रात्माक्रों देखो, सुख ही सुख मिलेगा । वहनेका तात्पय्य 
कि इतना उत्कृष्ट मन प्राप्त करतेपर यदि इस जीवने अपना कल्यागा नहीं कर पाया तो 
फिर उन्हीं गतियोंमें भटकना पड़ेगा जिममें से यह निकलकर झाया है | सो देखो भैया ' 
अगर अपना हित ज्ञाहते हो . तो अपना ग्रात्माको देखो, ज्ञानोपार्णन ब.रो; बिना ज्ञानके 
कल्याण होना असम्भव है। श्रापवी गात्मामें अनंत शक्ति मौजुद है, आप जो करना चाही 
सी कर सकते हो। आप यह प्रण करो कि हमें तो ज्ञान प्राप्त करना है । उसके लिये २४ 
घंटोंमें से दो घंटे ज्ञानोपार्जनमें लगाओो। धर्ममें ६ घन्टा लगाना तो हिसावसे भी वेठता 
है । आपको याने गृहंस्थको संसारमें ४ चार काम करना है-धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष । चौथा 
जो मोक्ष है सो आजक्ल तो मोक्ष होता नहीं है । इसलिये मोक्षके स्थानपर सोना ले लो; 
खूब पर फंला करके सोझो । मोक्षका प्रयोजन धर्मेमें शामिल कर लो | तो चार काम हैं 
'झोर २४ घण्टे है, तो २४ में ४का भाग देनेपर ६ आता है यानि ६ घन्टे प्रत्येक कामको 
मिलता है। सो श्राप इन प्रत्येक काममें ६ घण्टे लगाझ्नो । आप जिस तरहसे यह कहते हो 


“ कि धर्म कहांसे करें, व्यापारसे तो फरसत 'ही नहीं मिलती, यहाँ आप ऐसे विचार करंने 
', ऐसे कहो कि हम व्यापारमें श्रषिक समय दंसे लगावें, क्योंकि हमें धर्म करनेसे फुरसत 


' ही नहीं मिलती । ज्ञानोपार्जंत करो इससे मिथ्यात्दवा नाश होगा, सम्यवत्वकी प्राप्ति होगी । 
धर्मगतिमें पहला कदम है ज्ञानास्यास- वहुंतसे लोगों व माताओं व बहितोंमें 

_ “मिथ्यात्व अ्धिकतासे घर -कर गया है। किसीको चेचक श्रादि निकले तो वे:शीतला देवी, 
भवानी श्रादि अनेक प्रकारके देवोंको पूजते हैं विन्‍तु वे यह-नहीं जानते हैं कि इसकी आयु 

- यदि शेष: होगी-तोन्‍वह बच्च जावेगा वरन्‌ ऊसा <होन्हार-है-सो होगा ।.हम-तो इसमें कुछ 
भी नहीं कर सकते हैं ।-हम बच्चोंको न जीवित कर-सकते हैं और न सखी कर सकते हैं;। 

प्रत्येक व्यक्तिको चाहिये कि वह -'मिथ्यात्वकोजनाश. करके . निज़ वचनोंमें श्रद्धा करे।। वस्तु 

जेसी है बैसी ही उसे जाने, प्रदार्थका जेसा स्वरूप है उसमें उसी.तरहकी -श्रद्धा करे और 

सम्यवत्वकी .प्राप्ति करे. | सम्यग्दशैनसे ही. श्रात्माका कल्याए. हो .सकता है, अच्यसे नहीं । इस 


सबके लिये पहिले ज्ञानाभ्यासका प्रयत्न, करो । 
चस्तुका परारशामक भाव बरतुका एक्त्व सांच है-...वस्त का स्वभाव वस्तकी एकता में 


है । प्रत्येक जीव अपने स्वंभावसे एक ही प्रकार है। जीवमें या वस्तमें दो प्रकारता हो ही 


ह । 
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नहीं सकती । प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभावसे अपनेमे रहता हू । ' 
धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आ्राकाशद्रब्य और कालद्रव्य, ये चार द्रव्य तो अपने स्व॒मावसे कभी भी 
च्युत नहीं होते हैं | हाँ पुदुगल व जीव अपने स्वभावसे च्युत होता है । सो ्रपने वनाविस 
च्यूत होतेपर उसकी कया दुर्देशा होदी है सो तो प्रत्येक देखता है । आप देखते हो ये जितने 
- भी पुदुगल स्कंघ हैं, ये सभी काटे जाते हैं। एक रूपसे अनेक रूपमें परिवर्तित किये जाते 
हैं। ये सब अपने स्वभाव छोड़नेका फल है । ये पुद्गल रकंध द्रव्य नहीं हैं । पुदुगल द्रव्य 
तो वह है जिसे परमाणु कहते हैं, जो हमारे और आपके दिखनेमें नहीं श्राते हें | द्रव्यका 
लक्षण पीछे विस्तारसे बता चुके हैं। द्वव्यकी पहिंचान करनेके लिये मुख्य दो लक्षण हूं । 
पहला तो जिसका दूसरा टुकड़ा न हो सके । जिसका दूसरा खण्ड न हो सके वह द्रव्य है । 
दूसरा, जो एक्के परिशमनन्‍्से दूसरा न परिणमे सो वह एक द्रव्य है। हाँ तो श्राप जान 
गये होंगे कि झ्पत्ता स्वरूप छोड़ने पर क्या हालत होती है ? 
स्वश्ावसे विरद्ध चलना अहित है--पुदुगल द्रव्यकी बात जाने दीजिये क्योंकि वह 
अजीव है इसलिये उसे कुछ भी हानि नहीं पहुँचती । यदि जीवद्रव्य अपने स्वभावसे च्युत 
हो जावे तो फिर अनेक कठिनाइयां पैदा हो जादेंगी । अग्तिका स्वभाव उष्णता है | यदि 
बह अपने उष्शपने को छोड़ दे तो उसकी क्या कीमत रहेगी ? कहनेका तात्ययं यह है कि 
प्रत्येक वातुका स्वभाव स्वयंमें ही है । द । 
पदार्थके बाहर पदार्थक्ी बात नहीं होती है--जीव अपनेको ही जानता है कि्तु 
'व्यवहारसे ऐसा भी कह देते हैं कि वह अन्यको भी जानता है। यथाथंत: तो वह अपनेको 
ही जानता 'है । वस्तुके बाहर वस्तुकी बात ही नहीं है | वस्तुके रूप, रस, गन्ष, स्पशे उसमें 
ही रहते हैं त कि उसके बाहर । हमारा ज्ञान हममें है, वह हमसे बाहर नहीं है । जैसे 
कहते हैं कि हमने चौकीको जाना | सो हमने चौकीको कैसे जाना, हमारा ज्ञात चोकी तक 
: कैसे पहुंचा ? ज्ञान तो हमारा हमें है, चौकीको जान लेने की वात कहना व्यवहारसे चल 
' गई है। वास्‍्तवमें तो ज्ञानगुण जैसे आात्मप्रदेशोंमें है, ज्ञानगुणकी क्रिया भी आत्मप्रदेशों 
में ही है, ज्ञानगुणाकी क्रिया है जानना । वह जानता ज्ञेयविषयक होता है श्रतः आत्मा अ्रन्य 
' जेयोंको जानता है ऐसा व्यवेहारसे कहते हैं | ज्ञाचरॉमें ज्ञान वही है जो वस्तुके भ्रद्वैतेस्वरूपको 
' देखे । यह आत्मा वाद्य क्षेत्रवगे हष्टिसि यद्यपि उस ही लोकमें रह रहा है जिसमें संबत्र अन्य 
जीब. पुद्गल, धर्मेद्रच्य, अधर्मद्रब्य, झआकाशब्रव्य व कालबद्रव्य हैं तो भी किसी भी अन्य द्रव्य 
का मुझ आात्मामें प्रवेश नहीं है, में अपने 'हो गुरोंमें तन्मय हूँ, श्रपने एर्क॑त्वमें हो में हैं । 
इस प्रकार अपने हो एकत्वक्रों देखते हुए अंपने (| एक सहज स्वभावमें श्रपने को देखना 
ही सर्वोत्तम व सुन्दर रत्त्व है । अहो ! यह सुन्दरता तो सभी दव्योमे हैं, मुझमें भी है, 
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किन्तु यह दुलंभ क्‍यों हो गई. अर्थात्‌ इसवी उपलब्धि बयों नही हो रही है इस संसारी 
जीवलोक को ? इस जिज्ञासाके समावानमें श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्य देव कहते हैं- आतल्लामें 
यह सुन्दर तत्त्व चित्स्वभावक्रे नामसे प्रसिद्ध है। इसका देशन उपयोगको अविशेपतासे होता 
है । इसके दर्शनके उपाय ये दो भी हो सकते हैं--- (१) किसी भी बाह्य पदार्थपर दृष्टि नहीं 
देना, किसी भी परपदार्थमें उपयोग न लगाना और परमविश्वामपुर्बक उपयोगको अ्रन्तरमें 
ठहरने देता । (२) अपने ज्ञानप्रकाशको फेलातें चले जाना, वीचमें कहीं नहीं अटकाना 
ग्र्थात्‌ जितना जाना उससे भी आगे जानते जाओ्रो विल्तु किसी भी पदार्थर्में राग 5 करो, 
ग्रटको नहीं, अपने ज्ञानकों सारे लोकमें प॑ला दो, लोक्से बाहर अलोकमें भी फं.ला दो, जैसा 
भी फल सकता है परोक्षज्ञान को ही फैला दो । इस उपायसे उपयोग श्रविशेष हो जायगा | 
इन उपायोंसे फिर सहज चित्स्वभावका अनुभव हो जावेगा । 
सुदपरिचिदासुभ्दा सब्वस्सवि कामभोगवंबकहा । 
एयत्तस्सुवलंभी एावरि णा सुलहो विहन्तस्स ॥४।। 
इस संसारी सब ही जोव लोक ने काम व भोगसम्बन्धी कथा सुनी है, उस ही 
का इसने परिचय किया हैं और उसी बंधव-थाका इसने अन्तुभव भी किया है । इतना ही 
नहीं, अहनिश उस काम भोग वन्धवाली वासनाका ही संरकार बनाये रहता है, इस कारण 
इस जीवलोकको अपने ग्रात्माके पवित्र श्रह्देत सहजस्वरूपकी उपलब्धि सुलभ नहीं है | यह 
ग्रात्मतत्व स्वधावत: सर्वे अन्य द्रव्योंस विभक्त है, जुदा है तो भी इस मोही जीवलोकके 
वासनामें सभी अन्य पदार्थोमें तन्‍्मय है और व्यत्तित: जिन अन्‍य पदार्थेकि संसर्ग प्रसंगर्में 
इष्टबुद्धि बनाये है उनमें आसवकत रहता है। इसो कारण पवित्र निज श्रात्मतत्त्वकी इसके 
खबर भी नहीं, रुचि भी नहीं । फिर इस मोही प्राणीकों अपने एकत्वस्वरूपकी उपलब्धि 
कैसे हो ? इस बहिरात्माने वाह्यपदार्थोकोी विषय बनाकर कर्म उपाधिका भिमित्त पाकर 
राय, द्वेष, मोहमय अध्यवसान चक्रके मध्यमें अपने आपको रोप दिया है, ऐसा करते हुए 
इस जीवको कोई २०-२४ वर्ष ही नही हुए, किन्तु श्नन्‍त कालसे ऐसा करता चला आरा 
रहा है श्रर्थात्‌ जबसे इस जीवकी सत्ता है ,तबसे यह मोही रागी द्वेषी बनता चला झा रहा 
है । इसकी सत्ता अनादिसे है सो अनादिसे ही ऐसी मलितता भी इस बहिरात्मामें चली आा 
रही है । देखो इस सारी सृष्टिमें. वेज्ञानिक तथ्य है-- जीवके कषाय परिणाम होते हैं उसको 
विमित्त पाकर कार्माणवर्गेणायें कर्मत्वरूपसे बंध जाती हैं, उनसे उसी समय स्थितिबंध भी 
हो जाता है, प्रकृति भी उसी समय पड़ जाती है, अनुराग भी उसी समय पड़ जाता है, 
प्रदेशोंका श्र्थात्‌ परमाणुवोंका तो वह पुजुज है ही । ,इसी तरह यहाँ भी देखो पूर्वबद्ध कर्मों 
का जब उदयकाल आता है तब जीवमें रागादि परिष्ाम होते हैं। ऐसा निमित्तनैमित्तिक 
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सम्बन्ध होनेपर भी न तो कर्मकी क्सी भी परिणतिके कारण जीवकी कोई परिणति हुई 
और न जीवकी किसी परिणतिके कारण कार्माणवर्गणावोंकी कोई परिणति हुई । सम्य- 
ज्ञानमें ही इस अलौकिक मर्भका बोध होता है । 
आ्रात्माकी एकता अनादिसे श्रमंत तक अंतरखज्ुमें है, फिर भी मोहके द्वारा इस जीव 

को वह असुलभ रही। मोहरूपी पिशाच जीवके पीछे इस तरहसे पड़ा हैं कि वह एक 
मिचट को भी उसका साथ नहीं छोड़ता । जीवको आत्मतत्त्वकी कथा जिससे श्रात्मकल्यारत 
ही ऐसा वर्रन सुननेको नहीं मिला, और भाग्यवशात्‌ कभी प्राप्त भी हुआ तो उसका उप- 
योग नहीं कर सका । किच्तु काम झादिक कथायें अनादि कालसे सुनता आरा रहा हैं और 
उन्हींमें सुख मावता आ रहा है । यदि इस जीवको मोक्षसम्वन्धी कथा सुननेको मिले और 
वह उसपर उपयोग दे तो उसका दु:ख नष्ट हो जावे । रागद्वेष ही दुःख हैं, ये जहाँ न४ हो 
जावें वही दुःखोंका नाश है । यह जीव अनन्त संसारमें अनादि कालेसे भ्रमण कर रहा है । 
इनके मुख्य कारण हैं--रागद्वेष | जैसे कुम्ह'रका चाक एक कीली पर रखा है और कुम्हार 
उसे डंडेसे घुमाता है ती वह घूमता है श्रौर बहुत देर तक घूमता रहता है। यदि उस चाक 
को, उस पहियेको उस कीलीके नीचे उतार दिया जावे और फिर उसे डंडेसे घुमाया जाये 
'लो बह चाक घूम नहीं सकता है। उसी -तरहसे यह जीव यह आत्मा इस 'अनन्त रुसारमें 
: घूम रहा है और उस घूमनेमें पंच परिवर्तेनोंको पूरा कर रहा है। इस घूमनेके कारख हैं 
रागद्ेंष । सो पहले इन रागह्7ंषको दूर करो, तश्ी 

. ऐसा है जो सुख नहीं चाहता हो ? मे का 

दु!खका बीज स्वयंकी भूल हे--प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव सुख चाहता है और 

ढु:खसे निवृत्त होना चाहता है। प्राणी जितने भी काये करता है वह सुखके लिये ही 
-रता है किन्तु सबसे बुरी बात यह है कि उसे यह्‌ ज्ञान नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं बह 
ठोक है या नहीं, वह सूखका सागे है या नहीं ? इस जीवने अनन्त भव धारण किये और 
जो हुआ सो मानता रहा कि मैं अमुक हूँ । उसीमें श्रपनेको फंसाये रहा । मानता रहा मैं हूं, 
यह मैं बड़ी भारी व्याधि है । जहां यह अहडूएरका भाव न रहे वहांपर आनन्द और सुख हो 
जावेगा । यह जीव अनादि कालसे मानता झा रहा है कि-- जा 


मैं सुखी दु:ली मैं रंक राव | भेरे धन-ग्ृह गोधन. प्रभाव ॥। 
मे मेरे सुत तिय मैं सबल दीन । वे रूप सुभग, मूरख प्रवीण -.॥ 
मैं सुश्री हूं। थोड़ासा पैसा पासमें 


हे ह से हो गया भ्रथवा कोई इष्ट बस्तुकी प्राप्ति हुईं सो 
जे कि मैं रखी है और थोड़ी सी आपत्तिके श्रात्ते ही. श्रथवा अनिष्टका संयोग होने 

0 ्। 74 दो ०५ मं ञैं पे ४-05 ! हि | ६३७ 
+। हपनओो दुल्ो मान लेता है। मैं राजा हूँ, मैं गरीब हुँ-इस तरहके विचार करता रहा-। 


सुख मिलेगा। संसारमें कौनसा प्राणी 
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यह मोहमें मेरे घर हैं, मेरे गाय, भैंस, हाथी, घोड़े श्रादिक धन हैं, मेरा प्रभ्ुपता है, दुनिया 
के लोग मुझे आदर देते हैं, मैं बड़ा भारी नेता हूं, मेरे लड़के स्त्री हैं, में बहुत बलवान हूँ 
तथा मैं दीन हूं, भिखारी हूं और मैं रूपवान हूं तथा मैं कुरूप हूं, मूरख हूं, में चतुर हूं आदि 
नाना तरहसे परवरतुओंकों श्रपना मानता रहा है । अपनेको रागद्वेपरूप मानता आया है 
यह जीव अज्ञानमें । 


अपनेकी किस रूपमें देखना चाहिये--जब इस जीवको श्रपनी असली हालतका पता 
लग जावेगा तब बोध होगा कि श्रभी तक में किस अंधकारमें पड़ा हुआ था ? में किन-किन 
को अपना मान रहा था ? जिनसे मेरा रंत्र मात्र भी सम्बन्ध नहीं है, उन्हें में अपना मान 
रहा था। मैं तो एक हूं । न में पुरुष हूं, न में स्‍त्री हुँ और न परिवार खंडेलवाल आदि ही 
कोई हूं; किन्तु में तो शुद्ध ज्ञायकक-वरूप चेतन, प्रव निजरूप हूं । में एक हूं श्रच्छा, श्राप बताओ 
. कि मनुष्य कौन है ? मनुष्यकी बालक, वृद्ध, तरुण ये तीन श्रवस्था हैं तो बताओ इन तीन 
, अ्रवस्थाओंमें से कौन सा मनुष्य है ? यदि वालकको मनुष्य कहते हो तो तरुण जो है वह 
मनुष्य नहीं कहा जा सकता है तथा बालकपन मिटनेपर मनुष्यका भी अ्रभाव हो जायेगा 
ऐसा है नहीं । ऐसा मानो तो ठीक रहेगा कि जो इन तीनोंमें गया श्र्थात्‌ बूढ़ेपनमें भी गया 
तथा पहिले तरुशपनमें गया और बालकपनमें गया वही मनृष्य है। जिस मनुष्यको हम 
आंखोंसे नहीं देख सकते हैं, किनन्‍्त अ्रपने ज्ञानसे जान सकते हैं इसी तरहसे जो सब॒ निज 
पर्यायोंमें एक है वह आत्मा है। आत्माके स्वरूपका ज्ञात होनेपर ही प्रानन्दका अनुभव 
होता है । 


अपनी वर्तमान परिण्तिमें प्रीति न करो--अ्रवस्थामें लोभ न जावे तो क्रोध, मान 
साया आदिक कुछ भी न हो, किन्तु अवस्थामें जब लोभ जाता है तभी क्रोध मान माया 
आदि होते हैं । दुनियामें जो पदार्थ भी दिखते हैं वे सभी माया हैं और यह मोही जीव 
उन्हींपर इतराता है, उनन्‍हींपर घमंड करता हैं, उन्हींपर काम भोगादि करना चाहता है यह 
श्रथंवा कंरता है । अच्छे-प्रच्छे कपड़ें जेवर गहने पहन लिये सो स्पर्शन इन्द्रियका भोग है । 
प्रच्छे अच्छे मिष्ट सुस्वादु फल भोजन खाने वालेको मिले सो र॒सना इन्द्रियका भोंग हैं । इंसी 
तरहसे यह जीव पंचेन्द्रियोंकी भोगोंमें आसक्त हैं, उन्हींकी श्रोरः इसका ध्यान है। अच्छे 
अच्छे पदार्थ देखे सो नेत्र ईन्द्रियका भोग है । इसो भोगमें आश्रय पड़ता है |. उसे कह देते हैं 
क्रप + ही भोग करता है । जीव परमें आसक्त हो नहीं सकता है.। किसी अन्य. वस्तुके परि- 
णंमनसे वह नहीं परिणमता, किसी अन्य पदार्थकी एजति पदार्थमें नहीं होती है । मोही 
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जीव मोहमें ही आयसक्त होता है, देहमें श्रासक्त हो नहीं सकता है किन्तु पे रे हक कपल 
है, ऐसा कहता है कि देह मेरी है। जब शरीरसे झ्रात्मा अलग हो जाता ह इक कक 
दरीरसे हो जाता है तब शरीर मुर्दा हो जाता है। किन्तु फिर भी यह है न | हे 
ही अश्रपता मानता है । एक- क्षण भी अपनी ओआत्मापर दया नहों करता हू पटल कप 
ध्यान नहीं करता है । यह जीवकी महान भूल है कि चेतनस्वरूप होकर भी श्रपदी आत्मा 
को नहीं पहिचान पा रहा है । 
आत्मद्या आत्मसेवा है--एक राजा था। वह कहीं दूसरे राजा पर बढ़ाई करने 
गया ।इधर अवसर देखकर एक दूसरे राजाने उसके ऊपर चढ़ाई करदी । वहाँका राज्यभार 
सब रानीके ऊपर था, तब रानीने अपने सेनापतिको बुला करके फोज ले जाकर युद्ध करचे 
भेजा 4 सेनापति सेना लेकर चला । रास्तेमें शाम हो गई | सेनापति जैन था सो वह अपने 
हाथी पर बठे ही बेठे सामायिक करने लगा। सामायिकमें बोले कि हे पेड़ पत्तों मुभसे मेरे 
द्वारा तुम्हें जो भी कष्ट हुये हों उन्हें क्षमा करना । है कीड़े मकोड़ों ! तुम्हें क्लिष्ट किया हो 
सो क्षमा करना, .इस तरहसे वे -सामायथिक करने लगे | किसीने उनके- ये. वचन सुन लिये सो 
जा करके रानीसे चुगली कर दी कि--रानी जी आपने-भच्छा, सेनापति भेजा, वह क्या 
युद्ध करेगा जो कि पेड़ पोधोंसे कीड़े. मकोड़ोंसे क्षमा याचना कंरता है? इधर सेनापति 
३-४ दिनमें विजय श्राप्त करके वापिस लौट आया | -त्तब रानीने सेनापतिसे पूछा कि 
सेतापति तुम तो पेड़ पौधोंसे क्षमा याचना करते थे फिर युद्धमें कैसे लड़े-होगे ? तब सेसा- 
: पतिने कहा कि महाराती मैं २४ घन्टे आपका नौकर नहीं हूँ । सुबह शाम मैं. अपनी नौकरी 
करता. हूँ । जितने समय अपनी श्ात्माकी दया करता हूँ उतने समयसें 
करता हूँ। सो उतने समयमें मैं अपनी श्रात्माकी दया श्रपत्ती आत्माका 
आपके कामके समय आपका काम. करता था। तैया ! आप बताओ, 
आत्माकी दयाके वास्ते कितना 
समय निकाला है । 


में आपका कार्य नहीं 
ध्यात करता था और 
कि आप लोगोंने अपत्ती 
समय रखा है ? अपनी आत्माका ध्यान करनेके लिये क्रिततना 
आत्मधर्म व मानवंधम का . अन्तर--आत्मधर्म, और मानवधर्म, ये दो- भिंन्नरवरूप 
हैँ । मानवधर्से तो पुण्यका बंध: होता- हैः और- आत्मथर्से मोक्षमागें चलता है जो क्रि..वर्त- 
मानमें सुखका कारण तो. है ही- किन्तु अगले भवमें ही वह सुखका: कारर है. प्रौर निर्वारण 
पाने- पर तो बहु शाइवत -चुखः पिण्ड: है ही-। मुझे श्रताकुल- अवस्थाको सुख, शब्दसे कंहना 
उचता नहीं है किस्तु.रूढ़ि इस. शब्दकी अधिक है इसलिये कहा करता हैँ. . भ्रनाकुल अवस्था 
को भ्रानन्द शब्द न तो पुरुष हैं भौर न स्त्री हैं, न तपुंसक 


हे दसे कहना- मुझे अभीष्ठ है हु मैं 
है, क्योंकि मैं यह कोई भी लिंग नहीं हूं । पुरुष कहता है, मैं जाता हूं । स्त्री कहती है, मैं 
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जाती हूं। यहां पर दोनोंके लिये मैं का प्रयोग हुआ है | इसीलिये अंग्रेजीमें 'श्राई! यह भी 
तीनों लिज्ोंमें एकसा है। देखो शाब्दिक हष्टिसि भी लिंग नहीं, ऐसा विचार करो कि से 
तो कोई भी लिंग नहीं हूं किन्तु मैं सिर्फ लतन्यमात्र हुं---जब ऐसी प्रतीति पेदा हो जावेगी 
तभी वास्तविक आननन्‍्दकी प्राप्ति होगी । 
प्रको निज मानना ही बलेश हे--परवस्तुको श्रपना माननेमें तो आकुलता बढ़ती 
है । जैसे शरीरकों अपना मान लिया, अपना मानचेपर उसको सेवा करनी होगी । सवेरेसे 
उठकर तेल आ्रादिकी मालिश करता, सावुतनसे उसे नहूलाना, अच्छे सुगंधित तेल लगाना 
भ्रादि। इज्जत बढ़ गई हर्ष हुआ और इज्जत घट गई तो दु:ख हुआ । यह ह॒प विपाद 
क्यों करता ? आज मनुष्य पर्याय है किन्तु वहु कल नहीं है । इसलिये यह जो माया है 
इसके मोहका त्याग करो | मोहमें बड़ा भारी दुःख होता है। जेसे किसी को एक रस्सीमें 
' सपैका म्रम हो गया कि यह तो सर्प हैं सो उसे नाना तरहके विकल्प पैदा होने लगे, अनेक 
: संकट सामने आये, किन्तु कुछ हिम्मत करके जब आगे बढ़कर देखा तब यह ज्ञात हुआ्ला कि 
यह तो रस्सी है। उसी समयसे सारे विकल्प, सारे दुःख नष्ट हो गये | सो अगर आप 
“लोग सुखी होना चाहते हो, तो मिथ्या अमको छोड़कर सम्यक्‍्त्वकी प्राप्ति करो उसीमें सुख 
है । निविकल्प अ्रवस्थामें ही सुख है । 
. अपना शत्रु अपनेमें छुपा हुआ विकल्प हे---एक राजा था । वह जंगलमें निकला । 
“वह कहीं लड़ने जा रहा था। ज॑ंगलमें मुनि महाराज मिल गये । सो वह राजा मुनिके पास 
बैठ गया और धर्मोपदेश सुनने लगा। इतने में ही उसका जात्रु उसी ओर वढ़ रहां था । 
सो वह राजा सेनाके शब्दोंका, बाजोंका, कोलाहल सुनकर कुछ सचेत हुआ । जब 
- श्रावाज और पास झा गई तो राजा जो पहले पालथी लगाये बैठे थे तो श्रब पैरोंके बल 
 बठ गया, जब आवाज बिल्कुल पास आ गई- तब राजाने अपनी तलवार निकाल-ली और 
उठकर खड़ा हो गया। तब मुत्तिराज बोले, राजच्‌ क्या बात है जो तुम इतने व्याकुल हो रहे 
हो ? राजाने कहा प्रभो ! मेरा झन्रु पास आ रहा है सो मुझे क्रोध आा रहा है कि शन्रुको 
समाप्त कर दूं | मुनिराज बोले--राजन्‌ तुम ठीक कह रहे हो झत्रुको पास आनेपर गुस्सा 
'झाना ही चाहिये, उसका नाश-ही कर देता चाहिये । किन्तु. जो शात्रु तुम्हारे अन्दर है, 
' अत्यन्त पास है पहले उसका नाश करो । राजाने पूछा, वह कौनसा दात्रु हे ? मुनिराजने 
“बताया कि जिससे तुम्हारे यह भांव पैदा हुआ कि मेरा छत्रु मेरे पास भरा रहा है वहीं भाव 
सबसे बड़ा शत्रु है। राजाके ध्यानमें बात झा गई और त्रन्त ही दिगम्बरी दिक्षा लेकर 
“ध्यान॑में बैठ गया । इधर सारी सेना ग्राई किन्तु राजाको ध्यान करते देखकर राजा सहित 
'पूरी सेना चरणोंमें नर्मेस्कार करके लौट गई। 'कहनेका सतलब यह है कि जब तक अपने 
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स्‍्वरूपका बोध नहीं हुआ तब तक ही आात्माको सुखानुभव नहीं होता है । आात्माकै के न 
आ्रात्माके शत्रु श्रात्माके हितेषी सभी उसके श्रन्दर हो मिलेंगे, बाहर इसका कु भी नहीं हूं । 
बाहर तो यह माया है सो दुःख देने वाला है, किन्तु जीव इसे सुख समभता है । 
परका संग्रह व परकी चाहमें बलेश ही है--एक ब्राह्मण था, उसकी लड़कीकी शा 
होने वाली थी सो वह राजाके पास पहुँचा और प्रार्थना वी कि राजच्‌ लड़की का ज्ादा 
सो कुछ मिलना चाहिये । राजाने कहा कि अच्छा जाओ कल श्राना, सो जो मगागे वही 
मिलेगा । ब्राह्मरा खुशी र्शी घर गया और »ण्नी टूटी हुई खाट पर जा लेटा । रातम 
वह विचार करता है कि राजाने मुभसे कह दिया है कि जो मांगोगे सो वही मिलेगा । 
सो मैं दया मांग ? विचार किया १००) रपये मांगूगा, किप्तु फिर विचार करता है कि 
१००) रुपयेसे बया होगा ? मसांगता चाहिये हजार । हजार, हजार से लाख करोड़ आर 
फिर आधा राज | इस तरहसे विचार करने लगा । फिर बोला आधे राजसे भी काम नहीं 
चलेगा । लोग तो यही कहेंगे कि यह उनका दिया हुआ राज्य है। इस तरह विचार करते 
करते सुबह हो गया । सुबह भजनमें बेठा, कुछ उसके अच्छे परिणाम हुए । उसे ज्ञान हुआ 
कि बिना कुछ लिये तो हमें इतना विकल्प है और जब मैं राज्य ले लगा तो कितने विकल्प 
होंगे ? सुबह हुआ और भूुट उठकर नहा धोकरके पूजा करने जाता है । इतनेमें ही बादशाह 
अपने घोड़ेपर सवार हुये वहीं आता है और पूछता है कहो ब्राह्मरादेव क्‍या चाहिये ? तब 
ब्राह्मण बोला कि राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्य्रोंकि बिना कुछ लिये तो रातमें नींद 
नहीं आई और जब मैं कुछ ले लगा तब क्या हालत होगी ? 
: आत्मकल्याण बाह्य संयोगसे नहीं होता--देखो भेया ! आ्रात्मकल्याणा धनसे नहीं 
होता है और न वह कुटुस्ब पुत्रादिसे होता है ! आ्रात्मकल्याण तो निजस्वभावकी हृष्टिसे 
ही होगा । इसलिये प्रत्येकको चाहिये कि बाह्य पदार्थोसे अपना सम्पर्क हटा करके अपनी 
आत्मामें एकत्व भाव पैदा करे उसीसे कल्याण होगा । स्वभाव ज्ञानके बिना रंच मात्र भी 
सुख नहीं मिलेगा । इसलिये उस आरात्माके स्वभाव तक पहुँचना है। उसके पास पहुंचनेपर 
ही अलौकिक एवं अनन्त सुखकी प्राप्ति होगी । यहाँ संसारी जीवोंढी कथा कल रही है कि 
वे .मोहमें किस तरहसे भूले हैं। मोहके कारण उन्हें अपनी आत्माकी पहिचान नहीं है, उन्हें 
अपने स्वभावका ज्ञान नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि मेरा श्रात्मा ही मेरा पुत्र है, आत्मा 
ही है पिता है एवं श्रात्मा ही. मेरा गुरु ओर बन्धुजन, मित्र है। उन्हें यह ज्ञान नहीं है 
कि में एक चेतनस्वरूप हूं । इत बातोंका बोध न-होनेसे यह जीव अनेक कष्ट अनेक तरहके 
दुःल उठा रहा हू | इस जीवको महामोहरूपी पिशाच लगा है | पिश्ञोचके लगनेपर जीव 
वेत वया हालत होटो है ? वह अपनेव 
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स्वरूपका बोध नहीं हुआ तब तक ही आत्माकोी सुखानुभव नहीं होता हैं । जय हे 
आत्माके बन्रु श्रात्मके हितैषी सभी उसके अन्दर ही मिलेंगे, बाहर इसका ढुंछ माँ नह है | 
बाहर तो यह माया है सो दु:ख देने वाला है, किन्तु जीव इसे सुख समभता हे । 
परका संग्रह व परकी चाहमें बलेश ही है--एक ब्राह्मणा था, उसकी लड़कीकी शादी 
होने वाली थी सो वह राजाके पास पहुँचा और प्रार्थता बी कि राजन्‌ लड़की की ज्ञादी हैं 
सो कुछ मिलना चाहिये | राजाने कहा कि अच्छा जाओ कल ब्राना, सो जो मे गोगे वही 
मिलेगा । ब्राह्मण खुशी रुशी घर गया और अण्यी हूटी हुई खाट पर जा लेटा । रातम 
वह विचार करता है कि राजाने मुभसे कह दिया है किजो स॑ गोगेसों वहीं मिलेया । 
सो मैं वया मांगू ? विचार किया १००) रुपये मांगुगा, किस्तु फ्रि विचार करता है कि 
१००) सुपयेसे बया होगा ? मांगना चाहिये हेजार | हजार, हजार से लाख करोड़ ओर 
फिर आधा राज | इस तरहसे विचार करने लगा । फिर बोला आधे राजसे भी काम नहीं 
चलेगा । लोग तो यही कहेंगे कि यहु उनका दिया हुआ राज्य है। इस तरह विचार करते 
करते सुबह हो गया । सुबह धजनमें बेठा, कुछ उसके अच्छे परिणाम हुए । उसे ज्ञान हुआ 
कि बिता कुछ लिये तो हमें इतना त्रिकल्प है और जब मैं राज्य ले लगा तो कितने विकल्प 
होंगे ? घुनह हुआ और भूट उठकर नहा धोकरके पूजा करने जाता है । इत्नेमें हो वादशाह 
अपने घोड़ेपर सवार हुये वहीं श्राता है और पूछता है कहो ब्राह्मरादेव क्या चाहिये ! तब 
ब्राह्मण बोला कि राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए । क्योंकि बिना कूछ लिये तो रातमें नींद 
नहीं आई और जब मैं कुछ ले लगा तब क्या हालत होगी / 
आत्मकल्याश बाह्य संयोगसे नहीं होता--देखो भया * आात्मकत्याण धनसे नहीं 
होता है और न वह कुदुम्ब पुज्ञादिसे होता है ! आत्मकल्याण तो निजस्वभावकी दृष्टिसे 
ही होगा । इसलिये प्रत्येककों चाहिये कि बाह्य पदार्थाेसि अपना सम्पर्क हटा करके अपनी 
आत्मामें एकत्व भाव पैदा करे उसीसे कल्याण होगा । स्वभाव ज्ञानके विना रंच मात्र भी 
सुख नहीं मिलेगा | इसलिये उस गआत्माके स्वभाव तक पहुँचना है । उसके पास पहुंचनेपर 
ही भ्रलौकिक एवं अनन्त सुखकी प्राप्ति होगी । यहाँ संसारी जीवोंकी कथा कल रही है कि 
वे मोहमें किस तरहसे भूले हैं। मोहके कारण उन्हें अपनी आत्माकी पहिचान नहीं है, उन्हें 
अपने स्वभावका ज्ञान नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि मेरा आत्मा ही मेरा पुत्र है, आत्मा 
हो मेरा पिता है एवं आत्मा ही.मेरा गुरुऔर बच्घुजन, सिन्न है। उन्हें यह ज्ञान नहीं है 
कि में एक चेतनस्वरूप हूं । इव बातोंका बोध न.होनेसे यह जीव अनेक कष्ट अनेक तरहके 
दु:ल उठा रहा हैं। इस जीवको महामोहरूपी पिशाच लगा है| पिशाचके लगनेपर जोब 
वी क्‍या हालत होती है ? बह अपनेद्े भूल जाता है, उसे हिताहितका विवेक नहीं रहता 
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है । इसी तरहसे इस संसारी जीववों यह मोहरूपी पिशात्र लगा है जिसके कारण यह 
अपना हित अ्रहित नहीं विचार पाता है । मु 
अज्ञानमें दुष्पण ससपथरसा प्रतीत होता है--इस मोहके दारण जीव कोल्हूके बेलकी 
सहश लादा जाता है । जैसे वोल्हुके बैलवी प्रांखें बन्द है श्रीर वह कोल्हूमें जुत रहा है, वह 
गोल चत्रकर लगाता हुश्ना भी वह अपनेको यह मानता है में सीधा चल रहा हूं । ठीक यही 
हालत इस जीवकी है, यह जीव भी मोहके वरण गोलगोल फिर रहा है । कभी नारकी 
कभी तिर्यंच और कभी आ्रादमी इस तरहसे चतुगगतिमें पंच इन्द्रियोंके विपयोंकी चाहमें, कभी 
स्पर्णमें, कभी स्वादमें, कभी देखनेमें, सननेमें आ्रादि विपय वाधार्म चवकर लगा रहा हैं | जिस 
पर भी वह अपनेको यही मानता है कि सें ठीक चल रहा हूं । में सीधा चल रहा हूं । यर्दि 
इसे यह पता हो जावे कि मैं जिस मार्गपर चल रहा हूं वह ठीक नहीं है तो वह उस पथसे 
चलता हुआ रुक जावेगा । जैसे वैलको यह ज्ञा हो जावे कि मैं गोलगोल चल रहा हूँ तो 
आँखें बंद रहनेपर भी उसे चक्‍कर श्रा सकते हैं, वह रुक जायगा | ज्ञान होनेपर आत्मीक्त: 
कृल्याण हो सकता है। बिना ज्ञानके मोह-अज्ञानके ही कारण बैलके सहश लद॒ना पड़ती 
है । इसलिये मोहकी छोड़ना चाहिये । मोहसे भ्रमेक इच्छायें पैदा होती हैं और इच्छाश्रींसे 
अनेक दु:ख होते है । वह इच्छा चाहे सत्‌ हो चाहे असत्‌ । 
सुख इच्छाओंके अभाषमें है--भ्रापने इच्छा वी कि आज पूजन करना है। इच्छा 
होते ही व्याकुलता पैदा हो गई । सुबह हुआ्आा जल्दीसे झौत्र क्रियादिसे तिपटकर स्नान किया 
और मन्दिरमें पहुँचे, पुजन को । उसके बाद वुछ शांतिका अनुभव हुआ सो वह शान्ति वया 
पुजन करनेसे झ्राई ? नहीं । झ्रापके अंदर जो इच्छा थी, इच्छाके कारण जो व्याकुल भाव 
थे; उन व्याकुल भावोंका मिटाना ही इच्छाका दूर होना ही शांत्यनुभव हुआ । पूजनके बाद 
श्रौर और इच्छायें होती रहती हैं जेसे कि अ्रव शान्ति पाठ विसर्जन आदि करना है। देखों 
शुभ इच्छाश्रोंका जिन्हें लोग धर्म तक रह डालते है, परिणाम व्याकुलता ही मिला, तब फिर 
ग्रन्य इच्छावोंके दुःखका तो कहना ही क्‍या है ? इस तरहसे इच्छा मातन्नसे वेदना होती है । 
कहनेका श्रथं यह है कि स्वानुभवसे ही पूरों सुख मिलता है । इसलिये समस्त विकल्पको 
छोड़ करके आत्म-चिन्तत करना चाहिये । भगवान जिनेद्ध प्रभुने तो यहाँ तक कहा है कि 
है जीव ! त्‌ यदि सुख चाहता है तो राग को छोड़ भुभसे भी रागको छोड़ । मेरे रागसे मेरे 
ध्यानसे तुझे सुखकी प्राप्ति नहीं होगी । सुख तो स्वानुभवसे ही श्राप्त होगा । इच्छाओंसे 
सख नहीं मिलनेका । क्योंकि कई इच्छायें तो मनुष्यकों बालकके समान होती हैं। बालक 
कहते हैं श्रज्ञानीकों । बालक जैसे इच्छा करतां, उसका पूंरों होता कठिन हो जाता है । 
प्रपदार्थका हठ विपत्तिका स्शागत है--एक बालक था; सो एक दिन वह हाथीको 
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देख करके रीक गया कि हमें तो हाथी चाहिए, खेलनेका हाथी नहीं वरच्‌ कप हाथी । 
घरके लोगोंने बहुत समझाया विन्‍्तु सभी समफ्रावट निष्फल रही । उस शहरमें एकके पास 
हाथी था | तब वे उनके घर जाकर बोले कि हमारा बच्चा हाथीके लिये मचा है सो शाप 
कुछ देरके लिये अपना हाथी मेरे बच्चेके सामने कर दीजिये तो ठीक होगा । महावत हाथी 
लाया; तब बच्चेसे कहा कि देख थे है. सामने हाथी । तव वच्चा बोला कि नहीं सामनेसे 
वया ? हमें तो यह मोल खरीद दो । इसे हमारे घरमें वाँघ दो | घर बहुत्त बड़ा था, हाथी 
घरमें ले जाकरके बांध दिया गया । अव वह बच्चा बोला कि हमारे खेलनेका यह डिव्या 
है ना, सो यह हाथी इसमें बन्द कर दो । हम तो उससे खेलेंगे । आप विचार करो हांथी 
डिब्बीमें देसे रखा जा सकता है ? तो इस तरहकी इच्छायें कभी भी पूर्ण नहीं हो सकतो 
है और बच्चा हुठ पकड़ लेता है। हठ भी बुरी बला है। हठमें कभी कभी वोखा हानि 
उठानी पड़ती है | हठ भी तो देखो संसारी जीवोंकी, असार न कुछ चीज, पर ये हुठ करते; 
सो उसके फलमें ज्ञाथ कुछ नहीं लगता । 
एक सेठ साहव थे । एक दिन वे नाईसे बोले कि हमारे बाल बनाओ हम तुझे; कछ 
देंगे । नाई ने पूछा हुजूर क्या देंगे ? सेठ बोला कुछ देंगे । नाईने हजामत बचाई । हजामत 
बन चुकी तब सेठ साहबने अठन्ती निकालकर उस नाईंको दी, किन्तु नाई बोला, श्रठन्नी 
मुझे नहीं चाहिए मुझे तो आप कुछ दीजिये । सेठ साहब ने रुपया निकाला किन्तु नाई तो 
हुठ पकड़ गया था कि कुछ दीजिये । होते होते सेठ साहब ५-०१०-१०० एवं अश्वर्फी तक 
लाये लेकिन नाई कुछके सिवाय और लेने पर राजी ही न होवे। इधर सेठजीका समय 
दूध पीनेका हुआ सो उन्होंने नाईसे कहा कि पहले हमारा दूध लाञ्ो । वह सामने लोटा 
रखा है उसे उठा दो, फिर हम तुझे कुछ देंगे । नाई दूधका लोटा उठाकर लाया । दूधमें 
कोयला पड़ा था । कोयलेफो देख नाई बोला कि सेठ साहब दूधमें तो कछ पड़ा है । सेठ 
साहब प्रसनन्‍्ततासे बोले, भाई कछ पड़ा है, तो त्‌ निकाल ले क्योंकि तुझे कुछ देना है, त्ने 
ही कुछ बता दिया सो उसे तू ले ले। देखा कुछकी हठमें मिला कोयला। यह ह॒ठ बुरी 
चीज है । 
हि तृष्णाका फल वलेश ही है-- हुठ आदि यह सब मायाके कारगणा हैं, तुष्णाका 
परिणाम है। तृष्णामें यह जीव उतना व्याप्त है कि इसे अपनी सुध नहीं है । तृष्णा दुःख 
का घर है। एक सेठजीके पास एक बढ़ई रहता था । वह प्रति दित दो रुपया कमाता और 
वेढ़ियासे बढ़िया भोजन करता, अच्छे कपड़े पहिनता था। किन्तु सेठजीके यहाँ पर साथा- 
रण है ननता था । यह देख सेठानीजी ने सेठजी से कहा कि आपके पास इंतनी 
सम्पत्ति हे, फिर भी आप ये निम्त श्रेणीका भोजन करते हो । आप देखो आपके पास यह 
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वढ़ई रहता है जो कि प्रतिदिन दो रपया पैदा करता है किन्तु भोजन कितना अच्छा खाता 
है । तब सेठजी ने कहा कि तुम इस बातकों नहीं जादती हो | श्रभी यह चिन्नानवेके चक्कर 
में नहीं पड़ा है श्रौर जिस दिन उसके चकक्‍करमें पड़ जायगा उसी दिनसे यह सारी वाते, 
ऐसा आराम भूल जायेगा । सेठानीने कहा तो आप &६ के चबक्‍करमें डाल दो, जिससे मेरा 
दुःख तो कमसे कम दूर हो हो जावे । रातको सेठजी ने €& रुपये एक थैलीमें भरकर उस 
बढ़ईके आँगनमें फेंक दिये आदि। (ये कथा पीछे हो चुको है)। रुपये पाकर वह वहुत 
प्रसन्‍त हुआ और फिर किस तरहसे ६€€ वे के चक्‍करमें पड़ गया । वह शत्तपति व हजार 
पति बननेके फिकरमें हो गया । जब उराके यहां भी साधारणा भोजन होने लगा तब सेठानी 
से सेठजी बोले कि »ब देखलो वह ९६ वें के चवकरमें श्रा गया है। कहनेका मत्तलव यह 
है कि जीव तृष्णासे दुःख पाता है। सुखक्ी कमी नहीं है विन्त कमी है आ्रात्माकी श्र 
प्रवृत्तकी, लगनकी । उस ओर लगन ही नहीं है | पाँच इन्द्रियोंके विषयमें फंसकर यह जीव 
भले बुरेका विवेक नहीं रखता है और उन्हींमें सुख समभता है । 
विपयबृत्तिके लिए ही कोई क्रिसीको चाहता है--एक राजा था, वह त्रिषयोंमें बहुत 
आसक्त था। रानीको छोड़ कर वह रहना ही नहीं चाहता था | दिन रात रादीके साथ ही 
रहता था। उसे अपने राज्यका भी कोई ध्यान नहीं था । इस अ्रवस्थाको देख करके मंत्रियों 
ने राजासे निवेदन किया कि महाराज श्राप राजकाजकी ओर हृष्टि ही नहीं रखते हैं इस 
तरह कैसे काम चलेगा ? या तो आप रानीजी को ले करके जंगलमें चले जावें अथवा दो 
चार घण्टे राज-काज देखें । राजाको पहली बात ठीक जंची और वह रानीको लेकर अपना 
राज छोड़कर चल दिया, चलते चलते एक शहरके नजदीक पहुँचा । राजा रानीको उस गांव 
के बाहर छोड़ करके छुद अन्दर गया कि कुछ खानेका सामान ले आवें । इधर जहां पर 
रानी बेठी थी वहीं पासमें एक गांव वाला, अपना चरस चला रहा था। वह कुबड़ा था 
किन्तु उसका गला इतना सुन्दर था कि उसको आवाजको सन करके रानी उसपर मोहित 
हो गई और उसके पास जा करके अपनेको दारगे बनानेकी प्रार्थना की । किसान बोला कि 
प्राप इतने बड़े राजाकी रानी हैं, कहीं राजा इस वबातको सुन पार्वेगे तो मुझे जिंदा ही 
जमीनमें गाड़ देंगे । तब रानी बोली कि तुम इसकी चिन्ता मत करो, इसका प्रबन्ध मैं सब 
कर लगी । राजा जब खाद्य सामग्री ले करके लीटा तो रानीको उदास पाया । रानीसे 
कारणा पूछा, तब रानीने कहा कि आज आपकी वर्षगराँठ है, यदि श्राप अपने शहरमें होते 
तो श्राज मैं आपकी वर्षगाँठ कितने आनन्‍्दसे मनाती ? राजाने कहा कि तम्हें चिंतित होने 
की कोई बात नहीं है | तुम्हारे पीछे मैंने अपना राज्य छोड़ा और इधर उधर फिर रहा हूं, 
फिर भी यदि तम अप्रसन्त रही तो मुझे वहुत दु.ख होगा | ठम जेसा कहोगी मैं वेसा करने 


्ट 
समयसार प्रवचन प्रथम पुस्तक १5. 


को तैयार हूं । कहो कया चाहती हो ? तब रानीने कहां कि सर्वामिच्‌ ! आप फूल मंगाश्रो, 
उन फूलोंकी मैं मालायें बना करके श्रापको उनसे सजाऊंगी तब मेरा हृदय प्रसन्‍्त होगा । 
राजाने फूल मंगाये और रानीने मालायें बना करके राजासे ऊपर पर्वतपर चलनेको कहा 
क्योंकि ऊपरसे यह दृश्य अच्छा लगेगा। पर्वत्के वीचे नदी वहत्ती थी । रानी राजाको लेजा 
कर ऊपर पर्वत्त पर गई और मालाओंसे राजाके सारे अ्रवयव शरीरके बांध दिये ओर जब 
सब जगहोंमें माला पहना दी तब राजाको जोरका धक्का दिया, जिससे राजा नदीमें गिरा 
ओर उसकी धारमें बह निकला । बहते-बहते राजा एक देशके किनारे जा लगा । उस देश 
का महाराजा मर चुका था। उसी दिलत मंत्रियोंने यह सलाह करके एक हाथी छोष्डा था कि 
हाथी जिसे अपनी पीठ पर विठाकर लावबेगा बही यहाँका राजा होगा । हाथी इन्हीं महाराज 
को अपनी पीठ पर बिठला कर ले गया । पुण्यके प्रतापसे लोकिक सब कुछ ठीक होता है । 
राजा साहब इधर राज-काजको ले करके आ्रानन्दपुर्वेक रहने लगे। ग्रव जरा-सा रानी जी 
का हाल भी सुनिये । रानो कुबड़ेकी लेकर एक डलियामें रख करके गली गली नाचने 
लगी | उस कुबड़ेसे चलते तो बनता नहीं था। सो रानी उसे अपने सिरपर रखकर यह 
कहा करती थी कि मैं पतिब्नता नारी हूँ इसलिये अपने पतिको अपने सिरपर रखे फिरती 
: हैं। इस तरहसे वह ऐसा प्रचार करते करते ताचते गाते उसी शहरमें जा पहुँची । ,राजाके 

पास भी यह खबर पहुँची कि महाराज एक पतिब्रता नारी आई है। वह अपने पति को 
अपने सिर पर ही रखे फिरती है | राजाने उसे बुलवाया । रात्तीको देख करके राजा तुरन्त 
पहिचान गया श्र वैराग्यको प्राप्त हुआ। इस तरहसे शास्त्रोंमें विषयासक्तियोंकी अनेक 
कथायें मिलती हैं, फिर भी यह जीव उनको सुनकर उनसे नहीं छूटता है, उन्हींमें फंसा हुआ 
है । क्रीच, मान, माया, लोभकी अनन्त कथायें यह जीव अ्रनादि कालसे सुनता आ रहा है. 


किन्तु इन कथाश्रोंसे आात्माका कल्याण नहीं हो सकता है। आत्माका कल्याण तो सम्य- 
रद्शनसे ही होगा । स्वानुभव प्राप्त होनेपर सम्यब्दक्षैन होता है । इसलिये स्वानुभवको प्राप्त 
करनेकी चेष्टा करना चाहिये । स्वानुभवके प्राप्त होनेपर ही झापका कल्याण होगा । 


जहां बसे उसीका राग--सब जीवलोकमें पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंकी कहानी, बात- 


चोत सुनी थे ही अनुभवमें श्राई । कोई कहता है कि पाँचों इन्द्रियोंके त्रिषयोंकी कथा ही क्‍यों 
/नुभवर्मे आई ? क्योंकि उसे आत्माका अनुभव नहीं था। आात्माका ज्ञान इस जींवने प्राप्त 
नहीं कर पाया, इन्द्रिय सुखसे ही यह सुख मानता रहा, इन्द्रियोंके अंदर ही वह अपने सुख 
को सी मित्त किये रहा । कोई जीव स्पक्षेन इन्द्रियके विभवमें सुखी है, तो कोई रसना इन्द्रिय . 
के विषयमें सुखी है । अच्छे भोजन मिलना, स्वादिष्ट फलादि खा लेना ही वह सुख माचता . 
है, क्स्ति -ह वास्तव सुख नहीं, मात्र सुखाभास है । यदि भोज्य पदार्थोमें ही सुख है, तो 
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जब उसका पेट भर जाता हैं तब खादा बयों बन्द कर देता है ? उसे हमेशा खाते रहना 
चाहिये । पेट भर जानेपर भी १-२ लड़ जबरन उसके पेटमें डाले जानें क्योंकि लट्ढ श्रोंसे 
तो सुख मिलता है। किन्तु पेटके पूर्ण होनेपर यदि उससे वहा जाय कि एक लड़ खानेपर 
तुम्हें ५०) दिये जावेंगे तो शायद बह दो एक हल डू खा जाबे, लेकिन उन्तके पश्चात्‌ उससे 
कहां कि १ लडु, और खालो हम तुम्हें २०० रफ्या देंगे तो वह खानेको तैयार नहीं होता 
है। देख लो भैया | श्रव भोगमें दुःख होने लगा। इसका नाम सुख नहीं हैं। सुख ती 
वह है जिसके पानेपर कभी इच्छा ही न हो प्रथवा थों कहों कि जिस सुखका अन्त न हो 
वही सूख है। किन्तु संसारी जीव पंचेन्द्रियोंके विपयमें ६ संज मानता है | सभी प्राणियों 
की, सभी जीवोंकी यही दशा हैं । इसका ही यह परिणाम है कि आत्मज्ञानकी ओर न यत्व 
है श्रोर न दृष्टि है। तभी तो देखो भैया ! तत्त्वचर्चामें, धर्मवदे३)में, शास्त्र श्रवरामें मनुप्यों 
को नींद आने लगती है| वहांपर मनुप्योंका मन नहीं लगता है। धर्मस्थानोंमें जनरूख्या 
बहुत कम होती है | धाम्मिक पुस्तकोंके पढ़नेमें मत बहुत कम लगता है, किन्तु उपन्यास 
श्रादिकी जो गन्दी पुस्तकें हैं उनके पढ़नेमें मन बहुत्त ज्यादा लगता है । मनुष्य कट्टों सफरको 
जाता है तो वह टाइमको व्यतीत करनेके लिए एक उपन्यास खरीद लेता है और उसके 
पढ़नेमें ही श्रानन्‍्द तथा समयको खर्च करता है | जीवको जो रचता है वह उसीको पानेकी 
चेष्टा करता है, उसीमें झपना तन मन धन खर्च करता है और उसीमें वह अ्रपने को 
लगाता है। 
धमकी ओर ने सर्गिक रुचि--पहलेमें व्यक्तियोंवी रुचि धर्मद्री ओर अधिक रहती 
थी । वे लोग न्यायप्रिय भी होते थे । जिसके यहां जितना खर्च होता था उसको उसकी 
प्राप्ति होनेपर दुकान बन्द करके मन्दिरजी में आबर बैठकर शास्त्र स्वाध्याय तत्त्वचर्चामें 
हो श्रपना समय व्यतीत करंते थे । किन्तु श्राजकल देखा जाता है कि-- लोग फालतमें दुकान 
परं ही बेठे रहेंगे | ताश शतरंज आदिमें अपना समय नष्ट करते रहते हैं, ग्रात्मोत्थामकी 
झ्ौर ध्यान नहीं देते हैं। वे पंचेन्द्रियोंके विषयोंको भोगते हैं, उनमें ही सुख मानते हैं और 
दूसरे मनुृष्योंको उपदेश देते हैं तथा उन विषयोंकी भोगनेकी ओर श्रग्नमसर करते हैं, उस शोर 
उन्हें प्रेरित करते हैं, उनके श्राचार्य बनते हैं । कक ड ः 
श्रेष्ठ मन पाकर इसे विषयोंगें मत लगाबो--इस जीवने इतता उत्वष्ट मन पाया कि 
अन्य किसी गतिवालोंको प्राप्त नहीं है, फिर भी यहू जीव उस मन्‍को पा करके उसका 
सदुपयोग नहीं करता है, उसे व्यर्ंमें चष्ट करता है, पंचेन्द्रियोंके विषयोंमें रत्त रहता है। 
हाथी स्पर्शन इन्द्रियके विषयकी लोलुपतामें श्राकरके गड्ढेमें गिर पड़ता है ॥ मछली रसना 
इन्द्रयकी लोलुपतामें फंस करके अपने प्रारंा खो देती है । भौरा ब्राण इन्द्रिय की, लोलुपता 
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में फंस करके कमलमें बन्द हो जातौ है और अपने प्राण त्याग देता है किन्तु मनुष्य पांचों 
इन्द्रियोंके विषयोंमें हमेशा ही रत रहता है । किसी कविने कहा है कि--- 

ग्राहार-निद्रा-सय मैथुन च, सामान्यमेतत्‌ पशुमिनेराणां । 

धर्मों हि तेषामधिको विशेषो, धर्मेण हीनः पशुमिः समान: । 

कविंके कहनेका आशय है कि, आहार (भोजन), सोना, भय ओर सेथुन--इन चार 

बातोंमें पशु और मनुष्य वराबर हैं-- किन्तु मनुष्यमें यदि अधिकता है तो धर्मकी है जिसके 
कारण बह शेष्ठ है, धर्मसे रहित पशुके समान है । यहाँ पर कविने मनुष्योंक्री ओरसे पक्षपात 
किया है । क्योंकि कवि भी तो मनुष्य ही है। या यों कहो कि भनुष्यसे डरकर कविने उन्हें 
पशुओंकी समानताकी श्रेणीमें ले लिया है। किस्तु वह मनुष्य जो धर्मसे रहित है, धर्मसे 
हीन है, पशुग्रोंसे भी नीच है । 


पर्महीन मसुष्यसे तो पशु ही अए्ठ हैं--आप देखलो पक्ष पक्षी जब पेटथर भोजन 
कर लेते हैं, उनका पेट भर जाता है तो ये रात्रिको नहीं खाते हैं | खर, पशु तो खा भी लेते 
हैं किन्तु पक्षी तो एक भो ऐसा नहीं है कि जो रातको ख.ता हो । किन्तु मनुष्य भोजन कर 
चुकनेपर भी यदि कोई बढ़िया चाटवाला निकल प्रड़ता है तो एक दो आने-की चाट खा 
लेता है। तो यहां पर भी पशु मनुष्यसे श्रेष्ठ रहा । निद्वामें देख लीजिये। पशुओंकी नींद 
प्रसिद्ध है, जरा सा आहठ होनेपर वे तुरम्त जग जाते हैं उनका नियमित समय रहता है, वे 
अपने ठीक समयपर जग जाते हैं। उन्हें जगानेके लिए कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं रहता है 
भ्ौर न होती है उनके लिए अलामभवाच । भनुष्योंको घड़ी चाहिए, घड़ीकी घन्टी कामपर बज 
रही है फिर भी नींद नहीं खुलती है। इस तरहसे निद्रामें भी मनुष्य प शुसे कम है। अरब 

भयमें देखिये मनुष्य २४ घंठे भयभीत रहता है किन्तु पशु तो तब भयभीत होता है जब 

उसके ऊपर कोई लाठी डंडा उठाकर मारने आ जाता है तो भय जीतने में भी मनुष्य 

पशुसे कंग्र है। चौथी बात है मैथुन, सो मैथुनमें देखिये कि मनुष्यते रिकार्ड तोड़ दिया है । 


मनुष्य प्राय: दिनरात उसीमे लगे रहते हैं। किन्तु पशुओ्"ंका सालभरमें १ सहीना या कोई: 
भी समय सिर्चित रहता है । वे अपने उसी समयमें भोग मेथुन सेवन करते हैं तो इस तरह 
से हम देखते हैं कि पशु इनमें भी इनसे कहीं ठीक हैं । | आम 


विषर्योकी सोख बिना सिखाये ही मोहीके बनी है--यहांपर प्राचार्य पूज्य कुदकुद 
प्रभु कह रहे हैं कि इस जीवकों विषयभोगोंकी कथा याद है। इनका उपदेश किसीने नहीं 


दिया । चोरी करनेकी शिक्षा कहीं नहीं दी जादी है, चोरी करना किसी को भीः नहीं 
समझाया जाता है | विषयभो ग करनेबये किसीझो शिक्ष। नहीं दी जाती है, किन्तु ये काम 
ते ।-इ- का ज्ञान जीवकी स्वयं हो जाता है, स्वयं इन बातोंकों 


2 


प्रणणी स्वयं हो करने लग 
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ब.रता # । छल कपटठकी वार्तामें यह अपनी कीति समभता है। जैसे कोई व्यक्ति छलपुर्चेक 
विस्य टिप्रटट रेलमें बैठकर टिकटचैकरवी झांखोंसे बच निकलता है, तव वह अपनी प्रशंसा 
करता है कि मैंने फलानेको कैसा उल्लू बनाया आदि । कहनेका मतलब इतना है कि इन 
कार्मोंकी यह जीव स्वत्त: करता है और दूसरों को उपदेश देता है, प्रेरणा करता है, दूसरों 
का गुरु बनता हैं। 

निन स्वभावका एकत्व समझना श्रेय है--इन पांच इन्द्रियोंके विषय की कथा श्रनेक 
बार सुननेमें श्राई किन्तु इस जोवने अपने एकत्वकी भावनारूप आत्मकथाको नहीं सुना, 
नहीं देखा । इस दुलेभ मनुष्य भवको पा करके स्वभाव भान विना यदि व्यर्थमें नष्ट कर 
दिग्रा तो अनन्त काल तक इसी संसारभें भटकना पड़ेगा । जेसे कोई व्यक्ति अन्धा है ओर 
उसके सिरमें खाज है । वह व्यवित किसी नगरमें घुसना चाहता है ऐसा नगर जिसके चारों 
ग्रोर परकोटा खिचा हुआ्ना है । वह व्यक्ति परकोटेको पकड़ कर चलता है श्रोर चलते चलते 
जब नगरमें घुसनेका दर्वाजा श्राता है उसी समय उसके सिरमें खुजली पैदा दोती है और 
. वह दोनों हाथोंसे खाजको खुजाने लगता है। और वह दवाजिको छोड़ करके आगे बढ़ 
जाता है | वह बाहर ही बाहर चक्‍कर लगाता रहता है, नगरके अन्दर नहीं घुस पाता । 
' सो इसी तरह यह जीव अपने विषयरूपी खाजको खुजाता रहा ओर इसी संसारमें भटकता 
, रहा है। इसका कारण है कि यह श्रपनी आात्माकों नहीं पहचान पाया-आत्माके एकत्व 
तक नहीं पहुँचा | मैं ज्लुव हूं, चैतन्यमय हूं, भ्रहदेतुक हूं, सहजसिद्ध हूं श्रादि त्तात्त्विक बातों 
. पर इसका ध्यान नहीं गया, इसकी वथा इसने नहीं सुनी, अपने स्वभावको नहीं जाना । 
. जंहां स्वभावकी बात आई वहीं पर भटक गया | जझ्ञास्त्रमें जहां यह वर्णन श्राता है कि ६ 
पूर्व ११ अद्भके पाठी, मुनि समता भावोंको धारण किए होने पर भी उनके मिथ्यात्वका 
. उदय है, वे मिथ्यात्वी हैं । इसका काररा है कि वह वर्तमान पर्यायमें ग्रटककर रह जाता है। 

भ्रम ही बड़ी विपदा हे--भ्रम होने पर यह जीव सच्ची बातको भी स्वीकार नहीं 
करता है । सच्ची बात को भी उल्टी असत्य मानता है। एक गांवमें एक बढ़ई रहता था 4 
उसका मकान गाँवके कोने पर ही था, सो जितने भी रास्तागीर वहांसे निकलते थे, सो वे 
उससे रास्ता पूछे कि फलाने गाँवका कोनसां रास्ता है तो वह हमेशा उल्टा रास्ता बताता 
थां | जैसे कि है प्रबमें पश्चिमकोी शोर बंताता था एवं उस आदमीको समा देता था कि 
इस गांवके लोग बहुत मजाकिया हैं इंसलियें वे तुम्हें उल्टा रास्ता बतलावेंगे सो तम किसीका 
विश्वास मत करना । वह व्यक्ति आगे बढ़ता । तब कुछ व्यक्ति, ग्राम वाले उससे पूछते कि 
भाई कहां जा रहे हो ? वह बताता किःअमुक गांवमें | तब वे कहते कि भैया ! रास्ता ये 
नहीं है इसका रास्ता तो पूरबमें है और तुृम- -पश्चिमकी झोर'. जा रहे हो, किन्तु वह किसी 
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वी बात चहों मानता है और ग्रागे बढ़ता जाता है। जब किसी दूसरे गांवमें पहुँचता है तव 
उसे श्रपनी गलती याद होती है। इसी तरह इस जीवकों म्रम हैं--इसलिए उसे सही मार्ग 
भी उठ्टा प्रतीत होता है। क्रोधके फल क्‍या मिलेंगे या मिलते हैं ? देखो श्रधिक क्रोध 
हुआ तो किसीको बुर भला कह दिया तव मार पिटती है आदि अनेक दुर्देशा्य होती हैं, 
फिर भी उसका क्रोध नहीं छूटता है इसका कारण है कि उसने क्रोधमें ही हिंत समझ रखा 
है, ऐसे ही मान मायाके हाल हैं। मायाचारीका कहीं झ्रादर नहीं होता है, मायाचारी कहता 
है कुछ, कंरता है कुछ ओर मनमें कुछ शोर ही रहती है । हमेशा उसे अपनी बात खुल न 
जावे इसका भय बना रहता है । 
माया एक शल्य है वह छुपाये भी नहीं छुपता--एक राजा था, एक दिन वह 
बगीचेमें घूमने गया। बंहां एक सेब पेड़से टूट करके नीचे गोबरमें पड़ा था । राजाको वह 
सेब बहुत ही पसन्द आया, सो राजाने उसे उठा करके गोबर पोंछ करके चारों ओर देखा 
कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है और उस सेबको खा लिया । वापिस जब महलोंमें आये 
दरबार लगा.। बड़े-बड़े सेठ धनी व्यक्ति इब्ट्टो हुये, नाचंगाने शुरू हो गये | नर्तकीने कई 
गाने गा चुकनेके बाद यह गाना गया। “कह दूगी ललंनकी बतियां”.। इसको सुनकेर राजा 
को शंका हुई कि सेव खाते समय इसने मुंभें देखे . लिया है सो. कहती है कि में तो कह 
दूंगी । कहीं यह कह न-देवे ऐसा विचार करके .राजाने अपना अमूल्य एक आंभ्षषण उसे - 
दे.दिया.) नर्तकीने फिर वही गाया राजाने दुबारा एक: आ्राभूषण दे दिया नतेकीने अबकी 
बार अन्य गाना गाया किन्तु उसका कोई इनाम नहीं मिला। नतेकीने उससे बढ़ियासे 
बढ़िया कई गाने गाये किन्तु: एकपर “भी राजाने इंनांम .नहीं दिया १: तब ऐसा. सोच करके 
कि महाराजको वही गाना पसंद आया है सो. उसने -फिर वही गाना गाया कि “कह दू'गी 
ललनकी बंतियां”'। राजाने फिर उसे एक आश्ेषण उत्तार कर दे दिया । इस तरहसे नर्तकी 
ने. राजाके सारे आभूषण ले लिये | जब राजाके पास आ्राभूषण नहीं बचे और -नतेकीने फिर. 
वही गाना गाया त्तब राजा क्रोधित होकर बोला कि जा कह देना, क्या कहेगी ? यही ना, 
कि “गोबरका सेब खाया था ) कहनेका भर्थ है कि कषाय मायाचार - छुपाये छुपता नहीं है, 
हित जा शक फिर इज्जत नहीं रहती । छुप भी जावे तो क्या हित है, अहित ही है १. 
खोटे भावोंसे आत्माका हित नहीं है। कषायरहित अवस्थामें ही सुख है, आत्मांका हित है। 
. क्षणिकरे भर बका कैसे पत्ता हक मे का में आर के । 
पं हा या पड़ कलम जीच पर्याय आत्माकी खोज करता है और 
अर ले .?, जीवबी यह सबसे बड़ी सू्ेत्ता -है कि अपने अन्दर 
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प्रता £ । हल कपटकी वातमें यह अपनी कीति समझता है। जैसे कोई व्यक्ति छलपूर्वक 
विश हिट रेलमें बैठकर टिकटचैकरवी आंखोंसे वच निकलता है, तव वह अपनी प्रश॑सा 
ता है कि मैंने फलानेंकी कैसा उल्लू बताया आदि । कहुन्ंका मतलब इतना है कि इन 
कामोंक्री यह जीव- स्वत: करता है और दूसरों को उपदेश देता है, प्रेरणा करता है, दूसरों 
का गुरु बनता हैं। 
निज स्वभावका एकल समझता श्रेय है--इन पांच इम्द्रियोंके विषय की कथा अ्रनेक 
बार सुननेमें श्राई किस्तु इस जीवने अपने एकत्वक्री भावनारूप ग्रात्मकथाको नहीं सुना, 
नहीं देखा । इस दुलेंभ मनुष्य भवको पा करके स्वभाव भान बिता यदि व्यर्थमें नष्ट कर 
दिय्रा तो अनन्त काल तक इसी संसारमें भटकना पड़ेगा । जैसे कोई व्यक्ति अन्धा है और 
उसके सिरमें खाज है। वह व्यक्ति किसी नगरमें घुसना चाहता है ऐसा नगर जिसके चारों 


ओर परकोटा खिंचा हुआ है । वह व्यक्षित परकोटेकी पकड़ कर चलता हैं और चलते चलते 


जब नगरमें घुसनेका दर्वाजा आता है उसी समय उसके सिरमें खुजली पेदा दोती है शोर 


बह दोनों हाथोंसे खाजको खुजानें लगता है। और वह दवजिको छोड़ करके भ्रागे बढ़ 
, जाता है | वह बाहर ही बाहर चक्कर लगाता रहता है, नगरके अन्दर नहीं छुस पाता । 
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! सो इसी तरह यह जीव अपने विषयरूपी खाजको खुजाता रहा और इसी संसारमें भटकता 
रहा है । इसका कारण है कि यह श्रपनी आत्माकों नहीं पहचान पाया -आत्माके एकत्व 


तंक नहीं पहुँचा | मैं न्ुव हूं, चेतन्यमय हूं, श्रहेतृक हूं, सहजसिद्ध हूं आदि तातक्तिवक वातों 
पर इसका ध्यान नहीं गया, इनकी वथा इससे नहीं सुनी, अपने स्वभावकों नहीं जाना । 


; जहां स्वभावकी बात आई बहीं पर भटक गया । शञास्त्र्में जहां यह वर्शात आता है कि £ 


४ शा-च्क० + आ  ००+ चाय कस कक न 2. 


पर्व ११ अच्भके पाठी, झुनि समता भावोंकी धारण किए होने पर भी उनके मिथ्यात्वका 
उदय है, वे मिथ्यात्वी हैं । इसका कारण है कि वह वर्तेमान पर्यायमें श्रटककर रह जाता है। 
भ्रम ही बड़ी विपदा है--भ्रम होने पर यह जीव सच्ची बातको भी स्वीकार नहीं 
करता है। सच्ची बात को भी उल्टी असत्य मानता है। एक गांवसें एक बढ़ई रहता था - 
छसका मकान गाँवके कोने पर ही थां, सो जिंतंने भी रास्तागीर बहांसे निकलते थे, स्रो वे 
उससे राष्ता पूछें कि फलाने गांवका कौनसां रास्ता है त्तो वह हमेशा उल्टा रास्ता बताता 
थां | जैसे कि है प्रबमें पश्चिमवते शोर बंताता था एवं उस आदमीको समझा देता था कि 
इस गांवके लोग वहुत मजाकिया हैं इंसलियें वे तुम्हें उल्टा रास्ता बतलावेंगे सो तम किसीका 
विश्वास मंत करना । वह व्यक्ति श्रागे बढ़ता । तब कुछ व्यक्ति, ग्राम वाले उससे पूछते कि 
भाई कहां जा रहे हो ? वह बताता कि: अमुक गांवमें | तब वे कहते कि भैया ! रास्ता ये 
नहीं है इसका रास्ता तो पूरबमें है ओर तुर्मः पद्चिसकी ओर. जा रहे हो, किन्तु वह किसी _ 


डे ५9 
सपयसार प्रेवचन प्रथम पुस्तक । १७३ 


वी बात सहों मानता है और झागे बढ़ता जाता है । जब किसी दूसरे गांवमें पहुँचता है ५४६ 
उसे अपनी गहंती याद होती है। इसी तरह इस जीवको म्रम हैं--इसलिए उसे सही मारे 
भी उत्टा प्रतीत होता है। क्रोषके फल क्‍या मिलेंगे या मिलते हैं ? देखो अधिक क्रोध 
हुआ तो किसीकों बुरा भला कह दिया तब मार पिटती है आदि अनेक दुद्देशार्य होती हैं, 
फिर भी उसका क्रोध नहीं छूटता है इसका कारण है कि उसने क्रोधमें हो हित सम रखा 
है, ऐसे ही मान मायाके हाल हैं। मायाचारीका कहीं आदर नहीं होता है, मायाचारी कहता 
है कुछ, करता है कुछ और मनमें कुछ और ही रहती है । हमेशा उसे अपनो वात खुल न 
जावे इसका भय बना रहता है । | 
माया एक शल्य है वह छुपाये भी नहीं छुपता--एक राजा था, एक दित वह 
बगीचेमें घुमतने गया । बंहां एक सेव पेडसे टूट करके नीचे गोबरमें पड़ा था । राजाको वह 
सेब बहुत ही पसन्द आया, सो राजाने उसे उठा करके गोबर पोंछ करके चारों श्रोर देखा 
कि कोई सुझे देख तो नहीं रहा है और उस सेबको खा लिया | वापिस जब महलोंमें आये 
दरबार लगा. बड़े-बड़े सेठ धनी व्यक्ति इबदु हुये, नाचंगाने शुरू हो गये | नतेकीने कई 
गाने भा चुकनेके बाद यह. गाना गया । “कह दूंगी ललंनकी बत्तियां? । इसको सुनकर राजा 
को शंका हुई कि सेव खाते समय इसने सुझे देख - लिया है सो. कहती है कि में तो कह 
दूंगी | कहीं यह कह न देवे ऐसा विचार करके .राजाने अपना अमूल्य एक आमभूर्षण उसे - 
दे,दिया १ नतैकीने फिर वही गाया राजाने दुबारा एक आभूषण दे दिया .। नतेकीने अन्रकी 
बार अन्य गाना गाया किन्तु उसका कोई इनाम नहीं मिला। नतेकीने उससे बढ़ियासे 
बढ़िया कई गाते गाये किन्तु एकपर भी राजाने इंनाम नहीं दिया । तब ऐसा. सोच करके 
कि महाराजकों वहो गाना पसंद आराया है सो उसने फिर वही गाना गाया कि “कह दू'गी 
ललतकी बंतियां”। राजाने फिर उसे एक आभूषण उत्तार कर दे दिया | इस तरहसे नर्तकी 
ते, राजाके सारे आभूषण ले लिये । जब रांजाके पास आ्राभूषण नहीं बचे और -नत॑कीने फिर 
वही गाता गाया तब राजा करोधित होकर बोला कि जा कह देना, क्‍या कहेगी ? यही ना, 
कि गोवरंका सेब खाया था। कहनेका अर्थ है कि कषाय मायाचार - छुपाये छुपताः नहीं है, 
माया खुल बेर फिर इज्जत नहीं रहती । छुप भी जावे तो क्या हित है, अंहितं ही है ? 
खोटे भावीसे आत्माका हित नहीं है। क्षायरहित अवस्थामें ही सुख है, आात्माका हित है। 
इस जीवके पास अनंत वैभव है अनंत ज्ञांन शक्ति. है, किन्तु उसकां ज्ञान नहीं: है सो यह - 
जीव दूसरोंसे आत्माका हित पूछता फिंरत है। +. ... | ४ ५ 


| 


न] + आई जा न मेँ हि 
_ हक म्रबद केसे पता पड़े--यह जीव पर्यायमें झात्माकी खोज करता है और 
उड् चाहता. है किन्तु वह कैसे मिले? जीवबी यह सबसे बड़ी मूर्खता है कि अपने अन्दर 


५ ७४ समयसार प्रवचन प्रथम पुस्तक 
प्रमंत सुख झनंत ज्ञान विद्यमान रहनेपर भी उसे प्राप्त नहीं कर पाता है | जैसे क्रहते है 
के 'मुझे सुन सन आवे हाँसी । पागीसें मीन प्यासी ॥! पानीमें रहते हुये भी मछली प्यासी 
अ्रपने आत्मस्वभावकों पहिचानो तभी श्रनंत ग्रानंदकी प्राप्ति होगी। 
ग्रहों ! भगवान स्वरूप यह समस्त जीव लोक संसार चक्रवी कीली रूप जा अ्रध्य- 
वसान भाव है, उसमें अधिरोपित है । इसी कारण अन्वरत परिवर्तनकर है, जिससे वुद्धि 
अव्यवस्थित है। यह मनमाना जो चाहे चाह करता फिरता है । सारे ही विद्वपर एक्छन्र 
राज्य करना चाहता है, कदाचित्‌ इसे अ्रसंभव भी संभव हो जाय तो भी सनन्‍्तोप नहीं हो 
सकता क्‍योंकि समोहपिशाचसे ग्रस्त है । यह मोहग्रस्त प्राणी स्वभावसे ज्युत होकर बाह्य 
पदार्थोकी ओर उठ उठकर पञ्चेन्द्रियके द्िषयोंको रुग्रहीत करता, अंगीकार करता है। वहां 
भी क्रिसी विषयमें सन्‍्तोष नहीं सो फिर फिरकर उन्हीं विविध विपम विपयोंमें फंसा रहता 
है । हाय ! इस जीवको विषम विषयोंकी कथा, आापत्स्वरूप भोगोंकी कथा तो अनन्त वार 
श्रुत हुई, अनन्त वार परिचित हुई, अनन्त बार अनुभूत हुई । तभी तो इसीमें अपनेको रमाये 
रहता श्रौर कुछ भाषण योग्यता पाई तो दूसरोंको भी काम शोग संम्बन्धी बातोंमें लगानेवत 
आचार्य-सा बन जाता है। किन्तु मोहावृत: प्रभो ! तेरी प्रभुता तुकमें अ्रनवरत अन्त: प्रका- 
शान है, अपनो स्वभाव प्रश्ुतापर दृष्टि न देकर विभावोंकों ही आत्मसर्वस्व मान लिया है | 
इससे अखण्ड चित्‌पिण्ड निज तत्त्वकी बात तेरे सननेमें भी नहीं आई, तब परिचयमें नहीं 
आई, अनुभवको फिर अवकाश कहां ? हे प्रभो ! निज एकत्व ही तो स्वेभावेमें देखना है। 
इतना काम तो कर । 
पर्योयरमें आत्मबुद्धि ही कलेशका मूल हे-- जीवोंके पर्यायमें श्रात्मवुद्धि है । यह जीव 
अनाद्विकालसे देहको ही आत्मा मानता झा रहा है, इसलिये वह श्रात्माकों नहीं पहचान पाता 
है, आत्माकी पहिचानके बिना -.ह जीचब चारों-गतियोंपें त्रमण करता आा रहा है | बिता 
आत्मज्ञानके यह अमणा नहीं छूट सकता- है, इसलिये . सबसे पहले .आ्रावश्यकता है आंत्माको 
पहिचाननेकी । आत्मावने पहिचान भेदविज्ञानसे होती - है । यह भेदविज्ञान -दो समें -होता है।' 
जसे , गेहुंको बीनते .समय दो ओर हृष्टि रहती है- गेहूं और-अगेहं ॥ गेहुंको : ग्रहण 
रना और अगेह्टेंकी छोड़ना उसी तरहसेःआत्मा और अनात्मा-ये-दो चीजें हैं। सो - इनमेंसे 
आत्माको ग्रहए। करना, आत्माको जानता और अतात्माकों त्यागना ।- यथार्थ भेदविज्ञान 
स्वभावमें तथा अस्वभावमें होता -है | आत्माका स्वभाव कैसा है:? आत्मा ध्रःव है; चेतन .. 
है, अहेतुक है, सहज सिद्ध हैं। विभाव विपरीत भाव वाले- हैं । स्वभाव और - विभाव 
केवल  सक्षणका भेदज्ञान किस नय्ममें होगा? व्यवहारंतयसे:। वंयोंकि दो वंस्तश्नोंका ज्ञान 
व्यवहारनयसे होता है -और एक वस्तुका ज्ञान होता है :निरेचयनयंसे:।स्वभाव और विभाव 
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१७५ 
प्यार प्रवच+ प्रथम पुस्तक के थक 
हु  भट्र | | >स्तानुवर ष्प्पा 
पा ज्ञान कब होता है जबकि उस इनस्तानबसथी कि क्रम होगे । शी 5 


है. 


फृप्म ३, लि 2० मै दर 72 ४०६: ६० ्ं कि 
फेम. होनेपर आत्माकों स्टमाव और निभा जञाव होता है । के की बातें. वह 
ग्रत्मके एकत्वक्ों प्राप्त करता बेंहएी ठिन है दुलमे 2। किल्‍्तु खत ) । 

् स्‍ सेयी पोधिश व 9 किन्तु मोह 
उस वस्तसे हमेशा प्रेम रहती हैं उसे हमेशा पास +छतेती वीर्शिर: वार्ता है क््ति 
ज्रर दम ई 
झट ही काम करता है । 


... अपनी ही बात सरल होती दु--शीजकल जोंग वीहते ८ दि सरल 3 दा के 
चॉहिए, सरल द्रन्य हों क्योंकि कठित उपदेश एवं कठिन ग्रस्य हमें री समभरमी हा के हि 
सरल उपदेश सरल ग्रन्थ पुस्तके हम लोगोंकी समभर्म मे जाती हैं। + हक । हा 
रा वस्तु तिज है अभी भी है, सदा है उसे दी बात तो वे दिन मंशूई हवा रा 
४ परे भिल्‍त है उसकी वात सरल मोम होती ६ै। » ध्व्से ही छः श्री हत 
ज आत्मा ही. है । भेदविज्ञान खभाा इृष्टि व स्वभावाश्रव सरल है. गोर्कि न 
जधीन है। विषयोंके प्रसज्भ कठिन है व्योंकि वें सब परे हैं ! मोहियोंवें) सरल पुर्तद तो 
भैगञ ) स्टेशनों पर बिकने वाले उपन्यास आदि है । संसारके विषय सुलभ हे । ्किन्दि 
आत्माका ज्ञान कठिन हैं दुलेम है. 
रा अर ऋल्यांण- हो जावेगा । सो भैया * हे र तुम सुखी वन चांहते हो ० 
द । प्रहिचानो । सांसारिक पदार्थ मे जिततां सुख है उतना ही दुःख हे! किक 
वे हो ढ़ के स्त्री घन झआादिकी अपना माचा और उनमें सुखका अनुभव किया मर 5 
९२ कारण हो हि हैँ। मरणकालम उन किक मोह श्रधिक न ह जाता दे 
का अप कक 'पनमें 'लाचा तरहके मा उठते हैं. और वे विकल्प ही $:लके हक 
शक बल दुःख हो जाते हैं। बस्वुईमें: एक' बड़ा सारी सेट रहता था | ई ४ 
हक लक हे था। वह हर काम, स्त्रीके साथ ही कक करता था। मन्दिर जावे ते 
ही ना हे किस जे तो स्त्रीके साथ । कहनेका अर्थ कि बिता स्त्रीके रहती 2 पसंद 
न करें बर्योकि: हक अंधिक अनुराग देखकर स्‍त्री बोली कि आप इतता अधिक मै 
अभी-आ्राप इतना प्रेम. करते हो तो जब में मर जाऊंगी तब आप पागल हो 


जायेगे [- कुंछ दिनों. । २ # 
जज दिनों के बाद स्त्री .मर गई और बह सेठ पा हो गया । - कहनेकी ताटय, 
ना सुख है उतना ही.दुःख है । द प 


भोहियो की: आह हे हो 
ही. दुःख है रख ' कल्पना धघोकेसे खाली नहीं--सां सारिक पढे! थॉमें जितना सुख है उर्तना 
खानेमें यदि सुख है तो उत्तमी 


पर खाते रहो, 'किन्तु सम पदोर्थोक्रों हमेशा! खाते रहो--पेटमेंएे जाने 
ै, किन्तु देखा यह जाता है कि थो ही 


डरा-सा खाने पर (पेटके भर जानेपर) वे 


फ *:. 


छ चऑिण 
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भोजन अप्रिंय हो जाता है और भूख लगनेपर वही प्रिय लगने लगता है । इस तरहसे हम 

हैं कि संसारके किसी भी विषय भोगमें ऋननन्‍्द नहीं है । किन्तु जब तक इस जीव को 
स्वभावका परिंचय नहीं है तभी तक पंचइन्द्रियोंके विषयोंमें श्रानन्द सुख मानता हू । यहें 
जीव अंनेक वार सम्राट, चक्रवर्ती, देव-इन्द्र हुआ--खूब धन, सम्पत्ति, वैभव प्राप्त किया 
किन्‍्तु वे वर्तमानमें कुछ भी काम नहीं आ रहे हैं। धन, सम्पत्ति, पुत्र, स्त्री आदिक ये आपके 
नहीं हैं किन्तु आप इन्हें अपना मान रहे हो, मरणसमय कोई भी श्रापका साथ नहीं दे 
सकता--सब कुछ यहीं पर रहेगा | आपकी वस्तु आपमें है। वह आ्रपसे बाहर चहीं जा 
सकटी है और जो वस्तु आ्रापकी नहीं है वढ़ आपमें झआ नहीं सकती है। पदार्थ न इष्ट हैं 
और न अनिष्ट । किन्तु हमने आपने उन्हें जिसे जैसा मान लिया सो वह बसा ही प्रतीत्त 
होता है ।. यदि पदार्थ इष्ट और अनिष्ट हैं तो एक चीज जो आपको अच्छी लगठी है वही 
ग्न्यको खराब तथा अहितकर सिद्ध क्‍यों होती है ” आपको नीमको पत्ती कटु प्रतीत होती 
है किन्तु ऊटको वही सरुचिकर है। इस तरहसे पदार्था्में हम और आपने ज॑सी बुद्धि चना 
रखी है, उसे उसी तरहका मान लिया है । यह संसार स्वप्नकी तरह है, अंबेर है । 

. भोगोंका संयोग अनित्य है--एक साधु मार्ममें' जा रहा था। रास्तेमें एक सेठ - 
साहबकी हवेली मिलो । द्वारपर पहरेदार खड़ा था। साधुने पहरेदारसे पूछा कि यह घध्मे- 
शाला किसकी है ? पहरेदार बोला कि साधु जी धर्मशाला आगे मिलेगी, यह धर्मशाला नहीं 
है ।. साधु जी बोले-हम यह नहीं पुछते हैं, हम तो यह पुछते हैं कि धर्मशाला किसकी है ? 
पहरेदारनें फिर कहा कि साधुजी यह घमंशाला नहीं है । साघुने फिर कहा कि हम तो 
यह पूछते हैं कि धर्मशाला किसकी है ? इस तरहसे जब कुछ कोलाहलंसा हुआ्ना, तब सेठने 
पहरेदारसे पूछा कि क्‍या बात है ? पहरेदारने सारी वात बताई । सेठ जी ने साथु जी को : 
ऊपर. बुलवाया और कहा कि साधुजी यह धर्मशाला नहीं है, यह तो हवेली है । तब साधु - 
जी ने कहा कि आपकी यह हवेली किसने बनवाई थी ? सेठजी बोले कि हमारे परदादाने 
बनवाई थी । साधु बोले कि आपके परदादा इंसमें कितने समय तक रहे थे ? ठब सेठजी 
ने कहा कि वे तो बनवाते ही मर गये थे, फिर हुमारेगपिता जी ने इसे बनवाई । वे कितने 
दिन इसमें रहे 7 १०-१२ व्ेके करीब शोर आप कितने समयसे इसमें रहते हैं ? २० वर्ष 
से । तब साधु जी,ने कहा कि धर्मशालामें आदमी कितने दिन ठहर सकता है. ? ७ दिन -: 
तक । और अगर आगे रहना हो तो ? मंत्री आदि की आज्ञासे कुछ अवधि और बढ़ 
सकती है । तब साधु बोले कि यह धर्मशाला-चहीं तो और क्‍या है ,” दस बोरंह वर्ष. रहकर 
और फिर. .इससे अलग हो जाते हैं। चर्मशालामें तो कुछ अ्रवधि भी बढ़ जाती है, कि न्तु 

समें तो जहाँ आयु कम पूरा हुआ फिर एक, मिंनिट: भी नहों रह सकता है । ह 
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दिपयोंके त्पाग शिरा श न्ति नहीं मिल रुकती-संसारके सुखोंमें, जिनमें जीवों 
को प्रेम बढ़ा है, क्षरशक सुखको सुख मानता, उसे एक बार अच्छी तरहसे देखों-- उसका 
प्रच्छी तरहसे परिचय प्राप्त करो और देखो कि क्या ये वास्तविक रुख हैं ! इच्द्रिय विषय 
भोगोंमें सुख नहीं है । पृण्यसे प्राप्त जो वस्तुयें हैं उठके ग्रहण करनेमें सुख नहीं है, किच्चु 
उनके त्यागमें ही सुख है । भाप देखो--रामचन्द्र जी को पुृण्यके प्रतापसे प्राप्त जो वस्तुय 
थीं उनसे कितना दुःख रहा--किन्तु उनको जब इन्होंने त्यागा तभी सुख ओर आनन्द 
मिला, आरन्दका ध्यान किया तभी अनन्‍्त सूखकों पाया । पांडबोंकों देखो | इस तरहके 
कितने ही उदाहुहण मिलते हैं । हि 
प्रात्मके कल्याणके लिए कषाय, मान, माया आओआदिका त्याग करना भअ्त्यच्त आव- 
इयक है । किन्तु ब-षायत्याग सम्यकत्व होनेपर ही संभव है । सम्यक्त्व भूतार्थनयसे तत्त्वस्व: 
रूप जाननेसे संभव है | ऐसा श्रवगम भेदविज्ञानसे संभव है। भेदविज्ञान स्वस्वलक्षएणपरिचय 
से संभव है। स्वस्वलक्षणापरिचय वस्तुस्वरूपके अ्ध्ययत मननसे संभव हैं । अतः स्याद्वाद- 
पद्धतिसे वस्तुस्त्ररूपको जानो । प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, प्रत्येक वस्तु निज निज अनन्तशक्तियों 
में तन्‍्मय है, प्रत्येक शक्तिका प्रतिसमय परिणमन होता ही रहता है.। ऐसी व्यवस्था सभी 
पद्ार्थोंकी है । इत्यादि वन्तुस्वरूपके अ्रध्ययन, अभ्यास, प्रतीति होनेपर आ्राकुलताकी कारण- 
भूत दुबु द्वियोंका श्रभाव हो जाता है | - हमेशा ऐसे विचार करो कि जो आआत्माके अहित 
करने वाले रागह्वेष मोहादिक विभाव परिराम हैं उनसे यह आत्मा दूर रहे । जब ऐसे विचार 
ग्रात्मामें पदा ,हो जावेगे तब आत्मामें एक अपूर्वे आनन्द पेदा होगा--वही आरात्माका वैभव 
है, वड़प्पन है । बड़प्पन वही है जो हमेशा रहे । वह बड़प्पन आत्माके एकत्व प्राप्त होनेपर 
होता है। इस बड़प्पनके होने पर बषायें रह नहीं पादी हैं, अतः आत्माका एकत्व प्राप्त हो, 
ऐसे सत्प्रयत्त इस जीवकों हमेशा करना चाहिए । 
गालीको सुनकर अज्ञानी रोष क्‍यों करता--यह जीव गअनादिकालसपे मोह, माया, 
कषाय, राग हेषादिमें फंसा है । इसने श्रनेक बार उन्तकी कपषायें सुनीं | किन्त उन्हें इस तरह 
परिचयमें उहों लायां, कि इसमें सही बात दया है ? श्ज्ञानवश यथार्थ बातोंको अमके 
कारण असत्य मान देठा । दुनियासें कोई गालीका शब्द नहीं है। गालीका प्रचार ही नहीं 
हुआ है। किन्तु छोटे पुरुषोंसे बड़ी बात कही, उसने उसे गाली समझी | जैसे किसी गरीब 
आदमीसे आप कहो कि आइये कुबेर छी, आइये सेठ जी तो वह व्यक्ति आपके उन वचनों 
जे लता है थे बरेगा ? वह तो उन्हें श्रपदी निंदा ही समझेगा । इसी तरहसे छोटे आदमी से 
वड़े वचन वहे । जिसमें जो योग्यता नहीं है उससे प्रशंसाके शब्द कहे, किन्तु उन पुरुषोंनि 
उन्हें गली समझी | उ.२---कहा--नंगा । नंगाका अर्थ है नग्न: अर्थात्‌ जिसके पास कुछ भी 
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नहीं है, रूष्परिग्रही साधु-(मुनि) ६ि 2 टे पुरष इसे गाली समभते हैं | पुगा, पु गवः-- 
>प्ठोंमें श्रेष्ठ, सिद्ध भगवान । लुच्चा --जो केशोंका लोंच करें । मदहा--गद-रोग, 
ह:-नष्ट करने वाला (जो रोगोंको नष्ट ब-रे सो गदहा गधा) । पाजी-जो पापोंकी जीते वह 
है पाजी | पागल-पापोंको गलाने वाला । जानवर-जार यानी ज्ञानी और उसमें जो श्रेष्ठ हो 
(विद्वान) । इस तरहसे दुनियार्मे गाली नामका कोई शब्द नहीं है किन्तु छोटे पुरुषोंने 
अथवा जिसे अपना स्वयंका कुछ बोध नहीं ऐसे पुस्षोने उच्च शब्दोंको गालो समभी । यह 
जीव पर्यायको ही सर्वस्व झ्रात्मा मानता श्रा रहा है इसलिये यह खक्‍टोंको, दुखोंकोी पा 
रहा है । 
एक बार भी अपनी बात जाननेमें तो जुटो--श्रनंते वार जगतके जीवोंने सब कुछ 
सुना किन्तु उसपर तथ्यका विचार नहीं कियो । घन प्राप्त किया, मनुष्य जन्म प्राप्त 
किया, उत्तम कुल प्राप्त किया किन्‍त इनका सदुपयोग नहीं किया । क्‍यों ? ज्ञानके अभावसे । 
अब भी अ्रवसर है, इस अ्रवसरको हाथसे मत जाने दो | आ्रात्मकल्याणके लिये ज्ञानाभ्यास 
करो । एक प्रौढ़शालाका निर्माण करो और उसमें तरुण वृद्ध सभी अध्ययन करो । धार्मिक 
पुस्तक विद्यार्थीकी तरह पढ़ो । देखो एक ही वर्षमें श्राप लोगों का कितना परिवर्तन हो 
जावेगा ? बिता ज्ञानके आ्रात्मकल्याण होना बहुत कठिन है। छहढालामें कहा है कि--कोटि 
जन्म तप तपे ज्ञान बिच कर्म भरें जे। ज्ञानीके छिन माहि जिमुप्तितें सहज टरें ते ॥ यानि 
अज्ञानी जीव करोड़ों वष॑ तक तप करके जितने कर्मोंका क्षय करता है ज्ञानी जीव उतने 
ही कर्मोका जिगुप्ति---मन वचन काय इनके निरोधसे क्षय कर डालते हैं। सो भैया ! 
अगर अंपना हित चाहते हो तो खब ज्ञानाभ्यास करो, २४ घन्टेमें २ घन्टे विद्यार्थी की तरह 
एंकाग्रचिंत करके यंह पुस्तक पढ़ो, इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। बिना ज्ञानके आत्म- 
कल्याण होना कठिन है । इसलिये ज्ञानोपाजेनमें जुट जाम्नो तभी कल्याण होगा । विषय- 
कषोयोंकी आपदायें आत्तज्ञानंसे ही श्ञान्त होंगी । श्ाात्मज्ञान वही है, जहाँ ध्रुव, शुद्ध आत्मा 
का भान है । 
वह शुद्ध आत्मा कैसा है--इस बविषयेमें परम पूज्य श्री कुन्दकुंन्दाचाय अभी ही 
कहेंगे । इससे पहिले वे उस शुद्धात्माका प्रतिपादन करनेंका उद्देश्य ग्रादि सूचित करते हैं -- 
त॑ एयत्तविहृत्त, दाएटड् अप्यणो सर्विहवेरत 
जदि दाएज्ज॑ पमाणा, चुक्किज्ज छल॑ रण धेत्ततव्व ।॥५॥। 
ग्राट्मा अपने श्रापमें तो एकत्वमय है ओर समस्त परं-अनात्मओ्ोंसे अत्यन्त विभक्त 
है। ऐसे इस एकत्वंविभक्त आत्माको मैं अपने वेभवके साथ दिखाऊंगा। 'यदिं दिखाऊं तो 
प्रमाण करना, श्रन्यंथा अर्थात्‌ चुंक जाऊं तो' छ,ल' ;हरा नहों करना । श्रह्म ! देखो मित्रो ! 
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श्री सूरिवर्यंका इन वचतोंमें कितना प्रसाद ऋलक रहा है ? अद्ृकारके विनाश कर देने वाल 
आचायें अपने मुखसे कहें कि मैं अपने वैभवके साथ श्रात्मा दिखाऊंगा । इससे आप पहिंचान 
लीजिये कि जगतके श्रात्मावॉपर कितदी उत्कृष्ट कृपा श्री कुन्दकुन्ददेबकी थी ? लोगोंको 
विश्वास उत्पन्न हो सुननेका और सुनकर इस पवित्र ल्क्ष्यका अनुभव पावें, यह उत्तम रूप 
में सदभावता आचाये भहाराजकी थी जिससे प्रेरित होकर स्वयं अपने बैधवका संकेत कर 
देते हैं। धन्य है $पालु है श्रीकुन्दकुन्ददेव सुम्हारी कृपा को, जयवंत होहु 

इनका चिन्ह निरध्ड्टर॒फना है-- भैया ! बीतराग ऋषि सरल श्रौर ज्ञानी हाते हैं । 
अद्भुत ब्ान होनेपर भी अहंकार तो उन्हें छू थी नहीं पाता | आगे श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्य 
कहते हैं कि मैं ग्रात्मतत्त्वको दिखाता हूं | किन्तु यदि दिखा दू तब आप स्वयं अपने जशानसे 
प्रमाण करना, मान लेना । श्रोमत्वुन्दकुन्ददेव जो अध्यात्मयोगसे सुपरिचित हैं, जानते हैं कि 
क्रोई किसी अ्रन्यके ज्ञान्से प्रमाण नहीं करता, प्रत्येक जीव अपने प्रमाण (ज्ञान) से ही 
भरमार करता (जानता) है । दूसरी बात निरहद्भधारता को है । थ्येतावोपर सूरीब्वरवी प्नु- 
पम कर्णा है। सूरोब्वर श्रीकुच्दकुन्देव आगे कहते हैं कि यदि चूक जाऊं तो छल ऋरहण 
नहीं करना | 


घ 


महापुरुषोदी बादचीतमें भी मर्स--भैया | क्या आ्राप यह सोच सकते हैं कि 
भ्रध्यात्मयोगसे परिचित श्री कुन्दकुन्ददेव श्रध्यात्मप्रतिपादनमें चूक सबते हैं ? नहीं, नहीं ना । 
अब इसका यथार्थ अर्थ समझना होगा । पदार्थका जो यथार्थ स्वरूप है उसका प्रतिपादन 
शब्दों द्वारा नहीं हो सकता | शब्द तो संकेत मात्र हैं, जो अ्रथेसे सुपरिचित होगा वही संकेत 
का लाभ ले सकता है । एक अन्य बात यह भी है कि पदार्थका प्रत्तिपादन नयोंके हारा हो 
पाता .है। नय अनेक- हैं और नयोंके विषय अनेक हैं । कौन प्रतिपादन किस नयसे है--इस 
बातका स्पष्ट बोध ही अध्यात्म तक पहुंचानेमें समर्थ है | प्राथमिक श्रोता इस सुबोधमें सफ- 
लता कठिनतासे पाते हैं, अतः उनको हाब्द समभानेमें श्रसमर्थे हैं, सो शब्द ही चुक सकते 
है। स्पष्ट भाव यह हुआ कि यदि शब्द चूक जायें तो उसपर छल ग्रहण नहीं करना कि 
आत्मा कोई नहीं है अथवा यह मात्र प्रलाप ही है आदि प्रकारसे दोष ग्रहण नहीं करता 
दोषयुक्त नहीं बनना । श्री अम्नतचंद सूरीइ्वर श्री कुन्दकुन्ददेवके मर्मोसि सुपरिचित थे, यहा: 
स्पके बीच भन्तराल करीब ७-८ शत-वर्षोका था। असमृतचंद जी सूरि शमत्कुन्ददुन्ददेवके 
वेभवोंका वणत्त करते हैं:--- द 
आचार्यश्री को सर्वशास्त्रज्ञता--श्रीमत्वुन्दकुन्दाचार्यका पहिला वैश्वव था कि वे 
अनेक शास्त्रोंके महान्‌ पारगामी थे । वही शास्त्र सतशास्त्र कहलाते हैं जिनमें स्यात्‌ पदव 
उ्ा भलकती है, अद्धित है। समस्त शब्द ब्रह्म, परमागम द्वादश अंग व १४ अंग प्रकी- 
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ग्मकोंमें है। इनमें आचार ज्ञास्त्र, श्रावकाचार, समस्त मत, अ्भिप्रायोंका विवरण, अनेक 
मंत्र शास्त्र, तस्त्र शास्त्र, वैद्यम, ज्योतिष, भाषायें श्रादि सर्वविद्यादोंका इसमें समावेश है । 
जितना वेद श्रर्थात्‌ केवलज्ञान जानता है उतना समस्त डछब्दब्रह्म भी बताता है। किन्तु 
अ्रन्तर इतना है कि वेद साक्षात्‌ प्रत्यक्ष जानता है तो घब्दब्रह्म परोक्षरूपसे जानता है। 
जानना सबका ही होता है। ज्ञानशक्तिके आश्रयसे जाननेकी श्रन्त:पद्धतिमें अ्रन्तर नहीं है । 
श्रीमत्कुन्दकुन्दाचयर्य जी ने समस्त शास्त्रोंका हुदय पा लिया था। अत: उनका वेभव समस्त 
दब्दब्रह्मयकी उपासनामें प्रकट हुआ । श्रीकुन्दकुन्दाचायंकी कृतियोंसे भी सुविदित है कि वे 
समस्त शास्त्रोंके कुशल विद्वान थे। उनके द्वारा रचित ग्रन्थ जिनमेंसे कुछ उपलब्ध, कुछ 
अतुपलव्ध हैं अनेक हैं--श्रीसमयसार, प्रवचनसार, पज्चास्तिकाय, श्रष्टपाहुड, मोक्षपाह्‌ ड, 
शीलपाहुड आदि अनेक पाहुड, रयणशसार, नियमसार, छक्‍्खडागमकी टीका, नीति ग्रन्थ 
आदि अनेक विरचित हैं । अनेक शास्त्रोंके मथनसे जिनका बेंभव प्रक्ट हुआ है उस वैभवके 
बलपर भी श्रीमत्कुन्दकुन्द महाराज एकत्वविभक्त - शुद्ध झात्मतत्त्वका वर्णोच करेंगे । हर 
प्रबल युकत्यवल्लम्बन---इसके श्रतिरिकत आचार्यका वेभव युवत्यवलम्बन है। ये 
आचार्य युक्ति, प्रतिभासे आदशेसम्पन्त थे | इनकी युक्तियाँ समस्त कुयुवितियोंको खंडित 
करनेमें समर्थ हैं। महती, समीच्ोद युवितयोंके अवलम्बनसे श्री सूरीश्वरका श्रात्मवैभव जो 
प्रकट हुआ उस वभवके द्वारा एकत्वविभक्‍त, शुद्ध आत्माका अनुपम करुणावज्य प्रदर्शन 
करेंगे । युवितका सम्बन्ध अविनाभावसे अधित है | अविनाभाव, व्याप्ति वे तर्क इनका तात्पर्य 
एक है । जिसे सिद्ध करना है वह तो कहलाता है साध्य व जिस हेतुके हारा सिद्ध करना है 
वह कहलाता है साधन । साध्यके अ्रभावमें साधनका न होता इस अटूट सम्बन्धकी अविना- 
भाव कहते हैं। जसे अग्नि न हो तो धरुवां चही हो सकता है, इस अविनाभाव सम्बन्धके 
कारण यह युकति अबाधित हो जाती है कि घधुवां हो तो अग्निका होना अवद्य समझना । 
यह तो लौकिक बात हुई । आत्माके सम्बन्धमें देखें--ज्ञानस्वभावी . कोई पदार्थ है क्योंकि ये 
जानकारियां हो रही हैं । ज्ञानस्वभावी पदार्थके बिना ज्ञान कैसे प्रकट हो सकता है ? ज्ञान- 
स्वभावोी पदार्थ अज्ञानस्वभावी माने जड़तास्वभावी पदार्थासि भिन्‍न है, क्योंकि दोनों अत्यन्त 
विरुद्ध-स्वभाव हैं । प्रत्येक पदार्थ भिन्‍न भिन्न हैं क्योंकि एक परिणमन एकके सिवाय अन्य 
नहीं होता है । इस प्रकार तकेणावों द्वारा वस्तुकी व्यवस्था करना युक्तिके अवलम्बनसे होता है । 
समयसारमें अश्रनेक विषयोंपर नाना अ्रमोच युक्तियाँ दी गई हैं । जैसे--केवल ग्रात्मा 
बौसा है, आत्मामें मलिनता कंसे होती है, श्रात्मा बंधनमें कैसे पड़ जाता है, आात्माका 
दु:खोंते छुटकारा कैसे होता है, झात्मा वस्तुत: करता वया है आदि ? ग्रें सब विस्तृत बातें 
हैं। इनको तो जिन जिन स्थलोंपर आचार्य महाराजने जो विवरण किया है वहां सुनना 
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चाहिए, पढ़ना चाहिए | आचाये शी कुन्दकुन्द ऋषिका युवत्यवलम्बन बड़ा प्रवाधित था ट। 
इसी कारंश लौकिक हृष्टिमें भी वे उस समयके महाच्‌ एक ही आचार्य थे जिन्‍हें भारत हू 
नहीं किन्तु अनेक महादेश अपना आदर्श मानते थे । आध्यात्मिकता तो कूट फूट रा भरी 
हुई सी थी । यह समयसार तो परम उपनिषद हैं। सरल और अकास्थ युक्तियाँ अनार्दि 
परम्परागत अज्ञानको हटा देनेमें समर्थ हैं । द रे 

गुरुवोंकी सविनय व सभक्ति सेवा - श्रीमत्कुन्दकुन्दाचायेको बहुत बहुत परमागमोका 
अधिकारपुर्णा ज्ञाकका व निस्तुष युक्तियोंका महांचु अ्दलम्बन था, इतनी टी बात *हीं है 
- किन्तु उन्होंने गुरुवोंकी प्रमभक्तिके प्रसादसे प्रसाद रूपमें पाया हुआ शुद्ध आत्मतत्तवका उप- 
देश भी अ्रनुपम प्राप्त किया था | यह प्रसाद उन्हें पर गुरु श्री त्तीथंकर महाराज और शअ्रपर 
गुरु आचार्यादिकदी परसभत्तिसे प्राप्त हुश्मा था ( गुर महाराज स्वयं निमेलविज्ञानघनमें मग्त 
हुए थे ओर उनका अविरल प्रवाह भी चलता चलता आज सत्यस्वरूपका प्रदर्शन कर रहा 
है | प्रसाद उन्हें प्राप्त होता है जिनकी निष्कपट सेवा होती है । श्रीमत्कुन्दकुन्द आचार्यने 
नमेल श्ञानधनमग्त गुरवोंदी निःरवार्थे उपासना की, सेवा की, जिसके प्रसादमें आचारय्यश्रीको 
शुद्ध आत्मतत्त्वका अनुशासंत प्राप्त हुआ । इस परम घमशासरूके परमधघर्मोतदेशसे भी उनका 
आत्मा पूरा हो चुका था । इस शुद्ध ग्रात्मतत््वके भ्रनुशासनसे भी रचयिताका बेभव उन्नत 
था, जिस वेभवके बलसे निज एक्त्टमें तन्‍्मंय ओर सब द्रव्य और द्र॒व्यान्तरभावोंसे पृथक्‌ 
समयसारका उपदेश आचार्यश्रीजीने किया है । 

सर्वोच्च पेभव स्वानुभव-- इन वेभवोसि श्रत्यधिक महत्त्वपूर्ता वभव आचार्य श्रीका 
स्वानुभव था। बहुत शास्त्रोंका ज्ञान भी हो जाय, महती युक्तियोंका श्राश्नय भी मिल जाय, 


गुरुवोंका उपदेश भी ग्राप्त हो जाय तथापि यदि स्वानुभवका वैभव प्रकट नहीं हो तो उक्त 
सब मोक्षमाग्के लिए भ्रकिज्चित्कर हो जाता । उक्त तीनों वैभव इस स्वानुभव महावैभवके 


कारण हैं, अत: उन तीनोंका भी महाच्‌ महत्व है और उच्से भी अधिक महत्त्व स्वानु भवका 
है जो कि उक्त दीनोंका प्रयोजन रूप है। स्वानुभुव आत्मीय आनन्‍्दके रुवेदन स्वरूप है। 
पह आनन्द सहज ओर अनेमित्तिक है। यह स्वके ही श्राश्रयसे प्रकट होता है। सम्यवत्व 


होनेपर आत्मीय श्रानन्द अच्तरमें निरन्तर भरता रहता है। स्वानुभवके समयमें वह्ो आनन्द 
वाह्म विकत्पोंसे शून्य आत्माके हो जानेसे विशिष्ट हो जाता है | यह विशेषता सामान्यके 
सामान्‍्यानुरूप विकासमात्र है । समस्त ऋचेतन वस्तुओं और विभावोंसे पृथक्‌ निविकल्प निज 
* तत्यस्तभावके झनुभवका ये भ्रलौकिक आरन्द है वह इस अनुभवसे शून्य इन्द्र चक्की आदि 
की्‌ भी भाप्त नहीं हो संदता । इरूकी प्राप्तिके उपायसे ही व्याप्त यह समयसार ग्रन्थ है। 

जगत आरतभे आनन्द रुके ५छ७ज होकर भी आनन्दके श्रनुभवसे वब्न्चित रहे हैं, इसका 
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कारण पदार्थके यथार्थ काम्का ऋभाव है। शोमत्युन्दवुन्दाचार्यस इन समस्त वैभ्वोंके बलसे 
शुद्ध श्रात्मतत््वका उपदेश दे रहे हैं । जिज्ञासु मुमुक्षुओंका इससे वढ़वार और भवितव्य वंया 
होगा ? 
रच रहितके वेभवकी शोभा ते। ६--इस समरत वभवद + वात हानपर भी रिप्पक्ष- 
हृदय, परमक्षपालु आचायेश्री कहते हैं कि यदि दिखाऊ तो स्वयं स्वानुभवसे प्रमाण करना, 
यदि चूक जाऊं बतानेमें, तो दोष लेकर न जाना, फिर कोशिश करना समभनेदी । जगतके 
जीवोंको अगर कोई सबसे अधिक प्रिय वस्त है तो अपनी आत्मा है। आत्मासे अधिक प्रिय 
झौर कोई वरतु नहीं दिखती । जब घन्रपर व परिवारपर संकट आता है तव परिवारको 
छोड़कर यह जीव अपनी रक्षा करता है । साध्जनोंको देखो जब उसपर संकट पड़ता है तव 
वे श्रपने अपने शरीरको छोड़ अपनी आत्मावी रक्षा वरते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि 
प्रत्येक प्राणीको अपनी आत्मा ही सबसे अधिक प्रिय है । जब सबको अपनी ग्रात्मा ही सबसे 
अधिक प्रिय है तो उन्हें चाहिए कि वे अपनी आत्मावी रक्षा करें। आात्माकी रक्षा करें याने 
अपनी आत्माकी दया करें । 
आत्माकी दया करना ही »एु ठत्व है “-सव विवलपोंकोी छोडकर आत्माका ध्यान 
करके, आत्मस्वरूपका ज्ञान करके उस आननन्‍्दको प्राप्त करवा चाहिए जिसे अ्रहत व सिद्ध 
प्रश्ुने प्राप्त किया है । इसके लिए शरीर, पुत्र, स्त्री श्रादिकसे ममत्व बुद्धि हटायें | इनसे 
मेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, पुत्र मेरा नहों है, न मैं पुत्र॒का हू--इस तंरहके विचार पंदा 
के-- ध्यान करे कि मैं तो. एक ऋउतन्यस्वरूप, व, अखंड, सहजसिद्ध, स्वत्त:सिद्धा एक 
आत्मा हैं । दरीरकी रक्षा करनेसे आत्माकी रक्षा नहीं होती है, और न वह आनन्द प्राप्त 
प्हो सकता है जो कि अरहंत सिद्धोंने पाया है । वह आनन्द तो ज्ञानसे प्राप्त होंगा । बिनाज्ञान 
के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है | भ्रनादिकालसे यह जीव अंज्ञानके कारण इन जन्ममरण 
के दुःखोंमें फंसा आ रहा है । अब भी समय है, यदि अपना-कल्यागा चाहते 'हो, उस आनन्द 
को चाहते हो जिसे कि भगवान अरहंत शोर सिद्धोंने पाया है तो ज्ञान'प्राप्त करो । इस 
मनुष्य भवमें झ्राकर इसका सदुपयोग करो | ज्ञानप्राप्तिके: लिये-अ्रध्ययनकी 'सबसे अधिक 
ग्रावद्यकता .है। भेया ! अपन :सबको चाहिए कि-एक धुस्तंक विद्यार्थीकी तरह ' मननपुर्वक 
पढ़ें, उसे याद करें | एकःसालमें ही भेया बहुत ज्ञान हो जावेगा ।7छहढालामें केहा भी है कि 
ज्ञान समान न आन जगतसें “सुखका कारण । ज्ञानके समान जगतमें सखका और कोई 
कारण. नहीं है सी सच्चे ज्ञानवी प्राप्ति होना आवश्यक है । प्रतीतिपुर्वेक जों ज्ञानः है: वही 
गरननन्‍्दको देता -है । श्रब॒ समयको अधिकतासे-कुंछ ज्यादा नहीं कहना चाहते' हैं। शोमको 
इसी विषयको ले करके वर्णोन चलेगा कि आत्माक्रा कल्यारत चे से हो सकता हैं ? 
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निष्पक्षता आतनेपर ही कल्याए हो सकता है--प्रात्मामें यह ज्ञान हो जावे, यह 
श्रद्धा हो जावे कि 'मैं न दो शरीर हुं, न मैं परवार--गोला पूर्व, खंडेलवाल झ्रादि कोई हूं, 
किन्तु मैं तो एक शुद्ध रवरूप अखंड आत्मा हैं । इस तरहके ज्ञान होनेपर ही इतकत्यताका 
विकास होने लगेगा और आत्माका कत्याण हो सकेगा । सुबहके प्रकरणामें वताया गया ५ 
कि जीवको दुनियासें सबसे अ्रधिक प्रिय वस्तु है तो आत्मा है । धन परिवार आदिपर तिषत्ति 
आनेपर जीव-- (मनुष्य) उन्हें छोड़कर अपनी रक्षा करता है, साधुजन (मुनिजन) अपने 
ऊपर विपत्ति ग्रानेपर संकट उपस्थित होनेपर शरीरकी उपेक्षा करके आत्माकी रक्षा करते 
हैं। आत्मज्ञानका चितन करना, और उसका यथा ज्ञान बनाये रखना, इतनेसे टो धमका 
प्रारंभ है। यहाँपर सरलसे सरल बातको ले करके धर्मके स्वरूपका बर्णोत्र करेंगे। यहाँ प्रव- 
रण यह चल रहा था कि वस्तुका यथार्थ ज्ञान करना चाहिए | सबसे पहले जानना यह है 

कि वस्तु कितनी है ? एतदथे बस्तुका लक्षण यहांपर बताते हैं । 
पस्तुकी सरल पहिचारन--वस्तु उसे कहते हैं जिसका दूसरा टुकड़ा न हो सके । 
अच्छा आप बताओ्री कि ग्रह कपड़ा है, वया यह धस्तु है ? नहीं । क्यों ? क्योंकि इस कपड़े 
के टुकड़े ही जाते हैं। इस कपड़ेके बहुतसे टुकड़े हो जावें और वह अंतका टुकड़ा जिसका 
कि दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं, जो हमारी हृष्टिमें नहीं 
आता है वही द्रव्य है, वही वस्तु है। ये दिखने वाले जितने भी स्कंध हैं ये वस्तु नहीं हैं, 
'इन्हें तो माया कहते हैं। क्योंकि ये श्रभी दिखते हैं और कुछ समय बाद नहीं दिखेंगे, नष्ट 
हो जावेंगे इसलिए ये सब साया हैं | वस्तुका स्वरूप बताया कि जिसका दूसरा टुकड़ा न हो 
सके वही वस्तु 'है, वही द्रव्य है। अच्छा बताओ्ो । यह श्लाकाश है-यह द्रव्य है. श्रथवा 
नहीं ! आकाश व्व्य है। व्यों ? क्योंकि इसके टुकड़े नहीं होते हैं । हां ग्राकाशके दो भेद 
अवश्य मानें हैं--पहला लोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश, किन्‍त इससे यह नहीं जात 
ना चाहिए कि आकाशके टुकड़े हो गए । ये दो भेद तो इस हृष्टिसे हैं कि जितने आकाशझमें 
६ ऋव्य पाये जावें उसे कहते हैं लोकाकाश और जहां केवल झ्राकाश ही है अन्य कोई द्रच्य 

हो वह है अलोकाकाश । अ्रलोकाकाशमेंं सिर्फ आकाश ही आकाश है ) 
हा कस गे हा : गो चलते हुए जीव व पुदुगलको -चलनेमें संहकारो हो 
हे ५ (रते हुए जीव और पुदुगलको ठहरनेमें सहकारी हो सो अथर्मद्रव 

है | काल भी ब्त्य है। पुदुगलका एक एक परमाणु द्रव्य है। 
_दार करी कि लोग था पे नदी लोग सिरे लुभा जाते बे बम नहीं । तो 
कक 7 किनमे लुभते हैं ? दिखने वाले. पदार्थोमें ही मनुष्य लुभाते हैं । 


+ 
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कि 


उन्दीमें यह कल्पना की जाती है कि अमुक चीज सुन्दर है व अ्मुक चीज श्रसुन्दर है । जीव 


येः 


आत्मा अखंड है ञ्रतः वह द्रव्य है। एक आपकी श्रात्मा एक अन्य की शआ्रात्मा इस तरहसे 
एक एक आरका द्रव्य है। इस तरहसे कितने द्रव्य हो गये ? अनंतानंत द्रव्य हुये | श्रन॑तानंत्त 
जीवद्रव्य और जीवद्रव्यसे अनंतानंत गुणों पुद्गलद्रव्य, १ धर्मद्रव्य, १ अधर्मद्रव्य, और 
१ आ्राकादद्रव्य और असंख्यात पुदुगलद्र्य, इस तरहसे श्रनंतानंत द्रव्य हुये । सो कहते हैं 
द्रव्य छह हैं वे छह द्रव्य जातिकी अपेक्षासे हैं । द्वव्यका लक्षण किया है जो अखंड है । 
इसके साथ यह भी देखना है कि द्रव्यमें कितनी और कौनसी विशेषताएं भी हैं ? द्रव्य 
अखंड है ओर वे स्वतः सिद्ध है। द्रव्य किसीके द्वारा बनाये नहीं गये हैं किन्तु वें अनादि- 
कालसे स्वत: सिद्ध हैं। प्रत्येक आत्मा स्वतः सिद्ध है। द्रव्य कभी भी बनाई नहों जाती । 
बनने वाली होती है अवस्था । द्रव्य अनादिसिद्ध है, अत: अपनेसें यह प्रतीत करता है कि मैं 
तो अनादिसिद्ध हूं मुझे किसीने बनाया नहीं है । । 

द्रव्यकोी दूसरी पहिचान-द्रव्यकी दसरी पहिचान: यह है कि जो बने बिगड़े और 
बना रहे ये तीनों चीजें जिसमें पाई जावें, एक साथ जिसमें रहें वह्ये द्रव्य है । इनसे रहित 
द्रव्य नहीं | जिसमें बनना बिगड़ना है और बना रहना नहीं है वह द्रव्य नहीं है । जिसमें 
बनना और बना रहना है किन्तु बिगड़ना नहीं है वह भी द्रव्य नहीं है । बात यह है कि इन 
तीनमें एक न हो तो तीनों भी नहीं होते । जिसमें श्रधिनाभावपने से ये तीनों बातें पाई जावे 
जो बने बिगड़े और बना रहे वही द्रव्य है। प्रत्येक द्रव्य प्रति समय बनती बिगड़ती और 
बनी रहती है| कोई प्री द्रव्य आ्रापको ऐसा नहीं मिलेगा जो ठाली रहे, उसका कोई समय 
नहीं होगा कि जिस समयमें उसकी- कोई दशा न हो। देखो अरहत सिद्ध हैं, इनकी भी 
प्रति समय नई नई अवस्थायें द्ोती रहती हैं। प्रति समय उनकी अवस्थायें नई नई होती 
रहती हैं, कोई दशा ऐसी नहीं कि जो दो समय तक. वैसी ही बदो रहे । सिद्धप्रभुके अ्रन्दर 
प्रतिसमय प्रत्येक दशा नई उत्पन्न होती हैं और वह दहशा जो उत्पन्न होती है वह पहलेकी 
दशाके सहश ही . उत्सन्‍्त होतो है । सूक्ष्म रूपसे ऐसा है, स्थूलरूपसे तो ध्ूव दशा 
कहलाती है ! क्‍ 9 
समान परिणमन भी यथाथ्थमें भिन्‍न-भिन्‍न हे--स्शूल दृष्टिस तो ऐसा मालूम पड़ता 
है कि यह अवस्था दसों बीसों बरसोंसे एकसी है, उसमें कोई अन्तर दिखाई नहीं देता है । 
सूक्ष्म दृष्टिते देखनेपर ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु प्रतिसमय नई नई ग्रत्रस्थाश्रोंमें जाता 
रहता है । संसारके प्राशियोंकी एक महानु गलती यह है कि वे पर्यायको ही अपना मान्ते 
हैं, पर्यायको ही द्रव्य मावते हैं । पर्यायको रव्य माननेसे मोक्षमार्ग नहीं बता है । शार्जाँ 
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हमें विचार यह करना है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ! # में परवार, खंडेलवाल, 2248 कह 
हूँ। मैं स्त्री, पुरुष, बालक नहीं हँ। झौर तो वा मैं यह शरीररूप भी नहीं हैं । कटी 
तो इन सभी दक्षाओंसे विलक्षण जो शुद्ध चेतन्यस्वरूप है वह आत्मा हूँ । जब इस तरह 
[विचार हो जावेगे तब सारे लड़ाई झगड़े समाप्त हो जावेंगे। आपने कभी यह विचार क्रिया 
है कि यह जो आपसमें लड़ाई आदि होती है सो क्यों ? इसका क्‍या कारण है ? इन भागड़ीं 
' का मुख्य कारण है पर्यायमें झ्रात्मबुद्धि । इस पर्यायरूप अ्पनेको ही सब कुछ मान रखा है । 
परपदार्थामें अह्बुद्धि ही घरोंमें सास बहू देवरानी जिठानी आदियें लड़ाई भगड़ैके कफ 
हैं। कोई लड़ता है गहने जेवरातोंपर---उसने गहनोंकों ही अपना सान रखा है, उनसे ही 
उसे प्रेम है। कोई कहता है उसमे मेरी बात नहीं मानी, मेरा अनादर क्रिया श्रादि, इसी 
पर लड़ाई होती है ५ कहनेका तएपर्य कि इस जीवने प्रवस्तुओंको अपना माना है। 
वस्तुत: देखा जावे तो एक द्वव्यका दूसरे द्वव्यके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । 
स्वरूपविरुद्ध श्रद्धामें क्लेश--वस्तु श्रपता स्वरूप कह रहा है कि मैं तो अनादिसे 
अपने स्वरूपमें हूँ। मैं अपना स्वरूप छोड़कर अन्य कहीं नहीं जा सकता हूं । मैं अखंड हुं, 
स्वतःसिद्ध हूं, सुभे किसीने नहीं बनाया है। पैदा तो वह किया जाता है जो कि कभी था 
ही नहीं सो ऐसा होता नहीं कि सत्‌ ही न हो और नया सत्‌ बन जावे । किन्तु सोही 
उल्टी श्रद्धा करता है। लोग बाग कहते हैं कि हमने पुत्र पंदा किया सो ऐसा कहना फूठ 
है। क्‍योंकि पुत्रके अन्दर जो आत्मा है, वह किसीके द्वारा बनाई नहीं जा सकती .है। 
वनाई तो वही जाती है जो पहले न हो और उसका नया निर्माण किया जा रहा हो |. 
पिताका पृत्रकी आत्मासे कोई सम्बन्ध नहीं । पृत्रकी आत्मासे माताका कोई सम्बन्ध नहीं 
ओर न पतिकी आत्मासे पत्नीकी आत्माका कोई सम्बन्ध है किन्तु ये तो सब विपत्तियां लगी 
हें । ये विपत्तियां तभी नष्ट होती हैं जबकि वस्तुका यथा बोध होता है। यथार्थ ज्ञानके 
होने पर ये सारी विपत्तियां स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं । ॥ 
अममें हो सारी आपत्तियाँ लगती हैं--जैसे किसी रस्सीमें सर्पका अ्रम हो जानेपर 
अनेक विपत्तियाँ उत्पन्त हो जाती हैं किन्तु उसका यथा ज्ञान हो जाने पर कि यह तो 
रस्सी ही है सर्प नहीं सारी विपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। इसी तरहसे वस्तुका यथाथे ज्ञान 
होने पर सभी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं | ज्ञान आनंदका कारण है, वह ज्ञान होता चाहिए 
प्रतीतिपूर्वक । भतीतिपूर्वक वस्तुका यथाथे ज्ञान ही आनंदका देने वाला है। प्रतीति सहित 
जानमें आत्मा नम्र वन जाता है। उसके अंदर छल, कपट, माया आदि नहीं रहते हैं। 
वहाँ पर स्वेदा ऐसे भाव वस्तुस्वरूपके अनुरूप पेदा होते हैं कि मैं अपनेमें ही अपने असा- 
धारण भावसे तन्मय हूँ । में रूदकी शक्तिसे खुदमें परिणमता हुं ) परके विचार बहांपर 
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रह्हींमें यह कल्पना की जाती है कि अमुक चीज सुन्दर है व श्रमुक चीज असुन्दर हैं । जीव 
इकड़े होते हैं ? नहीं ? हमारी ग्रापकी प्रात्माके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, हमारी आपकी 
आत्ना अखंड है अ्रत: वह द्रव्य है। एक आपकी आत्मा एक अन्य की श्रात्मा इस तरहसे 
एक एक आरका द्रव्य है। इस तरहसे कितने द्रव्य हो गये ? अनंतानंत द्रव्य हुये | भ्रनंतानंतत 
जीवबद्रव्य और जीवद्रव्यसे श्रनंतानंत गुणों पुद्गलद्गब्य, १ धर्मद्रव्य, १ अधर्मद्रव्य, ओर 
१ आकाशद्रव्य और असंख्यात पुदुगलद्गव्य, इस तरहसे श्रनंतानंत द्रव्य हुये | सो कहते हैं 
द्रव्य छह हैं वे छह द्रव्य जातिकी अपेक्षासे हैं। द्रव्यका लक्षण किया है जो अखंड है । 
इसके साथ यह भी देखना है कि द्वव्यमें कितनी और कौदसी विशेषताएं भी हैं ? द्रव्य 
अखंड है और वे स्वत: सिद्ध हैं। द्रव्य किसीके द्वारा बनाये नहीं गये हैं किन्तु वे श्रनादि- 
कालसे स्वत: सिद्ध हैं | प्रत्येक आत्मा स्वत: सिद्ध है। द्रव्य कभी भी बनाई नहीं जाती । 
बनने वाली होती है अ्रवस्था । द्रव्य श्रनादिसिद्ध है, अत: अपनेमें यह प्रतीत करना है कि मैं 
तो अ्नादिसिद्ध हूं मुभे किसीने बनाया नहीं है । 
द्रव्यकी दूसरी पहिचान-द्रव्यकी दूसरी पहिचान- यह है कि जो बने बिगड़े और 
बना रहे ये तीनों चीजें जिसमें पाई जावें, एक साथ जिसमें रहें वहो द्रव्य है | इनसे रह्डित 
द्रव्य नहीं । जिसमें बतना विगड़ना है और बना रहना नहीं है वह द्रव्य नहीं है। जिसमें 
बनना और बना रहना है किन्तु बिगड़ना नहीं है वह भी द्रव्य नहीं है । बात यह है कि इन 
तीनमें एक न हो तो तीनों भी नहीं होते । जिसमें अविनाभावपने से ये तीनों बातें पाई जावें 
जो बने बिगड़े और बना रहे वही द्रव्य है। प्रत्येक द्रव्य प्रति समय बनती बिगड़ती झौर 
बनी रहती है | कोई भी द्रव्य आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ठाली रहे, उसका कोई समय 
नहीं होगा कि जिस समयमें उसकी कोई दशा न हो। देखो अरहत सिद्ध हैं, इनको भी 
प्रति समथ नई नई अवस्थायें €ोती रहती हैं। प्रति समय उनकी शअवस्थायें नई नई होती 
रहती हैं, कोई दशा ऐसी नहों कि जों दो समय तक. वेसी ही बनी रहे । सिद्धप्रभुके अ्रन्दर 
प्रतिसमय प्रत्येक दशा नई उत्पन्न होती है ओर वह दशा जो उत्पन्न होती है वह पहलेकी 
दशाके सहश ही , उत्पन्त होतो है । सूक्ष्म रूपसे ऐसा है, स्थूलरूपसे तो प्रूव दशा 
कहलाती है ! | | हे. यु 
समान परिशमन भी यथार्थमें भिन्न-भिन्न है--स्थुल इृष्टिस तो ऐसा मालूम पड़ता 

है कि यह अवस्था दसों बीसों बरसोंसे एकसी है, उसमें कोई अन्तर दिखाई नहीं देता है । 
सूक्ष्म दृष्टिसि देखनेपर ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु श्रतिसमय नई नई भ्रवस्थाओंमें जाता 
रहता है। संसारके प्रारिशयोंकी एक महाच्‌ गलती यह है कि वे पर्यायको ही अपना मानते 
हैं, पर्यायको ही द्रव्य मानते हैं | पर्यायको द्रव्य माननेते मोक्षमार्ग नहीं बनता है ॥> यहाँ 
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हमें विचार यह करता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। में परवार, खंडेलवाल, ग्रोसवाल नहीं 
हूँ । मैं स्त्री, पुरुष, बालक नहीं हूँ । और तो वया मैं यह शरीररूप भी नहीं हूँ। किन्तु में 
तो इन सभी दशाप्रोंसे विलक्षण जो शुद्ध चेतन्यस्वरूप है वह आत्मा हूँ । जब इस तरहके 
विचार हो जावेगे तब सारे लड़ाई झगड़े समाप्त हो जावेंगे । आपने कभी यह विचार कमा 
है कि यह जो आपसमें लड़ाई आदि होती है सो क्‍यों ? इसका क्या कारण है ? इन भंगड़ी 
' का मुख्य काररा है पर्यायमें श्रात्मबुद्धि । इस पर्यायरूप अपनेको ही सब कुछ मात रखा है । 
परपदार्थोमें अहबुद्धि ही घरोंमें सास बहु देवरानी जिठानी आदिमें लड़ाई झगड़ेके कारण 
हैं। कोई लड़ता है गहने जेवरातींपर---उसने गहनोंकों ही अपना मान रखा है, उनसे ही 
उसे प्रेम हैं। कोई कहता है उसमे मेरी बात नहीं मानी, मेरा अ्रनादर किया श्रादि, इसी 
पर लड़ाई होती है । कहनेका तात्पय कि इस जीवने परवस्तुओंकोी अपना माना है। 
वस्तुत: देखा जावे तो एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । 
स्वरूपविरुद्ध श्रद्धामें क्लेश--वस्तु श्रपता स्वरूप कह रहा है कि मैं तो अनादिसे 
अपने स्वरूपमें हूँ । मैं अपना स्वरूप छोड़कर अन्य कहीं नहीं जा सकता हूं। मैं अखंड हूं, 
स्वत:सिद्ध हूं, मुझे किसीने नहीं बनाया है। वैदा तो वह किया जाता है जो कि कभी था 
ही नहीं सो ऐसा होता नहीं कि सत्‌ ही न हो और नया सत्‌ बन जावे । किन्तु मोही 
उल्टी श्रद्धा करता है। लोग बाग कहते हैं कि हमने पुत्र पैदा किया सो ऐसा कहना झूठ 
है। क्योंकि पुत्रके अन्दर जो आत्मा है, वह किसीके द्वारा बनाई नहीं जा सकती. है। 
वनाई तो वही जाती है जो पहले न हो और उसका नया निर्माण किया जा रहा हो । 
पिताका पुत्रकी आत्मासे कोई सम्बन्ध नहीं। पृत्रकी आत्मासे माताका कोई सम्बन्ध नहीं 
और न पतिकी आात्मासे पत्नीकी आत्माका कोई सम्बन्ध है किन्तु ये तो सब विपत्तियां लगी 
हैं । ये विपत्तियां तभी नष्ट होती हैं जबकि वस्तुका यथार्थ बोध होता है। यथार्थ ज्ञानके 
होने पर ये सारी विपत्तियां स्वयं ही नश हो जाती हैं | 


अम्म ही सारी आपत्तियाँ लगती हैं---जैसे किसी रस्सोमें सर्पका 


ु अ्रम हो जानेपर 
ऊनेक विपत्तियाँ उत्प 


न्‍्त हो जाती हैं किन्तु उसका यथार्थ ज्ञान हो जाने पर कि यह तो 
रस्सी ही है सर्प नहीं सारी विपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। इसी तरहसे वस्तुका यथाथे ज्ञान 
होने पर सभी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं | ज्ञान आनंदका कारण है, वह ज्ञान होना चाहिए 
भतीतिपूर्वक । अ्रतीतिएूवेक वस्तुका यथार्थ ज्ञान ही आनंदका देने बाला है। अतीति सहित 
ज्ञानमें नीत्ता चमञ्र बच जाता है। उसके अंदर छल, कपट, माया आ्रादि नहीं रहते हैं। 
हा पर सद के ऐसे भाव वस्तुस्वरूपके अनुरूप पैदा होते हैं कि मैं अपने में ही अयने असा- 
वार्ण भावसे तत्मय हैँ। मैं रूदक़ी शक्तिसे खुदमें परिणमता है । परके विचार वहांपर 
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नहीं होते हैं । जहाँपर परवस्तुओंंका विवार और स्त्रीकार होता है वहाँ आरत्माका कल्याण 
नहीं होता है | मिध्यात्वके उदयसे यह जीव अरादि कालसे अपनेको परवस्तु रूप मानता 
चला आ रहा है । इसी कारणसे वह संसारसे पार होनेमें श्रसमर्थे है । 

सत्य एक होता हे गलतियां अनेक होती हैं--छहुढालामें बताया है कि मिथ्याहृष्ट 
लीव किस तरहसे अपनेको ही मानता है। मिथ्याहृष्टि जीव मानता है कि 'मैं सुखी दुःखी मैं 
रंक राव--मेरे घन गृह गोधन प्रभाव । मेरे सुत तिथ मैं सदल दीन, वेखूप सुभग मूरख 
प्रवीन ! वह मानता है कि मैं सुत्नी हूँ, मेरा यह सुख है। मैं दुः:खी हूँ, मेरा दुःख है| मैं 
रंवा हूं, गरीब हू। मैं राजा हूँ, राज्य मेरा है, मैं उसका स्वागी हूं। मेरे घर हैं। मरे गाय 
भस भ्रादि हैं | मेरा प्रभाव है। जन्तामें मेरी मान प्रतिष्ठा है, मेरी इज्जत है मेरे सृततिय- 
मेरे लड़के हैं, मैं उनका पिता हूं, स्त्री मेरी है। मैं बलवान हूं, में दीन हूं, कमज़ोर हूँ । 
मेरा रूप बहुत सुन्दर है, में बहुत रूपवाच हूँ। में बहुत कुरूप हू । में वहुत,ही मूरख है, 
भुभमें बुद्धि विवेक नहीं है । में बहुत ही चतुर हूं आ्ञादि--इस तरहके भिन्‍न-भिन्‍त विचार 
सिथ्यादृष्टि करता है और उनमें ही सुख दुःखका अनुभव करता रहता है। अर्थात्‌ अ्रवस्थावों 
में व पर-अवस्थावोंमें मिजकी बुद्धिके श्रमसे बोक उठाये उठाये फिरता है । 

आप विचार करो--यह में नहीं हूं | मैं का तो कोई लिंग ही नहीं हैं । में का 
पर्यायवाची अंग्रेजीमें “आई” है सो आप देख लो कि उस आई' का कोई लिंग नहीं है । स्त्री- 
लिगमें . भी आई! का प्रयोग होता है । नपु'सक लिगमें भी शआ्राईका प्रयोग होता है। यानी 
तीनों लिगोंमें श्राई आठो है। मनुष्य, बहता है में जाता हँ--आई गो । सदी कहती है मैं 
जाती हुूँ-आई गो | इसी तरहसे हिन्दी में भी मैं का कोई, लिंग नहीं है । इसलिये विचार. करो 
कि में न पुरुष हूं, व मैं स्त्री हूं । में किसी लिंगरूप नहीं हूं । में गोलालारे, परवार, खण्डेल- 
वाल आदि कोई नहीं हूं किन्तु.में तो शुद्ध चतम्यस्वरूप एक आ्रात्मा हूं । यहाँ. हमें यह जान 
लेना भी अत्यन्त झ्रावश्यक है कि हमें तोता रटन्त ज्ञान प्राप्त नहीं, करना है। उस -तोता 
'रटन्त ज्ञानसे कोई लाभ नहीं होता है। 

निष्पक्षतामें ज्ञानकी सहज समृद्धि होती, है--ज्ञान तो आत्माका है। उस. ओर 
प्रतीति .होनेपर श्षण मात्रमें ज्ञान हो.जाता है। शआ्राचार्य विद्यानन्दि स्वामी जो कि सहान . 
ग्रन्थोंकि रचयिता हैं वे पहले .वेष्णव धर्मके मानने वाले थे, बहोंपर डैन मंदिर सरल 
में पड़ जाता तो वहांसे निकलना नहीं होता था,,निकलते - तो. मुह -फेरकर-.। जे अल 
श्राचार्येजीके सनमें एक विचार पैदा हुआ. कि .मैं जिस. संद्विसे सजहब़से इतना. द्वेष करता. 
न सो क्या है, आखिर उसे देखना भी तो चाहिए ऐसा विचार करके वे.मंदिरके अन्दर गये- 
बहांपर एक मुनिराज बैठे हुए श्री पूज्य आा्तार्य समंतभद्र स्वामी रखित देवागमस्तोच्॒का, - 


८ 
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पाठ कर रहे थे, उसे सुद्र करके विद्यानन्दि आचाये बोले कि श्राव इसे समभाइये क्या कह 
रहे हैं ? मुनिराजने कहा कि मैं इसका अथ्थे नहीं जानता हूँ, म॑ तो इसे पढ़ रहा हू । उन्होंने 
कहा कि फिर इसे एक बार वहें-मुनिराजने फिरसे देवागमस्तोत्र पढ़ा । इस तरहस उसका 
अर्थ विद्यानन्दि स्वामीके हृदयपर उतर गया और उन्होंने उसे समझा ओर विगस्वर जन 
दीक्षा धारण की । बादमें न्‍्यायशापत्रके बड़े-बड़े गम्भोर ग्रन्थ श्रष्ट सहस्त्री इलोक्वार्तिक 
'आप्तपरीक्षा आदि आपने रचे । तो कहनेका अ्र्थ यह है कि ज्ञान तो एक इन्तमसु हुर्तमें प्राप्त 
हो सकता है यदि कदाचित्‌ प्रतीति भी प्रभी न हो तो थी श्रद्धापू्वक पढ़ते जावो कि इससे 
हिंत होगा । इसलिए अध्ययन करना व्यर्थ मत समझो । अध्ययन करो श्वद्धापूवंक । श्रभी 
समभमें नहीं आता तो समय आनेपर सब समझमें भरा जावेगा । 
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तोता रटन्तसे कोई लाभ नहीं है--एक पठानने एक तोता पाल रखा था। उसे 
इतना सिखला रखा था कि “इसमें क्या शक” | एक ब्राह्मण आया और पठानसे बोला कि 
यह तोता कितनेका है ? पठान बोला तोताकी कीमत सौ रुपया है । ब्राह्मण बोला-बाजार 
में तोते ॥)) आठ आठ आनेकी मिलते हैं और तुम सौ रुपया मांगते हो, यह वयों ? तब 
पठानने कहा कि अच्छा श्राप तोतेसे ही उसकी कीमत पूछ लो कि तुम्हारी कीमत सौ रुपया 
है. क्या ? तब ब्राह्मराने पूछा कि हे तोते वया तुम्हारी कीमत सौ रुपया है ? तोता बोला-- 
इसमें क्या शक्त | ब्राह्मण बोला, तोता तो गुणवान प्रतीत होता हैं, तो वह सौ रुपया दे 
करके तोता ले गया । घर जाकरके ब्राह्मराने सुबंह तोनेसे राम राम कहनेको कहा | तोता 
बोला इसमें क्या शक--तब ब्रांहमणने सोचा कि तोता इससे भी गहरे विचार रामके प्रति 
रखता है उनके बारेमें जानता है सो वेदान्तके रहस्योंको पूछने लगा, तोता वही जवाब देवे 
किन्तु इस: त्तरहसे जब बात होते ब्राह्मणको तोतेपर शक हुआ तो उसने पूछा कि क्‍या मेरे 
सो रुपये व्यर्थमें गये तो तोता बोला कि इसमें क्या शक ? तब बाह्यणाकी समभमें पूरी 
वात आई । कहनेका अथ है कि-जब तक आत्माकी प्रतीति नहीं होती है तब तक प्रतीतिसे 
रहित ज्ञान व्यर्थ है । इसलिए भैया ! आत्माकी प्रदीति करो । प्रतीति वर्क ज्ञान ही कल्याण 
की करने वाला है। जो भाई यहाँपर ऐसे हैं जिनकी समभमें विषय नहीं आता है उन्हें एक 
दो वार उसे दुहरा लेना चाहिए तब सब ठीक होगा उससे समभनेमें सहायता मिलेगी ।. 
शुद्ध चेतन्यका बोध रुवेच्चि वैंसव है--शुद्ध चँ तन्‍्यके बोध बिना प्राणीकी विपदार:, 
भवश्ञमणायें कदापि टल नहों सबतीं | अत: भैया जिस एकत्वविभक्त आत्माको श्रीकुन्द- 
कुन्ददेवने बड़ी करुणा करंके दिखाया है, बचाया है उसको सर्वेप्र॑यत्न करके झ्वधारण कर 
लेनेका निश्चय कर लो-| 


वहां शमत्कुन्दकुंच्दाचाय यह बताते हैं कि शुद्ध आत्मा वंया हैः--- 
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णवि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तों जाणओ द्‌ जो भावी । 
एवं भरांति. सुद्धं साश्मों जो सो उ सी चेव ।॥॥५६॥ 

ग्रात्मा वास्तवमें न तो प्रमत्त है और न अ्रप्रमत्त है, क्योंकि प्रमत्त श्रौर अप्रमत्त 
दोनों परिणमन हैं, दशायें हैं; ग्रनादि अनन्तभाव नहीं है। केवल आत्मा तो एक ज्ञायकभाव 
मात्र है। इस शब्द द्वारा भी यह अर्थ ध्वनित न॒ कर लेना कि जेयका जानने वाला, किच्तु 
ज्ञायकसे तात्पये चतन्यस्वच्छतामात्र | इस प्रकार अध्यात्ममर्मज् संतजन स्वभावमात्र आत्मा 
को शुद्ध कहते हैं । वस्तुतः वह तो किसी छब्द द्वारा कहा ही नहीं जा सकता । शब्दका 
&थ होता है, वह श्रथ किसी न किसी संयोगका प्रतिपादन करता है। श्रात्मातों जो परमशुद्ध 
निशचयनयसे ज्ञात हुआ, वह तो वह्दो है। वह किसी अन्य द्रव्यकी कुछ भी अपेक्षा नहीं 
रखता । शुद्ध आत्माका स्वरूप सर्वे प्रकारके परिणमनोंसे परे है । 

शुद्ध आत्मा स्दतःसिद्ध पारिणामिक भावसय हे--इस प्रकरणमें शुद्ध आत्मा किसे 
कहा है ? केवल आत्माकोी । केवल गआ्रात्माका वर्णान करनेकी ग्रावश्यक्रता इसलिये पड़ी कि 
यहाँ तो दृष्टिसे सृष्टि होती है। जेसोी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है । दृष्टि व।तरागता 
की ओर रहती है तो उसी तरहकी सृष्टि भी होती है । जो आत्माको हमेशा शुद्ध देखता है 
उसको दशा शुद्ध हो जाती है। लोकमें देखो । जो जसा होता है, दसरोंके प्रति भी वसे 
ही भाव रखता है । जो चोर होता है वह हर एकको ही चोर समभझाता रहता है। कोई भी 
उसके पास आञवे वह ऐसे ही विचार करता कि यह कहीं चोर तो नहीं है ? जो क्रोधी 
मानी होता है वह दूसरोंके प्रति भी ऐसे हो विचार बनाये रखता है कि यह बहुत क्रोधी 
है, मानी है आदि । यह बात प्राय: देखी जाती है | कहनेका तात्पर्य कि जिसके जेसे परि 
णाम होते हैं वह दूसरोंकों प्रायः बैसा ही जानता है। व्ोषोंके देखने वाले का प्राय: करके 
दोषोंको ही देखनेका अ्रभिष्राय रहता है, गुणीजनोंका अभिप्राय, ग्रुणीणनोंकी दृष्टि, गुरोंकी 
ओर रहती है। गुणी जन गुण्णोंसे वे प्रेम करते हैं, शुणोंका आदर करते हैं और हमेशा ही 
गुणको प्राप्त करनेकी चेष्टा करते हैं | दोषहदृष्टि बहुत ही बुरी चीज है । हम दूसरे के दोषों 
को देख करके क्या बनेंगे ? दूसरोंके दोष देखनेसे हम अपनेको निर्दोष नहीं बना सकते । 
अपनेको निर्दोष तो तभी बना सकते हैं जब- कि हम स्वयंके दोषोंको देखेंगे श्रौर जो हमारे 
अन्दर दोष हैं हम उन्हें दूर कर देंगे तभी हम निर्दोष बन सकते हैं । मनुष्यको हमेशा ग्रुण- 
ग्राही बनना चाहिए । 

वस्तु अपना ही परिणमन करता है--परिमार्थ दृष्टिसे जीव अपनेको ही जानता 
है | अपनेको छोड़कर वह अच्यको नहीं जानता है। जोब निविकल्प दशामें अपनेको भी 
विकल्प नहीं कराता है । निविकल्प दशामें शुद्ध ज्ञायक भाव रहता है इसलिये वहाँपर यह 
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परको नहीं जानता है। जब जीव परको नहीं जानता है तब, उसके ग्रुराका है 
उसमें ही होता है, बाहर नहीं । सर्वत्र यही जानना । जैसे यह कपड़ा है इसके रूप, रस, हे 
स्पश आई कपड़ेमें हो हैं प्रथवा कपड़ेके बाहर भी हैं ? उसमें ही हैं। उसके बाहर उसके 
गुश नहीं रहते हैं । भ्रच्छा बताओ यह काठ है, इसके ऊपर पीला रग है। सो रंगने किसे 
पीला किया ? काठको अथवा अपनेको ? पीले रंगने अपने रंगको ही पीला किया, काठको 
नहीं । काठ भ्रन्दर वैसा ही है जैसा कि वह था । ऊपरसे रंग खुरचकर देखनेसे मालूम 
होवेगा काठ ज्यों का त्यों है। कहनेका श्र है कि जिसकी जैसी परिणति होती है वह 
उसीमें रहती है । एक प्रत्येकके परिणमन्से दूसरा द्रव्य नहीं परिशमता । आत्माकी जो 
परिणति है वह आत्मामें ही रहती है, आत्मासे बाहर नहीं । जेसे लोग कहते हैं कि हमारा 

प्रेम तुमसे बहुत है, मैं अमुकको बहुत प्रेम करता हूँ-यह सही है अथवा गलत ? यह कहना 

असत्य ही है। क्योंकि राग दहेष आत्मासे बाहर तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि सभीकी 

परिणतियाँ उसीमें रहती हैं उससे बाहर नहीं, इसी कारण राग, ह्वेष, श्रात्माकी परिणतियाँ 

हैं सो वे आत्मामें ही रहेंगी, सो वह अपने पर ही प्रेम करता है और अपने ऊपर हो ह्लंष । 

किन्तु उपचारसे व्यवहारमें ऐसा कह देते हैं कि मैं भ्रमुकके ऊपर प्रेम कर रहा हूं । 


अत्मा जो करता है, अपना ही करता है--भ्रात्माकी एक परिणति जानना भी है 
सो आत्मा अपनेको ही जानता है, दूसरोंको नहीं । प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव अपनेको ही 
देखता है--अपनेको ही जानता है; चाहे वह्‌ जीव भिथ्याहृष्टि हो, चाहे सम्यग्टष्टि हो | अरब 
यहाँपर निशेय यह करना है कि यह संसारी जीव अपनेको किस अवस्था रूप मानता है ? 
छहढालामें बताया है कि यह जीव अनांदिसे अपनेको मानता आ रहा है कि मैं सुखी दुखी मैं 
रंक राव आदि - में सुर्धी हूं, मैं दुःखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं घलवाला हूं आदि | क्रोधके समय 
जीव अपनेमें यह मानता है कि मैं यह हूं । लोभके समय मानता कि यह लोभ मैं हूं | मोटे 
रूपसे तो कोई कोई यह भी मानते हैं कि मैं नेता हूं, हिन्दुस्तावका मैं सबसे बड़ा लीडर हूं, 
लोग मेरी आज्ञामें चलते हैं--किन्तु यह उनका मोह है | यह जीव श्रनादिकालसे इसी मोह 
ममतामें रुलता आ रहा है। अगर तुम्हें संसारसे ऊपर जाना है तो अपनी आात्माको निर्मल 
बनाश्रो । झात्माकी दो दृष्टियाँ हैं--शुद्ध तत्वकी और अशुद्ध अवस्था की । जो जीव अपनेको 
अशुद्ध ही मानता है, अपनेको अशुद्ध ही देखता है सो वह अशुद्ध ही बन जाता है | और जो 
अपनेमें शुद्ध द्वव्यकी भावना रखत्ता है, अपनेको द्रव्यतत: शुद्ध मानता है वह शुद्ध बनता है। 


शुद्धपर्यायरूपसे यदि यह जीव परको शुद्ध देखता है अथवा जानता है तो भी वह विकारी 
बनता है, किन्तु वह शुभ है। 
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आत्मा कल्पव॒क्ष है, उससे जो चाहोगे सो आपको मिलेग/--आप शुद्ध बनना चाहें 
तो आत्मारूपी कल्पवृक्षसे आप शुद्ध वत सकते हैं और उसीसे आप अशुद्ध भी बन सकते 
हैं । कहनेका तात्पयें है कि आप जैसा भी होता चाहें, जो भी प्राप्त करना चाहें सो प्राप्त 
कर सकते हैं | अपनी भलाई--शपनी बुराई सब इसी आत्मारूपी कल्पवृक्षसे प्राप्त कर 
सकते हो | झ्रब यहाँपर >रय यह करता है कि आपकी क्या पसन्द है ? सुख अथवा दुःख, 
जो ग्रापकी इच्छा हो सो माँग लोजिए । 
एक व्यक्ति मार्गमें जा रहा था, गर्मीके दिन थे सो प्यास और ध्रूपसे व्याकुल हो 
करके वह एक पेड़की छायामें पेड़के नीचे बैठ गया । जिस पेड़के नीचे वह बैठा था बह 
कल्पवृक्ष था, किन्तु उस रास्तामीरको कुछ भी पता नहीं था कि यह कल्पचृक्ष है । छायामें 
बैठनेसे बहुत आनन्द मिला, तब वह व्यक्ति कहता है कि हवा तो व्च्डी मिली किन्तु कहीं 
थोड़ा ठंडा पानी मिलता तो उत्तम होता । विचारनेकी देर थी कि बढ़िया लोटेमें ठंडा पानी 
उपस्थित हो गया । पानीको देखकर उस पन्यथीका विचार हुआ कि कहीं थोड़ा-सा नास्ता 
मिल जाता तो अधिक उत्तम होता, क्योंकि बिता कुछ खाये पानो पीना हानिकारक होगा | 
इतना विचारते ही बढ़ियासे बढ़िया भोजन थालीमें लगा हुआ सामने झ्रा गया | इन सभी 
आइचर्यकारी बातोंकों देखकर बहां आदमी कोई मौज़ुद वहीं. फिर ये सारी वस्तुयें कहांसे 
आई, कहीं भूत तो नहीं है; ऐसा विचार उस रास्तागीरका हुआ क्योंकि वहाँपर कोई 
आदमी तो दिखता नहीं था और पावी भोजन आदि सभी चीजें उपस्थित होती गईं | सो 
कहीं भ्रूत तो नहीं है ऐसा विचार आते ही भूत सामने आ गया । भूतको देख करके वह 
व्यक्ति डरा और बोला कि ञ्रब तो यह मुझे मार डालेगा । तब भूतने उसे मार डाला | 
इसी तरहसे यह आत्मारूपी कल्पवृक्ष है, आप इससे जो भी चाहैंगे, जैसा बनना चाहोगे यह 
श्रापको देगा किन्तु यह आपके हाथ है कि प्रिय क्या है, आप कैसे बनना चाहते हो ? 
हम किस शुद्धका सहारा लें--हम इस समय तो शुद्ध हैं नहीं, श्रभी तो हम अशुद्ध 
है। छुद्ध कैसे हों ? यहाँ इसका +िर्णाय किया है कि जीव पर्यायसे अशुद्ध है किन्तु द्रव्यसे 
शुद्ध है। जो शुद्ध तत््वको नहीं जानता उसकी कभी भी छुद्ध दृष्टि नहीं बन-सकती . है । 
क्योंकि जैसी दृष्टि हो वैसी सृष्टि होती है । आपकी दृष्टि ज्सी होगी वैसी ही आपकी सुष्टि 
होगी । भ्रत्यक्षमें हम आप देखते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं जैसा होता है उसी तरहसे वह सारे 
व्यक्तियोंको जानता है, समझता है । हम परको जानते हैं ऐसा तो हम उपचारसे कह देते हैं 
किन्तु निश्चयसे हम किसीको नहीं जानते हैं। हम सिर्फ अपनेको ही जानते हैं । अपनेमें ही 
हम क्रोध करते हैं, अपने ऊपर ही हम प्रेम करते हैं, अपने ऊपर ही हम द्वेष करते हैं 
और अपनेमें ही हम लोभ करते हैं, अ्न्यमें नहीं । व्यवह्ारसे. उपचारसे हम ऐसा कह देते हैं 
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कि श्रमुकपर हमारा प्रेम है, भ्रमुकपर हम क्रोध करते हैं । वस्तुत: हम अपनेमें हो सव कु 
करते हैं । 
स्वचतुश्यमय स्वकी ग्रतीति ही श्रेष्ठ विभूति है-- मैं अपने चतुध्यमय हूँ, यह चास्त- 
विकता समभसें आनेपर जीवके क्रोधादि भाव स्वर्य ही नष्ट होने लगते हैं । क्रोधादि भावोंके 
तथ्ट होनेपर आत्मामें किसी तरहकी विह्ललता, अशांति अथवा कोई परवस्तुसे रागह्ेषकी 
चर्चा नहीं हो सकती है, क्योंकि उसने स्वरूपकों पहिचान लिया है, आत्माका असली ज्ञान 
उसे हो गया है, उसे सम्यग्दशन हो गया है | वह विचारता है कि आत्मा न त्तो प्रमत्त है 
और न श्रप्रमत्त है, न कषाय सहित है और न कषाय रहित है, किन्तु वह एक शुद्ध ज्ञीयक 
स्वरूप जो एक है सो वह आत्मा मैं हुं। और अन्य मायारूप मैं नहीं हुं । सम्यग्टष्टि जीव 
मानता है कि यह जो आत्मा है सो इसका कोई नाम नहीं है किन्तु व्यवहारमें आत्मा किस 
नामसे पुकारी जावे इसके लिए हमारे पृज्य दयालु ऋषियोंने महधियोंने उसका नाम ज्ञायक 
भाव रख दिया है । वस्तुत: किसी पदार्थका कोई नाम नहीं है | किन्तु बिना नाम मात्रके 
कैसे ज्ञान हो कि कौन क्या है ? इसलिए नामन्क्षिपसे सबके नाम रख दिए हैं, बिता नामके 
निक्षेप नहीं लता है । 
वस्तुका नाम तो समझनेके लिए हीं बताया जाता है -- हमें न तो नामकी ही आाव- 
सयकता है, न हमें शब्दाडंबरोंकी आवश्यकता है किन्तु हमें तो उसका ज्ञान करना है उसे 
जानना है समभना है जिसका यहाँ वर्णान हो रहा है एतदर्थ निक्षेपका सहारा लिया जा रहा 
है। यहाँ बताया जा रहा है आत्मा । सो वह आत्मा न तो बहिरात्मा है, और न श्रन्तरात्मा 
है और न परमात्मा है किन्तु वह सर्वे श्रवस्थायोंमें शुद्ध चैतन्यस्वरूप ज्ञायकभाव है वह मैं 


श्रात््ता हूं | आत्माको पहिचाननेके लिए योग्यता चाहिए | एतदर्थ मौलिक सदाचारकी सबसे 
अधिक आवश्यकता है | 


[। 
मोलिक सदाचारका संक्षेप--मौलिक सदाच्नारमें इत तीन बातोंपर ह्टी विशेष मौर 
दिया गया है--१. मिथ्यात्व त्याग, २. अन्याय त्याग, और ३. अ्रभक्ष्य त्याग | सबसे बड़ी 
श्रापत्ति दुनियामें है तो मिथ्यात्व । मोक्षमार्गमें भी यह भिथ्यात्व बाधक है। भिथ्यात्वसे 
वचनेके लिए, कुगुरु, (खोटे गुरु) की सेवा भक्ति विनय नहीं करना । खोटे देवोंको नहीं 
मानना, जैसे--भवाती, सीतलामाता, पद्मावती, क्षेत्रपालका आदि । जितने भी मोही देवता 
हैं ये सव मिथ्यादेव हैं ग्रत: इनमें किसी भी प्रकारसे श्रद्धाभक्ति, नमस्कार आदि नहीं करना 
चाहिए । खोटे शझास्त्रोंका सुनना, पढ़ना यह भी भिथ्यात्व है, अ्रतः इन तीनों बालोंकी भयसे 
स्तेहसे अथवा किसी त्तरहके प्रलोभनके द्वारा भी सेवा # हीं करना चाहिए । दूसरी बात है 
मिथ्यात्वके बारेमें यहू कि परवस्तुओंको अपना नहीं मानना, जो अपना है उसे ही अपना 
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मानता चाहिए । क्योंकि जो अपना नहीं है बह त्रिकालमें भी श्रापका नहीं वन सकता हैं। 
और जो वस्तु श्रापकी है वह आपसे कहीं बाहर नहीं जा सकती है। दूसरा पातक हू 
प्रन्याय | अन्याय बहुत बड़ा पाप है। इसलिए प्रत्येक व्यक्तिको न्यायपूर्वक ही बनोंपार्जन 
करना चाहिए । न्‍यायसे कमाया हुआ धन ही सत्पालको दान देनेके योग्य है । ग्रहग्थका यह 
मुख्य कम है | सागार धर्मामृतमें पंडितप्रवर ग्राशाघर जीने बताया हैं क्रि न्‍्यायोपत्तबनो 
यजन गुणगुरूतू आदिमानी गसृहस्थकों सबसे पहले चाहिए कि न्यायपूुर्वक घन कमावे, यही 
सर्वेप्रथम उसका कत्तेंव्य है । 
तीसरा पातक है अभक्य भक्षण--न खाने योग्यको अ्रभक्ष्य कहते हैं । श्रभक्ष्य खाने 
से मन प्रसनन्‍्त नहीं रहता है। लोकमें कहते हैं कि जैसा खावे श्रन्न, वैसा होवे मन । यानी 
आप शुद्ध पवित्र भोजन करोगे तो आपकी आत्मा पवित्र रहेगी, श्रापका सन हमेशा प्रसन्‍्त 
रहेगा । बीड़ी सिगरेट, भाँग, गाँजा आदि जितनों भी मादक वस्तुये हैं ये सभी श्रभक्ष्य हैँ 
अत: प्रत्येक व्यक्तिको इनका त्याग करना चाहिये | बिना इनके त्यागे मौलिक सदाजार नहीं 
बनता । बीड़ी सिगरेट आदिका पीना लोकमें भी अच्छा प्रतीत नहीं होता है। मौलिक सदा- 
चार ही सम्यग्हृष्टि जीवकी बाह्य पहिचान है। हम श्राएको इस श्रवस्थामें घन पैदा करनेको 
नहीं रोकते, व्यापार करनेको नहीं रोकते, घन पैदा करो क़िन्त्‌ न्यायपुर्वेक, छल कपट, 
मठ, चोरी आदिसे पैसेका संग्रह मत फरो । न्‍्यायपूर्वेक ही धनोपार्जन होना चाहिए । 
दा त्रोंमें बताया है - श्रात्मन: प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ यानी जो काये हमें स्वयं अच्छे 
नहीं लगते हैं, या यों कहिये कि जिन कार्यसे हमारी आत्माको दुःख होता है वे कार्य हमें 
भी दूसरोंके प्रति नहीं करने चाहिएँ । यही सबसे बड़ा आदर्श है । गृहस्थावस्थामें मौलिक 
सदाचार -प्रत्येक गृहस्थको पालन करने चाहिएँ। ग्रहस्थ श्रवस्थामें तीन बातें ही हैं-- खाना, 
पीना और घम करना तथा पैसा कमाना । सो इन तीनों बातोंको आदशेताके साथ पालन 
' करना सद्गुहस्थका कर्ेब्य है । जब तथ खाना पीना निर्दोष अच्छा नही होगा तब तक धर्म 
का पालन भी ठीक रूपसे नहीं होता है, इसलिये इन तीनों कामोंको हृढताके साथ पालन 
करते हुये ख़ब ज्ञानाभ्यास करना चाहिए क्योंकि ज्ञानके द्वारा ही आत्मकल्यारा होगा । 
में स्वयं देसा हूँ -- मैं स्वतः सिद्ध हूं, क्योंकि हुं । जो भी है वह स्वतः सिद्ध ही है । 
परत: सिद्ध तो कुछ है ही नहीं, असत्‌ तो न स्वतः सिद्ध है और न परत: सिद्ध है । स्वतः 
सिद्ध हुँ इसी कारण अनादिसे हूँ । सब द्रव्य भी स्वत: सिद्ध हैं, वे भी अनादिसे हैं | स्वतः 
सिद्ध हूं इसी कारण अनन्त हैं, सदा काल तक रहनेवाला हूँ, अन्तरहित हैं, विनाश रहित 
हूं । नित्य उद्योत हूँ हूं ना, हूं और परिणमता रहता हूं । इसमें ढके भु देकी क्‍या बात है ? 
कोई प्रकट खुदको ही समझना न चाहे तो खुद वस्तु अप्रकट तो न हो जावेगी, दिखनेवालों 
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को तो प्रकट है | मैं विशद ज्योत्िमेय हूँ । स्वभावमें मल नहीं झोर स्वभाव भी मेरा चतन्य 
है अ्रतः मैं बिदद ज्योतिस्वरूप हूं । जो औपाधिक है वह में स्वयं नहीं है । बालक निजकी 
बात है, यहां दूसरेपर जाना ही नहीं है। में विशद ज्योतिस्वहूप है। में ज्ञायक 
स्वरूप हुँ। ज्ञायकसे तात्वय जाननवृत्ति परिणत नहीं लेना किन्‍्तू जिस स्वभावके हक 
जाननवृत्ति उठती है उस परमस्वभावको ग्रहणा करना । मैं स्वभावसे शुभ अशुभ रूप नहीं 
परिणमता हूं। मेरी स्वच्छता है वहाँ उपाधिवश शुभ अशुभ भाव होते हैं । में शुभ अशुभ 
भाव नहीं हूं, इसी प्रकार समस्त प्रपदार्थंसि अत्यन्त विविक्त श्रौर समस्त परभावींसे विभक्त 
एक चतन्यमात्र हूँ | 
इस स्वतः सिद्ध निज तत्वकी प्रतीति व आश्चयसे इस अनावुल स्वच्छ स्वभावके 
अनुरूप ही श्रर्थात्‌ अ्रनाकुल स्वच्छ परिणमन हो जाता है । यही परमोत्कष्ट अवस्था परमे- 
इ्वरकी है। 
प्रम आननन्‍्दमय अवस्था परभेश्वरकी हे--संसारमें देखा जावे तो सबसे अच्छी 
सुख और श्रानंदको प्राप्त करते वाली कोई अवस्था है तो वह सर्वेश्देवकी है। भगवान 
सिद्धकी श्रवस्था शान्त और सुखमय है। भगवाच्‌ सिद्ध अचल गतिकी, धभ्रव गतिको प्राप्त 
हैं। उन्‍्हींने श्रपनेसे अ्रष्टकर्मोक्ो दूर कर दिया है याति अटष्टकर्मोका क्षय किया है। द्रव्यटृष्टिसे 
देखो तो आत्मा अनादिसे सिद्ध है, वह किसीके द्वारा रचा नहीं गया है, किन्तु वह स्वतः 
सिद्ध है । जो स्वतः सिद्ध होता है वह श्रन॑त होता है इसलिये वह गात्मा अनंत (अविनाशी ) 
भी है। स्वभावके अनुरूप भगवानकी ही अ्रवस्था है, अतः यह सब अवस्थाओंसे श्रेष्ठ 
और उत्तम है। हमें उन्त जैसी अवस्था पानेकी चेष्टा करती चाहिए । सुख और आनन्द 
आप्त कर लेनेके पू्वे यह जान लेना भी अत्यन्त आवश्यक है कि दुःख क्या वस्तु है और 
उससे अ्रलग होनेके क्या उपाय हैं ? 
भिल्नकी स्वयं निज ससकझ लेना दुःख है--परपदार्थोको अपना मावता, मसता 
मोह रखना ही दुःखके कारण हैं। जब तक मोह ममता रहेगी तब तक जीव कभी भी 
सुखी नहीं बन सकता है । सुखी बननेके लिये आवश्यक है क्रि पहले मोह, ममताका त्याय 
करे । जब तक ममत्व बुद्धि रहती है, इन्छाओोंका आगमन रहता है, तब तक सुखकी कल्पना 


ऊरना उसी तरहसे व्यर्थ है जैसे आकाशमें फूलोंकी ऋत्पना करना है। तो करता क्या है ? 
इच्छाओंका अभाव | क्‍योंकि आचाय॑ 


५> रे नि विकल्पोंको ही दुःख कहा है। विकल्प हीते हैं इच्छा 
हर सो देखो भैया ! यदि सुल्ली बतनेकी अभिलाणा है तो सबसे पहले मोह ममताको 
ट | । 


उख विकल्पके अभावमें ही होता है--एक मनृष्यके पास उसके मिन्रकी चिट्टी आई, 
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मानना चाहिए । क्योंकि जो अपम्ता नहीं है वह त्रिकालमें भी ग्रापका नहीं वन सकता हैं | 
गौर जो वस्तु श्रापकी है बह झापसे कहीं बाहर नहीं जा सकती है । दूसरा पातक हें 
प्रन्याय | श्रन्याय बहुत बड़ा पाप है । इसलिए प्रत्येक व्यक्तिको न्यायपुर्वक ही धनोपार्जन 
करना चाहिए । न्‍्यायसे कमाया दुआ घन ही सत्पालको दान देनेके योग्य है | भृहग्थ्रका यह 
मुख्य कमे है । सागार धर्मामृतमें पंडितप्रवर आशाधर जीने बताया है. कि न्यायोपत्तवनों 
यजन गुशगुरूनू आदिमानी ग्रृहस्थकों सबसे पहले चाहिए कि न्यायपुर्वक घन कमावे, यही 
सर्वेप्रथम उसका कत्तंव्प है । 
तीसरा पातक है अभद्य भक्षण--न खाने योग्यकोी श्रभक्ष्य कहते हैं । श्रभक्ष्य खाने 
से मन प्रसन्‍न नहीं रहता है। लोकमें कहते हैं कि जैसा खावे अन्न, वैसा होवे मन । यानी 
आप छझुद्ध पविश्न भोजन करोगे तो आपकी आत्मा पवित्र रहेभी, आपका मन हमेशा प्रसन्न 
रहेगा । बीड़ी सिगरेट, भाँग, गाँगा आदि जिततो भी मादक बस्तुयें हैं ये सभी अ्रभनक्ष्य है 
अतः प्रत्येक व्यक्तिको इनका त्याग करना चाहिये | बिना इनके त्यागे मौलिक सदावार नहीं 
बनता । बीड़ी सिगरेट आदिका पीना लोकमें भी अच्छा प्रतीत नहीं होता है। मौलिक सदा- 
चार ही सम्यग्हृष्टि जीवकी बाह्य पहिचान है। हम आपएको इस अ्रवस्थामें धन पैदा करनेको 
नहीं रोकते, व्यापार करनेको नहीं रोकते, घन पैदा करो किन्तु न्यायपूर्वक, छल कपट, 
भुझ, चोरी आदिसे पैसेका संग्रह मत फरो । नन्‍्यायपूर्वेक ही धनोपार्जन होना चाहिए । 
शात्रोंमें बताया है-- श्रात्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ यानी जो कारें हमें स्वयं अच्छे 
नहीं लगते हैं, या यों कहिये कि जित कार्योसे हमारी आत्माको दुःख होता है वे कार्य हमें 
भी दूसरोंके प्रति नहीं करने चाहिएँ । यही सबसे बड़ा आदरशे है । गृहस्थावस्थामें मौलिक 
सदाचार -प्रत्येक ग़रहस्थको पालन करने चाहिएँ । गृहस्थ अरवस्थामें तीन बातें ही हैं - खाना, 
पीता और धर्म करना तथा पैसा कमाना । सो इन तीनों बातोंकों आ्रादशताके साथ पालन 
“करना सद्मृहस्थका कततंव्य है । जब तथ खाना पीना निर्दोष अच्छा नही होगा तब तक धर्म 
का पालन भी ठीक रूपसे नहीं होता है, इसलिये इन तीनों कामोंको दृढ़ताके साथ पालव 
करते हुये ख़ूब ज्ञावाभ्यास करना चाहिए क्योंकि ज्ञानके द्वारा ही श्रात्मकल्यारा होगा । 
मैं स्वयं कसा हूं -- मैं स्वतः सिद्ध हूं, क्योंकि हुं। जो भी है वह स्वतः सिद्ध ही है। 
परत: सिद्ध तो कुछ है ही नहीं, श्रसत्‌ तो न स्वतः सिद्ध है और न परत: सिद्ध है | स्वतः 
सिद्ध हुं इसी कारण अनादिसे हूँ । सब द्रव्य भी स्वतः सिद्ध हैं, वे भी अ्नादिसे हैं | स्वत: 
सिद्ध हूँ इसी कारण अनन्त हूं, सदा काल त्तक रहनेवाला हु अन्तरहित हूं, विनाश रहित 
हूं । नित्य उद्योतत हूँ हूं ता, हूं और परिणमता रहता हूं । इसमें ढके मु देकी क्या बात है 
कोई प्रकट खुदको ही समझना न चाहे तो खुद वस्तु अप्नकट तो न हो जावेगी, दखनक.. - 
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को तो प्रकट है । मैं विशद ज्योतिर्मय हैँ । स्वभावमें मल नहीं भ्रौर स्वभाव भी मेरा चेंतन्य 
है अतः में विशद ज्योत्तिस्वरूप हूं । जो श्रौपाधिक है वह में स्वयं नहीं हैं । कल निजकी 
बात है, यहां दूसरेपर जाना ही नहीं है। में विशद ज्योतिस्वरूप हैँ। में ज्ञायक 
स्वरूप हुँ। ज्ञायकसे तात्पर्य जाननवृत्ति परिणत नहीं लेना किन्तु जिस स्वभावके काररा 
जाननवृत्ति उठती है उस परमस्वभावको ग्रहण करना । में स्वभावसे शुभ अशुभ रूप नहीं 
परिणमता हूं। भेरी स्वच्छता है वहाँ उपाधिवश शुभ अशुभ भाव होते हैं। में शुभ अशुभ 
भाव नहीं हूं, इसी प्रकार समस्त प्रपदार्थोसे अत्यन्त विविक्त और समस्त परभावोंसे विभक्त 
एक चतन्‍्यमात्र हूँ | 
इस स्वतः सिद्ध निज तत्वकी प्रतीति व आश्चयसे इस अश्रनाकुल स्वच्छ स्वभावके 
अनुरूप ही अर्थात्‌ अनाकुल स्वच्छ परिणमन हो जाता है। यही परमोत्कष्ट अवस्था परमे- 
इवरकी है। 
परम आनन्दभय अवस्था परभेश्वरकी हे--संसारभें देखा जावे तो सबसे अच्छी 
सुख और प्रानंदको प्राप्त करते वाली कोई अवस्था है तो वह सर्वज्दैवकी है। भगवान 
सिद्धकी अवस्था शान्त और सुखमय है। भगवान्‌ सिद्ध श्रचल गतिको, प्र्व गतिको प्राप्त 
हैं। उन्होंने अपनेसे ग्रष्टकर्मोंको दूर कर दिया है यानि श्रष्टकर्मोका क्षय किया है । द्रव्यहृष्टिसे 
देखो तो आत्मा अ्नादिसे सिद्ध है, वह किसीके द्वारा रचा नहीं गया है, किन्तु वह स्वत: 
सिद्ध है । जो स्वतः सिद्ध होता है वह श्रनंतत होता है इसलिये वह आत्मा ग्रनंत (अ्रविनाशी ) 
भी है। स्वभावके अनुरूप भगवानकी ही अवस्था है, अतः यह सब अवस्थाओंसे श्रेष्ठ 
ओर उत्तम है। हमें उन जैसी अवस्था पानेकी चेष्टा करनी चाहिए । सुख और आनन्द 
प्राप्त कर लेनेके पूवे यह जान लेना भी शअत्यन्त आवश्यक है कि दुःख क्‍या वस्‍्तू है और 
उससे अलग होनेके क्या उपाय हैं ? 
मिन्‍नको स्थयं निज समझ लेना दुःख है--परपदार्थोको अपना मानना, ममता 


मोह रखना ही दुःखके कारण हैं। जब तक मोह ममता रहेगी तब तक जीव कभी भी 
सुखी नहीं बत सकता है । सुखी बननेके लिये आवश्यक है कि पहले मोह, ममत्ताका त्याग 
करे | जब तक ममत्व बुद्धि रहती 


है, इन्छाओंका ग्रागमन रहत्ता है, तब तक सुखकी कल्पना 
करना उसी तरहसे व्यर्थ है जैसे आकाशमें फूलोंकी कल्पना करना है। तो करना क्‍या है ? 
न [ अभाव । क्योंकि आचार्योने विकल्पोंको ही दुःख कहा है। विकल्प होते हैं इच्छा 
हम हा देखी भैया ! यदि सुखी बननेकी अभिलाषा है तो सबसे पहले मोह ममताको 


पुख विकल्पके अभाषमें ही होता है-एक मनुष्यके पास उसके मिन्रकी चिट्टी आई, 
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में लिखा था कि मित्रवर्य मैं अमुक गाड़ीसे अमुक समयपर आ रहा हूँ, सो तम स्टेशन 
7र मिलनेके लिये आना । पतन्नकों पाते ही उसे आ्ाकुलता पैदा हुईं, मित्र-मिलनके तरह-२ 
४ विकल्प उठने लगे। सुबह जल्दी उठकर अपनी दैनिक क्रियाश्रोंसे निवट करके रोटी 
प्रनवाई और खा पी करके जल्दीसे स्टेशन पहुँचा । वहाँ जानेपर ज्ञात हुआ कि गाड़ी आबा 
तन्ठा लिट है, आकुलता और भी अ्रधिक बढ़ी--जेसे तेसे समय व्यतीत हुआ, गाड़ो आई 
पौर मित्रसे मिलन हुझा, प्रसन्‍तता हुई । किन्तु क्‍या श्राप बता सकते हैं कि वह प्रसन्‍्तता 
क्यों हुई ? क्‍या मित्रके मिलनेसे ? नहीं ! वह प्रसन्‍्तता--वह सुख तो पूर्वके जो विक्रल्प थे 
उन विकल्पोंके नाश होनेपर सुख हुआ है । मिन्नके मिलनेसे सुख नहों हुआ । इसलिये हमें 
ग्रापको चाहिए कि हम इस मोह ममताको अपनेसे दूर करें.) ममत्तवुद्धि जब तक रहती है 
तब तक वस्तुका यथार्थ स्वरूप (यथार्थज्ञान) नहीं होता है, बिना यथार्थ ज्ञानके सुखकी 
प्राप्ति कठिन है । 

वस्तुका यथार्थज्ञान हमें चार तरहसे होता है । या यों कहो कि वस्तुका ज्ञान इन 
चारकी दृष्टिसे, अपेक्षासे होता है। वे चार ये हँ--- 

ढुब्य, छेत्र, काल और शाइ-- द्रव्यससे मतलब वस्तुका पिण्ड है, क्योंकि जो पिण्डरूप 
है वह द्रव्य है | क्षेत्र--जितने स्थानमें वह रहे, उतना है उसका क्षेत्र । काल--वस्तुका 
परिणमन-नई पुरानी अच्छी, खराब आदि जो वे अवस्थायें हैं सो काल है और भाव--- 
रूप रस गंध स्पर्ण आदि या ज्ञानदर्शन आदि हैं भाव । जिस त्रहसे अन्य सब वस्तश्रोंका ज्ञान 
इन चारके द्वारा होता है उसी तरहसे आत्माका ज्ञान भी चारकी हदृष्टिसे होता है । आत्मा 
क्या है, दुनियाका सृष्टिकर्ता कौन है ? इसीकी खोज करनेमें संसारके बड़े-बड़े जेत और जैने- 
तर ऋषि, महषियोंने अपने जीवनके बहुभागकों व्यत्तीत किया । सभीने यही जानने विचारने 
की कोशिश की कि आत्मा क्‍या है ? सभीने सोचा समभा इसका पूर्ण रहस्य । जैन ऋषियों 
ते स्थाह्ादपद्धतिसे अपने अनुभवपूर्वक यहां दर्शाया है। किसीने आत्माको अधिक ऊपर 
शिखरपर चढ़ा दिया किनन्‍्तू दूसरेने उसे नीचे गिरा दिया | जैसे कुछ लोगोंने कहा है---ब्रह्म 
* एक है और सर्वेव्यापी है तथा यही जगतका सृष्टिकर्ता है । 

तो कुछ भाइयोंने कहा कि आत्मा कोई नहीं, समय समयपर होने वाले चित्तक्षणों 
की सन्तानमें लोगोंने आत्माकी कल्पना की । 

किसी भी शुहत्यागी ऋषिने छलसे धर्मकी रचना नहीं कौ--सांख्यके मतमें एकांत 
भाव झा गया, किन्तु उन्होंने जानकर अथवा द्वेष, ईष्या झादिसे अपने मतमें एकांत पक्ष 
जासेकी कोशिश नहीं की । वे तो जिज्ञासु भावसे तत्त्वोंको जाननेका प्रयत्न कर रहे थे । हाँ 
वहाँ यानी तत्त्वको जाननेमें उन्हें समभजेमें वे कुछ थोड़ासा चूक गये और उस चूकका 
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"रिणाम है एकांत दृष्टि | ुनियामें-जगतमें जितने भी दर्शन प्रचलित हुये हैं इनका क्या 
कारण है ? श्राप लोग बता सकते हो ? ये जितने भी दर्शनशास्त्र प्रचलित हुये हैं इनका 
मुख्य कारण है द्रव्य क्षेत्र काल भाव--इन चारोंको समभझनेकी गलती । द्रव्य क्षेत्र काल भाव 
इस चारोंकी चुकके कारण ही इन इतने दरनशास्त्रोंका आरम्भ हुआ । यदि द्रव्य क्षेत्र काल 
भाव इन चारोंका यथाथे ज्ञान हो जावे तो सत्य शासन आ जावे । 

आत्माका परिणमन कबसे ओर केसा है--जैन शासन यह मानता है कि यह जो 
जीव है वह अनादिसे है और देह ही बतता चला झा रहा है । वह पहले कुछ था ओर फिर 
नए भवमें भी निम्तित्त जा करके उसके शरीर परमाणुओंका संचय हुआ, वह बढ़ा! 

अनादिकालसे यह जीव साधारण वनस्पतिकायिक याने निगोद रहा । किसी प्रकार 
वहासे निकला तो पृध्वीकायिक शआ्रादि स्थावर हुआ । फिर सुयोग मिला तो बढ़ते-बढ़ते दो 
इच्द्िय, त्तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और संज्ञी पंचेन्द्रिय । इस तरहसे क्रमशः अपनेमें उन्नति की 
और आज बढ़ते बढ़ते इसने उत्कृष्ट मत पाया, कुल पाया, धर्म पाया--फिर भी अपना 
ऊल्यारामार्ग नहीं देख पाया तो इससे अधिक दुःखकी वात औरं क्या होगी ? इसलिए ऐसा 
उदर श्रवसर हाथसे नहीं खोला चाहिए | श्रतः जो श्रीमत्पूज्य आाचाये अमृतचन्द्र जी सूरि 
जी ने समयसार वामक महात्‌ पंथर्में द्रव्य क्षेत्र काल भाव--इन चारोंका वर्णन किया हैं सो 
उम्ते समभकर आत्मतत्त्वके रहस्यको जान करके अ्रपती आ्रात्माका कल्याण करना चाहिए । 

द्रव्यसे झ्रात्मा पिण्डरूप जो हम और झाप हैं वह है । क्षेत्रसे याने निज क्षेत्रसे देखो 
जितनेमें याने निज प्रदेशमें वह श्रात्मा रहे सो क्षेत्र है । कालसे आत्माकी नई पुरानी परि- 
सतियां काल हैं। आत्माके जो औपशसिकादि भाव हैं वो भी काल हैं। भावसे यह आत्मा 


चतन्यभाव था ज्ञान दशैन आदि पारिणामिक भावरूप है । इस तरहसे हमें देखना है कि 
आत्मा शखंड है, स्वत: सिद्ध 


है, सहज स्वरूप वाला है तथा अनन्त है । अनेक भावोंका 
अभेद समूह यह एक आत्मा अ्रखंड है । 

आत्मा अनन्त शक्त्यात्मक एक द्ब्य है--आत्मामें दो तरहके गुण पाये जाते हैं । 
एक तो साधारण गुण और दूसरे असाधारण गुरा | साथारण और प्रसाधारणा ऐसे उन 
अनन्त शुरोेके समूह पिण्डरूप यह अ्रखण्ड आत्मा है। आत्मामें श्रवन्त गुणा हैं। उन अनन्त 
गुरोमें प्रत्येक गुण मौजुद है जैसे जानगुरा है। उस ज्ञानगुरामें क्या और गुणोंकी जरूरत 
नहा का या उसमें कोई भ्रन्य गुणा भ हीं है ? है| ज्ञानगुणामें सभी गुण मोजूद हैं परन्तु उत 
_ अनय ज्ञान नहीं है। ज्ञानगुरामें सूक्ष्मता है . वह सूक्ष्म है, भ्रगुरु लघुत्व श्रादि सभी 
विशेषतायें पाई जाती हैं । इस तरह एक एक ज्ञान अनन्त विशेषता वाला हो रहा है । एक 
एक गुणकी अ्रनन्त पर्यायें हैं] एक एक पर्थायमें अ्रवन्त अविभाग प्रतिच्छेद हैं । एक एक प्रति- 
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च्छेदमें अनेक रस हैं । इस तरहसे अनेकात्मक एक इस ग्ात्मतत्त्वकों जान करके पश्चात्‌ 
ग्रपती निविकल्पदृष्टि बनाकर कल्याण करवा चाहिए । 
भगवानंके समान अपनी आत्माकी बनाओ--प्रत्येक मनुष्यमें, प्रत्येक आत्मामें 
परमात्मा बननेकी शक्ति है । उस ओर लक्ष्य देनेकी आवश्यकता है । बिना आत्मतक्वकों 
जाने कुछ भी नहीं हो सकता हैं । मनुष्य परवस्तुओ्लोंको ही भ्रपना मानता है। वह अपनेमें 
धारणा बनाये है कि ये भगवान हैं सो इनका काम तो पुजनेका ही है और मेरा काम पूजने 
का--इस तरहके विचारोंसे श्रात्माका उद्धार होना कठिन है, इसलिये आत्मज्ञान करो । आत्म: 
जान होने पर यह श्राभास हो जाता है कि जसा आत्मा मेरा है वेसा भगवान त्‌ है। मेरे 
और भगवानके श्रात्मामें इतना ही अन्तर है कि उनका ग्रात्मा कर्ममलसे दूर हो गया है 
और मेरे आात्मापर कर्ममलका आवररणा पड़ा हुआ है, इतना ही अन्तर है | बाह्यरूप तो सब 
परिणमन मात्र हैं, उनमें आात्मद्रव्यकी प्रतीति मत करो । अपनेको मत मानो कि मैं पुरुष 
हूँ, स्‍त्री हूँ, गरोब हूँ, वन वाला हू । 
पर वस्तुओंसे मोह छोड़ करके स्वानुभवको प्राप्त करो--वह स्वानुभव न तो द्रव्य 
इष्टिसे होता है और न पर्यायहृष्टिसे होता है और न ग्रुणहष्टिसे ही स्वानुभव है। स्वानुभव 
सब कुछ जानकर फिर निविकल्प ज्ञानमें होता है। हम श्रात्माको नामसे नहीं कह सकते 
हैं । जब आत्माका कोई नाम नहीं तब्र उसे किस तरहसे कहा जायगः, ऐसा विचार कर 
दयालु आचार्योनो उस आत्माका नाम ज्ञायक भाव रखा | ऐसे उस शुद्ध चंतन्यस्वरूप, 
चिदानन्द आत्मा स्वरूपको जाने बिना यह जीव चारों गतियोंमें रलता फिरा | आत्मा 
अनुभवके बिना नरक, तिर्यच्र, मनुध्य, देव, इन चारों गतियोंमें भटकता रहा, समय समयपर 
उत्तमगति भी प्राप्त की, किन्तु आत्म-अनुभवके बिना कोई लाभ न ले सका । अ्रब हमने 
आपने बड़े पुण्योदयसे यह मनृष्यभव, जैन कुल प्राप्त किया, उत्कृष्ट मन प्राप्त किया, हम 
अपने हित अहितको विचार सकते हैं, हम ऊंचे सा ऊंचा ब्रत पाल सकते हैं, अब तो हम 
सावधान हों ; 
मन्ुष्यगतिको देवता तक तरसते हैं-- जिस समय दीक्षा कल्याणमें भगवान तीर्थंकर 
प्रभुकी पालकी उठाई जाती है उस समय देव ओर मनुष्पोंमें लड़ाई होती है कि डोली हम 
उठावेंगे, देव कहते हम उठावेंगे । अन्तमें फेसला होता है कि भगवानकी सूत्ति वही उठा 
सकेगा, वही उठानेका अ्रधि कारो होगा जो भगवानके साथ दीक्षा धारण करेगा बस, देवता 
लोग यहीं संकुचा जाते हैं । तत्र देव देवेन्द्र मनुष्योंसे भीख माँगते है कि हे मनुष्यों ! हमारा 
सारा वैभव ले लो । किन्तु हमें मनुष्यत्व दे दो । किन्तु भीख सांगेसे भी किसीकों कुछ मिला 
है । यह तो सब उदयकी बात है तो कहनेका मतलब कि इतना उत्कृष्ट भव प्राप्त किया 
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काहेके द्वारा ? आत्मदेवकोी प्रसन्‍तता हारा | सो उस आत्मदेववी हमेशा प्रसन्‍न रखना चाहिए, 
जिस आत्मदेवके प्रसाद द्वारा हमने यह मनुष्यपर्याय प्राप्त को ) यदि हमने उसका आदर 
सत्कार नहीं किया श्रोर उसपर हमला करनेका विचार किया तो मालूम है कि आत्मदेव 
हमसे रुष्ट होकर हमें क्‍या शाप देंगे ? 

आत्मदेवपर हमला बया ९--श्रात्मदेवपर पांच इन्द्रियोंके विषयका हमला हमेशा 
उन्हींमें रत रहना है | एक इन्द्रियका विषय अ्रभी समाप्त किया कि थोड़ी-सी देरमें दूसरी 
इन्द्रियका विषय आया । अगर इस तरहसे हमने श्रात्मदेवपर हमला करनेका प्रयास किया 
तो हमें ये श्ञाप देंगे कि पुनः निगोदों भव, यानी फिरसे निगोदर्में जा। तब फिर हमें अ्रनन्त 
समय तक निगोदमें रहना पड़ेगा । एक कथानक है उसे हम पहले कह छुके हैं किन्तु दुबारा 
यहाँ थोड़ीसा कह रहे हैं। एक साधु जी थे। उनके पास एक चूहा रहता था, चूहेपर बिल्ली 
भपटी, साधु जीको दया आई और उन्होंने उसे वरदान दिया कि भार्जारो भव | इसके बाद 
बिल्लीपर कुत्ता भपटा, तब साधुने उससे कह दिया कि-हवा भव तू भी कुत्ता हो जा। 
कुत्ता हो गया । कुत्तेपर चीता भपटा-सो कहा व्यात्नो भव, कुत्तेको चीता बना दिया। चीते 
पर शेरने हमला करना चाहा सो कहा सिंहो भव, उसे भी शेर बना दिया । अब उस शेरको क्‍ 
भूख लगी, खानेको कुछ मिला नहीं, तब शेरने सोचा कि चल इस साधुको ही खा लेना 
चाहिए ऐसा विचारकर जैसे ही शेर साधुपर हमला करनेको तैयार हुंआ कि साधुने कहा- 
पृत्र: मूषकोी भव | यात्ती फिरसे चूहा हो जा। इसी तरह जिस श्रात्मदेवके आशीर्वादसे 
निगोदसे प्रत्येकशरीरी स्थावर फिर विकलत्रय, पड्चेन्द्रिय श्रादि प्रकारसे आज मनुष्य श्रेष्ठ 


मन वाले पड्चेन्द्रिय हुए | यदि उसी आात्मदेवपर विषयकषायका हमला किया तो उसका: 
यह्‌ भाशीर्वाद हीगा कि “पुननिगोदों भव” । तो हमें इस तरहसे अपने इस अमूल्य जीवनको 
नष्ट नहीं करना है। इसलिए जिस गआत्मदेवकी कृपासे हमने आपने यह उत्तम भव प्राप्त 


किया है उस आत्मदेवको प्रसस्न रखें, जिससे आगे हमें शिवसृष्टि मिले । आत्माकी पहिचान 
जानसे होती है, श्रत: एकाग्र चित्त हो करके ज्ञानोपार्जनमें जुट जावो [ ज्ञान ही कल्याशके मार्ग 
का पथदशेक है । द द द ्््ि 

नान ही कल्याणाके मार्गका पथदर्शक है। संसारमें भटकले हवे जीवोंको यदि सुख 
का कोई कारण है उपादान रूपसे तो कारण-भगवानबी भक्ति, जिसका किं प्रसिद्ध नाम 
" पैमेसार और निमित्तरूपसे है कार्ये-पगवानवी भक्ति | आजकल कुछ लोग ऐसा मानते 
हुँ ् हम दुनियामें इस लिये पैदा हुये हैं कि प्रच्छे-अच्छे पदार्थ खायें, मौज उड़ायें, यही 
हमारे जीवनका भ्रानन्‍द और सुख है । यही उनकी मूर्खता है । इसका आगे फल क्‍या होगा ? 
इसपर विचार ना चुत आावश्यक है। आप शांत चित्तसें अपनेमें यदि विचा रपूर्वक देखें 


जि 
रु 
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तब झापको यह भान होंगा कि जगतमें जितने भी पदार्थ हैं वे कभी भी नष्ट नहीं होंते हैं । 
वे अनादि कालसे हैं श्र भ्रनन्‍न्त तक रहेंगे । 

आप भी एक पदार्थ हैं--आप विचार करों कि हम पदार्थ हैं और पदार्थ कभी 
नष्ट नहीं होता है | तब हमें भी कभी इस मनुष्य रूप ढांचेको छोड़कर फिर कोई ढांचा 
पकड़ता होगा, क्या पता इस मनुष्य भवको छोड़नेके वाद कौनसा शरीर मिलता है”? कोड़े 
मकौड़े २-३-४ इन्द्रियका शरीर मिला तों नाना तरहके दुःखोंको भोंगनो- पड़ेगा । श्रीर 
फिर न जाने कब यह मनुष्यं भव मिले | इसलिये इसी भवमें ऐसा कार्य करो कि इस भवके 
पश्चात्‌ हमें उत्तम भव ही मिले। उस उत्तम भवको पानेके लिये सबसे उत्कृष्ट वस्तु है 
कारणभगवान व कार्यमगवानकी भक्ति । भगवानमें हमसे कुछ विशेषता होगी तभी हम 
भगवानको पूजते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। भंगवानकी आत्मा हमारे आत्मासे अनुपम 
उत्कृष्ट है। वेसे भगवान हमारी जातिके हैं किन्त उनके आत्मासे करमेंमल रूपी मेल अ्रलग 
हो चुका है, वे श्रचल गतिको प्राप्त हो गये हैं--उनंकी शअ्रात्मा परम चिशुद्ध हो चुकी है । 
इसी लिये हम उनकी भक्ति, उनकी पूजा, उनकी आराधना एवं उनकी उपासना करते हैं । 
भंगवानमें राग, हेष, मान, क्रोध आदि रंच मात्र भी नहीं हैं और न है उनमें रंच मांत्र 
श्राकलता । आकलतासे जो रहित है वही वास्तविक सुखी है और उसी ने यथार्थ आनन्द 


नशा 


प्राप्त किया । . 


... भगवानकां कोरे नाम नहीं है, स्वरूप अवश्य है---कोई कहते हैं कि भगवानंके अनेक 
नाम हैं । रामचंद्र कृष्णं महावीर श्रांदि। किनन्‍्त भांदयों आप विचार करो कि क्या 
भगवानका कोई नाम हो सकता है ? नहीं । भगवाने तो' उस शुद्ध आत्माका नाम है, जहाँ न 
क्रोध मान साया लोभ है और न जहाँ पर रांगं हेष है । जो संवेज, हितोपदेशी' हैं ऐसी वंह 
परम विशुद्ध श्रात्मा ही भगवान हैं। किन्‍्त उस आत्माकी हम उपचार रूपके नामसे पुकारते 
हैं। भगवानके नाम राम, कृष्ण, महावीर नहीं हैं। जेसे श्री रामचंद्रने या महावीरने मुति- 
दीक्षा घारण करके तपस्या करके अंश्कर्मोका नाश किया और परमंपद मोक्ष प्राप्त किया । 
जिस समय मोक्ष प्राप्त किया उसके बाद वह राम या वीर नहीं और भगवान राम या वीर 
नहीं किन्तु राम, वीर तो हमे उंपचारं मोन्नंसे कह देते हैं, वस्तुतं: भगवानका'कोई नाम नहीं 
हैं। जगतमें आत्मा बब्दके अभ्रनेक नांम प्रचलित हैं। जैसे परमॉत्मा जेगन्नोर्थ श्रौदि 
परमात्माकी भगवानको सभी मांनते हैं | किन्तु पंरमोत्मॉका अर्थ कया है ? किसे कहंते' हैं ? 
क्या इसपर भी विचार कियों है ? 

परंस आत्मा परमात्मा है--परमोत्मा कंहते हैं जिसको आत्मा परंम 'ंल्क्ृष्ट है 
परमइचासौ झात्मां परमात्मा । यानी जिसकी आत्मामें उत्कृष्ट ज्ञान है वंही आत्मा भगवान 
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है । दूसरा श्र्थ 'कहते हैं सगवानका-भग याने. उत्कृष्ट; ऐड्वर्य वान-यानी जिसके पास ०४ 
ऐड्बर्ये है. उसे कहते हैं भंगवान-। तो. अब यहां विचार करना है कि ऐडवर्य किसे ऐ कहते हू. : 
ऐड्वये उसे कहते हैं जिसे प्रपले कामके लिये. दूसरोंकी आधीनता न हो । लोकमें भी आप 
देख लो जो सव ओरसे स्वतंत्र होता है, जिसे अपने. भोगविपयोंके सेवन करनेके लिये दूसरे 
की पराधीनता नहीं हो; उसे हम ऐडव्ये बाला कहते हैं। जेसे श्राप भोर हेम देखते हें कि 
हमारे यहां जो बड़े-बड़े राजा महाराजा होते थे, बड़े बड़े जागीरदार होते थे उन्हें- कं लोग 
लोकव्यवहारमें ऐश्वर्य वाले कहते हैं क्योंकि उनके यहां..सकड़ों पुरुष. चौकर चाकर रहते थे । 
उनकी पृथ्वीमें प्रत्येक आवश्यक वस्तु सहज-हो जातो थी, उन्हें किसी तरहकी पराधीनता 
नहीं रहती थी (तो जो उत्कृष्ट .ऐश्वर्य वाला है उसे कहते हैं भगवान । गांवपति जमींदार 
अ्रपनी- आवंध्यक चीजोंको अपने खेतोंसे सिकाल लेता है, वह:गांवका ईश्वर है | भगवावका 
कांम है देखता जानना । उन्हें'किसी इन्द्रिय'आादिकी आवश्यकता नहीं पड़ती म्नै।चे तो गपने 
आपत्मज्ञानसे त्रिकालवर्ती पदार्थोौकों जानते हैं-उन्हें आंख आदि किसी भी इन्द्रियका सहारा 
नहीं लेना पड़ता है । 
गोरखनाथ:(गोरक्षनाथ)---एक झौर क्या ताम हमें गिरनारुजी में ज्ञात हुआ था। 
वह नाम है गोरखताथ.। हमने जब इसपर विचार बिया तब हमें ,पता चला .कि गो -नाम. है 
वाणणीका और उसकी रक्षा:करनेवाले' गशधर देव: गोरख-यात्ती गणघर देव-और उनके भी. 
नाथ यानीः नेमिनाथ-भगवान-गोरखताथ भी उस पवित्र: शुद्ध श्रात्माका- ताम है.। इसी 
तरहंसे जग॑स्वथः आदि।नाम; हैं । कप | 
'जगन्वाथ कहते हैं जगतके- नाथ ईद्वर | जग़न्ताथ: नाम्त है; शान्तिनाथ भगवानका |. 
गास्त्रोंका अध्ययन मनन करनेपर:ज्ञात होता है कि :मगवान शांतिनाथ अनेक बार चक्रवर्ती 
हुये-चक्रवर्ती 'होंते हैं. जगतके नाथ-स्वामी-। इस तरहसे जितने:-भी. नाम प्रचलित. हैं वे सब 
उंसी परम विशृद्ध भ्रात्माके हैं।. हमारी आत्मामें औी परमात्मा, बसनेकी शक्ति मौजूद है.। 
किन्तु हमारा लक्ष्य उस ओर नहीं है । यदि हम उस ओर्‌-अपना लक्ष्य बना लें तो.हमारी 
आत्माका कल्याण हो जावे । | न आओ 
ह 'कल्याणमार्ग की सब क्यों नहीं: अपनाते -- एक, वार अगरवास समंतभ द्र स्वामी भग- 
वादकी स्तुति करने बैठे । उस समय किसीने उनसे प्रश्न-किया कि हे ससंतभद्र .. स्वामी, 
ग्रभी अभी तो तुम +देवागम 'स्तोत्रःबना :चुके हो. श्रब -भगुवाचुकी । स्तुति क्ररतेकी क्या | अव- 


इप्रकता है ? तब पूज्य समंतभद्व स्वामी कहते 'हैं, कि अभी-तक- मैं भगवानकी परीक्षा कर रहा 
आर हर में में ह 8० 5 83 जल पा 
था-झर उस परीक्षामें यह स्तोत्र बच -गया,: क़िन्त्‌ अब: मैं उन जगतवंद्य सर्वेज्देवकी स्तुति 
ऊत्ता हू। भगवानकों छोड़कर अन्य कोई दूसरा विशिष्ट पुरुष या विशिष्ट झत्मा-नहीं है । 
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ऐसी उस महान्‌ आत्माकी मैं स्तुति करता हूं । यहाँ कोई पुरुष समंत भद्र स्वामीसे प्रश्न 
करता है कि हे स्वामिन्‌ ! इतनी विशिष्ट आत्माका प्रभाव सम्पूर्ण जातिमें बयों नहीं हुआ है ? 
तव स्वामी परमपुज्य समंतभद्र उत्तर देते हैं कि -- 
काल: कलिया कलुपाशयो वा श्रोत॒: प्रवक्‍तर्वेत्रतानयों वा । 
त्वच्छासनेकाधिपतित्वलक्ष्मी प्रभुत्वशक्तेरपवादहेत: |। क्‍ 
इसका मुख्य प्रथम कारण है कलिकाल | सम की ४ 
। कलिकालके लगते ही अनर्थं--कलिकालके बारेमें एक किवदन्ती प्रचलित है कि 
जिस दिन कलिकाल लगना था उसके एक दिन पूर्व एक आदमीने अपना मकान बेचा । 
खरीदने वाले ने जब उस मकानको खुदवाया तो उसमें एक हीरोंसे भरा हग्मा हंडा निकला । 
उसे देख करके मकान खरीदने वाला उस ह॒ण्डेकोी लेकर के जिससे वह मकान खरीदा था 
उसके पास गया श्रोर बोला कि यह तुम्हारे हीरे हैं तुम इन्हें लो । तव वह बोला कि भाई 
मैं तो तुम्हें मकान बेच चुका हूँ सो भ्रब मेरा इन्पर वुछ भी अधिकार नहीं है | ये अ्रव 
तुम्हारे ही हैं। तब जिसने मकानको खरीदा था वह बोला कि भाई मैंने तो मकान खरीदा 
था, न कि ये हीरे । ये तो तुम्हारे हैं, तुम इन्हें ले लो । इस तरहसे उन दोनोंमें कगड़ा बढ़ा 
जब उनसे यह भंगड़ा न निपटा तब वे राजाके पास गये और रराजाको पूरी कथा कह 
सुनाई । राजा उन दोनोंको समफक्काने लगा कि भाई तुम इन्हें ले लो, तुम इन्हें ले लो । 
किन्तु जंब किसी तरहसे झगड़ा निपटा नहीं दिखा तव राजाने कहा कि इसका निणेय हम 
कल करेंगे | जब रातमें सब अपने-अपने घर गये झौर सुबहसे ही कलिकाल लगना थ।), तब 
रातमें जिसने मकान बेचा था वह॒ सोचने लगा कि देखो वह मुझे उतने ही हीरे शभ्राग्रह 
करके देता था, किन्तु मैं कैसा मू्खे हूँ लेनेसे मना कर दिया | भ्रब कल मैं उन्हें ले लगा । 
उधर मकानको खरीदते वाला सोचने लगा कि देखो उतने होरे मुझे मुफ्तमें मिलते थे, किन्तु 
मैंने उन्हें छोड़ दिया अब कल मैं उन्हें स्वीकार कर लूगा। उधर राजा अपने मनमें विचार 
क्रने लगा कि मैं उन दोनोंको मत्ता मंनाकर ये होरे दे रहा था किन्तु उनपर उनका क्‍या 
अधिकार है ? उनपर राजाका अ्रधिकार होता है सो कल उन्हें मैं ले. लगा ।- इस तरहसे 
कलिकाल लगते ही उन तीनोंके विचार बदल गये । सो .यह कलिकाल है। इस कलिकालमें 
मनुष्यों की प्रवृत्ति पॉपकी ओर रहती है | ककोड७ 5 देसी कै छह कह अहम 5 
धम प्रभाव न बढ़नेके अन्य कारंण - दूंसरा कारण; है. कि सुनने वालोंके हृदय पवित्र 
नहीं हैं | अपने स्वार्थवश सुनना, अर्थ लगाना प्रायः श्लोत्तावोंका काम होने लगा | .. . “*: 
तीसरा कारण है कि बोलने वालोंको नयोंका ज्ञाव नहीं है। इसलिये भगवान 
ग्रापकी अहिंसा वाणी संसारमें नहीं फंली है । कसी है, भगवात्तकी बाणी ? कहते 
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विविधनयकल्लोलविमला । विविध नयरूपी कललोलोसे सहित है पवित्र है, वाणी ऐसी 


उस पविन्न वाणीको सुन करके हमें और आपको आत्ममर्म तक पहुंचकर अपनी शात्माका 
कल्याण करना चाहिए । 


प्रत्येक प्राणीके अन्दर भगवान्‌ बसता है । लेकिन जो सबके अन्दर भगवान है, वह्ठ 
कोनसा है ? अनेक लोगोंने इस प्रइनपर विचार किया है | विन्तु कोई सफल हुए श्रौर कोई 
नहीं । वह भगवान 'समयसार' है । परमात्मा दो रूपोंमें समझा जाता हैः-- 

१, कारणपरमात्मा और २, कार्यपरमात्मा । कारणपरमात्माकोी अनेक नामोंसे 
पुकारते हैं-- कारणपरमात्मा, अतन्यस्वभाव, पारिशामिक भाव आदि । वह सामान्य चैतन्य- 
भाव समग्र अ्रवस्थाश्रोंमें रहता है । प्रत्येक वस्तु सामान्‍्यविशेषात्मक होती है। सामान्यदृष्टि 
की मुख्यतासे समभ-में आतेवाला परमात्मा ही कारणपरमात्मा है। कारणपरमात्माको 
जानना प्रत्येक प्राणी लिये भ्रति आवश्यक है। 


शुद्ध आत्मा क्‍या है--शिष्य श्राचा्ंसे प्रश्न करता है, कि भगवान छुद्ध श्रात्मा 
कौनसा है ? तब श्र.चाये कहते हैं कि मिथ्याहृष्टि, सम्यर्हृष्टि:और सामान्य ग्रात्मा तीनोंको 
ठीफक़ समभो | तस्यस्टृष्टि व सिथ्यादृष्टि त्तो अवस्था है । सामान्य प्रात्मा दोनों अवस्थाओंमें 
है । खालिस आत्मा सब पर्यायरूप बना, लेकिन वह किसी पर्यायरूपमें नहीं रहता है, फिर 


भी वह सभी प्राणियोंमें है।इस ही विषयका 


आचायतने गाथा द्वारा इस प्रकार उत्तर 
दिया है:-- कम े 


: शवि होदि अप्णमत्तो, ण॒ पमत्तो जासा्रों दु जो भात्रो | 

एवं भरणंति सुद्ध, णाओओ जो सोउ सो चेव ॥ 
जसे--बाल्य; यौवन और वृद्धावस्थामें मनुष्य रहता है । केवल मनष्यकी उक्त.तीन 
अवस्थायें ही वहाँ हम देख सकते हैं, मनुष्यकी हम नहीं देख सकते हैं तथाः जैसे-बच्चेका 
वंचपत समाप्त होनेपर उसमें यौवनावरथा झा जाती है, लेकिन उसके मनुष्यपनेका नाश 
नहीं होता है। क्योंकि मनुष्य-सभी अरवः्थाओ्ोंमें व्यापक है और उसकी सब अवस्थायें मनुष्य 


में व्याप्य हैं, इसी प्रकार नारक, तियेजञ्च, मनुष्य, देव व गतिरहित संक्षिप्तमें के पां-व 
'प्रकारको अवस्थायें आत्माकी हैं। इन श्रवस्थाओंका परिचय तो सुगम है किन्तु मोक्षमार्गेका 
३० के सब अवस्थाओंसे रहने वाला एक आत्मतत््व है, उसका परिन्षय सम्यग्जान- 
साध्य है । मा 


जैसेफा आश्रय लो, वैसा ही प 
१. ब्रव्यशुद्धि और २, पर्यायशुद्धि । 


रिणमन होता हे--शुद्धता दो प्रकारकी- होती है--- 
उसके परिणाम बन जाते हैं । 


जो प्राणी जैसी अव॑स्थाका आश्रय करता है, वैसे. ही 
मचुष्य एवं अन्य भी संसारी - अभी तक अशुद्ध पर्याय्रोंका 
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आश्रय करता आया है। मनुष्य, बाह्य व तय, स्कन्ध, पाँचों इन्द्रियाँ ग्रादि--ये सब झशुद्धे 
हैं। अपने र्वभावके विसद्ध अवस्थाश्रोंमें रहना भी गअ्शुद्ध है, अऋशुद्धका श्राश्नय करनेसे अशुद्ध 
पर्याय हो बनती हैं । अशुद्ध द्रव्यका आश्रय करनेसे अशुद्ध पर्याय होती है । पर्यायशुद्धि भी 
द्रव्यशुद्धिकी अपेक्षा अशुद्ध तत्त्व है। श्रपनी निज शुद्धि व निज अलुद्धिका आश्रय करके 
आरात्माकी करतत अपने प्रदेशोंमें ही चल सकती है । सिद्ध भगवानका भी श्राश्रय मुमुक्षुको 
नहीं हो सकता है, क्योंकि सिद्ध भगवानकी अवस्थायें भी इस उपासक आत्मासे भिन्‍न हैं । 
यह मनुष्यकी आत्मा पुत्र मनुष्यकी श्रात्मासे भी भिन्‍न है। प्रतिपल मनुष्य अपना 
ही आश्रय करता है श्रर्थात्‌ जो भाव उसके हृदयमें बनते हैं, उसीका मनुष्य आ्राश्रय करता 
है | जिस समय आत्मा या मनुष्य सिद्ध भगवानुका आ्राश्रय करता है, वह पुण्यभावका आश्रय 
करता है, वह अशुद्ध अवस्था है । जब निज शुद्ध स्वभावका ग्राश्रय करता है तब वह सहंज 
तत्त्वका आश्रय करता है, बह मोक्षमार्ग है ! 
शुद्ध आंत्माकी पदिचान--प्रब्न-शुद्ध श्रात्मा किसे कहते हैं ? उत्तर-खालिस अथवा 
एकरूप रहने वालेको शुद्ध कहते हैं । पर्यायकी मुख्यतासे न देखनेसे ही आत्माका ज्ञात हो 
जाता है । पर्याय दशा दो 'हैं- १ शुद्ध, २ मलिन । आत्मा प्रमादसे युक्त नहीं है और प्रमाद 
से रहित भी नहीं है । जीव याने आत्मा मुक्त नहीं है तथा संसारी भी नहीं है। जीवमें 
कषाय सहितपना और कषाय रहितपना--दोनों ही नहीं हैं । द्रव्याथिक नयकी अपेक्षासे देखा 
गया आत्मा ही शुद्ध स्वरूप आत्मा है, शुद्ध आत्मा रवत: सिद्ध है, आत्माका न आदि है.और 
न श्रन्त है। श्रात्मा हमेशा रहने वाला है, श्रत:ः नित्य प्रकट है। पर्यायें. किसी समय नष्ट 
होकर उसके दूसरे समय नष्ट हो जाती हैं । मोहवंश जीवको कुछ भी सुहित दिखाई नहीं देता 
है । मनुष्य अपने श्रापको दूसरेके झाब्रीन समभतता है। आत्माका स्वरूप सिंहकी तरहसे है। 
जब तक श्रात्माको निजशौ्ग्रेका भान नहीं होता है, पराश्तित रहता है | आत्मज्ञान होते ही 
वह मोह बन्धन छोड़कर पराश्चितताकों छोड़ देता है । इस आत्माको अज्ञानभावमें ही परकी 
गुलामी करनी पंड़ती है । झात्माकी पर्याय प्रतिपल बदलती रहती है, लेकिन आत्मा निर्मल 
ज्योत्तिसे युक्त है | स्वभावसे देखनेसे आत्मामें बन्धन नहीं लगा है | यद्यपि आत्मा और कर्म- 
बर्गंणा दूध पानीकी तरहसे मिले हुए हैं, फिर भी वे हमेशा भिन्‍न-भिन्‍न हैं । हां. कर्मंका उदय 
होनेपर श्रात्मामें विभावपरिणमन हो सकता है | वस्तुत: शुभ और अशुभ भाव ही पुण्यरूप ' 
झ्लौर पापरूप श्रात्माको बनाते हैं | यदि मनुष्य पुण्यरूप शुभभावात्मक कार्य करेगा तो उसकी 
श्रात्मा भी पुण्यरूपमें बदल जायेगी, यदि पापाचरणा करेगा तो आत्मा पापरूप हो जायेगी । 
दुभ और अशुभ दोनों ही प्रकारके भीव अनेक तरहके होते हैं ।: कषाय और अकषाय दोनों 
पर्यायसे बिलक्षण आत्माका ही हेगेशा ध्योंव करना. चाहिए । 
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. मोह आत्माका शत्रु है--यह आ्राप्मा ज्ञानके लिए कुछ भी नहीं करता है। इसका 
कारण यह है कि आत्मा मोह और शभ्रज्ञानमें उलझा पड़ा है। मनुष्य प्रकृत्या ही ज्ञानसे 
दूर भागता है | वह ज्ञानको शत्रु समझता है तथा मोहको मित्र समझता है | लेकिन सुरसु 
मुनिदुर्लभ इस मनुष्यपर्यायको प्राप्त करके अज्नानमें पड़े रहकर ही नहीं खो देनी चाहिए । 
इस पर्यायकरो प्राप्तकर अधिकसे अधिक ज्ञानप्राप्ति करनी चाहिए । 

शानदानका फत्त केवलज्ञान है----राधुका उत्तम त्याग ज्ञातदान ही है । साधुझ्रोंको 
हमेशासे ज्ञानका उपदेश देते रहना चाहिए। ज्ञानदान नाम यश लोभसे किया जाता है तो 
वह सफल नहीं होता है। इसी प्रकार आझ्लाहारदानका फल भोगभूमिया बनना, अभयदानका 
फल-- नेता आदि बनना शौर ओऔषधघदानका फल पहलवानादि बनना है | इस इच्छासे किया 
वह दान सब निष्फल है। 

स्व दानोंमें अधान ज्ञानदान है। ज्ञानदान व ज्ञानलाभ दोनों सत्पथ हैं.। उनमें भी 
ज्ञानेलाभ विशेष उत्तम है। श्रात्माका स्वभाव चतन्यमय है। उसको मुक्त अथवा संसारी 
कहना उसके स्वरूपका घात करना है। ; ' 

- ज्ान-प्राप्तिकि लिए वित्तको शुद्ध आवश्यक--खालिस या शुद्ध आत्माकों देखो तो 
वह झनब़ भी मुवत्त है। शरीर-आत्माको युगपत्‌ देखने से श्रात्मा बन्धयुक्‍त प्रतीत होता है, 
जिस प्रकार गायके गलेकी र॒स्सीसे बंधी हुई रस्सीके एक साथ देखनेसे गाय बंधी हुई प्रतीत 
होती है। अपनी शक्तिके अनुसार सब कुछ न्‍्यौछावर करके भी शुद्धात्माकी पहिचानके 
लिए प्रयास करना चाहिए। प्रात्मज्ञानकी प्राप्तिका ग्रृहम्थोंके लिये सुगम साधन, वर्षमें दो 
माह अन्यत्र योग्य स्थानपर रहकर आत्मतत्वका अ्रध्ययन करना है। कमाईकी चिन्ता न 
करो, वह सर्व अल्प श्रमसे होगा । कम ख्चे करना गृहस्थोंकी तपस्या है। जो गृहस्थ कम 
खर्च करके छोष द्रव्यको ज्ञानदानमें व ज्ञानलाभमें लगाता है, वह तपस्वी है। गरृहस्थींको अपने 
चित्तकी शुद्धि करनेके लिए जुट जाना चाहिए । ब्योंकि चित्त की शुद्धि गृहस्थोंका प्रथम तप 
टै। चित्तकी शुद्धिके बिता कोई भी काये सफल-होना सम्भव नहीं है । चित्तशुद्धिके बिता 
धर्मकार्य होना गअसम्भव है । मनुष्य यदि बड़ा बनने और यशकी इच्छाको छोड़कर ज्ञान- 
सार्ममें तत्पर होता है तो उसका कल्याण अवश्यम्भावी है। ज्ञानका अलौकिक चमत्कार 


है । मोह ओर श्रज्ञानके बिना ही घर्मे कार्य सम्भव है। ज्ञान देना और ज्ञान प्राप्त करना 
ये द्वोनों केवलज्ञानके मूल हैं । चित्स्वरूपका बोध सच्चा ज्ञान है ।-चिन्मात्र चेतन्यका विचार 
करने पर उसके सब दुःख भाग जाते हें । द 


_अरहत ओर सिद्ध भगवाचका ध्यान करनेसे प्राणीकी लौकिक विपत्तियाँ दूर हो 
रुकती है, लेकिन अरहन्त 


ते भगवान या सिद्ध भगवाव्‌ स्वयं प्राशीकी विपत्तियोंकों दूर करनेमें 
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समर्थ नहीं हैं । स्वसमय परसमयमें रहने वाले समयसार, छुद्ध श्रात्माका ध्यान सब्वेविपत्तियों 
को दूर कर देता है। ग्रात्मा (मैं) में कोई लिंग नहीं होता है । जैसे-मैं जाता हूँ, मैं जाती 
हैँ । अरहं गच्छामि । इस प्रकार मैं सत्नीलिंग ओर पुल्लिगमें समान ही रहता है। संस्कृत 
और अंग्रेजीमें तो दोनों ही लिगोंमें क्रिया भी एक रूप होती है । 
ज्ञानतक्वकी सब तत्तोंमें श्रेष्ठता-- संसारमें ज्ञानतत्त्व सब तत्त्वोंमें उत्कृष्ट है। भूठ 
अ्रभिमान, भूठ बड़प्पन एवं झूठ यशकों मिटाने वाला वरतुज्ञान ही है। सभी प्रकारसे अपने 
लौकिक कार्योसे समय निकालकर ज्ञानकी प्राप्तिमें लग जाना चाहिए । अपने ज्ञानविकासके 
लिए वर्षमें कमसे कम दो मास ज्ञान प्राप्त करनेके लिए शुद्ध एकान्त शान्त सत्संगमें व्यत्तीत 
करने चाहिये। निजज्ञान होनेपर वह ज्ञानी बाह्यके प्रतिकूल नहीं समता, वरन केवल 
बाह्मकी परिणति समभता है । लोकिक जीबोंको जो बुरा मालूम देता है, ज्ञानी उसका 
ज्ञाता रहता है । 
गाली प्रशंसावाचक शब्द है--गालीका व्युत्पत्यर्थ प्रशंसा” है | क्योंकि प्रशंसा अर्थ 
में ही गाली” (गा-+ ली) शब्दका प्रयोग होता है, दूसरे कोई भी गाली अपमानसूचक नहीं 
है, सभी गालियोंका श्रर्थ अच्छा दी होता है । हज 
सुख-प्राप्ति ज्ञानसाधनामें है-- शुद्ध चंतन्‍्य आ्रात्माकी बात समझी चाहिए | विषय, 
कंषाय, मोह और श्रज्ञानादिको आत्मासे दूर करना चाहिए | स्वजीव-विकासके लिए तन- 
"मन-चनसे लग जाना चाहिए तभी सुखकी प्राप्ति सम्भव है | प्रत्येक पदार्थ सामान्य-विशे- 
'घात्मक होता है। यहाँ विशेष नाम है पर्यायका और 'सामान्यः नाम है द्रव्यका | जो सभी 
पर्यायोंमें एकरूप रहे उसे सामान्य कहते हैं। उसवी पर्यायोंमें प्रतिसमय कुछ न कुछ परि- 
वर्तेन आता रहे, उसे विशेष कहते हैं । सामान्यके बोधसे घमण्ड दूर हो सकता है | विशेषसे 
अहु्वृत्तिका नाश नहीं होता है। सामान्‍्यके ज्ञानवाला जीव इस संसारकों नाटक समभता 
है | जिस प्रकार नाटकमें पात्र भिन्‍त-भिन्‍न रूप बदलकर शआआञाते हैं, लेकिन वेःपान्न तद्गप तो 
' नहीं हो 'जाते | चिशेष नाटक है, सामाग्य चाटककार । सम्येग्हष्टिको यह ज्ञान होता है कि 
यह आत्मा ही नाटक करने वाला है। आत्मस्वरूपको जाननेवाले व्यक्तिके 'लिए वे नाटक 
व्यथ हैं । . 

.._ भगवानकीं भक्ति करना बिना ज्ञानके निष्फल है 4 ज्ञानके बिना भगवानकी भक्तिसे 
कोई कार्य सफल नहीं 'हो सकता हैं। शुद्ध आत्मज्ञानंसे ही संवर निरजरा होती है | . बिना 
ग्रात्मज्ञानके संवर निजरा केसे हो ? केवल भक्तिमार्ग 'रह - जानेपर भंक्तिके नामपर कुभक्ति 

जी हो सकती है | देखो, लोग देवी देवता तक पूजने लग गये | अष्टप्ुुजा, चतुंश्च॒जा और 
' पद्मावती आदिकी मूर्ति बनाकर पूजना धर्मविस्द्ध कार्य है। लोगें देवीके ऊपर भगवानको 


न 
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बिठाये ऐसी मरति बनाने लग गये हैं | जीवके परमात्मा होनेपर भगवानको देवी-देवता श्रादि 
कोई छू नहीं सकता है | फिर पद्मावतीकी मूर्तिके ऊपर छोटेसे पारसताथ विराजमान करने 
का क्‍या प्रयोजन ? यह प्रथा अपने देशमें ३०० वर्षोंसे नहीं है । फिर इस प्रथामें थोड़ेसे 
चाँदीके टुकड़ोंके लोभसे यह अन्थे क्यों किया जा रहा है ? इस प्रथाको मिटाना प्रत्येक 
जैनी भाईका कतेव्य है । दुनियावी इच्छावोंके कारण इस पंचम कालमें धर्मकी हानि हीती 
जा रहो है । ु 

सामान्य आत्मावी ग्नुभूति करना सम्यग्दशन है। मैं चैतन्यस्वरूप श्रात्मा हूं, ऐसा 
विचार करनेसे पर्यायबुद्धि छूट जायगी । इस प्रकार चैतन्यस्वरूप श्रात्माके विषयमें स्वस्थ 
चित्त होकर विचार करना च्यहिए | तभी सच्चे आनन्दकी प्राप्ति होगी । 

प्रारम्भमें सुख प्राप्ति केसे हो १-- उत्तम सुख प्राप्त करनेके लिए शान्तिपुवेक रहना 
भौर विनयपूर्णो बचनोंका कहना आवश्यक है । जो व्यक्ति इन दोनोंका पालन करता है, 
उसके पास सांसारिक दुःख-बाधाएं आकर भटकती भी नहीं हैं) विनयपूर्वक हितपूरों बचनों 
के बोलनेसे परम्परया अक्षय और श्रनन्‍्त सुखकी उपलब्धि होती है। बिना विनय वचनोंके 
बोले ध्ूपमें छायाकों तरह शान्ति दूर ही भागती जायगी । अविनयी शान्तिकों त्रिकालमें भी 
नहीं पकड़ सकते हैं | घरोंके पारस्परिक विरोधका कारण ग्रविनय भरे वचनोंका बोलना 
ही है। जब कोई कुटुम्बका सदस्य अन्य सदस्योंके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, तो 
उसी समय आपसमें झगड़ा हो जाता है। भगड़ेमें कारण धनकी विषमता भी है, लेकिन 
उतना नहीं । प्रत्येक कुठुम्बके सदस्योंसे वया, प्राणीमात्रसे अच्छा व्यवहार करना चाहिये । 
यदि कोई व्यक्ति हमारेसे अच्छा व्यवहार नहीं करता है, इसमें हमारी ही अ्रयोग्यता है । 
क्योंकि जब हम किसीसे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, दूसरा हमारेसे सदृव्यवहार क्यों करने 
लगा ? अयोग्य व्यक्ति मत्सरी और असदाचारी' होता है। अपनेको (श्रात्माको ) योग्य 
बनाना अपने ही ऊपर निर्भर है। भूल होता कोई भारी पाप नहीं है। लेकिन भूल करके 
उसे न सुधारता या पुनः: करना बड़ी भारी भूल है। रागद्वेषादि सभी भूल हैं। श्रज्ञानी 
व्यक्ति भूल करता है और वह समझता है कि मैंने अच्छा ही किया | इस प्रकार समझना 
बड़ा भारी भिथ्यात्व है । जा के 


सोकिक सुख फिस प्रकार प्राप्त किया जाय ९--इसके लिए 
जबानको सम्भालना चाहिए । कभी 
गलोज आदि 


सबसे पहिले अ्रपनी 
भूलकर भ्गे अपने मुखसे कद, झप्रिय वचन तथा गाली 
गन्दे वचन नहीं निकालने चाहिएँ । इसी जबानसे मीठा बोलकर शत्ञको मित्र, 
शरीर कड्ुआ बोलकर भित्रको झजन्नु बनाया जा सकता है। इसी जिह्ामें वह शक्ति है कि 


उ्जा-एुखा परोत दो-चार प्रेमकी वातें . करके दूसरेका थोड़े ही भोजनमें अ्रच्छी तरहसे पेट 
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समर्थ नहीं हैं । स्वसमय परसमयमें रहने वाले समयसार, शुद्ध श्रात्माका ध्यान सर्वेविपत्तियों 
को दर कर देता है। आ्रात्मा (मैं) में कोई लिंग नहीं होता है । जैसे-मैं जाता हूँ, मैं जाती 
अहं गच्छामि । इस प्रकार “मैं! स्त्रीलिंग और पृल्लिंगमें समान ही रहता है| संस्कृत 

और अंग्रेजीमें तो दोनों ही लिगोंमें क्रिया भी एक रूप होती है । 

ज्ञानतत्तकी सब तच्चोंमें श्रेष्टता-- संसारमें ज्ञानतत्त्व सब तत्त्वोंमें उत्कृष्ट है। भूठ 
प्रभिमान, झ्रूठ बड़प्पन एवं भूठ यशकों मिटाने वाला वरतुज्ञान ही है | सभी प्रकारसे अपने 
लौकिक कार्योसे समय निकालकर ज्ञानकी प्राप्तिमें लग जाना चाहिए | अपने ज्ञानविकासके 
लिए वर्षमें कमसे कम दो मास ज्ञान प्राप्त करनेके लिए शुद्ध एकान्त शान्त सत्संगमें व्यत्तीत 
करने चाहियें। निजज्ञान होनेपर वह ज्ञानी वाह्मके प्रतिकूल नहीं समभता, वरन केवल 
बाह्मयकी परिणति समझता है । लोकिक जीबोंको जो बुरा मालूम देता है, ज्ञानी उसका 
ज्ञाता रहता है । 

गाली प्रशंसावाचक शब्द है--'गालीका व्युत्पत्यर्थ “प्रशंसा? है | क्योंकि प्रशंसा अर्थ 
में ही गाली” (गा-- ली) शब्दका प्रयोग होता है, दूसरे कोई भी गाली झ्रपमानसूचक नहीं 
है, संभी गालियोंका अर्थ अच्छा ही होता है । | 

सुख-प्राप्ति ज्ञानसाधनामें हे-- शुद्ध तय श्रात्माकी बात समझी चाहिए । विषय 
कषाय, मोह और शअज्ञानादिको आत्मासे दूर करना चाहिए | स्वजीव-विकासके लिए तन- 
मन-धनसे लग जाना चाहिए तभी सुखकी प्राप्ति सम्भव है। प्रत्येक पदार्थ सामान्य-विशे- 

'घात्मक होता है। यहाँ विशेष नाम है पर्यायका और 'सामान्या नाम है.द्वव्यका । जो सभी 
पर्यायोंमें एकरूप रहे उसे सामान्य कहते हैं। उसवी पर्यायोंमें प्रतिसमय कुछ न कुछ परि- 
बतेन आता रहे, उसे विशेष फहते हैं । सामाग्यके बोधसे घमण्ड दूर हो सकता है |. विशेषसे 
'अहंवृत्तिका नाश नहीं होता है| सामान्‍्यके ज्ञानवाला जीव इस संसारकोी नाटक समभता 
है । जिस प्रकार नाटकमें पात्र भिन्‍न-भिन्‍न रूप बदलकर शझातें हैं, लेकिन वे पात्र तद्गप तो 
'नहीं हो जाते । विज्लेष नाटक है, सामाग्य नाटककार ।  सम्यंग्हृष्टिको यह ज्ञान होता है कि 
यह आत्मा हो नाटक करने घाला है। आत्मस्वरूपको जाननेवाले व्यक्तिके 7 लिए वे नाटक 
व्यथ हैं । 

.._ भगवानकी भक्ति करना बिना ज्ञानके निष्फल है 4 ज्ञानके बिना भगवाघकी भक्तिसे 
कोई काये सफल नहीं हो सकता हैं। शुद्ध आत्मज्ञानसे ही संवर निजरा-होती है.। बिना 
श्रात्मज्ञाके संवर निजजेरा कैसे हो ? केवल भक्तिमार्ग रह. जीनिपर भंक्तिके नामपर कुभक्ति 

' ञ्री हो. सकती है । देखो, लोग देवी देवता तक पूजने लग गये। झष्ट्ुजा, चेतुं छुजा और 
पद्मावती आवदिकी मूर्ति बनाकर पूजना धर्मेविरद्ध कार्य है। लोगें देवीके ऊपर भगवानको 
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बिठाये ऐसी प्रति बनाने लग गये हैं। जीवके परमात्मा होनेपर भगवानको देवी-देवता श्रादि 
कोई छू नहीं सकता है । फिर पद्मावतीकी मू्तिकि ऊपर छोटेसे पारसताथ विराजमान करते 
का क्या प्रयोजन ? यह प्रथा अपने देशमें ३०० वर्षोसि नहीं है । फिर इस प्रथामें थोड़ेसे 
चाँदीके टुकड़ोंके लोभसे यह अ्नर्थ क्‍यों किया जा रहा है ? इस प्रथाकों मिठाना प्रत्येक 
जैनी भाईका कर्तव्य है। दृनियावी इच्छावींके कारण इस पंचम कालमें धर्मकी हानि होती 
जा रही है | 

सामान्य शआ्रात्माकी श्रनुभूति करना सम्पग्दर्शन है। मैं चैतन्यस्वरूप आत्मा हूं, ऐसा 
विचार करनेसे पर्यायबुद्धि छूट जायगी । इस प्रकार चेतन्यस्वरूप श्रत्माके विषयमें स्वस्थ 
चित्त होकर विचार करना व्हिए | तभी सच्चे झ्रानन्दकी प्राप्ति होगी । 

प्ररम्भमें सुख प्राप्ति केसे हो ९-- उत्तम सुख प्राप्त करनेके लिए शास्तिपूर्वक रहना 
ओर विनयपूर्णो वचनोंका कहना आवश्यक है । जो व्यक्ति इन दोनोंका पालन करता है, 
उसके पास सांसारिक दुःख-बाधाएं आकर भटकती भी नहीं हैं। विवयपूर्वक हितपूणे बचनों 
के बोलनेसे परम्परया श्रक्षय और श्रनन्त सुखकी उपलब्धि होती है | बिना विनय वचनोंके 
बोले छ्रपमें छायाकी तरह शान्ति दूर ही भागती जायगी । अविनयी शान्तिको त्रिकालमें भी 
नहीं पकड़ सकते हैं । घरोंके पारस्परिक विरोधका कारण अविनय भरे वचनोंका बोलना 
ही है। जब कोई कृट्म्बका सदस्य श्रन्‍्य सदस्योंके साथ अ्रच्छा व्यवहार नहीं करेगा, तो 
उसी समय आपसमें झगड़ा हो जाता है। भगड़ेमें कारण धवकी वचिषमता भी है, लेकिन 
उतना नहीं । प्रत्येक कुट्म्बके सदस्योंसे क्या, प्राणीमात्रसे अच्छा व्यवहार करना चाहिये । 
यदि कोई व्यक्ति हमारेसे अच्छा व्यवहार नहीं करता है, इसमें हमारी ही अयोग्यता है । 
क्योंकि जब हम किसीसे अच्छा व्यवहार न हीं करेंगे, दूसरा हमारेसे सद्व्यवहार क्यों करनें 
लगा ? अयोग्य व्यक्ति मत्सरी और असदाचारी होता है । अपनेको (शआ्रात्माको) योग्य 
बनाना अपने ही ऊपर निर्भर है। भूल होना कोई भारी पाप नहीं है । लेकिन भूल करके 
की  चुतास्ता या पुनः करना बड़ी भारी भूल है। रागद्वेषादि सभी भूल हैं। अज्ञानी 


व्यक्ति भूल करता है और वह समभता है कि मैंने अच्छा हो किया | इस प्रकार समभना 
बड़ा भारी मिथ्यात्व है । मी 


लोकिक सुख किस प्रकार प्राप्त किया जाय १--इसके लि 
जबानको सम्भालना चाहिए 


गलोज आदि गन्दे वचन नहीं 
शोर कड्आ 


ए सबसे पहिले अपनी 
। सह भूलकर »ो अपने सुखसे कदु, श्रप्रिय वचन तथा गाली 
नकालने चाहिएँ | इसी जबाससे मीठा बोलकर शब्चुको मित्र, 
बोलकर मिनत्रको शत्चु बनाया जा सकता है। इसी जिह्दामें बह शक्ति है कि 
हसा-सूला परोस दो-चार प्रेमकी वातें . करके इसरेका थोड़े ही भोजनमें अच्छी तरहसे पेट 
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भर सकते हैं। सबसे पहली कला वचन बोलनेकी है | जो व्यवित मीठे वचन नहीं बोलना 
जानता बह बिना पूछके पशुके समान है । बुरा वचन बोलने वाला पशु ही है। मनुष्य इस 
वाक्‌ रूपी औषधिसे प्रत्येक मनुष्यकों अण्ने वशमें कर सकता है। वचनको सुधारतेके लिए 
कम बोलना आवशध्यक है। श्रधिक बोलने वाला व्यवित बावदक-प्रलापी कहलाता है | हित- 
परिमित-प्रिय. वचन बोलने वाले व्यवितके सभी अनुकूल हो जाते हैं । रूठा हुआ व्यक्ति 
प्रिय 3चन बोलनेसे मनाया जा सकता है । 
सद बचन उत्तम आभूषण है इससे सच्ची शोभा हे--सभी व्यकितियोंको मन और 
वचन शुद्धिके लिए सात्विक रहन-सहन करना चाहिए। रहनसहनका मनपर प्रभाव पड़ता 
है । आभूषण पहननेसे शरीरकी शोभा नहीं बढ़ती है। श्रत: श्राभूषण न पहननेसे सुन्दरता 
का कोई क्षति नहीं पहुंचती है । धरम और सदाचरणकी हानि होनेपर मनुष्यका सर्वस्व चला 
जाता है | गहनोंसे शरीरकी शोभा नहीं है, धर्म झर सदाचरणसे युक्त आत्मा सहित शरीर 
की शोभा है । यदि रूपवती स्त्री भी मीठा नहीं बोलती है, उसकी सुन्दरता नहीं ज॑चती 
है। घुन्दरताको बढ़ानेके लिए मीठझे वचन और शान्तिकी आवश्यकता है। जिस व्यक्तिसे 
प्रिय बोला जाए, वह व्यवित तुम्हारे सुखके लिए सदा प्रयत्न करता रहेगा । 
मीठे बोले बिना तो व्यापारी भी अपना व्यापार अच्छा नहीं कर सकता है। प्रिय 
वचन बोले बिना तो जीवन हो निरभर्थेक है। कटु भाषणसे २४ घन्टे कलह बनी रहती है । 
पक्षियोंकों ही देख लो, मीठा बोलनेके कारण ही तोता, मना, और कोयल आदि पक्षियोंको 
सारा संसार प्रेमपृवेक पालता है। उनकी भाषा सभीको मीठी नग्रती है | कौवा सदा काँव- 
काँव करता रहता है | उसका वचन. मधुर नहीं होता है | अ्रत: कौवेकोी कोई भी नहीं पालता 
है । सबकी प्रिय लगने वाले मीठे वचनोंको बोलकर जोवन-सुधारना चाहिए 
विनय वशीकरण मंत्र भी हे--विनयसे सभी प्राणी वशमें हो जाते है । विनयपूर्वक 
वचन बोलना, प्रेमसे और शान्तिसे रहना--इन दोनोंको कमसे कम एक सप्ताह तक परीक्षा 
करके देख लो, यदि इनसे लाभ हुआ तो ग्रहण कर. लेना, श्रन्यथा हानि होनेपर छोड़ देना । 
निश्चित है. कि इस प्रकार जीवनयापन करनेसे लाभ होगा प्रेमपुवक उचित सभी कार्योमें 
सबको हाथ बटाना चाहिए । दूसरेके कार्येमें हाथ बटाकर धर्म-कार्योमें सहायता करना 
हमारी अ्रनायास प्रवृत्ति होनी चाहिए। ग्दि कोई बुरा वचन. उच्चारण- करता है, इससे 
जीवकी कमी नहीं है, इसमें उसके पर्यायका दोष है। अपने स्वभावकों तनिरख अपनेको सदा : 
निर्मल बनाना चाहिए । 
विनम्रता व शिष्टाचारके पालनके लिये प्रात्तकाल उठकर अपनेसे बड़ोंको जय- 
जिनेन्द्र करना-चाहिए । प्रायः सभी घरोंमें छोटे बड़े बच्चे माता-पिताका अ्भिवादन नहीं 
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करते हैं | इस ओर माता-पित्ता व बच्छोंकों ध्यान देना चाहिये । बड़ोंका प्रभिवादव करते 
समय दोनोंकों लौकिक विशुद्ध आनन्दकी प्राप्ति होती हैं। प्रातः सब कुटुम्बियोंकी एक बड़े 
कमरेमें सम्मिलित होकर बड़ी लयके साथ तथा गंभीर स्वरसे आत्मकीतंनको या अन्य कर 
शोधक भजनको बोलना चाहिए । ऐसा करनेसे सम्पूर्ण दित बड़े आनन्दके साथ व्यत्तत 
होगा । 

इसके साथ-साथ सभी परिवारके सदस्योका पुरा नाम उच्चरित करके 'जी' का 
प्रयोग करना चाहिए | जैसे निर्मेल कुमार जी आ्रादि | सबको योग्यतानुसार भैया जो, बेहन 
जी, माता जी आदि आादरसूचक सम्बोधतनोंसे पुकारना चाहिए । अपनेसे बड़ोंके साथ हाथ 
जोड़कर विनयपूर्वक बोलना चाहिए | इस समय सभी घरोंमें बच्चे प्रायः माता-पिताकों कुछ 
नहीं समभते हैं। इस कारण उससे पहलेसे चला आया गन्दा वातावरण है, जिसकी ओर 
उनके माता-पिताने कुछ भी ध्यान नहीं दिया है । 

शील शान्तिका रुदबीज है--विनयके साथ प्रत्येक गुहस्थका दूसरा कतेव्य शील 
पालन है । हमेशा अपने शीलकी रक्षा करना श्रावश्यक है | वर्षमें दो माह, तीन माह इस 
प्रकार अवधि अनुसार ब्रह्मचयके नियमोंका पालन करना चाहिये | कुमार, कुमारी, विध्ुर, 
विधवावोंको पूर्ण ब्रह्मचयंसे रहना चाहिये | अपने श्रात्मिक गुणोंसे ही मनुष्यकी पूजा होंती 
है । आज तक कहीं भी शरीरकी पूजा नहीं देखी गई है । शरीरकी पूजा होती[नहीं देखी गई 
| । शरीर बिल्कूल अपविन्र है। इसके उपर जो भी वस्तु लादी या पहनी जाती है, वह भी 


अपविन्न हो जाती है। जैसे एक मनुष्यके द्वारा पहना गया एक बारका कमीज दूसरा मनुष्य 
घारण नहीं करता है, उसे उस बस्त्रसे घृणा होतो है । 


स्‍्ती-पुरुषकी श्ुज्ारसे शोभा नहीं | ज्ञान और शीलसे ही उनकी शोभा है | आशु- 

पणादि तो नाशवान पदाथे हैं | ये वस्तुएं श्रात्माके साथ नहीं हैं । आ्रांत्माके साथ तो गुण 
ही जाते हैं। उपरोक्त विद्या, विनय और ब्रह्मचर्य-इन तीनोंका ' पालस करना -प्रत्येक गृहस्थ 
का कर्तव्य है | तथा अपने जीवनका आझाठवाँ साग धर्मेसाधवामें अवस्य ही लगानो चाहिये ! 
धर्मसाधनके लिए उपयुक्त स्थान श्रनेक हैं जहाँ जाकर ज्ञानाभ्यास किया जावे । यहाँ ओी.- 
मड़िया जी का स्थान उत्तम है। सो भैया ! वहाँपर जाकर भी धर्मसाधन करना चाहिए; 
शानाभ्यास व सत्तज्ञ, अधिकसे अधिक उत्तम करके धर्मंसाधना.करना चाहिए, ऐसा करनेसे - 
आस्माका कल्याश भविष्यमें हो जायगा, वर्तमानमें श्ली. उपयोग होता ही है।.... 

_ह आत्मा फ्या कर सकता हे ९-....'करनाः -का श्रर्थ है उस परिशमनरूप बनना | 
आत्मामें 


जा वात बने, वह आत्मा वरता है। अच्छे, बुरे और घामिक विचांर आत्मा: कर 
ह_ता है। झात्मा केवल विचार हो कर सकता है, अन्य कार्य नहीं कर सकता है। धन 
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बढ़ा लू, कमा लू, नष्ट कर द॑ श्रादि विचार श्रात्मा कर सकता है, लेकिन झात्मा धन बढ़ाने, 
कमाने और नष्ट करनेमें समर्थ नहीं है | यह ग्रात्मा केवल किसी रूप अपने विचार बना सकता 
हे | श्रन्य कुछ भी कार्य करना आत्माके वशका कार्य नहीं है। कोई जीव किसीका कुछ 
नहीं ऋर सकता है | किसीका उपकार अथवा अनुपकार करना आ॥रात्माके वशका काम नहीं है । 
सर्वप्रथम वम्तुका स्वरूप जानना आवश्यक है । एक परिशमन जितनेमें बने, जितने 
में बाहर न हो, उत्तने परिमाणकों एक वस्तु या चीज कहते हैं | होल्डरका एक भाग हिलाने 
से पूरा होलल्‍डर हिल जाता है; श्रतः होल्डर एक चीज कहलाई । यह स्थूल दांत है । शरीर 
सन्त परमाणुग्रोंका ढेर है । शरीरका एक परमाणु एक चीज है। एक परमार अ्रपनी ही 
हालत बना सकता है, दूसरे परमाणुकी हालत बनानेमें वह समर्थ नहीं है | संसारमें अर्त- 
न्तानन्त आत्मा हैं, और उनसे अ्रनन्तानन्त ग्रुरो परमारा हैं । प्रत्येक परमारुका निजक्षेत्र 
होता है उसे प्रदेश कहते हैं। आत्मा असंख्यातप्रदेशी है | श्रात्माका काम आत्माके प्रदेशोंमें 
ही हो सकता है। अपने प्रदेशोंसे बाहर आत्मा काम नहों कर सकता है । आत्माके प्रदेशों 
का हलन-चलन श्रात्माकी इच्छासे होता है। आत्मा केवल इच्छा कर सकता है अन्य कोई 
बात आत्मा नहीं कर सकता है। प्रत्येक पदार्थ इतना स्वतन्न्र है कि वह पदार्थ अ्रपना ही 
काम कर सकता है अन्यका नहीं । 
वस्तुका यथाथे स्वरूप जानो -- इस मरका उपयोग सम्यण्ज्ञानमें करना चाहिए । 
श्रन्य बातोंमें मस लगानेसे जीवन निरर्थक है। सम्यग्जान होनेपर मोह नष्ट हो जाता है। 
अतः, सम्यग्ज्ञानके लिए कृतप्रयत्त होता चाहिए । मन-वचन-कायको अनुकूल बनाना चाहिये 
जिससे दूसरेको लाभ हो | आत्माकी जानकारों सभी जीवोंको किसी न किसी रूपमें अवश्य 
होती है । यदि जीवोंको आत्माकी जानकारी न हो तो उनको सुख दुःखादिका अनुभव नहीं 
हो सकता है । मैं श्रमुकका पिता, अमुकका पुत्र अथवा श्रमुक जातिका हं--इस प्रकार अवि- 
ब्रेकी श्रात्मा अपने आपको जानता है, (इसीका नाम मिथ्यात्व है) । जबकि विवेकी ग्रात्मा 
अपने आपको सामान्य रूपसे जावता है। मैं अ्रमुकका पिता या अमुकका पुत्र अथवा अमुक 
जातिका नहीं हूं किन्तु मैं चैतन्यस्वरूप श्रात्मा हूं, ऐसी श्रद्धाकों सम्यग्दर्शन कहते हैं। त्यागी 
भी यदि ऐसी प्रत्तीति कर जाने कि मैं त्यागी हूं, ऐसी भ्रतीतिको मिथ्यात्व कहते हैं । क्योंकि 
प्रात्मा हमेशासे त्यागी नहीं हो सकता है |. यदि हमेशासे त्यागी रहे तो अगले भवमें भी 
उसे त्यागी ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं देखा.: गया है । 
. हमेशा आंत्मामें यही भाव होवा चाहिए कि. मैं. उतन्यस्वरूप हुं, ज्ञाता दृष्टा हूं । 
पिता एक पर्याय है, पर्यायमें ही अमुककी कल्पना कर लेना, .मिथ्यात्व है | त्यागीके कष्ट - 
सिलनेपर यदि समताभाव भी बना रहें 7 ए 8४99७ ४७७४४७७७४ ४ 
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मानता रहे, वह भी मिथ्यात्व है। किसी भी पर्यायमें गुजरों, अपनेको उनसे विलक्षण ध्रू व 
चंतन्यस्वरूप समझो । यही शुद्धात्माका स्वरूप है । 
आत्मा द्रव्यतः शुद्ध सबंदा है--अआत्मा शुद्धताकी अपेक्षासे दो प्रकारका है-- 
९ परयायशुद्ध, २ द्रव्यशुद्ध । पर्यायशुद्धात्मा भगवान्‌ अरहन्त सिद्ध है। प्राणीमात्रकी आत्मा 
द्रव्यशुद्धात्मा है। परद्रव्यसे भिन्‍न आत्माको द्रव्यशुद्धात्मा कहते हैं । निगोदेसे लेकर सिद्ध 
पर्यन्त सभी द्रव्यशुद्धात्मा हैं। समयसारमें द्रव्यशुद्धात्माका ही कथन है। जो एक स्वरूपसे 
सभी श्रवस्थाश्रोंमें एकसा रहे, वह शुद्धात्मा कहलाता है| सामान्यहहिसे देखा गया आत्मा 
शुद्धात्मा कहलाता है । सामान्य दो प्रकारका है--१-जातिसामान्य, २-एकसामान्य । जाति- 
सामान्य उसे कहते है जिसमें एक सम्यमें झअभिन्‍त कल्पना की जाये | वाल, युवा ओर वृद्धा- 
वस्था्ें रहने वाला मनुष्य एवसामात्य कहलाता है। प्रात्याको भी दो दृष्टियोंसे देखना 
चाहिए-- १--जातिसामान्यात्मा, २--व्यक्तिसामान्यात्मा । एकके प्रति नारकी, निगोदिया, 
मनुष्य, तिमंच, आदि देखना व्यक्तिबिशेषात्मा है, उनमें एकको देखना व्यक्तिसामान्यात्मा 
है। जातिसामान्यात्मा चैतन्यकी हृशियें एक समान है। अपने आपकी आत्माकों ब्यक्ति- 
सामास्यात्मामें देखना चाहिए । व्यक्तिसामान्यास्माको ऊष्वेतासामान्य और जातिसामान्यात्मा 
को तिर्थंक सामान्य कहते हैं । 
फषायका आविर्भाव पर्यायबुद्धिसे है -- जीवोंको क्रोध पर्यायको अआत्मा माननेसे ही 

प्राता है। जैसे पिताकों पुञ्रपर गुस्सा अपनेको उसका पिता 
है | त्यागियोंको ग्रृहस्थोंपर क्रोध इसलिए आता है कि भरे, मैं 
मेरा गृहस्थसे पद ऊंचा है। अमुकने भेरे प्रति ऐसा व्यवहार 

श्रात्मको न जाना जाये, तब तक सुख प्राप्ति नहीं 
पर कर्मोकी निजंरा होती है । पृण्यकार्थ करनेसे उण्यका बन्ध तो अ्रवश्य होता है, लेकिन 
कर्मोकी निर्जरा नहीं होती है | आत्मस्वरूपका यथार्थ अनुभव प्राप्त करचेपर तथा सम्यरदर्शन 
को प्राप्ति होनेवर ही मोक्षप्राप्ति होना सम्भव है । सम्यग्दशन श्रात्माके कल्याणकी जड़ 
है । अतः सम्यर्दर्शन प्राप्त कर आत्माका केल्याण करना चाहिए । | 


रत्प दृष्टि पानेके लिये वस्तुका स्वरूप अवश्य जानो_- प्रत्येक पदार्थेमें द्रव्य, क्षेत्र, 
फाल और भाव-ये चारों बातें पाई जाती हैं । इन चारों: 


को एक दाब्दमें कहनेको पदार्थ कहते 
हैं। गुणांशका अथे है शक्तिका अविभागी प्रतिच्छेद । देश, देशांश , गुगा, ग्रणांश--- इन 
चारोंको--एक शब्दमें कहा जाये, उसे द्रव्य कहते हैं । नरनें--समुदाय और समुदायी क्‍या 
एक ही चीज है ? यदि समूह और समूह वाल 


। एक ही चीज है तो उनको दो क्‍यों कहा, 
एक ही कह लेते ? देशाश, गुएं, गुणांश कहो अथवा छेक कऊ नो या द्रव्य, क्षेत्र, काल, 


समभनेके कारण ही श्राता 
तो त्यागी हूं, यह ग्रहस्थ है । 
क्यों किया है ? इतने सामान्य 
हो सकती है । सम्यश्श्ञानकी प्राप्ति होने 
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भाव कह लो, एक ही वात है, अत: समुदाय कहनेसे ही काम चल जायेगा, समुदायी कहने 
की कोई आवश्यकता नहीं है । जिन जिनका समुदाय कहा जाये, उसे समुदायी कहते हैं । 
समुदायका तो शअ्रर्थे समूह है ही । 

कारकोकी भिन्‍नता ओर अभिन्‍नता--भिन्‍नकारक और अभिन्‍नकारक दो प्रकारके 
कारक होते हैं | द्रव्यमें गुणा या शक्ति है, यह अ्रभिन्‍नकारक है । शरीरमें आत्मा है, इसमें 
भिन्‍नकारक है। यह समुदाय समुदायी तो अभिन्‍नकारक है, अतः समृदाय ओर समुदायी 
इनमेंसे एक ही को कहना चाहिए | समुदायको कह दो, समुदायी कहनेकी आवश्यकता नहीं । 
यदि ऐसा प्रइन उठे । तो यह कहना ठीक नहीं हे, वर्योंकि यदि समुदायी न माना जाए तो 
समुदाय चीज ही क्या रहेगी ? जब वृक्षके शाखा, कोपल और पत्तोंका ज्ञान ही न हुआश्ना 
तो वृक्ष ही क्या रहा ? इसी प्रकार तुम प्रदेश, गुण पर्याय न मानो तो द्रव्य कंसे सिद्ध 
होगा ? जब गुण ओर गुणांश समभमें झा रहे हैं तो उनका अभेदरूप द्रव्य समझ जावोगे। 
समुदाय समुदायोक्रे बिना नहीं हो सकता है | ग्रुण शोर पर्यायके बोध बिना द्रव्यकी प्रतीति 
नहीं हो सकती है । 

व्यका स्वोग सुन्दर रुक्षए--'समग्रुएपर्यायो द्रव्यम” यह द्रव्यका महत्त्वपूर्ण 

लक्षण है | गुणपर्याय हो तो एक शब्दसे द्रव्य कही जाती है। समुदायी यदि न माना तो 
समुदाय चीज ही क्या रहेगी ? जेसे आममें स्पर्श रस गन्च और वर्ण हैं, ये चारों चीजें पाई 
जाती है, इत चारोंमय ग्राम है किन्तु स्वरूप अलगर-ग्रलग है। गुणमयी द्रव्य हैं, इन -चारों 
का ज्ञान भिन्‍न-भिन्‍न रूप होता है। जसे श्राममें एक एक इन्द्रियसे एक-एक गुणका पर्याय 
जाना जाता है। फिर भी अखण्डदेशी होवेके कारण ये चारों अलग नहीं किये जा सकते 
हैं ॥ जहां एक गुणा पाया जाये, वहाँ पुद्गलके चारों ही गुण पाये जायेंगे । इसी प्रकार देश, 
देशांश, गुण, गुणांश भी अ्रखण्ड एक द्रव्य हैं फिर भी स्वरूप भिन्‍न-भिन्‍न रूपसे ज्ञान होता है, 
प्रत: समुदाय और समुदायी दोनोंका कथन होना आवश्यक है । 

जेसे पत्ता, फल, फूल ये सब न्यारे न्‍्यारे समभमें झाते हैं इसी प्रकार द्रव्य गुण 
गु्णांश सभी भिन्‍त-सिन्‍न समभमें श्राते हैं | प्रत्येक द्रव्योंमें विशेषकी अ्रपेक्षासे देश, देशांश, 
गुण, गुणांशकी कल्पना बनेगी । अभेद और भेद दोनों मानो तो बात सत्य है.। वस्तु न 
ग्रखण्डरूप है और न खण्डरूप । समुदायकी प्रतीति समुदायीकी अपेक्षा रखता है। यद्यपि 
द्रव्यकों खण्ड-खण्ड करके समझाया हैं लेक्रिन वह है अखण्ड । ह 

द्रव्यका दूसरे प्रकारसे लचषण--'उत्पाद, व्यय, थ्रौव्य युक्त सत्‌” यह द्रव्यका समी-.. 
चीन लक्षण है। द्र॒व्यमें उत्पाद, व्यय, श्रोव्य ये तीनों अ्वस्थाएं पाई जाती हैं । इन तीनोंसे 
एक साथ अभिन्‍नवरूपसे मिला हुआ द्रव्य कहलाता है । 'भेदविवक्षासे दृष्टि डालनेसे आ रात्मा 
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श्ौर अर्तित्वगुण ये भिन्‍न-भिन्‍न हैं। अशभेदविवक्षासे दोनों एक ही हैं। है 'सतत्‌' 
द्रव्यका गुणा है । भ्रभेदविवक्षासे 'सत्‌! द्रव्य ही है। जेसे वस्तु स्वतःसिद्ध हे ग्रौर वह स्वत्त: 
परिणमनशील भी है । श्रत: यह सत्‌ यहाँपर नियमसे उत्पादव्यय ओर ल्रोव्यस्वरूप ही हे। 
वस्तु प्रति समय परिणमती रहती है। जो परिशमनशील है, घह उत्पाद व्यय और ध्रोव्यसे 
युक्त है | वस्तु स्वतःसिद्ध है, भरत: अ्रोव्यसे युक्त है। वस्तु स्वतः परिणामी है भरत: हैक 
व्यय युक्त है ) अ्रतः वस्तुमें उत्पाद, व्यय और प्रौव्य ये तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं है 
वस्तु सत्‌ स्वरूप है । वस्तुकों सत्तामें उत्पाद, व्यय और श्रौव्य नहीं हैं, उसकी श्रवस्थामें 
हो उत्पाद, व्यय और प्रौव्य हैं। यदि वस्त॒को सत्तामें उत्पाद, व्यय और प्ौव्य मान लिये 
जाएं तो असत्‌की उत्पत्तिका व सतके बिनाशका प्रसंग आ जाता है या द्रव्य अर्थक्रियाशून्य 
बन जाता है। झआत्माके देश, देशांश, गुण, गुणांशरूप झ्रात्मतत्वका अ्रभेदानुभव सम्यवत्वका 
हेतु है । 

अज्ञानी न अधपको आप मानता है और न परको पर--शअज्ञानी जीव आत्माको 
भिल्त-भिन्‍त रूपमें समभाता है । कोई इस दिखने वाले शरीरको ही श्ात्मा समभता है । 
कोई रागहेेषरूप परिणामोंको श्रात्मा समभला है। कोई सुखदु:खादिकी अवस्थाओंको भी 
आत्मा मान बैठता है | इस प्रकार इस आत्माको कोई किसी रूपमें देखता है, कोई किसी 
रूपमें । जो भी श्रवस्था इस जीवको प्राप्त हुई, उसीको आत्मा समझ लेता है। पर्यायको 
आत्मा मान बेंठना दुःखका कारण है। जैसे शरीरको आत्मा समकक लेनेसे दुःख ही प्राप्त 
होता है, वयोंकि शरीर नाश होते. वाला है। श्रत: उसको शरीरके वियोगमें दुःख ही तो 


उठाना पड़ेगा । यदि जीवक़ो यह ज्ञान .हो जाबे कि शरीरादि पर्याय मैं नहीं हूं, सब भिन्‍्त- 
भिन्‍न हैं, तो उसको दु:खका सामना न करना पड़े 


ढगा । ये राग-हेष क्लेश शरीरादि मैं जहीं 
हूँ) भ्रन्यकी बात जाने दो । यदि हम > वर्तेमाव झ्ञानकों ही आत्मस्वरूप मान बैठें, सो भी 
ठीक नहीं है । क्योंकि जैसा हम इस समय जान रहे हैं, ज्योंका त्यों सदा तो नहीं बना 
रहेगा, ज्ञानका परिणमन श्रव्य अन्य होगा । इस कारण ज्ञान भी सैं नहीं हूं । मैं इन सबसे 
भिन्‍न स्वस््पको रखने वाला. वैतन्यस्वरूप आत्मा हूँ। हम जिस रूप पर्यायको प्राप्त हुए हैं, 
वह मैं नहीं हूँ । क्‍योंकि पर्याय नष्ट होती है व उसके नष्ट होनेपर दु:ख होता है। अत: जो 
हम विचारते हैं, वह मैं नहीं हूँ।. द ह । 

: जिसको हम लोग मेरी 
होने वाली है; अत: यह बात 
पर्याय नष्ट होती है, बह मैं न 
क्योंकि ये नष्ट हो 5, 


हि 
ड 


बात कहते हैं कि मेरी बात रख-ली। यह बात भी नष्ट 
भी मैं नहीं हूँ। कहनेका तात्पयें यह है कि जो चीज या 
_ नहीं हूं | ज्ञान, शरीर, सुख दु:ख, रागह्ष, क्‍लेशादि मैं नहीं हूँ, 
'तै हैं। जो हमेशा एंकता बना रहंता है, बही मैं हुँ। मैं इत ज्ञान 
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भाव कह लो, एक ही बात है, अत: समुदाय बहनेसे ही काम चल जायेगा, समुदायी कहने 
की कोई आ्रावश्यकता नहीं हैं। जिन जिनका समुदाय कहा जाये, उसे समुदायी कहते है । 
समुदायका तो अर्थ समूह है ही । 
कारकॉकी भिन्‍नता ओर अभिन्‍नता--भिन्‍नकारक और अभिन्‍नकारक दो प्रकारके 
कारक होते हैं | द्रव्यमें गुण या शवित है, यह श्रभिन्‍नकारक है । शरीरमें आत्मा है, इसमें 
भिन्‍तकारक है । यह समुदाय समुदायी तो अभिन्‍तकारक है, अत: समुदाय और समुदायी 
इनमेंसे एक ही को कहना चाहिए | समुदायको कह दो, समुदायी कहनेकी ऋावश्यकता नहीं । 
दि ऐसा प्रइन उठे | तो यह कहना ठीक गहीं है, क्योंकि यदि समुदायी न माना जाए तो 
समुदाय चीज ही बया रहेगी ? जब वृक्षके शाखा, कोपल और पत्तोंका ज्ञान ही न हुआ 
तो वृक्ष ही क्या रहा ? इसी प्रकार तुम प्रदेश, गुण पर्याय न मानो तो द्रब्य कैसे सिद्ध 
होगा ? जब गुण झोर गुणांश समभमें थ्रा रहे हैं तो उनका अभेदरूप द्रव्य समझ जावोगे । 
समुदाय समुदायीक्रे बिना नहीं हो सकता है | गुण और पर्यायके बोध बिना द्रव्यकी प्रतीति 
नहीं हो सकती है | 
द्र्व्पका सर्वाग सुन्दर लक्षणु--"समगुण पर्यायो द्रव्यम्‌!! यह द्वव्यका महत्वपूर्ण 
लक्षण है | गुणपर्याय हो तो एक शब्दसे द्रव्य कही जाती है। समुदायी यद्दि न माना तो 
समुदाय चीज ही वया रहेगी ? जैसे आममें स्पर्श रस गन्‍्ब और वर्ण हैं, ये चारों चीजें पाई 
जाती है, इन चारोंमय श्राम है किन्तु स्वहूप अलग-अलग है। गुणमयी द्रव्य हैं, इन चारों 
का ज्ञान भिन्‍न-भिन्‍न रूप होता है। जसे श्राममें एक एक इन्द्रियसे एक-एक गुणका पर्याय 
जाना जाता है । पिर भी श्रखण्डदेशी होनेके कारण ये चारों अलग नहीं किये जा सकते 
हैं । जहां एक गुरा पाया जाये, वहाँ पुदूगलके चारों ही गुण पाये जायेंगे | इसी प्रकार देश, 
देशांश, गुण, गुणांश भी अखण्ड एक द्रव्य हैं फिर भी स्वरूप भिन्‍न-भिन्‍न रूपसे ज्ञान होता है, 
ग्रत: समुदाय और समुदायी दोनोंका कथन होना झ्ावश्यक है । 
जेसे पत्ता, फल, फूल ये सब न्‍्यारे न्‍यारे समझमें आते हैं इसी प्रकार द्रव्य गुणा, 
गुरगांश सभी भिन्‍न-भिन्‍न समभमें आते हैं। प्रत्येक द्रव्योंमें विशेषकी अपेक्षासे देश, देशांश 
गुण, गुणांशकी कल्पना बनेगी । अ्भेद और भेद दोनों मानो तो बात सत्य है । वस्तु न 
ग्रखण्डरूप हैं और न खण्डरूप । समुदायकी प्रतीति समुदायीकी श्रपेक्षा रखता है।. यद्यपि 
द्रव्यकों खण्ड-खण्ड करके सम्रफ्ाया हैं लेकिन वह है अखण्ड । ४ 
द्रव्यका दूसरे प्रकारसे लक्षण--'उत्पाद, व्यय, भ्रौव्य युक्त सत्त्‌ः यह द्रव्यका समी- 


चीन लक्षण है | द्रव्यमें उत्पाद, व्यय थ्रौष्य ये तोनों अ्वस्थाएं पाई जाती हैं । इन तीनोींसे 
एक साथ अ्रभिन्‍तरूपसे मिला हुआ द्वतग स्मशल्गाना है | मेटविकम्ाये तहि क्पततिको अननगाण 
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और अर्तित्वगुण ये भिन्‍न-भिन्‍न हैं। अ्भेदविवक्षास दोनों एक ही हैं। मे द््िवक्षास हक 

द्रव्यका गुण है | अ्रभेदविवक्षासे 'सत्‌' द्रव्य ही है । जैसे वस्तु स्वत:सिद्ध है श्लोर वह हि 
परिणमनशील भी है | अतः यह सत्‌ यहांपर नियमसे उत्पाद(व्यय झोर त्रोव्यस्वदप हो है । 
वस्तु प्रति समय परिणमत्ती रहती है। जो परिणमनश्यील है, बह उत्पाद व्यय और 


थ्रोव्यसे 
युक्त है | वस्तु स्वतःसिद्ध है, अत्तः 


प्रौव्यसे युक्त है । वस्तु स्वतः परिणामी है भरत: उत्पाद 
व्यय युक्त है । अत: वस्तुमें उत्पाद, व्यय और त्रौब्य ये तीनों अवस्थाएं पाई जाती हूं के 
वस्तु सत्‌ स्वरूप है । वस्तुकों सत्तामें उत्पाद, व्यय ओर धथ्रौव्य नहीं हैं, उसकी अदबस्थाम 
ही उत्पाद, व्यय और श्रौव्य हैं । यदि वस्त॒की सत्तामें उत्पाद, व्यय और श्रीव्य मान लिये 
जाएं तो असत्‌की उत्पत्तिका व सत॒के बिनाशका प्रसंग श्रा जाता है या द्रव्य अर्थक्रियाशुन्य 
बन जाता है। आत्माके देश, देशांश, गुण, युणांशरूप आत्मतत्वका अ्भेदानुभव सम्यवत्वका 
हेतू है। 
अज्ञानी न अपको अप मानता हैं और न परको पर--अज्ञानी जीव ब्ात्माकों 
भिन्‍त-भिन्‍त रूपमें समभता है | कोई इस दिखने वाले शरीरको ही आत्मा समभता है। 
कोई रागद्वेषरूप परिणामोंकों आत्मा समझता है। कोई सुखदुः:खादिकी अवस्थाओञ्रोंकों भी 
आत्मा भान बेठता है। इस प्रकार इस आत्माको कोई किसी रूपमें देखता है, कोई कसी 
रूपमें । जो भी अ्रवस्था इस जीवको प्राप्त हुई, उसीको आत्मा समझ लेता है। पर्यायको 
आत्मा सान बेठना दुःखका कारण है। जैसे शरीरको श्ात्मा समझ लेनेसे दु:ख ही प्राप्त 
होता है, क्योंकि शरीर नाश होने वाला है। परत: उसको शरीरके चियोगमें दुःख ही तो 
उठाना पड़ेगा । यदि जीवक़ो यह ज्ञान हो जावे कि शरीरादि पर्याय मैं नहीं हूं, सवभिन्‍न- 
भिन्न हैं, तो उसको दुःखका सामना न करना पड़ेगा । ये राग-हेष क्लेश शरीरादि मैं नहीं 
है अन्यकी बात जाने दो । यदि हम वर्तमान ज्ञानको ही श्रात्मस्वरूप मान बैठें, सो भी 
ठोक नहीं है । क्योंकि जैसा हम इस समय जान रहे हैं, ज्योंका त्यों सदा तो नहीं बना 
रहेगा, ज्ञातका परिणमन अच्य अन्य होगा । इस कारण ज्ञान भी मैं नहीं हूं । मैं इन सबसे 
'अज्त स्वेजपकी रखने वाला चेतन्यस्वरूप आत्मा हूँ । हम जिस रूप पर्यायको प्राप्त हुए हैं, 
वह में नहीं हैं । क्योंकि पर्याय नष्ट होती है व उसके नष्ट होनेपर दुःख होता है। अ्रतः जो 
हम विचारते हैं, वह मैं नहीं हैँ।. | 
: जिसको हम लोग मेरी बात कहते हैं कि मेरी बात्त रख ली | यह बात भी नष्ट 
हीने वाली है; भ्रतः यह बात भी मैं नहीं हूँ। कहनेका तात्पयँ यह है कि जो चीज या 
पर्याय नष्ट होती है, वह मैं नहीं हूं | ज्ञान, शरीर, सुख दु:ख, रागद्वेष, क्लेशादि मैं नहीं हूँ, 
क्योंकि ये नष्ट हो जाते हैं। जो हमेशा ऐकसा - बना रहता है, वही-मैं हूँ | मैं इत ज्ञान 
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शरीरादिसे परे एक चंतन्य आत्यमा हूँ। 
में चेतन्यमात्र हँ--यद्यपि मैं इन सबपें वर्तता हैँ और ये सब मेरी ही पर्याय है । 
इन सभी दिखाई देने वाले रूपोंमे रहने वाला में एक आत्मा हूँ, तथापि स्वभावतः वहें 
प्रात्मा नित्य, मिरश्जन, ज्ञाता-द्रष्टा हैं। उसका सस्पूर्णरूपसे ज्ञान विविध दृष्टियोंसे हो 
पाता । उन सर्वेहष्टियोंका नाम तय है । जैसे यह चौकी एक पुट ऊंची है, हमें इस चौकी 
का ज्ञान हो गया कि यह थह एक फुट ऊंची है । लेकिन उसकी दूसरी अवस्था पर्याय लम्बी 
चौड़ी रूपमें भी तो है। उससे भी तो हमें उसी चौकीका ज्ञान होगा । इसी प्रकार यह 
श्ात्मा प्रदेशमुखेन अमुक आकारमें है, सूक्ष्मत्वकी अपेक्षा सुक्ष्म है, द्रव्यत्वकी अपेक्षा परिणम- 
नशील है इत्यादि नाना प्रकारोंसे हमें आत्माका बोध होता है। परमशुद्धनिश्चय नयसे देखो 
तो वह नित्य, निरम्जन ज्ञायकस्वरूप है। जैसे एक लम्बा मोटा चौड़ा ठहूठ है। माना 
उसके पूरे भागमें अग्नि लग गई | उसमें अ्रग्तिका श्राकार द्वूठ जितना नहीं है। अग्नि तो 
निराकार है। वह तो उष्णाता स्वरूप है लेकिन लोग ईंघनमें लगी हुई अग्निका आकार 
मानते हैं । यह मानना ठोक नहीं है। बंसे शरीरमें आत्मा बसता है । उसीरूप अपने लोग 
जानते हैं कि इस रूप में हैँ। किन्तु आत्मा इन सभीसे विलक्षणा है। वहीं द्रव्यसे शुद्ध 
श्रात्म। है, निरपेक्ष आत्मा है। यह झात्मा यदि पदार्थोंकी जानता है त्तो यह बात नहीं कि 
यह आत्मा पदार्थमय है | श्रात्मा जो ताना पर्याय धारण करता है, यह सब मोहनीय कर्मके 
उदयका परिणाम है | आत्मा तो निविकार चेतन्यात्मा है। आत्माका किसी भी पदार्थंसे 
सम्बन्ध नहीं हैं। यदि कोई ज्ञानी महात्मा रास्तेसे जा रहा है, और वह किसी दुःखी जीव 
को देखता है तो उसमें आत्मदया उत्पच्त होगी । साधुवोंकी दया श्रात्मदयारूप होती है ! 
साधु आत्मदयाकों बताता जाता है। 
साधुका उत्तम त्याग ज्ञान दान स्वरूप हे--दान चार प्रकारका होता है--आहार- 
दान, ओऔषधज्ञान, ज्ञानदान और अभयदान । आहारदानका फल भोगभुमिया होना अश्र्थात्‌ 
उसे आ्राहार न मिलने का दुःख नहीं रहना है । श्रौषधदानका फल है, पुष्ट पहलवान बनना 
या नीरोग रहता । अभयदानका फल है, नेता या कोई बड़ा ओफिसर बनना । ज्ञानदानका 
फल केवलज्ञानकी प्राप्ति है। ज्ञानदानी प्रारिमात्रका उपकार करता है, ज्ञानदानका काम 
पंडितोंका है । पंडितसे तात्पये ज्ञानीसे है चाहे वह त्यागी, मुनि, ब्रती या सदग्रहस्थ हो, 
केवलज्ञानके प्राप्त होनेपर किसी प्रकारका दु:ख नहीं है। केवलज्ञानी यदि सशरीर हो तो 
क्यों भैया ! अच्छा है ना, क्योंकि इस अवस्थामें वह जनताकों धर्मका सच्चा उपदेश देकर 
लोकोपकार भी कर सकता है। अरहन्त 'प्रगवान जब तक शरीरसहित होते हैं, जीवोंको 
धर्मका उपदेश देते हैं । सिद्धावस्था प्राप्त होतेपर उपदेश मिलता नहीं है। लेकिन वे 
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प्रहन्त भगवान भी अधघातिया कर्मोका क्षय करके सिद्ध हो जाते हैं, अतः उन गे के कि 
प्रहन्तावस्था नहीं बची रहती है | श्राज प्रभु अरहन्त नहीं हैं ! ज्ञानी दूसरोंकी सिखाय 
खुद सीखे । वास्तवमें ज्ञानी दूसरोंको उपदेश देकर खुद ही स्रीखता हैं| श्तः ज्ञानदात ड़ 
सभी ज्ञानी दूसरोंको सुखी वनाते ही हैं, स्वयं भी सुखी होते हें । ः 
उत्तम ध्यान ही शरण है -संसारमें सर्वोत्कृष् चीज है शुद्ध व्यान । ध्यानम वठकर 
बाह्य पदार्थोके विषयमें सब कुछ भूल जाते हैं । केवल ध्यानी अपने ही स्वरूपमें मस्त रहता 
है। एतदर्थ--सबसे अ्रधिक सम्हाल रखने योग्य चीज है, श्रद्धा, ज्ञान, चरित्र | जिसका 
श्रद्धान, ज्ञान, चरित्र चिगड़ गया, उसका क्या ूद्टीं विगड़ा, सभी कुछ बिगड़ गया | चाहे 
वह त्यागी, धदी अथवा विद्वाव्‌ बयों बच हो ? यदि धनी घन प्राप्त करके अ्रधर्म कार्य करें, 
तो उसको अधर्मका फल ग्रवस्य मिलेगा | ग्रगर कोई पंडिताई प्राप्त करके पाप करे, उसको 
भी कर्म नहीं छोड़ता है । यदि हमारे अ्रन्दरसे कलुषित परिणाम हैं, बाहर कितना ही साफ 
क्यों न हो, कर्म उसको भी वहीं छोड़ता है । यदि हमारे झन्दर विशुद्ध परिणाम है तो कर्म 
हमारा बाल भी बाँका नहीं कर सकते । यद्यपि इसमें न्याय करने वाला कोई नहीं है 
तथापि निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धसे सच्चा न्याय स्वयं हो जाता है। आत्मामें भेद नहीं है, 
वह अखंड है इसके उपयोग बिना मोहका साम्राज्य छा जाता है। पुत्र स्त्री आदिके मोहमें 
श्रात्मा कुछ भी कल्याण नहीं कर सकता है । जेसे जेसे मोह घटता है, वेसे वेसे ज्ञान बढ़ता 
जाता है। मोह दूर करता मनुष्यका काम नहीं है | मोहको तो ज्ञान ही हटाता है । मनुष्य 
राग न करे इसका उपाय तत्व समझ लेना है। अपना कर्तंव्य है सम्यसक्षानकी प्राप्ति करता । 
यथार्थज्ञान प्राप्त करके अपनी झआत्माका कल्यारा करो, सुख प्राध्तिका अन्य कोई उपाय नहीं 
है। रागद्वेष मोहादिको हटानेका उपाय ज्ञानप्राप्ति ही है। जहां द्रव्यका सच्चा ज्ञान हो 
गया कि यह अपनी अवस्थामें परिशमता है, वहों सच्चा ज्ञान है । 
दुःखका कारण स्नेह हे--जितने भी प्रंसारमें दुःखी हैं, उनके दुःखका कारण उनकी 
रागप्रवृत्ति है। सब जीवोंकोी सुखशान्ति प्राप्त करता है। शान्तिके लिए ही सभी उद्योग 
और रोजगार करते हैं। लेकित इनमें शान्ति कहाँ ? शान्तिके उपाय बहुत किये । अरब 
धतोपाजेनकी आसक्ति छोड़कर कमसे कम दिनमें २४ घन्टोंगें से १ घण्टा तो यथार्थ ज्ञानको 
प्राप्त करनेका व्यवसाय तो करो । यदि शांति मिलेगी तो ज्ञाचसाधनामें ही मिलेगी, व्या- 
पारादिमें सुख श्लौर शान्ति कहाँ ? ऐसे बहुत व्यक्ति हैँ जो भरी जबानीमें स्त्नी पुत्रादिके 
भोहको छोड़कर आजीविकाके कष्ट होते हुए भी ज्ञान साधना करते हैं । ज्ञानप्राप्ति बड़े 
पयत्वसे कर हो लेता चाहिए । ज्ञानका कोष अथाह है, वह कभी रीता नहीं किया जा 
सकता है। ज्ञानीकी समभमें ज्ञानकी श्र पुूराता बची रहती है। बड़े बड़े ज्ञानी पण्डित भी 
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ज्ञानके विषयमें अ्रपनी श्रपुणोता ही सोचते हैं । इस प्रकार वे स्वेदा ही विद्यार्थीकी तरह 
जानसाधनामें लीन रहते हैं लेकिन बिना पढ़े लिखे सोचते हैं, हम तो अपनेमें पूरो हैं, वे श्रम 
में हैं। उनको इस श्रमको दूरकर ज्ञानसाधनामें लगना चाहिये । 
अधवशिष्ट जीवनका सदुष्योग करो--भैशथ्य ! श्राप लोगोंको ऐसा करना चाहिए, 
जिनको जीविकाका साधन है, उनको ज्लानप्राप्तिके लिए धर्म क्षेत्रपर रहना चाहिए। ग्राप 
लोग यदि धर्मसाधना करना चाहें तो अनेक स्थान व अनेक सत्सज्भ॒ मिल सकते हैं, वहां 
धर्मसाघन कर सकते हैं। श्राप सवको तन-मन-धनसे ज्ञानकार्य में जुट जाना चाहिए । कम 
से कम ज्ञानक्षेत्रपर लगाए गए अपने घनका ज्ञानप्राप्तिरूपमें उपयोग तो करना चाहिए । 
जिन्दगी भर कमा कमा करके करोगे वया ? यहांसि जब भी जाश्रोगे, हाथ पसारे जाशोगे । 
कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते । साथ जाता है, ज्ञान । अ्रतः कुछ तो ज्ञानप्राप्ति करना 
चाहिए । जबलपुर जेन समाजकों इसके लिए पहले श्रागे बढ़ना चाहिए । क्योंकि मढ़ियाजी 
उतके स्थानके पास है । यदि जबलपुर वाले आगे नहीं बढ़ेंगे तो इस स्थानसे लाभ क्या 
लिया ? 
निज स्वभावके आश्रयसे सहज आनन्द होता हे--आश्रात्मा सब पदाथेसि भिन्‍न शुद्ध 
चेतंन्‍्यद्रव्य है । वह शुद्ध आत्मा समयसार है। स्वभाव कहो या कारशापरमात्मा कहो, एक 
ही बात है । भगवानके आश्चयसे कम नहीं बटते । उनका आश्रय (भक्ति) तो इसलिए है 
कि हमें यथार्थताका बोध हो जाये। आत्माके ज्ञानसे संवर निजरा होती है। भगवानकी 
भक्तिसे- संवर, निजरा नहीं होती है । भवितसे पुण्य बन्ध अवश्य होता है। लेकिन भगवान 
की भवित स्वरूपकों जाननेसें सहायक होती है । जिस पथपर चलकर भगवान सुखी हुए 
उस पथपर चलनेके लिए उत्साह लानेको हम भगवानका ध्यान करते हैं। भगवान सिद्ध 
था श्ररहंतके स्वभावका ध्यान करनेसे अपना स्वरूप जल्दी जाना जा सकता है। भगवान 
ग्रथवा महासत्ताके बोधमें आत्माका बोध हो जाता है । महासत्तापें उत्पाद व्यय और ध्रौव्य 
रूप परिणमन नहीं हो सकता है। महासत्ताके ध्यान करनेसे हम अपने स्वभावपर श्रा 
जायेंगे । जब तक विशेषका सहारा है, तभी तक परद्रव्यपर हमारा टिकाब है । अपनी भलाई 
ग्रपने ही आश्रयपर हो सकती है। अत: आत्माका स्वरूप जानकर स्वकल्याण करो । 
यथार्थ बोध मोह बिना दूर नहीं हो सकता--पंदार्थोका यथार्थ ज्ञान.किए बिना 
मोह दूर नहीं हो सकता है । जाप देनेसे व भगवानकी भक्तिसे भी मोह दूर बहों हो प्कता 
है । पदार्थ स्वतः सिद्ध है, उसको किसीने नहीं बनाया है | जेसे मृत्पिड्से घड़ा' बना, मिट्ठी 
से मृत्पिड बता। इस प्रकार मृत्पिडका व्यय हुआ , तो घड़ा बना, घड़ेका उत्पाद हुआ । 
लेकिन मूल चीज वही मिट्टी है । मिट्टी सभी अबस्थाश्रोंमें रही, भरत: वह घरौव्य है । इस 
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प्रकार मिट्टी स्वतः सिद्ध है । लेकिन घड़ेका श्रम्य कोई बनाने वाला नहीं है । वह तो मिट्टी 
से स्वयं बना, इसमें निभित्त कारण कुम्हार है | जैसे क्ोरीने कपड़ा बनाया | लेकिन उसने 
अपनेमें से कुछ मिलाया तो नहीं, वह तो कपड़ेके बननेमें निमित्त कारण है । कपड़ा तो 
वार्तवर्से कपाससे बना, कपाझ्ुसे तन्तु बनाकर कपड़ा बुना गया । तन्तुके व्यय्से कपड़ेका 
उत्पाद होनेपर भी कपासकी धवता है ही । 
जो चीज है वह खुदमें बदलती हुई चली आई है-- वस्तु स्वतः सिद्ध है। वर 
सत्ताका कोई निमित्त नहीं है । वस्तुके परिणमन बननेमें कारण निमित्त दो सकता दे, 
लेकिन वस्तुकों सत्तामें कोई मिमित्त नहीं है । जैसे लड़केने हाथसे पीसकर घड़ेका चूणों बता 
दिया। उसमें लड़केके केवल हाथ ही चले, लड़का निमित्तकारण हो सकता है । वैसे तो 
बुर हुपमें घड़ेकी पर्याय ही बदली है । पर्यायमें निमित्त हो सकता है, वस्तुकी सत्तामें स्वत्त: 
सिद्ध होनेसे निमित्ते नहीं हो सकता है । वस्तुका नाश नहीं होता, वह आादिसे श्रन्त तक 
रहा करता है | वस्तु स्वतः सिद्ध है, भ्रतः स्वतः परिशमनशील भी है। उसवी कोई न 
कोई हालत अबध्य होती रहेगी । उसकी अवस्थाओंका परिणशमन स्वतः ही होता है । वस्तु 
की पर्याय बनती है । 
पयोय भी किसी अन्यके द्वारा नहीं वनती--जैसे तिनकेको हमने तोड़ दिया, उसके 
जारों ठुकड़े (परमाणु) खिन्‍्न हो गये । तुरमें अपने हाथने कुछ नहीं किया । तिनकरेकी 
उवस्था स्वत्त: ही हुईं । हाथ तो तुणुके टूटनेमें निमित्त है । एक और उदाहरण लो:--दो 
लड़के २० हाथकी हूरीपर खड़े हैं। उनमें से पहला अपने हाथव) अंगुली मटकाकर दसरे 
शी चिढ़ा रहा है। पहले लड़केके चिढ़ानेमें करण लड़का नहीं है | पहला लड़का तो झपने 
रिशामोंके परिशमनसे स्वत: ही बिढ़ता है। परिशमनका भअर्थे है, नई पर्यायका बनना । 
नई पर्यायके बसनेका नाम उत्पाद है। परायी 


रह । उसकी अवस्था ही बदली है, भ्रतः वस्तु शव है। वरतु परिणमनश्षील 
गिञर्थ हैं, उत्पाद-त्यय। स्वतः सिद्धका अर्थ ध्रव। श्रत: वस्तु उत्पाद व्यय श्रौच्यसे 
इक्त हुई । यह द्रव्यका पॉचवा लक्षण है। यह स्वतन्त्र लक्षण नहीं है, गुणपर्ययवद्द्रव्यम' 
कप ही आश्चित है । द्वव्यकी पर्याय उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं । बस्तमें कोई उत्पत्ति- 
विनाश नहीं होता है | जैसे अंगुली सीध्री थी, अब टेढ़्ी हो गई। श्र्थात्‌ सीधी रूपसे व्यय 
हो गई। टेढ़ी रूपमें उसका उत्पाद हुआ । लेकिन अंगुली वही अंगुली रही । जैसे घड़ा 
मिट्टीसे बना, वहाँ सृत्पिष्डका साझ हुआ, घड़ेका उत्पाद हुआ। वैसे मिट्टी मिट्टी ही बनी 
रही । जैसे पुस्तक पुरानी हो गई । वया वह इसी (मय पुरानी हो गई ? नहीं, वह ॒प्रति- 
समय परिमएत्ती रही, तभी धीरे-धीरे. पुरानी रो पाई । वस्तुका धर्म सेव: सिद्ध एवं स्वत: 


(का 


थे 


(जी 
(या 


शु५ टन 


अवस्थाका उसमें व्यय हुआ । वस्तु बही 
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परिणापमी है । 
हमारा रुख दुःख हमसे ही बन हं--हम दुःछी होते हैं, श्रपने परिणमनसे ही 
होते हैं, दूसरे से दःखी नहीं बनते । धर्मात्मा भगवाचुका ध्यान करता है, इसमें भगवान 
अरहंत सिद्ध कारण नहीं हैं। हम स्वयं भगवाचका ध्यान करते हैं, लेकिन भगवान्‌ स्वयं 
ध्यान नहीं कराता । भगवान्‌को भगवान्‌ बनाने वाले भी हम ही हैं । भगवान्‌ शुद्ध द्रव्य है । 
भगवाच्‌ को भगवान्‌ संज्ञा तो हमी लोगोंने दी है । जिसके गुण पूर्ण विकासको प्राप्त हो 
गये हों, उसीका नाम शुद्ध द्रव्य है, उसको हम लोग भगवान्‌ कहते हैं। जैसे छुद्ध दपेणके 
सामने मोर बंठा है। दर्पणमें जो मोरका प्रतिबिम्ब है, उसको करने वाला मोर नहीं है । 
मोर तो बैठा है। मोरको देखकर दर्पणने अपना रंग बदल लिया । उसमें मोर तो नेमि- 
त्तिक है। दर्षेणको स्वच्छता अनैमित्तिक है। अशुद्ध परिणभन नैमित्तिकको कहते हैं और 
अनेमित्तिकको शुद्ध परिणमन कहते हैं । 
अशुद्धता निमिच्की उपाधिसे होती हे--अच यहां पर शंका हो सकती है कि सिद्ध 
भगवान्‌ तीनों लोकोंके पदार्थोक्री एक साथ जान जाते हैं और उसमें ज्ञेय पदार्थ निमित्त हैं 
तो उनका परिणामन भी अशुद्ध परिशमन कहलायेगा । उत्त र--इसमें यद्यपि ज्ञेयाकार रूप 
अशुद्धता है, लेकिन उसको अजशुद्धता नहीं कह सकते हैं। कारण सब पदार्थोके झलकनेसे 
उत्तको विचार व दु:ख नहों होता है। उनकी पयांय अनैमित्तिक और सहश होती है एवं 
न्नितयात्मक है | मृत्पिण्डसे घड़ा बता । मिट्टी घड़ेके रूपमें उत्पन्त हुई, पिण्डके रूपसे नष्ट 
हुई, वेसे मिट्टी मिट्टी हो बन्गे रही | उनका उत्पपाद-व्यय युगपत्‌ होती है उंगलीके सीधेपनसे 
टेढ़ो होते हो सीवेका व्यय और टेढ़ीका उत्पाद युगपत्‌ हुआ | वस्तुकी तीनों पर्यायें उत्पाद 
व्यय ओर थ्रोव्य एक साथ होती हैं । एक ही चीजका नाम उत्पाद, व्यय और श्रौव्य है । 
सीधी अंगुुलीसे टेढ़ी हो गई, इसीका नाम सीधोक्‍्ग विनाश टेढ़ीका उत्पाद और अंगुलीकी 
ध्रवता है। इस प्रकार तीनों पर्यायें एक ही चोज हैं। जैसे घड़ेके फूटनेपर घड़ेका व्यथ्, 
खप्रियों का उत्पाद और मभिट्टीका भञ्रूवपषना एक ही समय हुआ! | सत्‌ सत्‌ भी है, सत्‌ 
असत्‌ भी है । सत्‌ एक रूप भी है, नाना रूप भी है। सत्‌ त्रिलक्षणा भी है और सत्‌ 
प्त्रिलक्षणा भी है। सत्‌ सर्वे परययिरूप भी है, श्र सत्‌ एक पर्यायरूप भी है। सभी 
पदार्थोमें उत्पाद, व्यय और ध्रोव्य तीनों होते हैं। वस्तु स्वतः सिद्ध है, यह भ्रौव्यकों सूचित 
करता है तथा स्वत्त:परिणामी है यह उत्पाद व्ययको सूचित करता है । 
उत्पाद, व्यय व्‌ भ्रोष्य कपोल कल्पना नहीं--यहाँ पर शंकाकारका कहना है । यह 
आपकी कपोल कल्पना है, तीतों माननेकी क्या आवश्यकता है, उनमें से एक ही को मान 
लेते, अब इसका समाधान करते है--यह तुम्हारा कथन टीक नहीं है | द्रव्य उत्पाद, व्यय 
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और घ्रोव्यात्मक है । यदि आप दीनोंको न मानो तो पदार्थका अस्तित्व नहों रहेगा भौर 
बह नष्ट हो जायेगा। फिर पदार्थकी सिद्धि नहीं हो सकती है। जसे घड़ा बना। घड़ा 
' बनसनेमें कारण मृत्पिण्ड है। यदि मृत्पिण्ड त्त हो तो छड़ा कँसे बने ? जो पर्याय पक 
होती है, उसके उत्पादमें पूर्व पर्याय कारण होती है । पर्याय अलगसे कोई वस्त नहीं है । 
पूर्वेपर्याय-संयुक्त द्रव्य उत्तर पर्यायका उपादान कारणा होता है। घड़ा बननेमें उपादान 
कारण मृत्पिण्ड पर्यायके साथ मिट्टी है। उसके वननेमें निमिन्त वुःम्भवार, चक्र दण्डादि 
अवश्य हैं। कुम्भकार चक्र दण्डादि मिट्टीमें नहीं गये हैं। पृथक सत्ता वाले सभी द्रव्य 
न्मित्त कहलाते हैं । यदि आप तीनों चोजें नहीं मानते हो तो वस्तका अभाव हो जायेगा । 
परिणमन न माननेसे कार्यकारण भाव नहीं रहेगा | नई श्रवस्थाके उत्पाद धिना पुरानी 
श्रवस्थाका व्यय नहीं होता है । उसी प्रकार पुरानी वस्त॒के व्यय बिना नईं वस्तुका उत्पाद 
नहीं । वस्तु बदलनेका मनलब वस्त॒का परिएमना है | जो वस्तु परिणमेगी उसमें उत्पाद 
व्यय भ्वश्य ही होंगे । व्ययके विना उत्पाद नहीं होता है और उत्पादके बिना व्यय नहीं 
होता है। वस्तु स्वयं ही किसी पर्यायरूप परिरामती है। वस्तुका परिशामन वस्तुसे ही 
होता है, उसमें हम मनुष्य कारण नहीं हैं | श्रतः हम वस्तुको बनाते हैं--इस अहंकारको 
छोड़ दो । मैं के सिवाय वाकी द्रव्य 'मैं! द्रव्यसे भिन्‍न हैं | मैं दृच्य न्यारा हैँ तथा भ्रन्य द्रव्य 
मैं से च्यारे हैं| इस प्रकार विचार एवं प्रततीति करने से ही मोह दूर हो सकता है | वस्तु 
नित्य भी है, परिणमनशील भी है, अत: वह जित्तयात्मक है। यह सब स्वतः है किसी श्रन्य 
गे कृपासे नहीं । 
प्रस्पेक आत्मा पूर्ण एक एक हैे--आत्मा एक एक ही है; अर्थात्‌ प्रत्येक आ्रात्मा प्रा 
$ | दूसरे शब्दोंमें भ्रात्मा श्रखण्ड है, उसके कभी खण्ड नहीं किये जा सकते । कभी आधा 
(हु जाये, पौन या चौथाई रह जाए ऐसा नहीं हो सकता । पूरा आत्मा जेसा है, वेसा हो 
जब समभमें आता है, तब उसमें कोई अंश नहीं दिखाई देते हैं | अंशोंकी तीन प्रकारसे 
कल्पनाकी गई है- १. तिर्यंगंश, २. स्वभावांश श्र २, पर्यायांश | देशांश, गुण और 
भुणांश इस भ्रकार तीन अंशोंसे कल्पना होती है। जैसे एक सेर ५० तोलेका होता है | यदि 
उसमें ८ के तोले ही न होंगे तो सेर बसे समभमें आयेगा ? जैसे एक लाठी पांच फुटकी है, 
बा हे तो हम कंसे जानेंगे कि लाठी पाँच फुटकी है । जेसे 
जुड़ेगे ? यह आत्मा "बी -नेआा मिलकर हलक कर कब पड सिसरवीिक 
आत्मा हाथीके शरीरमें हाथी ह रे बक कक हे सी ; दे कप अल करी जप 
भेंसादिके शरीरमें उनके देह हक बी शररोरमे चोंटी जितना और उल्लू, गाय, 
ए॒ रहता है। एक-एक प्रदेश करके उसके असंख्यात 
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प्रदेश होते हैं किन्तु वह है एक ही उस्तु | आत्माक्ा कभी हिस्सा नहीं हो सकता है, वह 
अ्रग्गण्ड है। जैसे इस पूरे कमरेमें आकाश है, उसके यहाँ अनेक प्रदेश हैं | लेकिन इस 
काशके टुकड़े नहीं किये जा सकते । ऐसे ही ग्त्मा बहुप्रदेशी होनेषर भी उसके खण्ड 
नहीं किये जा सकते, अतः आत्मा अखण्ड द्रव्य है। जितनेमें एक परिणामन होता है, उतने 
भागको शअ्रखण्ड कहते हैं | इसी प्रकार आत्मा भी अ्रखण्ड है, उसमें एक-एक प्रदेशकी कल्पना 
करके उसमें असंख्यात प्रदेश होते हैं। इसे देशांश कहते हैं । 
अखण्ड आत्माको जाननेका उपाय खणढ बुद्धि भी हं--प्रत्येक पदार्थका एक ही 
स्वभाव है । लेकिन उसके अ्रंश किये बिना वह समझमें नहीं आरा सकता है । उसके जो अंश 
कर दिये जाते हैं, उसे गुण कहते है। स्वभावकों समभनेके लिए उसके हिस्से किये जायेंगे । 
'जैसे शभ्रात्मामें ज्ञान गुण, दर्शनगुण, शक्तिगुण आदि ग्रुण हैं । लेकिन आत्मा एक स्वभाव 
है । सब गुणोंको एक साथ समझो, उसे स्वभाव कहते हैं । 
शुद्ध परिणमन भी एक एक समय रहता ई--द्रव्य प्रत्येक समयमें अपनी नवीन 
पर्याय, रखता है, दूसरे समयमें दूसरी, उसी प्रकार तीसरे समयमें त्तीसरी, चौथेमें चौथी, 
पांचवेमें पांचवी जानना चाहिए | जैसे इस हालमें यह बल्ब दो घन्टेसे जल रहा है | यद्यपि, 
इसने एक ही काम किया है, एक ही चीज है, ऐसा इसे देखनेसे मालूम पड़ता है; मगर 
'ऐसा नहीं है। प्रत्येक समयमें यह नया नया जल रहा है और प्रत्येक 'समयमें नया नया 
काम कर रहा है | इसी प्रकार सिद्धोंके विषयमें भी यही वात है, पहले समयके केवलज्ञानसे 
पहले समयमें पदार्थोकोी जाना, दूसरे समयके केवलज्ञानसे दूसरे समयमें पदार्थोंकोी जाना । 
यह परिणमन ग्रनेमित्तिक परिणमन है। उसी प्रकार लट्ट (बल्ब) वेसा ही जल रहा है 
'ऐसा मालुम पड़ता है । लेकिन ऐसी बात चहीं है, वह प्रतिसमय नया जलता है, और नया 
काम करता है। इसी प्रकार सिद्ध प्रभ्रुका परिशामन सहश होनेसे परिशमन समभमें न आवे 
यह दूसरी बात्त हे किन्तु परिणामन प्रति समय होता ही रहता है, यह युक्ति भौर ज्ञान द्वारा 
'-गम्य है । उन सब परिणामनोंमें जो एक स्वभाववान है वह झ्खण्ड ज्ञायक स्वरूप आत्मा है। 
अब यहाँ शिष्य गुरुसे प्रघन करता है--आत्मामें ज्ञानगुण, दर्शनगुरा, चरित्रगुरा हैं, 
अनेक 'क्तियाँ भी हैं। झ्रात्मा यदि एक होती तो शुद्ध कहलाती कि्तु झ्ात्मांमें तो ज्ञान, 
दर्शन और चारित्र गुग तथा श्रनन्त शक्तियाँ हैं | आत्मामें अनेक. बातोंके आ 'जानेके कारण 
ब्रात्मा अशुद्ध कहलाई । क्योंकि यदि एक चीज रहती तो शुद्ध कहलाती, यहाँ -तो अनेक 
चीजें हैं, .तो कंसे शुद्ध हो सकती- है ? जैसे कपड़ेको हम शरीरपर पहन लेते हैं तो कंपड़ा 
प्रशुद्ध हो जाता है, क्योंकि शरीरके- ,अशुद्ध होनेसे कपड़ा भी:अशुद्ध कहलाया | शरीरपर 
लगनेसे पूर्व कपड़ा शुद्ध कहलाता है.। एक़:रहनेको शुद्ध और श्रनेक रहनेको अशुद्ध कहते हैं 
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यह द्रव्यानुयोगदी परिभाषा है । मस्‍्तकपर लगा हुआ चन्दन भी श्रशुद्ध हो जाता है । कारण 
चन्दन और साथा, इन दोका संग्रोग हो जानेसे । श्रतः अ्रनेकका संयोग हानेसे श्रात्मा भी 
अशुद्ध कहलाई । भ्रव आचार्य कुन्दकुन्ददेव समाधान करते हैं:--- 
ववहारेणुवदिस्सद णारिस्स चरिन दंगणं णारं । 
णाविणाणं रण चरित्तं ण॒ दंसणं जाणगो सुद्धों ।,७) 
ज्ञानी (श्रात्मा) के चारित्र है, दर्शन है, ज्ञान है, यह व्यवहास्से उपदेश किया जाता 

है । निदचयसे तो न ज्ञान है, न चारित्र है और न दशेन है । वह तो एक शुद्ध लायकमान्न 
है । भ्रात्मा तो एक ज्ञायक शुद्ध है, परन्तु व्यवहारनयसे ऐसा कहा गया है कि आत्तमाके ज्ञान 
है, दर्शन है, चारित्र है। ज्ञान दर्शन चारित्रादि गुणोंकी संव कल्पनाएँ हैं । जैसे चोकी तीन 
हाथ लम्बी चौड़ी है। इसमें इसकी लम्बाई चोड़ाई लिखी तो नहीं है | चौकी तो चोकी ही 
है। लम्बाई, चोड़ाईकी तुम्हारी कल्पना ही है। चोकी जैसे तुम्हारी समभमें आये वंसे 
समझ लो । आत्मा तो एक अ्रखण्ड दृथ्य है; उसमें ज्ञानदर्शत चारित्रादिकी कल्पना व्यवहार 
नयसे को गई है । वह तो एक ज्ञायक शुद्ध है । द्रव्य अश्रव्वण्डित ही सदा होता है । बहुप्रदेशी 
एक प्रदेशी आदि सभी अभ्रखण्डित ही होते हैं | श्रात्माके खण्ड हम समभनेके लिये इस तरह 
करते हँ--आत्माके स्वभावके अंश कर दिये कि इसमें ज्ञानदर्शन चारित्रादि गुण मौजूद हैं । 

ध्रात्माके देशके अंश कर दिये कि आत्मामें असंख्यात प्रदेश होते हैं | आत्मामें यह सब व्यव- 

हारनयकी अपेक्षासे है । - 

मकान मेरा है, धन मेरा है, यह कोनसा नय है--श्रव यहाँ पर एक प्रश्न हो 

सकता हे--वर्तमानमें हम लोग जो कार्य कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मकान मेरा, धन 

मेरा, उसको कोचसा नय कहेंगे जब कि श्रात्माके गुणोंको बताना-भी व्यवहारतय कहा 

जाता है ? हम जो कार्य कर रहे हैं, उसे हम “उपचरित असद्भूतव्यवहारनय' कहेंगे । जैसे 

भंगी कहते हैं कि हमारे १० मकान हैं । श्रपण लोग कहते हैं व्टीका लोटा ओदि इन सबको 

असद्भूतव्यवहारनय कहते हैं। मकान मेरा है यह किसी भी नयकी बात नहीं है,किन्तु मृढ़ता 

की बात है, आत्मासे अत्यन्त स्पष्ट भिन्‍न पदार्थोर्में सम्बन्धकी हंठ करना है । हंढीको कौन 

समझा सकता है, हठी हठ छोड़े तो समझ सके । एक कथा है--- एक जाट था, उससे एक 

बनियेने पूछा--३० और ३० कितते होते हैं ? जासने. कहा, ३० -- ३० -- ४० होते हैं । 


वलियेने कहा, नहीं ३०३३० ७६० होते हैं | जाट बोला, वाह, ३० -- ३०.८: ५० तो होते 
हैं, यदि साठ हों तो शर्ते रखलो । यदि हम हारः जायें तो पोने दो मन दूध देने वाली 
चारों भैसे हम दे देंगे |. अब हो गया नि संचय, यदि जाट हार जाये तो उसकी चारों भैसे 
लेली जायेंगी। जाट भहोद्य ग्रब घर पहुंचे । ,जाटने सारी बातें अ्रपत्ती खन्नीसें बता दीं । 
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स्‍त्री बोली, तुम तो बड़े भोंद निकले, ३० --३० ७ ६० होते हैं। तुम्हारी वो चारों भेसें 
गईं । तुम ३० -- ३० - ५० ही कह लेते, भेैंसें देने गो तो न बहते । अश्रव तो वरनिया 
पंचायत कराके चारों भैसे ले ही लेगा । जाट बोला, वाह, त्म्हारे और उनके कहनेसे वया 
होता है ? जब अपने राम ३० --३० ८ ६० कहेंगे, तभी तो ६० होंगे और हमारी भेसे 
जावेंगी | हम तो ३०-३० -- ५० ही मानते हैं। यह सब जबर्देस्तीका मामला है। इसी 
को असद्भूत व्यव॒हारनय कहते हैं | 
आस्मामें और जड़ पदार्थामें अत्यन्ताभाव है--भ्राचार्य, ऋषि सभी कहते हैं कि 
यह मकान तुम्हारा नहीं है। लेकिन मोही कहता है, यह मकान हमारा ही है। सबको 
कहने भी दो, उनके कहनेसे यह मकान मेरा नहीं रहेगा, ऐसा नहों है और जब हमारा 
ही है तो कंसे कंहदें, यह मकान हमारा नहीं है। हम तो मानेंगे नहों, इसी मकानमें 
'मरेंगे । जिनकी ऐसी सुविधा है कि श्रपनो श्राजीविका बिना क्‍माये हो ही जायेगी, तो 
उनकी निश्चित होकर घधर्मध्यान करना चाहिए । ऐसा कोई ही होगा, जिनकी धर्मध्यान 
में रुचि है और आजीविका नहीं हो । श्रतः मोह छोड़ो । धन दौलत, मकान, स्त्री, पुत्रादिसे 
तादात्म्य प्रतीति बनाये रखना ही तो मोह है। जिस प्रकार बच्चा अपनी माँ. के पास 
अपनी फरियाद लेकर जाता है कि शअ्रमुकने सुझे मारा है। इसी प्रकार यह जिनवाणी 
माता भी तुम्हारी माँ ही है। यह भी तुम्हारी फरियाद अवश्य सुनेगी । यदि तुम नित्य एक 
धण्टा शास्त्र सुनने श्राश्नो तो शास्त्र ऋवशसे कभी न कभी जागृति अवश्य आ जायेगी । 
जिनको विवेक अन्तर नहीं श्राता वे जिनवाणीकी भक्ति करते ही नहीं । मकान मेरा है, 
इसमें कोई नय नहीं है | यह ज्ञानकी कोटिमें नहीं आता है, श्रत: यह उपचारनय है । इसी 
को दूसदे नामसे जबरदस्ती कहते हैं । श्राचार्यने बार-बार समभाया कि मकान तुम्हारा नहीं 
है । मोही जीव कहता है कि आपके शास्त्रमें +लखनेसे क्या यह मकान भेरा नहीं रहेगा ? 
इन गपोड़पंथोंसे तो पहिले ही हट लेना । देखो जब आत्मामें ज्ञान दर्शन चारित्रकी बात 
भी व्यवहार है तो धतकी ममता गपोड़पंथ हो तो हुआ । यह आत्मा ज्ञान दशैन चारित्रादि 
गुणोंसे श्रशुद्ध नहीं है । यह तो दूसरोंको समभानेके लिये बताया गया है । 
खुद ही खुदकी दृष्टिमें बस जावे--परमात्मा यदि अ्रपन्ती दृष्टिमें बसा लिया तो 

समझो बड़ी कमाई की । यदि स्वभावदृष्टि पा ली तो समझो, सभी कुछ पा लिया । यदि 
स्वभावदृष्टि न पाई तो सब कुछ पा करके भी कुछ नहीं पाया । ऐसे बहुत ही कम बिरले 
धनी होते हैं, जिनको सुख प्राप्त होते हुए भी धर्मसाधनकी बुद्धि जग्रे । कहा भी है -- दुःखमें 
सुमिरन सब करें, सुखमें करे न कोय । जो सुखमें सुमिरन करे, दुःख काहेको होय ॥ हाँ, 
यदि पृण्यानुबंत्री पुण्य हो तो किसी की ताकत नहीं जो उसको धर्मप्ते छुड़। देवे । संसारसे 
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ज्ञान ही छुड़ाता है, पुण्य ओर पाप संस।रमें घुमाते हैं । पुष्य ज्ञानके रहते कमजारासे कह 
है | अज्ञातके रहते कमजोरीसे पाप बनता है । संसारसे छुटकारा ज्ञान हल सकता ट, 
पण्घ-पाप नहीं । यदि ज्ञानी चाहे कि हमारे पुण्य-पापछप परिणाम न वंये तो डउ क्के है 
बंधेगा, इससे पुण्य ही की तो प्राप्ति होगी । जैसे आप जब जीमने जते हैं, वहीँ ईैस्का : 
करने पर भी जबरंदस्ती पर विशिष्ट विशिष्ट भोजन परोस ही देंते हैं । बह न मगनका फल 
है। यदि माँगते रहें तो शायद न भी मिले | ज्ञानी जीव यद्यपि पुण्य-बन्ध नह चाहता के है, 
लेकिन कमजोरीके कारण पृण्यका बन्च होता ही हैं। पृण्य बंचे या पृषण्य न वंबे--इस प्रकार 
वी इन्छा या रुचि नहीं करनी चाहिए। यदि सभी चीजका यथार्थ ज्ञान हो जाब ता माह 


ऋज्ञान अपने आप हो दूर भाग जायेगे । यथार्थ वस्तुका ज्ञान होनेपर ही हमें ऋपना कतेव्य 
 सालूम पड़ेगा 


ण्घ 


4 
दर 


। 


संसारमें सार कर्तव्य दया है, इसका विषेक करो--यह संसार है, इसमें कोई किसी 
का -संगी साथी नहीं है । सबके परिणाम अपने आपमें है । जोव जऊँसे परिशाम बनायरेगा, 
उसको वैसी गति मिलेगी। मनुष्यके सामने धत और ज्ञान दो ही समस्‍यायें हैं। ज्ञानमें 
धनाजेनकी अपेक्षा ज्यादह समय लगाना चाहिए । सम्यम्ज्ञान और सम्यस्दर्शनके होने पर ही 
वाग्तविक धर्म होता है । क्माईसमें २४ घण्टे लगे रहनेपर भी सीमित घनकी प्राप्ति होगी । 
जितना पुष्योदयमें, उतना ही धन मिलेगा, चाहे ६ घंटा प्रयत्न करो या २४ घण्टे । मनुष्य 
अपनी इज्जतको रखनेके लिए ही घनाजंनमें प्रयत्न करता है । सात्विक भोजन करने वाले 
' शुद्ध वेशभूषा वाले परोपचारी श्रौर लोकोपकारी जीवकी घतीसे कम इज्जत नहीं होती है, 
बल्कि अधिक ही होती है। घनाजनमभें इज्जत मिलेगी, यह सोचना व्यथे है । ज्ञानकी ओर 


अधिक और धन उपाज॑ तकी ओर कम ध्यान देना चाहिये, इसीसे ज्ञान प्राप्ति होनेपर स्वयमेव 
इज्जत बढ़ जायेगी । :- | 


आत्माका विस्तृत वशुन--आत्मा एक अखण्ड पदार्थ है | वह क्षेत्र परिमारामें बहु- 
प्रदेशी है । इस बड़प्पनक्नो समभनेके लिये प्रदेशकल्पना श्रनिवारय होती है। कहीं एक एक 
भरदेशमात्र आत्मा नहीं हो जाता और न प्रदेशकी सत्ता पृथक्‌ पृथक्‌ है | बहुघ्रदेशी होकर भी 
अखण्ड एक सत्‌ आत्मा है। आत्माके प्रदेशमें अनन्त गुणा हैं और वे ही अ्रनन्‍त गुण आत्मा 
के सर्वप्रदेशोंमें हैं । प्रदेश आ्त्मासे भिन्‍न नहीं और गुर प्रदेशोंसे पृथक नहीं । यद्यपि प्रन्थेक 
ग्रुणोंका स्वरूप जुदा जुदा है अन्यथा सर्वभुण एक ही होते ' तब अनन्त गुएकी कल्पना असे- 
भव थी, फिर भी गुर पृथक पृथक्‌ वहीं रहते । वहाँ तो ऐसा भी है कि एक गुणका प्रभाव 
समस्त श्रनन्त शुरोंसें है । जैसे ज्ञान सूक्ष्म भी है, श्रस्तित्वमय है आदि । इस प्रकार एक 
गुण अनेक प्रकारसे देखा जाता है। वह त्रिकालकी समस्त पर्यायरूप गुरयांशोंमें बतेता है । 
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ऐसे अनन्त चिलासोंमय यह श्रात्मा पर्यायाथिक्रन्यसे जाना जाता है । किल्तु द्वव्याथिकनयसे 
तो वह एक अखण्ड है ' 
यके तीन मुख्य लक्षण--द्रव्यका लक्षण 'गगापर्ययवर्द्रव्यमु' कहा गया है, जिसका 

स्पष्ट अर्थ है “समगुरणपर्यायोद्रव्यम्‌” है झौर अ्भिव्यञ्जक लक्षण है “उत्पादव्ययश्रोव्ययुक्त 
सत्‌, सद्द्रव्यलक्षणम्‌” | द्रव्य गुणोंसे भिन्‍न नहीं है । समस्त गुण ही एक दाब्दमें द्रव्य 
कहलाते हैं और एक द्रव्य ही विवक्षावश अनेक गुण कहलाते हैं। जिससे यह ध्वनित होता 
है कि आत्मा गुणके बरावर है और ये समस्त गुर श्रात्माके बराबर हैं । द्रव्य गुणोंके बरा- 
बर है और ये समस्त गुर श्रात्माके बरावर हैं। जऊंसे वृक्षके शाखा, फल-फूल पत्र आदि 
सबके नाम लेकर पूछो कि ये सब किसके बराबर हैं ? उत्तर--वृक्षके बराबर ।॥ वृक्ष किसके 
बराबर है ! उत्तर--इन सबके बराबर । द्रव्य किसके बरावर ? उत्तर--समस्त गरोंके 
बराबर । समस्त गुण किसके बरावर ? उत्तर--द्वव्यके बराबर । 

बन्धुवी ! समस्त प्रयास आचार्योका समफभानेमें इसीलिये रह) कि जीव श्रपने स्वरूप 
से परिक्तित हो जावें। एक अखण्ड द्रव्यमें गुग्गोंका चिचार व्यवहारनयसे है | द्रव्यानुयोगकी 
पद्धतिमें शुद्ध केवल एकको कहते हैं और अशुद्ध दो या अनेकके सम्बन्धकों कहते हैं। मिश्चय- 
नयकी दृष्टिसे देखा गया केवल अखण्ड आत्मा शुद्ध आत्मा है और उस अखण्ड आत्मामें गुणों 
की तकंणा करके इस तरहसे देखा गया “थआआरात्माके ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है” आत्मा 
अशुद्ध आत्मा है। परन्तु यह अ्रद्युद्धता याने अंश द्रव्यमें नहीं है | द्रव्य अखण्ड है, आत्मा 
अखण्ड है । इसका समभता अंश वल्पनाके बिना नहीं हो सकता । यह व्यवहारनय द्वारा 
साध्य है । व्यवहारनयसे श्ात्मामें भेद किया जाता है ॥। 

द्रव्यके दो लक्षणमिं साध्य-साधकता--आत्मा गुरपर्यायवाच्‌ है। गुणमें अ्रौब्य है, 
पर्यायमें उत्पाद व्यय है, श्रतः श्रात्मा उत्पाद व्यय श्रोव्ययुक्त है। उत्पादव्ययसे पर्याय समभ 
में श्राती हैं। अत्तः द्रव्यके इन दोनों लक्षणोंमें एक लक्षणको लक्ष्मरूपसे देखा जावे और 
दूसरे लक्षणकों उस लक्षणके लक्षणरूपसे देख .लिया जावे तथा जैसे गुण लक्ष्य है तो प्रौव्य 
गुणका लक्षण है, पर्याय लक्ष्य है तो उत्पादव्यय पर्यायका 'लक्षण है । इसी तरह इनमें 
साध्यसाधकभाव व्यव्ज्यव्यज्लञक भाव भी समभना । 

गुण साध्य है तो क्रौव्य साधन है। गुण व्यञ्ज्य है तो ध्रौव्य व्यज्ञक हैं। इतनी 
ही बातें पर्याय व उत्पादव्ययमें भी समभना.। पर्याय साध्य है तो उत्पादव्यय साधन है। 
पर्याय व्यज्ज्य है तो उत्पादव्यय व्यज्जक है । अरब पूरे लक्षणामें यह बात 'समःझता--गुण- 
पर्ययवत्‌ लक्ष्य है तो उत्पादव्यय थ्रौग्ययुक्तं लक्षण हैं। गुणपर्यंयचत्‌ साध्य है तो उत्पादव्यय 

पैव्ययक्तं साधन है | गणपर्ययवत्तु व्यव्ज्य..है तो उत्पादव्यय, ध्रोव्ययुक्तं व्यज्ञक है । 
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इस तरह उत्पाद व्यय प्रोव्यसे लक्षित निलर ग्रेण पर्यायमय आत्मा हैं । बह सब 
एक ही समयमें है | गुणा किसे कहते हैं ? द्रव्याश्वया निमु गा गृणा:--जो दब्यके आ्राश्चय है 
और स्वयं गुण रहित हैं उच् विशेषोंको गुणा कहते हैं, ये सदाकाल रहते हैं । प्यति क्सि 
कहते है ? गुणोंकी हालतको पर्याय बहते हैं। गुणका कोई न कोई विकास रहता ही है 


है । 
बह दिकास पर्याय है। त्रिकालवर्ती पर्याय यद्यपि एक समयमें नही है तथापि पर्याय वर्तमान 
की रहती ही है ओर प्रत्येक वत्तमानमें पर्याथ रहती ही है । 
च्यमें गुण कितने होते हैं (--जितनी अवारबो हालतें हैं उतने ही गुणा मानना 
चाहिये। जैसे एक आमसमें रस समभमें आया वह तो रस विशेष है, पर्याय है। उसको 
'कारणभूत शक्ति रस गुण है। इसी प्रकार सव हालतोंकी शक्तियां समझ लेना चाहिये । जब 
शक्त्यिंकां भेद करने बेठो तो जरा भी बिशेषताकी बात मालूम पड़े श्लरौर उसकी वह शक्ति 
मान लो | वैसे तो द्रव्य एक अखण्ड स्वभावी है किन्तु भेद करके समभना है तो माने प्रकार 
भेद करते जावो | संकोच न करो, शक्तिमें गक्ति गभित भी मत करो । जैसे रड्धा किसे 
कहते हैं, अच्छी तरह जानतेको और ज्ञान किसे कहते हैं, जाननेको व चारित्र क्से कहते हैं ? 
जाननंहार हो बने रहनेकी | यद्यपि यहां सब एकसा मालूम होता है, तथापि कुछ तो अच्तर 
'समभमें झाता है सो तीन शक्तियाँ मान लो | जब अभेदरूपसे समझना है तब द्रव्यमें गुण 
है इतना भी भेदपरक बात मत कहो । कर 
गुण नित्यानित्यात्मक है-- गुणा तो आत्मामें सिद्ध हो ग्ये | अब विवाद रहा, गुण 
नित्य हैं या श्रतित्य--इसका लोगोंने पर्यायको ही गुरा सान रखा है, इसी कारणसे इसमें 
अशुक् गुश था, असुक गुर नष्ट हो गया, अमुक गुण श्रा गया, ऐसा लोग कह देते हैं । गुणा 
नित्य है या अनित्य, इसीको यहाँपर स्पष्ट करते हैं । द्रव्यमें और ग॒गामें श्रन्तर बहत थोड़ा 
ही है । ब्रव्यमें जो शक्तियां हैं, उसीको "गुणा कहते हैं । द्रव्य और गुशामें भेद और अभेद 
विवक्षासे अन्तर है। प्रत्येक समयमें द्रव्य हालतें बदलता रहता है । श्र्थात्‌ द्रव्यमें प्रतिसमय 
कुछ न कुछ परिवतेन आता ही रहता है | द्वव्य हालतको हृष्टिसे अ्रनित्य और द्रव्यदी अपेशा 
से हा है । इसी प्रकार आत्मासें प्रतिसमय हालतें बदलती रहनेसे श्रात्मा अनित्य है । द्रव्य 
दृश्टसे. अर्थात्‌ पेरिरं।मन होनेपर भी वही बसा रहनेसे आत्मा नित्य कहलाया । श्रात्माको ही 
यदि श्रभेद इंशिसे देखा जाये तो द्रव्य है ौर भेददृष्टिसे देखनेंसे आत्मामें गुरा हैं । द्रव्य नित्य 
ओर अनित्यात्मक हुए । गुण भी नित्यात्मक और अनित्यात्मक । द्रव्यके मकाबलेमें पर्यायको 
देखे तो #व्य एक हैं ओर पर्याय एक है । गुणोंकी ओरसे देखो पर्याय अनेक हैं । जितने गुण 
होते हैं, उतत्ती ही पंरिणतियाँ होती हैं । भेद ६ष्टिसे एक संमयमें एक पर्याय होती है । गुण 
एक समयमें अने | 


के होते हैं, भेदहृष्टिसे पर्याय भी अनेक हीं होती हैं । 


२२४ समयसार प्रवचन प्रथम पुस्तक 


कब 


द्रव्यमें विरुद्ध धर्मोका अविरोध- गुणमें नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों ही हैं । 
गुणका शुणपनाा और गुणकी शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, अत: गुण नित्य कहलाए । तदेदेद॑ 
यह वही है, ऐसा प्रत्यभिज्ञान होनेसे गुणा नित्य कहलाते हैं | वही गुणा श्रात्माके श्रनादिकाल 
से चले आा रहे हैं अत: झ्रात्माके गुण नित्य हैं। जैसे एक मनुष्य मरकर देव हुश्ला । उस 
देवकी आत्माक्रो यहो कहेंगे, यह वही आत्मा है, जो पहले मनुष्य शरीरका आत्मा था । 
इसी प्रकारका प्रत्यभिज्ञान द्रव्य और गुणमें भी चलता है । 'तद एवं इदम्‌! यह वही है, 
इसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसा पहले देखा था, अब तब वैसा ही बना हुआ है, वीचजमें 
बदला नहीं, इस रहस्यको प्रत्यभिन्ञान कहते हैं । जेसे ग्रामका फल है, उसका रंग हरेसे पीला 
: हो गया । तो इसमें झ्ाममें रंग ही बदला है किन्तु आममें प्रारम्भसे ही रूपत्व शक्ति विद्य- 
' मान है । जैसे ज्ञान घटके आ्राकाररूप ज्ञानसे पटके ज्ञानरूप बदल गया । घटरूप जो हमारा 
. ज्ञान था वह नष्ट होकर पटके ज्ञानरहूप बदल गया । लेकिन ज्ञान तो ज्ञान ही बना रहा। 
इसी प्रकार चौकीमें जैसा हमारा ज्ञान है इसके पश्चात्‌ वही ज्ञान पुम्तकमें चला गया | 
अब पुस्तकरूप ज्ञानका विकास हो गया और चोकीरूप ज्ञानका विनाश हो गया । ज्ञानका 
' सामान्यपना तो बना रहा | ज्ञान नष्ट नहों हुआ । वही ज्ञान है, ऐसी प्रत्तीति होनेसे ज्ञान 
नित्य बना रहा श्रौर वह दूसरी पर्यायोंके ज्ञानमें बदलता रहा, इससे वह श्रनित्य है । वैसे 
तो ज्ञानका नित्यानित्यपना व्यवहारनयसे बना है, निरचयनयसे नहीं । चीजोंके ज्ञानमें 
आत्मज्ञान सामान्य हुआा । 
श्रीव्य व्‌ उत्पाद व्ययमं परस्पर साध्य साधकता--जैसे वच्चे चीजोंको देखते हैं । 
उनको ज्ञान होता है, लेकिन उसमें विकल्प नहीं उठते, यह चीज अमुक है । जो वास्तविक 
चीज है, वह आत्मासें निश्चयनयसे आती है | खंड-खंड करके आत्मामें व्यवहारनयसे आती 
'है। जसे अभी एक बच्चा है, बच्चेसे जवान हो गया, जवानसे वृद्ध हो गया। उसकी 
ग्रवस्था अवश्य बदलती रही है। उसका मनुष्यपना ज्यों-का-त्यों बन रहा । मनष्यपना 
उसकी तीनों ही अवस्थाओंमें समान है। अतः उसका मनुष्यपना नित्य रहा |. मनष्यकी 
ग्रवस्थाएं अनित्य कहलाईं । ज॑से आम हरे रंगसे पीला हो गया | अर्थात्‌ हरे रंग रूप पर्याय 
बदलकर पीले रंग रूप हो गई । लेकिन उसमें रूपपना दोनों ही अवस्थाओंमें विद्यमान 
रहा । उसकी पर्याय बदल गई । एक चीज माननी ही पड़ेगी । एक माने बिना बदलरा नहीं 
बन सकता । जो एकपना है, उस्ोको नित्य कहते हैं। उसीको द्रव्य कहते हैं। भेददृष्टिसे 
उसीको ग्रुण कहते हैं । आमसें रुपत्व नित्य है ओर परिणमन अनित्य है। वस्तु स्वत 
सिद्ध है और रवत: परिणमनशील +ोे है,। द्रव्य स्वतः सिद्ध होनेसे नित्य है, स्वतः परि- 
णामी होनेसे अब त्य है | द्रव्य ओर गुणमें इतना हो अन्तर है. कि भेदहृष्सि देखनेसे ग्रुरा 
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है शोर अभेददृष्टिसे देखनेसे द्रव्य है । भेब्दश्सि द्वव्यमें जो जो चीजें ज्ञात होंगी उसीकों गुण 
कहते हैं | गुणोंकी भी पर्याय होती है । गुणका बदलना गृरस्वरूपसे नहीं, पर्याय स्वरूपसे 
है। भात्मामें जो ज्ञनशक्ति है वह नित्य है । जैसे चौकीको छोड़कर पुस्तक को जानने वाले 
ज्ञानमें उत्पत्ति-विनाश तो है परल्तु दोनोंमें जो ज्ञान सामान्य है वह उत्पत्ति विनाश रहित 
ध्रव है। 

.. द्रव्य और गुण नित्वात्मक और अनित्यात्मक हैं--शंका--रुश निश्चय्से नित्य 
होते हैं, पर्याय मिश्चयसे ग्रनित्य होते हैं | वर्योकि गणाका सम्बन्ध छ्वसे है । परययिका सम्बंध 
उत्पादव्ययसे है। अत: द्रव्य और गुएको नित्यात्मक नहीं कहना चाहिए । ॥॒ 

उत्तर-- तुम्हारा कहना ठीक है । लेकिन गुणकी दक्षाका नाम पर्याय है। गुणको 
दशाकी दृष्टिसे देखनेसे गुण अनित्य हैं । गुणको शक्तिकी हृष्टिसे देखनेसे गुण नित्य हैं। इसी 
प्रकार द्रव्यको दशाकी हृष्टिमें देखनेसे द्रव्य श्रनित्य है | द्रव्यकों शवितकी अपेक्षासे देखनेसे 
बरव्य नित्य है। भरत: द्वव्य और गुण नित्यानित्यात्मक हैं । गरणका गशापना नित्य है | गण 
व दशा अनित्य है। इससे अपनेको शिक्षा लेदी चाहिए कि हम आत्मा सदा रहेंगे । हमारी 
पर्याय. बदलती रहेंगी । श्रपन्ती दशाको मैं ही बदलू गा, अन्यकी शक्तिमें पर्याय नहीं बदल 
सकती । उपनी दशाको दुनियामें अ्रन्य कोई नहीं कर सकता है, स्वयं ही भ्रपनी दक्माको कर 


सकते हैं । 

शक्तियोंका कार्य है स्वयं परिणमते रहना--गुणा नित्य है, लेकिन वह स्वभावसे 
ही अपने श्राप परिशसन कर सकते हैं। जैसे यह पिछी एक कमरेमें रखी हई है । कमरेमें 
रखी रखी पुरानी पड़ जाती है। पदार्थोका ऐसा ही स्वभाव है । उसके स्वभावकोी कोई 
नहीं बदल सकता है, वह स्वयं ही बदल जाता है । द्रव्य बिना परिणमनके हो ही नहीं 
सकता है| मनमें प्रत्येक समय कल्पन आती रहती है। जैसे शरीर पड़ा है | शरीरमें रूप, 
रस, गन्ध, स्पर्शादिके बदलते रहनेसे वह भी काम करता रहता है । बिना परिशमनके कोई 


द्रव्य नहीं रह सकता है। परिणशमनको पर्याय, दशा, हालत कहते हैं | गुणोंकी प्रति समय 
होने वाली सत्ताको पर्याथ क 


। कहते हैं | गुणोंकी दा का नाम ही पर्याय है । गुरा नित्यानित्या- 
त्मक है। कोई कहता है नि 


कं त्य, कोई कहता है गण अनित्य है। नित्य और अनित्यके बीच 
में ही गुरा है। वस्त: नो वर 


। तुको कोई नित्य या अनित्य या नित्यानित्मक समसे; / वेंह भी 
वस्तुको पूर्ण नहों समभ पाता है । 
हमारे बेंभवका सहज 


स देश है भ पेलेन--हभ आत्मा हैं, एक द्रव्य है। हममें (प्रात्मद्रव्यमें) 
असल्यात मर हैं । एक प्रदेशमें अनंत शवितियाँ हैं । एक शक्तिमें असंख्यात अविभाग प्रत्ति- 
च्छेद होते हैं। द्रव्य अखण्ड नित्य है । गण वःहपनाभेदक है और गुणांश कल्पना अनित्य 
है। पर्योयका उत्पाद व्ययसे सम्बन्ध है। गुणका श्रुवसे सम्बन्ध है। लेकित इनको, गुण 
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#र पर्यायको अलग अलग मत समझे | बयोंकि जद हम गणाकों ग्णत्वकी हृष्सि देख ता 
४5णा नित्य है । गणको पर्यायकी दृष्टिसे देखते हैं तो गुण अनित्य है | जैसे ऋममें रूपके वद- 
लनेसे रूप अनित्य कहलाया और रूपसें रूपत्व रहनेसे रूप नित्य कहलाया । इसी प्रकार 
द्रव्य और गुण नित्यानित्यात्मक हैं । 

ऐसा जानकर अपनेमें आत्मकल्यागाक्री भावना जामृत करना चाहिए | यह निश्चय 
रखना चाहिए कि हम कभी नष्ट नहीं होंगे, हमारी पर्याय श्रवदय बदल सकती है। हमें 
अपनी हालत सुधारनेके लिये ध्यान देना चाहिए | हम कभी भी बुरी हालतोंमें न जायें, 
अच्छी हालतोंमें जायें ऐसी कोशिश करनी चाहिए | अच्छी हालतमें जानेका उपाय मोह 
नाश करना है। मोहनाश करनेसे ही अच्छी पर्याय. मिल सकती है। मोह करनेसे बुरी 
हालतकी प्राप्ति होती है । अतः सबसे पहले मोह त्याग करना चाहिए | मोह दूर करनेके 
लिए सम्यरजानकी प्राप्ति करना है । सम्यरज्ञान होनेसे ही मोह दूर हो सकता है । सम्यग्ञ्ञाति 
धर्म ग्रन्थ पढ़नेसे आत्ता है| ग्रत: अच्छी गति प्राप्त व-रनेके लिये दर्मगुरुश्ोंसे धर्मग्रस्थोंका 
अध्ययन करना चाहिए । तभी आत्मकल्याणाकी संभावना है । 

छठी गाथामें जो अखण्ड श्रात्माका स्वरूप बहा था उसपर शिष्यने तर्क किया कि 
आत्पमामें ज्ञान दर्शन चारित्र है इससे श्रात्मा अशुद्ध हो गई उसके उत्तरमें बताया कि प्रदेश 
गण गर्णाश इन सबकी कल्पना व्यवहारनयसे है। 

प्रमाथकोीं समन्नननेदा 35५0० ध्यदह]र-- वश्त जो अरूण्ड है, वह पक पद्दार्थ हैं । 
उस पदार्थेको समभनेके लिए गुण और पर्यायका सहारा लेना पड़ता है। पदार्थंको समभने 
के लिये सहारा व्यवह्मारनयसे लिया जाता है। ४मे और धर्मोा एक है, लेकिन उसको अलग 
अ्रलग समभानेसे ही लोग समभते हैं । इसी कारश पदाथे, पदार्थेका स्वभाव और पदार्थके 
गशोंको अलग-अलग समभवना पड़ता है | व्यवह्वारहप्टसि वे सब गुण समझें आते हैं । ऐसी 
रीतिके बाद अभेद अनुभव करने वाले जीवको पचचातु इस मर्सका पता लग ही जाता है । 

निश्चय और व्यवहारका विषय--एकव्गे देखना निश्चय है और दो या अनेककों 
देखना व्यवहारनय है । जैसे हमारे हाथकी दो अंगुली जुड़ी हैं । इत दो अंगुलियोंका संयोग 
है । संयोग किस उंगलीकी चीज है ? संयोग गुण न पहली उंगलीमें, न दूसरीमें । यदि 
इनमें अलग अलग संयोग गुण नहीं है तो दोनों उंगलियोंमें भी संयोग नहीं होना चाहिये । 
यदि स॑ योगके भरा अमुक उंगली में हे तो उसके अविभागी प्रतिच्छेंद या प्रदेश उस एक 
उंगलीके साथ रहने चाहिए | यह तो हमारी कल्पना मात्र है । द्रव्यकी महिमा एक शअ्रखण्ड 
है । द्रव्यकी एक समयमें एक ही पर्याय रहती है । समभनेके लिये वस्तुके अनेक गुण बताये 
जाते हैं । गुण॒की अनेक पर्यायें बताई जाती हैं। ये धब पर्यायें द्ब्यमें ही हुई हैं अर्थात्‌ 
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(तिल ें ! जैसे व्यवहार में चजता ट्व, ये सगे भेया रे, ये लगतके भया हैं । सगे माने स्व्के 
हैं, सगाई मानते स्ववीयत्व होता है । हम व्यवहारमें ही ऐसी वःहपना बरतें हैं। वस्तुतः 
अपना कोई नहीं है। व्ववहारमें वस्तुत्व नहीं है। * शचयमें वास्तवित्न ता है, सच्चाई है 
जैसे यह पूरा पिष्ड दिखाई देता है। बता सबसे हो इस पिण्डमें कितने ह्ृव्य है पी 
अनन्त द्रव्य हैं। शास्त्र सभामें इतने मनृप्य ढेठे हैं, उन्मेस दि गत एवा मनृप्यके शरारम 
एक ही द्रव्य है बणा ? ऐसा नहीं है ) सारा शरीर अनम्त परमार[झंव 
दरीरमें अनस्त द्रव्य हैं । शरीरमें रहने वाला आत्मा एक & ५ 
शरीरमें अनमन्‍्त आत्माएं भी हैं। जैसे इस शरीरमें छोटे-छोटे अनेक कोटारु जम्स हैं। 
अमेक निगोदिया जीव भरे पड़े है, इनकी आ्रात्माएं भी इस मनुप्य शरीरपर ही अ्रवलम्वित्त 
है । आत्माके साथ अनस्त कार्माण वर्गगाए है, तैजसवर्गंणाएं भी अनन्त है | यह मनुष्य 
इस प्रकारसे अनन्तानन्त द्रव्य परमाणुओका पुञ्ज है । जो एवं प्रधान आात्मास युबत हूं । 
वेजोड़, वेदोड़ एवं जोड़ ओर तोड़--जोड़ और तोड़बो व्यवहार बहते हैं । द्वव्यको 
जोड़ तोड़ बिना समझा जाये तो यह न्विचय हुआ । आत्मामें गरोंका भेद करता याने 
आत्मामें तोड़ करना तथा रागादिका जोड़ करना व्यवहार है । ग्रनन्त च्दहोन, अनन्तज्ञान, 
अनन्त चारित्र व अनन्त शक्तियां है, यह भी व्यवहारनयकी श्रपेक्षासे ही है| झात्मामें कर्म 
लगे हुए हैं, यह भी व्यवहारको अपेक्षासे ही कह्रा जाता है । यह जोड़का व्यवहार है | जो 
द्रव्यको मुख्य चीज न हो उसे द्रव्यमें बताना, उसे जोड़ कहते हैं । आत्मामें रागद्रेषादि भाव 
हैं, यह जोड़ है | आत्मामें ज्ञान है, यह तोड़ कहलाता है| श्रात्मा तो एक अखण्ड द्रव्य है, 
उसमें ज्ञानकी कल्पना करना तोड़ कहलाता है । आत्मामें केवलज्ञान है यह जोड़ कहलाता 
हैं। आत्मामें श्रद्धा अगुसुलघुत्वादि गण हैं, यह तोड़का व्यवहार कहलाया । द्रव्यके गुणोंको 
बताना तोड़ कहलाता है । द्रव्यमें पर्यायको बताना, यह जोड़ कहा जाता है। आत्मामें 
त्रेकालिक रहने वाली चीजको बताना भी तोड़ कहलाता है| क्योंकि आत्मा एक अखण्ड 
स्वभावमय है उसका भेद निश्चयकों सहन नहीं । आ्रात्मा शुद्ध है, एक है, भ्रवक्तव्य (न कही 
जा सकते योग्य) है। दह जो है, सो है। यहाँ पर शंका नहीं करना आत्मामें ज्ञान, दर्शन 
| चारित्र कौर शक्ति है, इनके होनेसे आत्मामें अशुद्धता आ गईं । यह चीज निश्वयसे नहीं 
आई है। वह अखण्ड आत्माको समझानेका एक प्रकार है। आत्पाके साथ शरीर संलग्न 
है, अतः शरात्मा अशुद्ध है व आत्मासें ज्ञान, दशन, चारित्र तथा अनन्त शक्ति है, 'यह 
अशुद्धता भी कारणा स्वरूप आत्मामें नहीं होनी चाहिए | झात्मा तो एक अ्रखण्ड द्रव्य है । 


लोक व्यवहारतें भी निश्चयक्की उमंग--जैसे कहा जाये यह चह्दर किसकी है ! 
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£ कहने लगता है कि हमारी है तो यह व्यदहार है। अमृक (क ई) कह देता है, यह 
तो ऋषपड़ेकी है, यह निश्चयनय है। यह समभानेके लिये मोटा दृष्टान्त दिया है | ऊँसे यह 
पुस्तक कागजकी है। यह पुस्तक पदाथे है बया ? नहीं, पुरतकमें अनन्त द्रव्य हैं। अनेक 
चीजोंका यह (पुस्तक) समूह है| तुमने द्वव्यके बारेमें प्रइन नहीं किया । प्रदत ऐसा पूछना 
हिये था, इसमें कितने द्रव्य हैं ? तीन कालमें को एक परमाणु दूसरे परमाणुका नहीं हो 
सकता । यह सब माया याने पर्याय हैं। ब्रह्म कहते हैं श्रात्माको । जो खालिस शआात्मा इत 
सब पर्यायोंभें से गजरता है, वह ब्रह्म है । एक परमाणु तो त्रेकालिक द्रव्य वाहुलाया । द्ुव्य 
की पर्याय माया है । जैसे, लोग कहते हैं, यह सब ईश्वरकी लीला है | यह सब आत्माकी 
लीला है। इस सब नाटकको करने बाला मैं ब्रह्म हैँ जो सभी पर्यायोंमें रहता है ! 
द्रव्यफो जानने वाला सम्यम्दष्टि इस भवकों पार कर जाता है । जब तक कोई जीव माया 
को ही ब्रह्म मानता रहेगा, तव तक उसे इस संसारशालासे छुट्टी नहीं मिलिगी । जब तक 
ब्रहके मर्मको नहीं जाना, तब तक पर्याय ही अच्छी लगती रहती है । पर्याय झच्छी लगने 
का फल संसार-परिस्रमण है । जो पर्यायको पर्याय रूपसे जानता है, द्रव्य रूपसे द्रव्यको 
जानता वह मोक्षको प्राप्त हो सकता है | जिसने रागवन जीत लिया है, वही कल्यागा मार्ग 
पर अग्रसर है | मैं जो काम कर रहा हूं, वही में हूं, यह प्रत्यय मिथ्यात्व है । राग मैं नहीं 
द्ेष में नहीं, कषाय में नहीं, मैं चेतन्यस्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा माने तो राग होनेपर भी 
सम्यग्टृष्टि रागसे काफी दूर है । 
>लते भमिम्न कमल है--यत्यपि कमलका पोषण जलसे होता है, फिर भी कमल 
जलसे घित्कुल भिन्‍न है । इसी प्रकार सम्यग्हष्टि जोच भी घरमें पदा होता है। घरमें उसकी 
अ्राजीविका होती है, किन्तु घरसे विरक्त (भिन्न) रहता है । शरीरका एक भी परमारणु 
तुम्हारे साथ नहीं जायेगा, अत: इस शरीरको दूसरोंवी सेवामें लगाझो । इसी प्रकार मन 
को भी सन्मागपर लगावो । किसीको अपना विरोधी मत समझो । जो दूसरोंको अपना 
विरोधी समता है, वह अपना विरोधी स्वयं है । जो तुम्हारा विरोधी है, लज्जा छोड़कर 
उससे मिलो । यह शरीर, मन, रूइ्वर धन वेभव ओर वचन सकती मिट जाते हैं। सभी 
जीवोंकी अपेक्षा तुम्हें ऐसी सुविधा है कि द्वादर्शांग वाशीकों अन्तमु हतेमें बोल सकते हो, 
यद्यपि यह बात झ्राज नहीं, किन्तु होती तो मनुष्यमें हो है ना | इस सुर-मुनि दुर्लभ मनुष्य- 
भवकरो प्राप्त करके हित-मित-प्रिय वचन बोलो | क्रोधको आत्मासे दूर कर अपने स्वभाव 
की परख करो । क्योंकि क्रोध ही विनाशकी जड़ है । वबचनं-तीरको अविवेकसे ही छोड़नेके 
बाद कई घंटों तक अपनी आत्माको रंज रहेगा । एक से किण्डके (लिये यदि बचन बनें नहीं 
किया तो दूसरेके हृदयमें उपद्रव मच जायेगा, इसके साथ तुम भी स्वयं दुःखी हो जावोगे । 
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माया, मोह, मानादि तो सब पर्याय हैं दो इन सब पर्याय ज॑जालसे जो दूर हैं, वह पंसार- 
सोपानसे भी दर है। अपनेको पर्यायोंसे भिन्न समभज्र.र इन सबसे दूर जो ग्रात्मतत्त्व हूँ 
उसकी पहिचान करने वाला सम्यस्दृष्टि हो कल्याणारार्गेकरो प्राप्त कर सकता है । ॥॒ 
सम्पण्श्ान ही संसारके कलेशोंको मिदानेमें समर्थ है--सम्यग्नान हो समस्त कर्मोको 
ईंधनकी तरह जला देता है 4 धनारजजन करते समय थोड़ी सावधानीको श्यवश्यकता है | लो, 
वहीं संवर निजरा हो लेगी, ठीक समझा आते पर भी जो ठोक मार्ममें नहीं लगते हैं, वे 
ठक मार्गपर नहीं हैं। यथार्थता रहे तो घत कमाते हुए भी धर्मकी यथासम्भव रक्षा की 
जा सकती है । द्रव्यहृष्टि और स्वभावहृष्टिको जाननेपर सब कुछ पिल जाता है। जिसको 
वह भाव प्राप्त है, उसका कल्याण॒मार्ग निश्चित है। अपने स्वभावक्री यदि पच्ख है, तो 
धन अपनेसे न्‍्यारा तो था ही, जरा कुछ श्रौर दूर हो जाता है। सम्यग्ह्टिको किसी भी 
हानिपर क्षोम नहों होता । स्वभावहष्टि प्राप्त कर लेने पर विकल्पद्ृष्ट स्वयभेच कल्‍्लरमें 
पड़ी हुई अ्रग्निके समान इशन्‍्त हो जाती है । सम्यग्ट्ष्टिका कलेवा स्वभावह॒ष्टि है | स्व भावदहष्टि 
पा लेनेपर सदाका वलेश मिट जाता है । स्वभाव अखण्ड है--आ्रात्मामें ज्ञान दश्षेनादि गुरों 
की व्यवहारनयकी अपेक्षा कहा है । 
शंका--आत्मामें ज्ञानादि गुणोंके कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । एक ही 
परमार्थ कहना चाहिये । इसके उत्तर स्वरूप गाथा कही जाती हे । 
जह णवि सक्‍कमराज्जो अ्रशज्जभासं विशा उ गाहेउ । 
तहूं ववहारेणा विणा परमत्थुवए्सणमसक्क |८॥ 
जेसे अनाथ पुरुषको श्रनायंभाषाके बिता समकराना शकक्‍य नहीं है, उसी प्रकारसे 
व्यवहारनयके बिदा परमार्थका उपदेश करना शवय नहीं है। द द 
| समाधान-- जैसे स्लेच्छ भाषामें (अंग्रेजोमें) समझने वालेको अंग्रेजीमें समझाया 
जाता है इसे उस भाषा बिता समझाया जा नहीं सकता, उसी प्रकार इन साँसारिक मोही 
जीवोंको भी व्यवहारकी भाषामें वस्तुस्वरूपका बोध करानेके लिये समभाया है । क्योंकि 
पर्यायपरिचित प्राणी भी व्यवहारके बिना परमार्थकी बात समझ नहीं सकते । जो जोड़ 
ओर तोड़में लगे हुए हैं, वे अज्ञानी हैं। तोड़में लगा हुआ तो अपेक्षाकृत अच्छा है, किन्तु 
जोड़में जगा हुआ प्राणी महा अज्ञानी है ) जो वास्तवमें है, उसीको रखा ज्ञानमें तो ज्ञानियों 
ने जात्मा जोड़ और तोड़से ही समझाई जायेगी । इसका सर्वप्रकारका रूप समभंने पर 
4 रा का ह 5 | यह समझाचट सब व्यवहारतयमें है । वस्तु यथार्थमें कैसी है !ः 
< ५ 33 । जाननेमें जो बात आती है बतानेमें वह नहीं आरा पाती, क्‍योंकि 
बताना जोड़ तोड़ विना नहीं हो पाता । द्रव्यमें गण पर्याय भी बता जाओो, शन्तमें तो यही 


रा 
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कहना पड़ेगा कि जो कुछ कहा उससे जो समभमें आया उन सबके बराबर यह आत्मद्रव्य 
है। विश्लेषणमें क्या समभमें आया उसे अब कहते हैं । 
आत्मद्रव्य शुश ओर पर्यायके बराबर हें--जितने ग॒णा पर्याय हैं, उतने वरावर 
आत्मद्रव्य.हैं। आत्माके गण ज्ञान, दक्शन कउ्ारित्र और श्रमन्त शक्तियाँ हैं। इन गुरणोंकी 
अवस्थाओंको पर्याय कहते हैं। गशणा नित्य माने गये हैं ओर पर्याय अनित्य मानी गई 
यदि शंका हो कि इससे विषय स्पष्ट नहीं होता है, एक कहो । तो सुनो भेद्दृष्टसि गुण 
नित्यानित्यात्मक हैं । श्रभेद दृष्टिसे द्रव्य नित्यानित्यात्मक है। भेदासेंद हृष्टिसे गण नित्य 
पर्याय अनित्य हैं। गुणा तो नित्य ही है, द्वव्यको जो अन्य अवस्थाएं हैं, वे पर्याय: हैं, वे 
अ्रनित्य है । गुण और पर्यायके बीचमें जो कुछ है, सो द्रव्य है। वस्तु स्वचतुश्यसे है, पर- 
चतुष्टयसे नहीं है | वस्तु व गुण एकरूप भी है नानारूप भी है। कोई गुराको नित्य कहते 
हैं। कोई गुणाको श्रनित्य कहते हैं। मित्य और झनित्यिके बीचमें गुण है, ऐसा कहना 
चाहिये जसे पूछा जाये, कपड़ा क्या है ? जो रूप, रस, गन्ध, स्पर्श शाली है। इन सफेद, 
तीखा, कोमल इनके बीचमें जो है, उसे कपड़ा कहते हैं। गृण और पर्याय इन दोनोंको 
एक शब्दसे द्रव्य कहा जायेगा । जसे आत्मा क्या है ? इस तत्त्वको विचारो, भोला शिष्य 
कहता है--आत्माकी ज्ञान, दशैन, चारित्र-और अनन्त शक्तियाँ तथा मतिश्लुतज्ञानादि पर्याय 
जो कि अनित्य हैं, इसके बीचमें जो कुछ है, सो द्रव्य है। यह बात-तो व्यवस्थित है- ना । 
इसका समाधान--यह भी व्यवहारनयकी भाषा है । आत्माके गुणा और उनकी पर्यायोंके 
बीचमें जो कुछ है, वही द्वव्य है-यह. सममनेको तो ठीक है किन्‍्तु.सर्वथा यह- तुम्हारा कहना 
ठीक नहीं है । गणा और पर्थायको एक शब्दसे कहा. जाये, उसे द्वव्य कहते. हैं, ऐसा कहना 
चाहिये । प्रत्येक पदार्थमें अनन्त शक्तियाँ हैं, आत्मामें जसे ज्ञानादि शक्तियाँ हैं ! प्रत्येक समय 
प्रत्येक पदार्थकी प्रत्येक शक्तियोंकी श्रवस्थाएं बदलती..रहती हैं । जैसे बालक बढ़ता है । वह 
प्रतिसमय बढ़ता रहता है, ऐसा नहीं कि बालक . एक .दिनमें. १ वर्षका या-एक इज्न्च बढ़ 
जाये, वह प्रत्ति समय बढ़ रहा है | वस्तुका परिणुमन स्वभाव है | कोई पापी, यदिं घर्मरूप 
परिणाम बदलना चाहे तो बदल सकता है । ,अतः पापीसे घ॒णा मत करो, पापसे करो। 
जो आज पापी है, वह कल धर्मात्मा भी बन-सकता है।. 
यू बतंमान पर्यायका भोग करता हँ--पहले या बादके “परिणामोंको द्रव्य अ्रव 
तहीं भोगता है। वर्तमान परिणामोंक्रा ठीक कर लेना पूर्वे पर्यायों- (परिणामों) काईआय- 
दिचत है । पाप और पुण्य, कषाय और अ्रकषाय, .हाग- और.-हेष -- इनसे परे. हैतन्यस्वरूप 
दृष्टि बनाना चाहिये | वह तभी हो सकता .है, जब द्रब्यस्वरूप्का बोध्च हो.। इस: ग्रन्थका 
इस यथाशें अ्रभिष्रायका यह महत्त्व: है.कि. बड़ेसे. बड़े पापको अच्तमुह॒तेमें ध्वस्त -कर सकता 
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है | लेकिन इसके लिये पर्याप्त परिश्रम करना होगा, सामान्य प्रयत्नसे कर्मोका क्षय नहीं 


्थ 


सकता है | वह प्रयत्न भाविक है अतः इसे मुफ्ती समझो या अमूल्य । आचार्य कहते हैं कि 


आत्माकी नित्यशक्ति और पर्याय अलग शभ्रलग है, उनके बीचमें जो रहता है, सो उच्य 


ऐसा मत मानो । स्वभाव टटल्डोत्कोएंवत्‌, निश्चल है। उसका विक्रास पर्यायरूप है, अतः: 
विकास ,;ही, नव्य नव्य है । 


| 
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आत्मा ट्ड्डोत्कीण॑वत्‌ निश्चल शोर स्वयं प्रकाशसान है--एक वड़ा पत्थर है ! उस 
पत्थरमेंसे भगवान श्रादिताथकी मूरति निकालना है। उसी झाकारकी मूर्ति कारीगरकों पहले 
दिखाई है, उसी आकारकी मूर्ति कारीगरकों उस पत्थरमें दिखाई दे गई, जिस पत्थरमें से 
मूर्ति निकालना है-। वैसे यह झआत्मा भ्रहन्त बनेगा, वया बनेगा, भ्ररहन्त, यह सम्बन्दष्टि जीव 
को.'भ्रभीसे दिखाई दे जायेगा | कारीगर उस मूर्तिको नहों बना रहा है, वह मूर्तिरूप पत्थर 
'परसे .उन पत्थरोंको हटा रहा है, जो उस मूर्तिको ढकने वाले हैं । इसी प्रकार आत्मासे इस 
जीवको रागद्वेघादि रूप कूड़ा करकट दूर करना हैं। ज्ञानरूप हथौड़ीवी चोटसे ज्ञान ही की 
छेतीसे यह ज्ञानी रागह्वेषादि रूप प्रखर प्रस्तरोंकों हटाया जाए तो उस आत्माका विकास 
होता जाता है | पर्याय और गुणा भिन्‍न-भिन्‍न चीजें नहीं हैं ! गुणको जब हम शक्तिकी अ्रपेक्षा 
से देखते हैं, तो गुण है | गुणको जब पर्यायहृष्टिसे देखते हैं तो वे ही गण पर्याय हो जाती 
है; और ये.गुण पर्याय भी दोनों आत्मासे भिन्‍न नहीं हैं । 
सहंजज्ञात्त: और सहजज्ञानका परिशमन एक शब्दसे वहो, व ही आत्मा है । ऐसा 

भी नहीं है कि,द्रच्य नित्य :है-व गुरा नये नये होते और गुणको अलग कर देनेपर ऐसी 
कुछ भलक़ सी श्रा - जाती है कि पहला गुण नष्ट हुआ और दूसरे गुणका प्रादुर्भाव हुआ | 
एकके: समाप्त 'होनेका ही-मतलूब है कि दूसरा गुण प्रकट हो गया, दूसरे गुण प्रकट होनेका 
मतलब है-कि पहिला गुणा नष्ट 'है, हो गया ।. एक अवस्था परिणामते ही दूसरी अवस्था बन 
जाती हैं; , पहली उसीमें. निमग्न हो जाती है | नई अवस्थाके पैदा होनेका ही मतलब पूर्व 
अवस्थाका व्यय होना.। जो वर्तेमान.पर्याय है, उसे पूर्व पर्यायकी दृश्सि देखता एक ही बाते 
है, उत्त सबका. श्राधारभूत गुण नित्य है.। गुशकी ये अ्रवस्थायें अनित्य हैं। यह आत्मा स्वत्त: 
सिद्ध है; जित्मः है, परिणामी है । आत्मा-अनित्य भी है । जो आत्मा नित्य-है, बह निश्चय 
इृष्टिका देखा गया आत्मा है, यदि यह जीव अपनी अवस्थावॉपर उपयोग न दे | 


यदि पूरे आ्त्माका ज्ञान हो.जाये, तो जीवको दुःखका कारण कुछ नहीं है । जीवके 
3ता कारण बाह्य अवस्थावोंके ही सर्वेस्वको स्वयं मान लेना है। मैं मैं हूँ । मैं. अपने 
आप अपनेस ही परिणमत्ता रहता हैं । जोव अपने राग परिणामोंसे राग करता है | ऐसा 
जानकर रागको छोड़कर ज्ञानमार्गपर चलें तथा रवतंत्र आत्माकी पहिचान करें, तभी कल्यारा 


कु 


| 
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। करनेमें ही बुद्धिमानी है | राग करके इस मनुष्य-भवकों मत खोश्ो ! 


द्रव्यकी पहिचान--द्रव्यदी पहली पहिचान यह है कि एक परिणमन जितनेमें हो 
उतनेमें प्रेमें होवे, उतनेसे बाहर न हो, उसे एक चीज कहते हैँ । #व्यकी दूसरी पहिचान 
यह है कि जिसका दूसरा टुकड़ा न हो, कोई अन्तर न पड़े, उसे एक चीज कहते हूँ । इस 
प्रकार एक एक आत्मा करके अनेकानेक श्रात्मा श्रोर एक एक पुदूगल करके अनेकानेक पुदु- 
गल, एक धर्मद्रव्य, एक शअ्रधर्मद्रव्य, एक श्राकाशद्रव्य और अमसंख्यात कालद्रब्य हैं । 
जितने भी द्रव्य हैं, उनका क्षेत्र व ग्राकार श्रवव्य है । जिस द्रव्यका जितना श्राकार 
है, वही उसका क्षेत्र कहलाया । यदि गआात्माके छोटे-छोटे हिस्से कल्पित किये जाएं तो उसके 
असंख्यात प्रदेश हो जायेगे । धर्म, श्रध्मं व एक एक जीचोंके असंख्यात असंख्यात प्रदेश 
हैं। श्ाकाशद्रव्यके अन्तानंत प्रदेश होते हैं। कालद्रव्यका एक प्रदेश होता है। प्रत्येक 
वस्तुममें द्रव्य, गुण, प्रदेश ओर पर्याय-ये चारों चीजें पाई जाती हैं । यह सब हमने अपने 
ग्रापके समभनेके लिये देखी है । द्रव्य न्दिचयन्यसे अवक्तव्य है, कुछ कहा नहीं जा सकता 
है । द्रव्यका वर्णोन करने वाला कोई शब्द हो नहीं है। द्रव्य जाना जा सकता: है, अनुभव 
किया जा सकता है, परन्तु उसका शब्दोंमें वर्णन नहीं किया जा सकता है । 
व्यकी शुद्धताका परिचय परमार्थ दृष्टिसे होता है--निशचयनयसे द्रव्य अवक्तव्य है, 
पुनरपि कुछ कहा जाये तो अ्रखण्ड और एक स्वरूप है। जितना भी द्रव्यके विषयमें हम 
तरेग कहते हैं, वह सब व्यवहारनयकी श्रपेक्षासे कहते हैं । दूव्यक्रा पु ज्ञान प्रमाणसे होता 
है। निश्चयसे द्रव्य अभेद जाना जा सनता है। उसके अंश अंशका ज्ञान व्यवहारनयसे 
होता है। द्वव्यमें ग्रमुक गुणा है, यह सब व्यवहारव अपेक्षासे है। निश्चयनयसे तो कुछ 
बताया ही नहीं जा सकता है । जो द्रव्यके विषयमें बताया जाता है ) वह सब व्यवहा रनयसे 
है। निशचयनयके शब्दोंमें कथनकों भी व्यवहार कहते हैं। द्रव्यके विषयमें कथन करना 
व्यवहारका विषय है-। वस्तु अखंड है, इसीका नाम अध्यात्मभाषामें शुद्ध है। शुद्ध आत्मा 
को जानो, इसका यह मतलब नहीं कि अरहंत, सिद्धभगवानको जानो । शुद्धको जाू॑नेका 
ग्रभिप्राय अपने शुद्धस्वरूपको एकत्वस्वरूपको जाननेसे है। आत्माके अंश करना, अशद्धता 
है । आत्माको अखण्ड देखना शुद्धता है। अशुद्धता व्यवहारसे है, . शुद्धता निर्चयनयसे है । 
अथवा निश्चयनय न कहकर परमार्थसे कहना चाहिए । 
.- श्रात्माके विषयमें ऊंचीसे ऊंची ..फिलासफी जिसने बताई -है, वह सब प्रमाण और 
सुनयका प्रताप है। ६. 0०85 77407 00 ७४2 2504५ 
प्रघन:---तो-निशचयतयका हो कथन: करना चाहिए; व्यवहारनयंका कथन क्‍यों 


“।" 


किया ! 
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समाधान--आचाये दुन्दकुन्द आठयों गाथामें कहते हैं--- 

जैसे अंग्रेज राजादी सभाभें कोई संसद तको जानने वाला विप्र जाय और राजाके 
लिये “स्वस्ति” झ्ाज्ञीर्वाद देंबे तो वया प्रंग्रेज नप उस शाज्ञीर्वादात्मक दब्दको समझ 
जायेगा ? नहीं समभेगा । तो उसको समभनेके लिए एक ही उपाय ही सकता है। कोई 
या स्वयं (विध्र) अ्रंग्रेजी श्लौर संस्कृत जानता हो और उसे अंग्रेजी में एक्सप्लेन करके सम- 
भाए, तभी वह राजा समझ सकेगा | आत्मा चित्स्वरूप है, अ्रखण्ड है, यह भी कहना 
«  अवहार ही है । केवल “आत्मा आत्मा श्रात्मा” कहते रहो, यह निशचयवकी भाषा है । तो 
क्या यह श्रज्ञ संसारीजीव आत्मा' कहनेसे श्रात्मस्वरूपको समझ जायेगा ? नहीं समझेगा ; 
उसको उसीकी व्यवहारकी भाषामें समझना पड़ेगा । ऐसा कहें जो जाने, जो देखे, जो कपाय 
नो अकपायरूप प्रवृत्ति करे, वह आत्मा है, त्तमी वह समफ्रेगा | बैसे ध्यान तो निईइचयका 

करना लेकिन प्रारम्भमें आत्मतत्वको समऋनेके लिये व्यवहारसे ही काम लेना पड़ेगा | 
व्यवहार परमार्थका केसे साधक है--जैसे राजिमें माता उंगलीके सकेतसे अ्रवोध 
शिशुकों चन्दा मामा कहकर चन्द्रदर्शन कराती है । इसका मतलब यह है कि शिशु अंगुलीके 
संकेतसे चन्द्रमाको देखले । जब शिशु चन्द्रमाका दर्शन कर लेता है तो उसे उंगलीके संकेत 
की आवश्यकता नहीं रहती है । इसी प्रकार जब कोई नि३चयनयकों समझ जाये, तब व्यव- 
हारतयकी आवश्यकता नहीं रहती है | यदि कोई नि३चयको नहीं समभ पाया, उसे व्यवहार 
नयसे ही समझाया जायेगा, तभी वह परुचात्‌ तिशइ्चयतयकों समझ; सकेगा । जब सब पदार्थों 
का व्यवहारसे बोध हो जाता है, तभी जीव निश्चयनयकों समझ सकता है। मैं ग्रज्ञानी 
नहीं हूँ, मैं धनी नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हैं--ये सब पर्यायभाव हैं । मैं इन 
सबसे पृथक्‌ हूँ। ऐसा पर्यायोंमें जीवका निषेध करतै-करते वह स्वानुभव कर लेता है । 
आत्मानुभव होनेके पश्चात्‌ उसे क्रोध अपाय, विषयेच्छादिक विकार नहीं सताते हैं । आत्मा- 
नुभव होनेमें ही सुख है। बिना अर त्मानुभवके सुख कोशों दूर है । परन्तु इस बातको 


> समभनेके लिये हमें यवहारतयका आश्रय लेता पड़ेगा । उसके बिना निरचयनयको नहीं 
समझ सकते | निरचयके समझे बि 


ना उद्धारका श्रन्य कोई साधन नहीं । इसको समभनेके 
लिये अनेक प्रकारके उच्यम करने पड़ते हैं । तत्व एक ही है, मैं अपने आात्मस्वरूपको समझू, 
> यही तत्त्व है। 


रमख किसमें कया जाता है-.....' राम! किसे कहते हैं, 'रमन्‍्ते योगिनो यस्मित्‌ स 
र्द्ति सा | श्रर्थात्‌ जिसमें योगिजन रमणः करें, उसे राम कहते हैं। योगिजन झात्म- 
स्वरूपमें रमण करते हैं, भगवानमें नहीं । भगवाचके ध्यानमें रमण कर सकते हैं । जैसे-- 
यह उोकी किसीको अच्छी लगे, तो बंह व्यक्ति चौढ़ीमें तो न हों रमेगा । वह तो उसके 


न्् 
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अच्छेपनके अनुभवमें रम सकता है । 
शंका- जैसे जलते दीपकसे बुक्े ए दीपकको जला दिया जाता है, उसी प्रकार 
भगवानके ध्यानसे अपनेमें ज्योति आ्रा जायेगी | । 
वस्तु स्वयं परिणमती हैं 
समाधान--यहाँ पर जलते हुए चिराग्ने बुके हए दीपकको नहीं जलाया । ठुफा 
हुआ दीपक जछूते दीपकको निमित्त पाकर स्वयं देदीप्यमान हो गया | प्रज्वलित दौपक ती 
उसी प्रकार जलता रहा। जैसे-हम लोग अ्रम्तिपर पानी गर्म करते हैं। लोग कहते हैं 
अरिनने पानी गर्म कर दिया । लेकिन ऐसा नहीं है। जल शअ्रग्निकों निमित्त पाकर स्वयं 
उष्ण हो गया । अग्निने तो श्रपना स्वरूप जलाया, जल उस स्वरूपमें आकर उष्ण हो 
गया | रवयं द्रव्य, गुण, प्रदेश, पर्यायमें ही वस्तुका कार्य हो सकता है, उसके बाहर नहीं । 
जैसे-कहते हैं, सूर्यने इतरी चीजें प्रकाझित करदीं । किन्तु ऐसा नहीं है | सूर्येकी किरणोंको 
निमित्त पाकर अन्धकारवी अवस्थामें पड़े हए पदार्थ अपदी प्रकाशकी अवस्थामें आ गये । 
जसे--एक लड़का दूर खंड़े ६० दूसरे लड़केकी अपनी उंगली मटकाकर चिढ़ा रहा हैं । 
इसमें उस लड़केको चिढ़ानेमें १हला लड़का कारण नहीं है। वह तो दूर खड़ा हुआ केवल 
श्रपनी उंगली मटका रहा है, लेकिन उस्तको निमित्त पावर दूसरा लड़का अपने परिणामों 
को बदल कर अपने ञआ्ाप चिढ़ रहा है। जैसे पृत्नने पिताकों सुखी किया । ऐसा नहीं है । 
पुत्र॑की आत्माने पिताके सुखके लिये कुछ नहीं किया । पिताके पुण्यका उदय था, पिताके 
पुण्यरूप सुखमें पुत्र निमित्त बन गया । जैसे उंगलीने होल्डरकों सरकाया । होल्डरके सरकने 
में उंगलीने कुछ नहीं किया । उंगली तो स्वयं चल रही थी । उसके चलते हुएके बीचमें 
होल्डर भी था, वो होल्डर भी उंगलीके हिलानेको निमित्त पाकर चल पड़ा ! 
पदार्थ जितना है उसी सत्में उसे देखो-- कुम्हारने घट बनाया । कुम्हारने तो अपने 
हाथ ही चलाये । उसके बीचमें मिट्टी थी तो वह घड़े रूप बन गई .-। घड़ेमें- कुम्हारक्रे हाथ 
का या अंगुलीका कोई हिस्सा थोड़े ही पहुँचा । घड़ा-तो मृन्मय, है । पर्याय सारी एक होती 
है। ३४३ घन राजू यह लोक है, उसको कोई कहाँ. तक परिणमाएगा ? वस्तुका स्वभाव 
स्वत: परिणमनेका है। अतः वस्तुश्रोंके- परिणमनमें कभी - भूल नहीं होती । वे प्रंतिसमय 
परिणमंती रहती हैं। चाहे कोई वस्तु कहां भो पड़ी रहे, यह वहीं पड़ी-पड़ी स्वयं परिण-, 
मती रहेगी । जैसे हम सदा परिणमतै रहते हैं, तो-किसी-न'/किसी “चीजको-निमित्त पाकर 
परिशम जाते हैं। सिद्धकों आत्मा भो सदा ५ रिशमती रहती है, लेकिन उसे हम यहाँ जैसा, -. 
प्रकट नहीं जान सकते । सिद्धका परिणमन्न शुद्ध परिशमन है) सिद्धकी आत्मा शुद्ध है.। 
उसदी आत्माकी पर्याय भी वैसी हो शुद्धल्है'। जैसे आत्मामें पहले रूमयमें क्वान्‍्का परि णामन 
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हुआ--बैसा ही प्रतिसमय होता है | सिद्ध भगवान पदार्थोकोीं जानते भर हैं । हल ज्ञानमें 
परिणमन- आनेसे आत्मामें रागहेषका भाव नहीं गाता है, अतः सिद्ध भगवानदात विशुद्ध 
परिशनन्र कहुलाया। इस सब झात्माके मर्मोकों व्यवहारूूय बिना नहों बताया जा सकता | 

परमाथके अज्ञान और जश्ञानका प्रभाव--“से म्लेच्छ (अंग्रेज) को ' आपको 
वाच्यवाचक सम्वन्धक्रा ज्ञान नहीं रहता है, वह उसके (विप्रके द्वारा उच्चायंभारण स्वस्तिके) 
श्र्थवी नहीं समझ पाता है| अब बह अंग्रेज मेप-मेढ़े) की तरह विप्रवी ओर अ्रोख कर 
लकर देख रहा है, परन्तु जब कोई द्विभाषिया (अंग्रेजो व संस्कृतको जानते वाला) उसे 
अंग्रेजीका (म्लेच्छ भाषाका)] आश्रय लेकर समभाये कि यह विप्र आपके लिये कल्याण क्रा 
भ्राशीर्बाद दे रहा हैं, तब अंग्रेज उसके (विप्रके स्वस्तिके) अथेकी समझ जायेगा । जब बहु 
उसके अ्थैको समझ्ेगा तो बहुत जल्दी आानन्दकी वर्षा करेगा । उसकी अश्रंखोंसे हृर्पके अश्रु 
तिकल पड़ेंगे । वहु जान जाता है क्रि यह वात हमारे कल्याणा-कामनासे कहीं गई थी। 


उसी प्रकार विषय-वासना नदीमें डूबा यहु सम्पूर्णा विद्व “आत्मा” कहने मात्रसे 


कह आत्माका 


गान नहीं कर पाता है। वह मनुष्य यह सोचेगा कि यह आत्मा क्या बंक रहा है ? फिर 
ज्ञानी श्राचाय जो कि निश्चय और व्यवहारको जानते हैं उस मोहीकी ऐसी व्यवहार भाषा 
में समभाते हैं कि जो जानता है, जो देखता है, जो श्रद्धा करता है-बह शआ्रात्मा है । ऐसा 
कहनेपर वह समभ जायेगा. कि आत्मा क्‍या है ? ऐसा जानकर उसे महान आनन्दकी उप- 
लब्धि होगी। दृश्टान्तकी श्रपेक्षासे, यह सारा मोही विश्व म्लेच्छ है और व्यवहारनय म्लेच्छ 
भाषा है। उस विश्व-स्लेच्छको व्यवहार-म्लेच्छ भाषासे समझाया जाये, तभी वह “आत्मा” 
को समकेगा । जैसे नट रस्सीपर आने जानेके प्रभ्यास लिये वांसका श्राश्य लेता है। जब 
वह सीख जाता है,.लोगोंको दिखाते समय तो उसे बांसके आश्रयक्री आवश्यकता नहीं होती 
है। उसी प्रकार शीर्षासन करने वाला भी सीखते समय पहले भीतका सहारा लेता है। 
अभ्यस्त हो जानेषर सहाराकी आवश्यकता नहीं । इसी प्रकार जो रिश्चयनयको नहीं समभते 
हैं, पहले उन्हें व्यवहारनयकी भाषासे समझाया जांता है। 
शान्त परिणामों बनो--ज्ञानी जीर प्रत्येक समय यही सोचता है कि मैं चिदानन्द 

चतन्‍्य आत्मा हूँ उसकी दृष्टिमें भेद अभूताणे है।। बह किसी बातका बुरा नहीं मानता, पर 
कसा ही परिणामों वह शान्तिसे चलित नहीं. होता । यदि एक शान्त: रहता है, दूसरा अपने 
आप ही शान्‍्त हो जायेंगा [ केहावत है, एक चुप सौ को हरा वे--अर्थात्‌ यदि एक शान्त 
रहता है, सो,आदंमी भी उसको गाली. दे दे, बादमें अपने आप थककर श्ान्त हो जायेंगे | . 
शानी: बाह्य. परिणतिको “देख प्रवांहमें नहीं बह .जाता । 


अशास्त रहनेसे कस्नी लाभ नहीं होता है। क्रोध करके सदा सनुष्प दु:ख पाता है, 
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दद हो जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ--कषायोंका फल वर्बाद होना ही है | कंषाय 
ग्रात्माका पतन होता है । कषाय करके भ्रात्माका श्राज तक कल्याण होता नहीं देखा 
॥ है । कषायके अभावके लिये निज स्वभावका परिचय प्रथम आवश्यक है | 
एक परमाणु द्रव्य है। प्रत्येक परमाणु श्रपनेमें स्वतः परिणमता है, एक परमाखु 
परे परमाणुमें परिणमन नहीं कर सकता है; दूसरे परमाणुके परिणमनमें निमित्त वन 
कृता है। इसी प्रकार यह संसार प्रारम्भसे परिशमता आया है और अ्रागे भी परिणमता 
टरैगा । इस परिवत्तंनशील संसारमें कोई भव्य प्रात्मा होता है, जो अपनी आझ्ात्माका कल्याण 
र लेता है। श्रात्मामें भ्रात्मा द्वारा झ्रात्माकों उपयुक्त रखना कल्याण है। एक वार ऐसी 
गे शुद्धि होनेपर यह शुद्धि अनन्तानन्‍्तकाल तक बनी रहती है। 
व्यवहा रनय भी कदाचित कार्यकारी है--वास्तवमें कार्यकारी तो परमार्थ है। 
'रन्तु व्यवहारसे ही मोक्षका बोध होटा है | स्वभावकी परखसे ही जीवका कल्याण होता 
) जिसको जीवको परख हो गई, वह सम्यर्ह॒ष्टि है। यद्यपि सम्यग्हृष्टि संसारके सभी 
गोंसे दूर रहता है, फिर भी उसको जो भोग भोगने पड़ते हैं उनमें वह उपयोग नहीं 
गाता है। सम्यस्हृष्टि भिथ्याइश्टविको तरह भोग नहीं भोगता है, यदि भोगता भी है, उनसे 
[हुत दूर रहता है । सम्यग्दष्टिकि किसी चीजका स्वाद भी होता है, उससे भी विरक्त रहता है। 
पम्यग्ह्ष्टिके जो इन्द्रिय विषय भोग रहता है, उसमें राग नहीं है, लेकिन विरक्त भाव है । 
प्रह सब उसके सम्यवत्वका फल है। जितना उसमें राग भाव पाया जाता है, वह चांरित्र 
पगोहनीयका फल है । उसमें राग भाव है, श्रत: कमंबन्ध हो रहा है । विरक्त भाव हैं, अतः 
कर्म भड़ भी रहे हैं। ज॑से यदि वनेई सम्यमग्दष्टिपर &क्रमणा करे, सम्यक्त्वी शस्त्र लेकर 
भी प्रत्याक्रमण करे और शच्चु शरचसे मर भी जाये तो भी रुम्यवत्वीमें विरक्तभाव रहता 
है। फिर भी वह अविरक्त सम्यवत्वी विरोधी हिसाका त्यागो नहों है। संकल्पीहिसाका तो 
वह त्यागी होता है। सम्यम्दृष्टि, जिनेन्द्र भगवानने जेसा कहा है, उसपर वैसा ही श्रद्धान 
करता है । इसके विपरीत जिनेन्द्र भगवान्‌ बने बातकों मूठी कहना मिथ्यात्व है। जिनेन्द्रने 
जितनी बातें युक्ति वाली कहीं वे सब सत्य हैं तो जिंनमें युक्ति नहीं चल सकती, ऐसी परोक्ष 
बातें भी सभी सत्य हैं ऐसा सम्यर्दृष्टि श्रद्धान करता है । ;ं 
मुक्ति भ्रद्धाके वलसे ज्ञानी निःशझ्क रहता हे--भगवान्‌की दिव्यध्वनिको खिरे आंजसे 
२॥ हजार वर्ष हो गये । आ्राच यॉकी परम्परामें किन्‍्हीं-किन्हीं विषयमें दो प्रकारकी बातें 
थ्रा गईं, दोनों मानों तो कोई हर्ज नहीं | किन्तु प्रयोजनश्रृत तत्त्वमें ऐसा नहीं है, जिनेन्द्रने 
ऐसा कहा है सो इस कारण मानलो ऐसा मानना कमजोरी है। तत्त्वको युक्तिसे सिद्ध 
करके मानना चाहिये, क्योंकि वे युक्तियुकत हैं। लेकिन जिनमें युक्तिकी ग्रति नहीं है उनमें 
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श्रद्धा करता ही भवितं है। रामने राब्णसे युद्ध प्रसंगमें यह तक कहां कि हम तुम्हे नहीं 
मारेंगे, यदि तुम हमारी सीता वापिस कर दो । त्तम्यग्द्ष्टिके बह सपय 3 (कम आक 
नहीं रहते । गृहस्थ भी यदि बनता है तो "ही पे गूहमें न रच ज्यों हुतात 3 कप रथ ह 
ऐसे बनो, परन्तु यह बात सम्यकत्वके बिता संभव नहीं नहीं है, अत: सज्जनो, ५2 
प्राप्ति प्रथम तथा प्रधान लक्ष्य होता चाहिये । यह सब ज्ञान हारा साथ्य है ! पदार्थकि 
यथार्थज्ञानको बतलानेके लिये कि वह कैसा है, व्यवद्दारतयका अवलम्व॒त प्रयोजनवान हूं, 
कित्तु वहाँ इतना प्रयोजन लेचा कि यह व्यवहार परमार्थका प्रतिपादक है । व्यवहास्नय 
परमार्थका कैसे प्रतिपादक है, इस बातको एक उच्च हृष्टान्त ह्वारा समभाते हैं । प्रत्येक पदाथ 
खुदकी शक्तिका प्रयोग खुदपर ही कर पाता है। इस वस्तुस्थितिके कारण आत्मा के ध्रानन्द 
का प्रयोग होता है तो उसी आत्मापर श्रोर ज्ञानका प्रयोग होता है तो उसी आत्मापर । 
इस प्रकार ज्ञानसे आत्मा झ्ात्याकों ही जानता है इसफो बतानेके लिये व्यवहारका अल 
करके समफ्राया जाता है। जैसे पूछा जावे कि श्रुतकेवली वास्तवमें किसे जानता है तो 
उत्तर इस प्रकार होगा। 
जो हि सुएण हि गच्छइ अप्पाणमिर्ण तु केवल सुद्ध । 
त॑ सुयकेवलिमिसिणों भर्णति लोयणदीवयरा ।.६॥ 
जो सुयणाश सब्ब॑ जाणइ सुयकेवलि तभाहु जिया । 
णाणां अ्रप्पा सव्व॑ जम्हा सुयकेवली तम्हा ॥१०॥ 
जो श्रतज्ञानके द्वारा श्रुतशेयाकारमय आत्मा को जानता है वह श्रुतकेवली है ऐसा 
नि३चयसे जाना जाता है | जो समस्त श्रतकेवली है यह व्यवहारनयतसे जाना जाता हैं | 
नयोंके भेद --नय दो प्रकारका होता है--१-परमार्थ नय जो वास्तत्रिक बातकी 
कहता है, और २ व्यवहारतथ जो पारमाथिकतयके विषयको भेदरूप करके समझाता है।. 
जो स्व श्रतज्ञानके द्वारा आत्माको जानता है, बह निरंचयनयसे श्रृतकेवली है । 
वास्तवमें परपदार्थकों आत्मा नहीं जानता है। आत्मा आत्मासे श्रात्माकों स्वयं जानता 
है । जितने भी द्वव्य हैं, वे सब अपने ही क्षेत्र परिणमन करते हैं | द्रव्यका द्रव्यमें ही परि- 
णमन होता है, उसके बाहर नहीं । जैसे फूंलमें से सुगन्ध आती है, तो वहाँ वास्तवमें हुआ 
कया ? फूलके पासके स्कन्ध फूलको निमित्त पाकर सुगन्धित हो जाते हैं, उनके पासके स्कध 
उनके निमित्तसे । समीपके स्कन्धोंकी सुगन्‍्ध हमें आती है | मालूम ऐसा पड़ता है, जैसे फूंल 
में से ही सीधी सुगन्त्र हमारे पास आ रही हो । आत्मा आत्माको हीं जानता है, भ्रात्मासे 
भिन्‍न परपदार्थोक्रोीं आत्मा नहीं जानता है । प्रत्येक जीव अपने'ग्रापको ही जान सकता है, पर- 
पदार्थावी जाना ही चहों.जा सकता | १.त्माका काम आात्माके प्रदेशोंके भ्रम्दर ही होता: है, 


हा 
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अपने प्रदेशोंसे बाहर श्रात्माका काम नहीं होता है | आात्माके गुणोंका फल आत्मप्रदेशों 
में ही बनेगा, श्रात्मप्रदेशोंसे बाहर नहीं | इसी प्रकार आत्माके ज्ञान गुणने जो जाना, वह 
आत्माके प्रदेशोंके श्रन्दर हो जाना, आत्माके प्रदेशोंके बाहर वहु नहीं जान सकता । जसे 
दर्पणमें सामनेके सभी पदार्थ समभमें श्राते हैं। हम दपणको देख रहे हैं, लेकिन उसमें 
प्रतिबिम्बित पदार्थ समभमें झाते हैं । इसी प्रकार हम आ्रात्माकों जानते हैं। जब हम किसी 
पदार्थों जानते हैं, उसको हम इस प्रक्रार कहेंगे--इन पदार्थोके आ्राकार-रूप जानने -वाले 
श्रात्माको हमने जाना । व्यवहारसे कहते हैं हम श्रमुकको जानते हैं, परमार्थसे हम श्रात्माकी 
ही जानते हैं। आत्माकी समझ इतनी विद्याल है कि.वह सब पदार्थोक्रों जान जाता है | 
यह व्यवहार भाषा है । व्यवहार परमार्थका प्रतिपादक है | जैसे हम कहते हैं कि हमने धड़ी 
जानी तो इसे परमार्थ भाषामें इस प्रकार कहेंगे--हमने घड़ीके श्राकार रूप जानने वाले 
आत्माकोी जाना । 
श्रुवकेवलीका निश्चय ओर व्यवहारसे निरूपण-- जो समस्त श्रुत द्वादशांगको जाने 
उसे श्रुतकेवली कहते हैं | श्रुतकेवली वास्तवमें बाह्य श्रुतकों नहीं जानता है, वह द्वादशांग 
रूप जानने वाले आत्माको ही जानता है। एक ही व्यक्तिमें निब्चयनय और व्यवहारतय 
दोनों घटाये जा सकते हैं । वास्तविक बातकी लोगोंकों समझामेके लिये व्यवहारभाषाका 
प्रयोग किया जाता है । प्रत्येक पदार्थवो समभनेकी ये ही दो दृष्टियाँ हैं--१, निर्चयदृष्टि, 
आर २. व्यवहारदृष्टि । वास्तवमें आत्मा आत्माकों ही जानता है, किस रूप शात्माको आत्मा 
जानता है, यह समभनेके लिये व्यवहारभाषाका प्रयोग किया जाता है । क्योंकि यह नियम 
है कि द्रव्यका परिशामन निज क्षेत्रमें हो होता है, बाहर नहीं । ह 
आ्रात्माका क्षेत्र दो प्रकारसे देखा जाता है। १-सामान्‍्य क्षेत्र, जो अखण्ड प्रदेशकी 
अ्पेक्षासे देखा जाये उसे सामान्य क्षेत्र कहते हैं । २-अशुद्धरश्सि देखा गया क्षेत्र विशेष क्षेत्र 
कहलाता है । आत्मा अ्रखण्डप्रदेशी है, इस दृष्टिसे देखो तो आत्मा सामान्‍य क्षेत्रकी दृश्सि 
है, विशेष क्षेत्रकी अ्रपेक्षासे नहीं है । भ्रसंख्यात प्रदेशकी हृष्टिसे देखो तो यह क्षेत्र विद्येष दृष्टि 
से है सामान्य क्षेत्रकी दष्टिसि नहीं | यह एक ही आत्मा अखण्ड प्रदेशकी अपेक्षासे है और असं- _ 
ख्यात प्रदेशकी अपेक्षासे नहीं हैं । तो जब असंख्यात देशकोी अपेक्षासे है तो भ्रखण्ड -प्रदेशकी 
ग्पेक्षासे नहीं है। इस तरह जाना गया- श्रात्मक्षेत्र है। वास्तवमें आत्मा आत्माको ही “ 
जानता है, बाहरके परमाणुझ्नोंको .किसीको नहीं जानताशहै*। जैसे दर्पणको 'देखते'प्हुएं हम 
दर्षणके सामने पड़ने वाले समस्त पदार्थोंको जान सकते हैं, उसी प्रकार आत्माको जाननेसे 
दुनियाके समस्त पदार्थोको जान सकते हैं | व्यवहार -परमार्थका 'प्रतिपादक है १“ अर्थात्‌ 
निरचयनयसे जो बात जानी जाये, उसे समभातेके: लिये व्यवहारत्री भाषाका प्रयोग किया 
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वस्तुत: आत्मा एक अ्रखण्ड सत्‌ है। उसे समभानेके लिये नाना दृष्टियाँ सोचकर 
नाना प्रकारसे देखना होता है। जिस आत्माका परिणमन थश्रात्मा करता है वह आत्मतत्त्व 
कैसा है एतदर्थ अ्रभी आप इन चार युगलोंपर ध्यान दीजिये जो कि श्रभी बह्दे जावेंगे | यहाँ 
तो अ्रभी इतना निर्णय रखिये कि जिस महात्माका इतना विद्याल क्षयोपशम है कि सर्व कुछ 
परोक्षरूपभें जानता है ऐसे जीवकी चर्चा व्यवहारभापामें ऐसी होती हैं कि यह समस्त 
द्वादशाज़्को जानता है श्लीर नि३चयसे देखो ऐसे ज्ञानसे परिणत गरिज ग्रात्माकों ही वह 
जानता है इसमें पहिली पद्धति व्यवहारसे श्रुतकेवलीको ब्तानेकी है व द्वितीय पद्धति निदचय 
से श्षतकेवलीको बतानेकी है ।' 
चार युगलेके निर्णयसे पदार्थका स्पष्ट अवधोध-- श्रात्मा ही क्या समस्त वस्तु चार 
युगलोंसे गुम्फित है। १-स्यादस्ति, स्थान्नास्ति | २-स्थादेक, स्थादनेक | ३-स्यास्तित्य, 
स्थादनित्य । ४-स्यात्ततू, स्थादतत्‌ । वस्तु अभेदरूप, अखण्ड, अवक्तव्य, पूर्णा है। यही वस्तु 
द्रव्यहष्टिसे देखनेपर द्रव्य मालूम पड़ती है, पर्यायदृष्टिसे देखनेपर पर्याय, गुणहप्टिसे देखनेपर 
गुण, उत्पावहृश्सि देखनेपर उत्पादरूप, ध्ूब दृष्टसि देखनेपर ध्रव रूप मालुम पड़ती है । 
सा वस्तुको भेदरूपसे देखनेपर होता है।अभेद विवक्षित होनेपर वस्तु अभेदरूप प्रतीत 
गती है । 
वस्तु किसी भी दर्शनके वन्धनमें नहीं बंधती, वस्तु बन्धनसे रहित है । लेकिन वस्तु 
का समीचीन प्रतिपादक स्थाह्वाद है:-आत्माके प्रदेशोंपर हृष्टि डालो तो आत्मा असंख्यात- 
भदेशी मालूम पड़ेगी, अभेद क्षेत्रकी अपेक्षासे वस्तु श्रसंख्यातप्रदेशी न हीं है। यदि श्रात्मा 
को अ्खण्ड रूपसे देखो तो आत्मा अखण्डप्रदेशी है। अब यहाँ जब अभेद क्षेत्रकी अपेक्षासे 


श्रात्मा है, भेद क्षेत्रकी अपेक्षासे वह आत्मा नहीं है। अभेद क्षेत्रकी भ्रपेक्षासे जब हमने 
पट देखा तो कपड़ा पूरा एक अभेदरूप है। जब कपड़ेकी जुदे-जुदे तन्तुरूप देखा तो कपड़ा 
नाना तन्‍्तु रूप है । | द 


अब पर्यायकोीं कालकी श्रपेक्षात्ते घटाते हैं -- 


कोल साने-समय-)। समय माने वस्तुका परिणमन | पर्याय 
*. सामान्य पर्याय, २. विशेष:पर्याय । सामान्य पर्याय विधि रूप है । विशेष पर्याय निषेध . 
रूप है । सब-पर्याय हैं, हसीको - 'सामान्यकाल कहते हैं। विशेष पर्यायमें निषेध चलता है । 
सामान्य परिणमतका नाम - सामान्यकाल है । “विशेष परिणशमनका नाम विशेषकाल है। 
मतलब यह है पर्याथोंमें विशिष्ट कल्पना न करे यह ॒ विधि कहलाता है । विशिष्ट पर्यायोंका 
नाम्त लेते रहो उसे प्रतिषेध कहते हैं । द्रव्य भेदाभेदात्मक है। द्रव्य यह तो पुरे सत्‌ है |. 


ल्‍प्जे 
ल्‍्र 
रि2 


दो प्रकारकी है-- 
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द्रव्यमें ग्रभेदविवक्षासे एक परिणमन शोता है। अभेदविवक्षासे भ्रसंख्यात परिणमन हो 
जाते है। जब विशेष पर्यायका कथन है, बिक्षेषकी अपेक्षासे है, सामान्यकालकी अपेक्षासे 
नहीं है । जब सामान्यकी अपेक्षासे कथन है, तव सामान्यकाल है, विशेषकाल नहीं है | इस 
प्रकार कालको श्रपेक्षामें वस्तुमें अ्रस्ति वास्ति घटाया । 

उदाहरण:-- पटका परिणमन सामान्य परिणमनकी- अपेक्षासे है. तो विशेषको 
बत्रिवक्षासे नहीं है । जब विशेषकी अपेक्षा करें तो विशेष परिणमनसे पट है, सामान्य परि- 
णशमनसे पट नहीं है। तात्पयं यह है कि कालको अपेक्षासे अस्तिनास्ति २ प्रकारसे हैं-- 
१, सामान्य परिणामत और विशेष परिणमनकी अपेक्षासे, २. अभेद परिशमन और भेद 
परिणमनकी अपेक्षासे । 

१, आत्माकी तीनों कालोंकी श्रनन्त पर्यायें जाति अपेक्षा पर्यायें ही हैं। सो पर्याय 
है यह सामान्‍य परिणमन है । भिन्न-भिन्न समयके परिशणामन विद्येषप परिशभन है। जो 
काल सामान्यकाल (सामान्य परिणमन) की श्रपेक्षासे है वह विशेषकालकी अपेक्षासे काल 
नहीं है। जो काल विशेषक्रालकी अपेक्षासे है बह सामान्यकालकी श्रपेक्षासे नहीं है । 

२. आत्मा एक वस्तु है। इसका एक स्वभाव है और एक समयमें एक परिणमन 
है.। वह एक परिएमन अभेद परिणमन है। वस्तुके इंस एक स्वभावकों समभ्कानेके लिये 
जो भेद किये जाते हैं वे अश्रनेक शक्तियाँ (स्वभाव) गुण कहलाते हैं। इस दृष्टिसे सम'के गये 
गुण अनेक हैं। जितने गुण है उतनी ही उन गुणोंकी परिणत्तियाँ हेँ। तब एक समयमें 

नन्‍्त गुणोंकी श्रपेक्षासे भ्रनन्‍्त पर्यायें हुईं। अरब अभेद परिशमनकी हृष्टिसे देखा गया जो 
काल है वह भेद परिणुमनकी दृश्सि नहीं है। भेद परिणमनकी दृष्टिसे देखा गया जो काल 
है.वह अभेद परिणमनकी दृश्सि नहीं है । $ 

आत्माका ज्ञान गुण आत्माके स्वक्षेत्रमें परिशमता है । ज्ञान ज्ञानको ज्ञानसे ज्ञानके 
लिये जावता है । निशरचयनयसे आत्मा श्रात्माको ही जानता है, लेकिन मालूम पड़ता है कि 
बाह्य पदार्थोकी जान रहे हैं । श्रात्माका ज्ञान आत्मासे बाहरके पदार्थोको नहीं जानता है। 
आत्मा जो कुछ करता है, वह सब अपने आपके लिये करता है, दूसरेके लिये हमारा आत्मा 
कुछ नहीं कर सकता है। प्रत्येक पदार्थका काम परिणमत्ता है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ सत्‌ 
है । जो सत्‌ होगा, वह अवश्य परिशामेगा । जो -जसा परिणमे, वह सब उसकी निजी 
योग्यतापर निर्भर है | हमने घड़ी जानो, यह व्यवहारकी आपषा है |, परमार्थक्ी,भाषामें हम 
घड़ोके आकार रूप जानने वाले आत्माको,ही जानते,हैं । समयसारमें शंका की गई है कि 
व्यवहारनयकी मत कहो, केवल परमार्थके कहने से काम चल जायेगा, क्योंकि वही तो 
प्रयोजनीभूत है । इस शंकाके उत्तरमें यह समाधान दिया कि परमाथ्कों कहनेवा उपाय ही 
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व्यवहार है । जैसे श्रुतकेवली उसे कहते हैं जो द्वादशांग श्रुतको जाने, लेकित क्या श्राज 
तक किसी ने बाह्य द्वादशांग शूतको जार ? नहीं, यह तो व्यवहारकी भाषा है । परमार्थ 
की भाषामें उसने द्वादशांगश्न॒तंके श्राकार रूप जानने वाले जेयाकार परिणमनमें झ्रात्माकी 
हो जाता । द्वाइशांगश्रतके जाननेका ही श्रर्थ है, आत्माको जानना । व्यवहारक्े बिना 
परमार्थके समभनेका काम नहीं चल सकता । व्यवहार परमार्थका प्रतिपादक है । द्वादशशांग 
श्रुतकी ही बात वया ? किसी भी पदार्थकोी जाननेका ही श्रर्थ है आत्माको जानना | इसका 
कारण है कि द्वव्यके गुणाका परिणमन उस ही द्रब्यमें है, उसका प्रयोग भी उसो द्रव्यमें है । 
अब आपने जान लिया होगा कि शआ्रात्मा निश्चयसे किसको जानता है ? इस तत्त्वको बताना 
यथाथममें कठिन है, सो जिस ज्ञेय पदार्थके ग्रहणारूप निज ज्ञानवृत्ति रूप आत्मा परिणमता है 
5प्त ज्ञेय पदार्थवा नाम लेकर बताया जाता है । यह व्यवहार है शर वह उस परमार्थ तत्त्व 
का प्रतिपादक है । 
वास्तविक बातकों बतानेवा साधन व्य्बहार हे--थदि व्यवहार न हो तो हम वास्त- 
विक बातकों प्रकट नहीं कर सकते । जैसे घड़ेको जानने वालेका निरचयनयसे अर्थ यह है 
कि जो घटके आकाररूप परिरामे हुए श्रात्माको जाने, इसीको व्यवहारमें, जो घड़ेकी जाने, 
कहते हैं | ' प्रत्येक द्रव्य श्रपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमें स्थित है, परके द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भावमें कुछ भी नहीं कर सकता | अ्रत्तः आत्मा परपदा्थकों वैसे जान सक्रता है ? अपनी 
आत्माको ही तो जानेगा | श्रात्मा अपने द्रव्य क्षेत्रकाल भावसे है परके द्रव्य क्षेत्रकाल भावसे 
नहों है, यह परसापेक्ष स्याद्वाद है | श्रब स्वसापेक्षस्याह्ादसे वस्तुका स्वरूप परखिये | अभेद- 
इश्सि आत्मा अखण्ड एक रूपवत्‌ है और भेदहश्सि गुणा सत्‌ पर्यायसत्‌ आ्रादि भेदरूप है। 
सो जो आत्मतत्त्व अभेदहृष्टिसे है. वह भेदहृष्टिसि नहीं, जो भेददृ॒श्सि आ्रात्मतत्व है वह अभेद- 
दृष्टिसे नहीं । अभेद क्षेत्र एक अखण्ड क्षेत्र है, उसका कोई प्रदेश भेद नहीं है । तो जो अभेद 
क्षेत्रकी दृष्टिसे है, 'वह भेद क्षेत्रकी दृष्सि नहीं है । जीव श्रसंख्यातप्रदेशी है तो भेद क्षेत्रकी 
हश््सि । भेदहृष्टिमें जाना गया जो असंख्यातप्रदेशी जीव है वह श्रभेदक्षेत्रकी दृ्टिसे नहीं है । 
विशेष पर्यायकी अ्रपेक्षासे जो पर्याय है, वह सामान्य पदार्थकी अपेक्षासे नहीं है। 
शव पे पथ गो 8 झा पार महा कल 
है। अभेद पर्यायकी दृश्में. जो पर्याय है ) वें । कह की पे वक्त के ९०-३४ 
दृष्टिस जो पर्याय है, वह अभेदहश्सि नहीं है है जल जेट हम मल आकर 
भावकी अश्रपेक्षासे जीवमें अस्तिनास्ति इस गा मम कम # । 
माने वस्तुका स्वभाव । वह भाव दो प्रव हक ला] के आओ; बे हैं| गुण 
हे ट प्रकारसे देखा जाता है- १, सामान्‍्यभाव २. विक्षेष- 
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भाव | जात्मामें श्रभेदरुपसे एक गुण है। उसका नाम चैतन्य गुण है । भेद विवक्षासे 
दर्शन आदि श्रनन्त गुण एवं अ्रनन्त शक्तिर्या हैं । सामान्यभावकी अपेक्षासे जो वस्तु हैं; ' 


विशेषभावकी शअपेक्षसे नहीं है। विशेष भावकी विवक्षासे जो वस्तु है, वह सामान्यभाव 
ग्रपेक्षासे नहीं है । 


द्रब्य सामान्यविशेषास्णक है, अत्त: द्रव्मका चत्ुए्य भी सापान्यविशेषात्मक है 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव--ये चारों सामान्य रूप हैं और विशेषरूप । सामान्य विवक्षास 
वस्तु है, वह विशेष विवक्षासे नहीं है | जो वस्तु विश्ेषकी अपेक्षासे है, वह सामान्य 
अपेक्षासे नहीं है। जसे पीला कपड़ा है, उसे दो दृष्टियोंसे देखा जा सकता है। %-पी 
कपड़ा, २-सामान्य कपड़ा । जिस समय कपड़ेको सामान्य इृष्टिसे देखा, तब पीला कप 
नहीं है और जब विशेष कपड़ेको (पीले कपड़ेकी ) दृष्टिसे देखा तो पीला कपड़ा है, सामा 
कपड़ा नहीं है । 


रंका:--अ्रस्ति नास्तिमें से एकके कहनेसे काम चल जायेगा, फिर इतने वाग्विल 
की क्‍या जरूरत है ? 

समाधान:-- प्रत्येक वस्तु अपनी अपेक्षासे है, परद्रव्यकी अपेक्षासे नहीं है, ऐसा, 5 
है तब उस ही तत्वबकों बताया है । वस्तुको भूली प्रकार-समभानेके वास्ते .अ्स्तिनास्ति कह 
आ्रावदयक है। अ्रश्ति नास्तिमें से यदि एक न मानो तो वस्तु ही मिट जायेगी ।. दोनों 
श्रद्धापर ही परपदार्थक्ी पहिचान है--यह यही है, यह अन्य नहीं है | वस्तु अनेकान्त र 
रूप है, अतएवं वस्तुओंकी व्यवस्था है | यदि अ्रनेकान्त सिद्धाध्त त.. हो तो वस्तकी व्यवस 
बंठ ही नहीं सकती । दुनियामें जो वस्तु परिशमन करती है, वही वस्तु है | जो . परिरखम् 
ही नहों करंती, वह हो ही नहीं सकती । व्यवहारनयसे ही पदार्थका विशेष रूपसे ज्ञान हो 
है । श्रस्ति न माने तो नाएित नहीं, नास्ति न माने तो अ्रस्तिका कोई -अ्रस्तित्व नहीं . है 
दोनों एक दसरेके अभावमें मिट जायेंगे ।. वस्तु परमार्थत: जेसी है उसे क्‍या शब्दोंमें. क 
जा संक्ता है ? उसको बतानेका व्यवहार है । जसे आत्मा है.ओर. परिणमत्त करता हैं 
यदि पूछा जाये कि बतावो आत्मा परमार्थत: क्‍या करता है .? , उचर मिलेगा जनता है 
फिर प्रहदन होगा--क्यां जानता,है ? अब; उत्तर परमा्थेसे दीजिये. बहुत ,ज़्यादह :गह 
उतंरोगें तो बोलेंगे जो शैयाकॉर परिशामन ज्ञानका होता है. उसे.जानते हैं.तो लो, ज्ञेयब् 
(परका) नाम. लेकर व्यवहार तो बताना ही पड़ा । अब सीधा कह दो ना: व्यवहारसे,# 
आत्मा श्रमुक पदार्थेको जानता है। परमाथसे तो, वह ओआत्माको .जानता है । कैसे. परिणा 
आ्रात्माकों जानता है यह बात भी वहाँ झवश्य है, यहाँ तक, भो ,निशच्रमकी  बात-रह गई मर 
इसका प्रकटीकरण व्यवहारंके बिना कसे होगा ? अत: व्यवहार, परमार्थकी प्रतिपादक:, है 
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प्रत्येक एक एक है और ख्तस्त्र है--ढुनियामें जितने भी पदार्थ हैं, वे हे एक 
दूसरेसे बिल्कुल अलग हैं । हम जो विचार करते हैं, वह विचार भी हेम नहीं हे ' वह विचार 
मेरा श्रव निरपेक्ष स्वभाव नहीं है । जो जितना परिशामन करता है, बह अपनेमें ही. कर 
सकता है, प्रपनेसे बाहर बिल्कुल परिणमन ही रहों कर सकता | एक परमाणुका कोई 
दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता | परमार ही उसे कहते हैं, जिसका दसरा टुकेड़ा न हैं। ! 
अनेक परमाशणुझ्रों (स्कन्ध) के टुकड़े हो सकते हैं | वस्तु अखण्ड बहीं है, जिसका दूसरा 
हिस्सा न बन सके । एक हालत या परिणमन जितनेमें होवे उसे एक कहते हैं । जैसे परे 
भात्मामें. एक साथ दु:ख द्वोता है । क्योंकि चह एक है । जैसे हमारे हाथकी उंगली जल गई, 
लेकिन पूरा शरीर नहीं जला, श्रतः शरीरको अनेक परमाशात्रोंका पिण्ड समेभा चाहिये । 
अंगली भी एक वस्तु नहीं है । हर एकके आत्मा न्यारान्यारा है, कोई आत्मा किसी दूसरे 
आत्मासे मिला हुआ नहीं है । 


जिसने दूसरेको देखकर मोह बना लिया कि यह मेरा पृन्न हैं, यह मेरी स्त्री है, यह 
मेरा पिता है वह अ्ज्ञानी है। किसीके धरमें कोई बोमार है, उसको देखकर यदि उसे 
दया: आती है वह- दया नहीं है, वह मोह है । यदि अन्य दूसरोंपर भी दया आती हो तो वहाँ 
भी दयाकी संभावता-है | जो जीव संबंधियोंसें व्यारा हो जाता है, उस समय यदि सुमति 
उत्पन्न हो. जाये तो समभो, उसने प्रपने दुःखोंको दूर करनेका रास्ता साफ कर लिया है 
और सत्पथपर आरूढ़ है । यह “संसार तो चार दिनकी चाँदनी फिर अंबेरी रात हैं।” 
कोई इस पर्यायक्नी. पाकर सदा नहीं रह सकता | सभी जीव अलग-अलग पर्यायोंसे आये हैं 


और. भ्ायु पूर्णो होनेपर सबको पर्याय बदलती ही पड़ेगी । फिर भी यह जीव इंतत पर्यायोंकी 
अ्पता मानकर दु:ख प्राप्त कर रहा है। इन पर्यायोंको अपना माननेसे बड़ा कोई दूसरा 
दुःख नहीं. है). की 


भिन्न पदार्थों एकल्वकी कल्पना करना ही क्लेशका मूल है;--जगतुंके जितनें भी 
दर्थ हैं. बे सब न्यारे-थ्यारे हैं | वाम चाहनेसे नाम नहीं मिलता और नामकी इच्छा करने 
जिन्दगी भर उलभनें नहीं .मिंट सकतीं। नाम साथमें भी तो नहीं जाता है । फिर यह 
ही-इस नामके .पीछे इतना क्यों पड़ा रहता है ? ताम चाहिना, परपदा्थैकों अपना मानता, 
रोरकी-रात:दिन सेवाः करंना,. शरीरंको सुन्दर बनातेसें ही श्रधिक समय -गंवाता--इन्हीं 
नाम तो विपत्तियाँहैं। .कोई'विपत्ति' इनंसे अलग चीज नंहीं है। जब शंरीर दु:खका 
जाना है; तो यह भोही.- भ्रज्ञानी इस क्षण 'नश्वर शरीरकी इतनी क्यों सेवा करता है ? 
क.दिन-.बह आना है, जिस दिन यह दिखंनेमावका सुन्दर चमन मिंट्टी बन॑-जाना है। इस 


मे ब्य्रेमें, इतनी सेवा क्‍्यों-की। जाये ? जो झर्सेरका' होना होगा, वह होगा । सुझे अपने 
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पापको शान्त विनयशील, लोभरहित, क्षमाशील और ज्ञानोवयोगी बनाना है। इसके लिये 
प्रापमें स्वेप्रथम प्रत्येक बातको. सहनेकी शक्ति होतगो चाहिये | यदि कोई आपके प्रति गलती: 
एरता है, वह आपकी दृष्टिमें पहलेसे ही क्षम्प होनी चाहिये। यदि कोई श्रापसे छोटा गलती 
करता है, उसे छोटा ग्रवोध समभाकर माफ कर देना चाहियिे। यदि आपसे बड़ा कोई 
गलती करता है तो वरतुस्वरूप विचार . कर उसे क्षम्य समझो | इस संसारमें कोई जीव 
किसी जीवका उपकार नहीं कर सकता है, न बुराई कर सकता । सब अपने झापमें परि- 
णखमन करते हैं, में अपने झापमें परिणमन करता हूँ। फिर मैं क्रोध करके क्‍यों अ्रपनी 
आत्माको दृषित करू ? इस प्रकारके विचार करके सदा अपनी आत्माके -उत्थानमें! लगना'* 
चाहिये। अपमानको मान मानकर उसे समतापूर्वक सहन कर लेना च्वाहिये, .यही तो तप 
है | सहधर्मी बच्चुश्नोंके अ्रपमानजनक वच्नोंको सहन कर लेना चाहिये । जब तुम्हें अपनी 
आत्माका कल्याण करना है, फिर दूसरेकी चिन्ता या मोह क्‍यों करते हो ? तो क्‍या मोहसे 
कभी झात्मकल्याण हुआ है या होगा ? नहीं, कदापि नहीं, है श्रात्मन्‌ ! दुखियोंमें वसकर 
और उनकी सेवा करके भी एक धर्मोत्साह बनाया जा सकता है। मरने वालेके पास बैठता, 
उसकी यथाशक्ति सेवा करना, समाधिभावका उपदेश करना यही वहाँ घर्म है। जब लोगों 
का अपने सहधर्मी भाइयोंकी दुखियोंकी सेवावी ओर ध्यान नहीं रहा, और भगवाच्‌की मूर्ति 
की भक्तिमें ही कल्याण समभने लगे तभी तो अ्रग्य लोगोंने देवपूजा (मूर्तिपुजा) का खण्डन 
किया है । क्‍ 
.. सदा सुखी रहना ही धर्म है। देवपूजा, स्वाध्याय, संयम, गुरुओंकी सेवा, तप व 
गरीबोंकी सेवा--ये ग्रहस्थोंके लिये षड़ श्रावदयक हैं। आचायोंनि इन कृत्योंको आवश्यक 
(करणीय ) ने संज्ञा दी. है । 

ज्ञान ही सुखका मूल है--ज्ञान है तो सब है, ज्ञान यदि नष्ट हो गया तो सब कुछ 
नष्ट हो गया, श्रत: ज्ञान करो । विद्यार्थियोंकी तरहसे श्रध्ययन करो तभी अंच्छी तरह ज्ञानकी 
प्राप्ति होती है । आप लोग अध्ययन करना केवल लड़कोंका काम समभते हैं | अरे, जो जो 
नहीं जानता, वह उसी- विषयमें बालक (अज्ञानी) है । अ्रत: लड़कोंकी तरह अध्ययन करमेमें 
क्या शर्म ? सिह, सज्जन, हाथी--ये सब .अपना स्थान छोड़कर, दूसरे.स्थावपर जाकर 
मरते हैं। कौशा, कायर पुरुष, मृग -ये दूसरे. स्थानपर भी हों - तो भी ग्रपने स्थानपर हीं 
श्राकर. मरते -हैं। इनमें इतना शौर्य नहीं कि अपना स्थान छोड़कर मरें । इन्हें श्रन्त तक 
कुटुम्बियोंका मोह सताता रहता है । जिसे मरते समय, निरपेक्ष: सद्ग्र॒हस्थोंकी ज़कड़ी. मिले 
वह अच्छा है । कुटुम्त्रियोंके सामने मरनेमें मोह झा ही जाता है ॥ यह मनुष्यभव .इसलिये 
प्राप्त हुआ कि. दिलका या विवेकका - फेक्कड़ न बन जाओो ।,' मैं, तीनों लोकों और तीनों 
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कालोंमें मैं अकेला स्वयं हूँ, मेरा कोई २।थ देने वाला नहीं है - ऐसा विचार करके ज्ञान- 
साधनामें जुटना चाहिये। श्रात्मा ज्ञानसाधनासे पुष्ठ होता है। सुन्दर भोज्य पदार्थसि ता 
शरीर पुष्ट होता है। 'शरीरः माने दुष्ट 'शरारती' । प्र्थात्‌ जो सदा शरारत करता रहे उसे 
शरीर कहते हैं। इस शरीरको अहितकर ज्यन्कर आत्मसाथनामें जुटाना चाहिये | जान 
प्राप्तकि साथ आ्रात्मपरिणामोंकी न्मिलता होना जरूरी है। जितनी अपने परिणामोंको 
निर्मेलता बनाली, समभलो उतदी विश्वृति प्राप्त करली । आत्मपरिणामोंकी निर्मेलता 
उत्कृष्ट विभति है। जितनी परिणामोंमें मलिनता श्राई, समझो उतने गरीब हो गये । गरीब 
धनवान होना ग्रात्मपरिणशामोंपर निर्मर है। परिणामोंकी निर्मेलताके विपयमें चर्चा करना 
भी तो अच्छा है | विवेकसे उसकी कषायोंभें शिथिलता तो गा जाती है । जिसे सम्यवत्व 
प्राप्त है, वह कषायोंको जीत ही लेता है। जैसे सम्मेदशिखर जी को यात्रा करनेके लिये 
जवान भ्रौर लड़के जल्दी पहुंच जाते हैं और बड़े बृढ़े देरमें पहुँच पाते हैं-लेक्रिन पहुँच सभी 
जाते हैं। प्रयोजन यह है कि ज्ञानोपयोगमें श्रधिकसे अधिक समय व्यतीत होना चाहिये । 

गुद्ध अत्मतत््वकोी जाननेके लिये प्रयत्न यह करता पड़ता कि सबसे भिन्‍न श्रात्मा 
समझे | सबसे भिन्‍न तब समझे जब सबका भी तो ज्ञान हो । सब पदार्थ चूकि द्रग्य ही 
तो हैं भ्रत: सब एक लक्षणसे लक्षित हो सबते हैं। ऐसा जाननेके पश्चात्‌ असाधारण 
गुणोंको जानकर भेदविज्ञान करे । 

द्रव्य छह गुण संयुक्त हैं --दव्य श्रनन्तानन्त हैं। उन सवमें छह गुर पाये जाते 
हैं। जो द्रव्य हैं, उनके लिये छह गुरा आवश्यक हैं | जिसमें छह गुण नहीं, बह द्रव्य नहीं । 


१-अस्तित्व, २- वस्तुत्व, ३-द्रव्यत्व, ४-श्रगुरुलघुत्व, ५-प्रदेशवत्त्व ६-प्रमेंयत्व, ये द्रव्यके 
छह आवश्यक गुणा हैं ! 
 अस्तित्व--सभी द्र॒व्योंमें अस्तित्व गुणा पाया जाता है । जो श्रस्ति होना है, उसमें 
वस्तुत्व भी होता है । इसके कारण वह वही है और कोई चीज नहीं है । वस्तृत्व गुणके 
प्रतापसे वस्तु अपने चतुष्टयसे है, परके द्रव्य, क्षेत्र काल भावसे नहीं है | तीसरा गुरा द्वव्यत्व 
यह बताता हैं कि चोज परिणमी थी, श्रागे भी परिणमेगी, और निरच्तर परिणस रही 
ह्‌। परिशमनशुन्य वस्तु कभी रह हो .नहों सकती । चौथा गुण अगुरुलघुत्व--जब एक 
पर्यावसे दूसरी पर्यायडूप बदलती है--वहाँ यह बदल सीमारहित नहीं- हो जावे, आ्ात्मासे 
3इ४ल नहीं बने यह अगुरलघुत्व गुण ही तो है। इससे एक गुण दूसरे गुणरूप नहीं होता, 
यह भी जप लेकल। है । पाँचवाँ गुण प्रदेशवत्त--यपह गुण बताता है कि सब द्रव्योंमें प्रदेश 
हैँ । छठा गुर प्रभेयत्व--यह गुण बताता है कि तुम्र हो तो जाननेमें श्रा सकते. हो या. तुम 
जाननेमें झा सकते हो तो तुम हो । चीज दो भगवानके केवलज्ञानमें अवध्य आयेगी । ऊपर 


हु री 
ही तर 
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कही गई ये छह चीजें सभी द्रव्योंमें पाई जाती हैं। पदार्थमें इन छह गुणोके " विन कीम 
नहीं चलता । इनके बिना द्रव्य टिक ही नहों सकता, इम्के बिना द्रव्य है ही नहीं | यहां 
दंका हो सकती है कि इन छह गुणोंको श्रपेक्षासे सब द्रव्य समान कहलाने लगेंगे ? समा- 

धान-- इन गुणोंकी अपेक्षासे सब द्रव्य समान हैं यह सही है फिर भी केवल साधारण ही 
: गुण तो द्रव्यमें नहीं हैं, असाधारण गुण भी होते हैं । 


समाधान--पहले द्रव्यके दो भेद करो--१, चेतन, २. श्रवेतन । जो समझे याने 
जो जान सकता है, वह चेतन है। चेतनकी हृष्टिसे सब द्रव्य समान हैं | चेत॑न द्वव्यंके दो 
भेद हैं--१. भव्य और २ अभव्य । भव्यके तो वर्मपरिणाम हो सकते हैं, धर्मके यदि 
परिणाम हो जायें तो कल्याण हो जाये । शअ्रभव्यके घर्मपरिशाम कभी नहीं हो सकते तो 
उसे अच्छी बात बताई जाये, वह बुरी लगती है। अभव्यको कभी मृत्ित प्राप्त हो ही न 
. सकती । “अभव्य' कहनेसे मनुष्यको गालीसी प्रतीत होती है । 


कोई किसीके भाग्यको बना बिगाड़ नहीं सकता है। जिसका भाग्य ग्रच्छा है, 
- उसको यत्व करनेपर फल प्राप्त होनेसे नहीं रोका जा सकता है। दो पुरुष थे। उनमें 
विवाद था--एक कहता भाग्य अच्छा हो तो फलप्राप्ति अपने श्राप ही हो जाये । एक 
कहता बिना पुरुषार्थके भाग्य कुछ कर ही नहीं सकता । इस प्रकार उनमें ऋगड़ा हो गया । 
उनकी जेलखानेमें केद कर दिया गया । दोनोंको लगी भूख । जो प्रस्षार्थ पक्षका था, उसने 
कुछ भोजन खोजना प्रारम्भ किया | उसे दो लड्डू मिले, ' वह बड़ा प्रसेन्‍्न हुआ और भाग्य 
.वालेको चिढ़ाने लगा | बादमें उसने एक लड्डू स्वयं खाया, दूसरा दूसरेको दे दिया | भाग्य 
वाला बोला, देखो तुमने परिश्रम करके पाया तो क्‍या पाया, हमने तो बिना परिश्रम किये 
ही पा लिया । अत्त: है न भाग्य बड़ा ? इस प्रकार यदि किसीका भाग्य अच्छा है, उसे फल 


प्राप्त करनेसे कोई नहीं रोक सकता । यदि किसीका भाग्य खराब है, उसे कोई अच्छा नहीं 
बना सकता। ' | 


हम जिन्दा ' क्‍यों हें (--जिन्दा हम इसलिये हैं कि हम ऐसी करतत कर लें कि 
फिर हमें दूसरा जन्म न लेना पड़े । मोह छोड़नेसे हमें जन्म नहीं लेता पड़ेगा । मोहको दर 
करनेके लिये खब ज्ञान प्रॉप्त करो । जितना तुम जानते हो,. उससे अधिक सदा सीखते रहो 
इस प्रकार सीखनेसे ही ज्ञानवृद्धि होगी । ज्ञान विद्यार्थियोंको तरह पढ़नेसे सुगमतासे . प्राप्त 
हो. जाता है। विद्यार्थियोंकी तरह पढ़नेके भाव मीत्रसे कितने ही गुण अपने आप झा. ,जाते 
हैं । उसके सभी अवगुण समाप्त हो जाते हैं। प्रतिदिन ज्ञानंकी धीरे-धीरे वृद्धि... करते 
जाओी | क्योंकि-- 
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“शनैधवित्त शनैविद्या, शर्ने: पर्वेतमस्तके । 
दने: पस्था: शनै: कन्या, पण्चैतानि शने: शर्ने: ।” 
इस प्रकार ये पांचों चीजें घीरे करनी चउहियें। विद्या भी धीरे-घीरे ही ग्राती हैं। 
एक साथ सस्पुणों विद्या नहीं ञ्रा जाती है। प्रत्येक द्रव्यमें वस्तुत्व गुण हू। सव द्रव्य पृ९- 
स्पर समस्त पदार्थोंसि च्यारे हैं। वस्तुके निज वस्तृत्वका परिज्ञान परमविद्या है | इस विद्या 
के श्रानेपर विद्याकों प्रयोजकत्ता हल हो जाती है। 
पर्योयचुद्धिमें कृत सुकृत भी हितकर नहीं--जैसे करोड़पतिको करोड़ोंकी सम्पर्ति 
नहीं सुहाती है। यदि उसे ज्ञानका अनुभव हो गया हो, तब कोटीशको करोड़ोंकी सम्पत्ति 
न सुहाये, वही ने सुहाना श्रेष्ठ है | बिना ज्ञानके सम्पत्ति न सुहासा व्यथे है । सम्यवत्वकत 
परीक्षा करनेके लिये ये सम्पत्तियाँ प्राप्त हों, ऐसा हम नहीं चाहते | हम निरन्तर भगवीन 
का ध्यान करते रहे हों, हमने कर्मोको हटानेका प्रयत्त किया हो, क्रोधादि कपाय करके 
अपने परिणाम न खराब किये हों--फिर भी आत्तमामें सुख नहीं मिला, क्योंकि में वह 
पर्यायोंमें अ्ट्कता रहा । पर्यायबुद्धिस ध्यान किया भी निप्फल है । में मुनि हूँ, मुझे कर्मास 
दूर रहना चाहिये, जहां यह भाव लाया, मुनिपता गया । भेद (पर्याय) में अटकना ही तो 
अटकना है। पर्याय ऐसी अटक है कि हम लोग अपने स्वरूपमें लीन नहीं हो पाते । हमारी 
जुद्ध पेरिणामिक भावों तक दृष्टि इसलिये नहीं पहुंच पाती कि पर्यायकी अटक है | पर्याय- 
दृष्टि होनेके कारण ही नेताग्रोंमे स्वाधिमान श्रा जाता है । इन्हीं पर्यायोंके कारणा इतनी 
ऊंची साधना बन जाती है इन सबसमें पर्यायदृष्टि ही कारण है। ह 
ग्रदि साधुमें 'पर्यायदृष्टि न रही और यथार्थ समता आगई तो समझो उसका कल्याण 
हो गया, अरब वह भावलिंगी है। सिद्ध भगवानके कोई चारित्र नहों माना है । चारित्रमें 
स्थान अनेक हैं । सिद्धोंमें ्रवेक प्रकारके परिणामोंकी कल्पना करना, हमारी जबर्दस्ती है । 
सिद्ध भगवासको एक स्वभाव व एक निगाहसे देखना चाहिये । सिद्धमें सवे लब्धियां वीर्यान्त- 
गत हैं। अच्तराय कर्मकी ४ प्रकृतियाँ हैं--दानान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, 
वीर्यान्तराय "* और लाभान्तराय । वीयंगुरामें ही भगवालके सब गुण शामिल हो जाते हैं । 
'अरहस्तोंसे . ५ लेब्धियोंकी कल्पता करना ही कल्पना है । उसके ५ लब्धियां थीं, प्रो जब 
क्षायिक भाव हो गया तंब भी लब्धियोंका उपचार रहा । वस्तुत: किसी भी पदार्थमें .अनेक 
गुख नहीं हैं। अन्तरायकेमेंका काम अपने गुरस्पोंको घातवा है। दावान्‍्तरायके कारण दान 
देनेका भाव ही नहीं बन सकता आदि सब बातें भेदकी अपेक्षासे कहो गई हैं । अतीतगए- 
स्थाचस्ते हे पहले संयमभोगैणाके नाना भेद हो जाते हैं। संयम, असंयम और संयमासंयन । 
समझें भी सर्वत्र संयभदी समानता नहीं जाती । देखौ तो इस चैतन्य प्रभुकी लीला ८८ 
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परिणति । यह आत्मा एक अदभुत शक्तिका धारी है। यह शरीर कैसे एक स्थानसे दूसरे 
स्थानपर चला जाता है ? वहते हैँ कि सबंत्र दंध्वरका अश है। थआात्माका जा क्षेत्र हैं, उस 
क्षेत्रमे ऐसी अद्भुत बातें हो जातो हैं कि मालूम पड़ता है कि विसी दिव्य शक्तिका यह 
काम हो रहा है । 

संसार जाल व ग्रुक्षित निज ईश्वरकी लीलायें हैं--- दो ही प्रकारसे कारण होता है-- 
निमित्तकारण श्र उपादानकारणशा । कया ईश्वरकी ही ये दो परिणतियां. बन गई हैं ! 
जेसे हाथ चला । इसमें श्रात्मावी इच्छा व्मित्ति है, - हाथ चला यह- एद्गल उपादान है । 
ईश्वरकी यदि यह चेश है, तो यह निम्त्ति कारणा रूपसे है या उपादान कारणा रूपसे ? 
यदि ईश्वर निमित्त कारण है तो इससे यह सिद्ध हुआ कि संसारकी सारी सामग्नियाँ पहले 
ही से थीं श्रोर ईश्वर तो निमित्तमांनत्र है। यदि ईइ्वर संसारका उपादानकर्ता है तो वह 
अ्रनादिसे ही सबका कर्ता है। क्योंकि उपादानसह॒र्श कार्य भवति | इसके अनुसार सुष्टि ईइन्नर 
की तरहसे होनी चाहिये | जसे-घड़ा बना । मिट्टी का रूप घड़ेमें भी है, भ्र्थात्‌ घड़ेमें सामान्य 
मिट्टी वर्तमान है । उसी प्रकार जो गुण ईश्वरमें हैं, वे गुणा पदार्थमें भो होने चाहिये, जैसे 
घड़ेसे ठोकरे बन गये, लेकिन सबमें सामान्य मिट्टी वर्तमान है । यदि यह सृष्टि उपादावतया 
ईइवरक्त है तो सारा संसार ईश्वरके श्राकारके समान होना चाहिये । यदि जीव सुखी 
या दुखी होता है तो इंश्वर भी प्रसन्न या दु:खी होता दिखाई देना चाहिये | भैया ! बात 
तो यह है कि ये सब निजके ईश्वरकी लीलायें हैं:---संयम, असंयम और संयमासंयम । 

तीन तरहके भोग होते हैं--अ्रत्तीत भोग, अनागत भोग और वर्तमान भोग । द्रव्य 
में प्रत्येक समय एक पर्याय होती है । जो गुजर गया वह श्रबः है ही नहीं । क्यि गये कार्यका 
शोक नहीं करना चाहिये । श्रनागत भोगोंकी सम्यन्दटि इच्छा ही नहीं करता है। कषाय 
तो कभी दर नहीं होती है । जब तक कषाय नहों होती, तब तक कषाय रहती ही नहीं. है । 


७ ये भ | अथस पुच्यव २८६ 
प्रकट है | निमित्तनैमित्तिक भावसे भगवान्‌की लीला होती है । जँसे लोग कहते हैँ कि यह 
सब भगवानकी लीला है | इसी प्रकार आझ्ात्माकी लीलाकी भी कोई पर्याय नहीं जान सकता 
है । यह सब ग्रात्म-प्रभुकी ही लीला है। ब्रह्ममें लीन होनेमें श्रानन्द आता है । परन्तु यह 
वास्तविक आनन्द सम्यस्त्ञानके पाये बिना नहीं हो सकता है। हव्य-गुगा-पर्यावका क्‍या 
स्वरूप है, यही जानना उस श्रलौकिक ग्ानन्दकी नींव है । भूतार्थसे तत्त्वकी जानकर उस 
का शुद्ध ग्राश्रय करके सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है--- 


ववहारोजञभूयत्यों भूयत्थोी देसिदो हु सुद्धशाओ्रो । 
भूयत्यमस्सिदों खलु सम्माइद्री हवइ जीवो ॥११॥ 

व्यवहारनयको तो अभश्वतार्थ व शुद्धनयको भूतार्थ उपदिष्ट किया गया है। भूतार्थंका 
आश्रय कर लेने वाला जीव नियमसे सम्यग्टृष्टि होता है (है) | जो ढंग पहिलेसे चला श्रा 
रहा है उसमें ही रहनेका स्वभाव संसारी जीवका हो गया है । उससे विलक्षण कुछ भी 
कथन सामने भ्रा जाय तो वह कठिनसा प्रतीत होता है। लेकिन १ दिन तो उस कठिनकों 
सरल बनाना ही पड़ेगा | व्यवहारतय अभशूतार्थ है और निश्चयनय भ्ृतार्थ है। भृतार्थनयका 
ग्राश्नय जो लेता है वह सम्यग्दष्टि होता है | व्यवहार खण्डको या संयोगहृष्टिको कहते हैं । 
निएचय अखण्ड या अ्रसयोग हृष्टिको कहते हैं। जैसे श्रात्माको ज्ञान दर्शन सहित कहना 
अथवा एकेन्द्रियादि जाति, गुणस्थान मार्गणा रूप कहना सब व्यवहार है। द्रव्यमें कुछ 
जोड़ना अथवा उसमेंसे कुछ तोड़ना यह सब व्यवहार है | पदार्थ सत्‌ स्वरूप है, उससे हट 
कर संयोगरूप देखना व्यवहार है। फिर बाह्य संयोगको तो अपना मानना उपचरितोप- 
चरितनय है । क्षेत्र श्रथवा कालसे टुकड़े करना व्यवहार है। श्रात्माकों मतिज्ञान रूप आ्रा्दि 
बताना व्यवहार ही तो है। जीव और कमेमें एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध चल रहा है, फिर 
भी उसमें से शुद्ध श्रात्मद्रव्ययों जानता निश्चय है। क्योंकि आत्मा विभागहीन है उसमें 
भ्रनेक इृष्टिसे अनेक रूप बताना क्या निश्चय कहला सकता है ? श्रभृतार्थका सहारा लेकर 
क्या कभी सम्यर्दशुन प्राप्त हो सकता है ? कभी नहीं । सिर्फ पृजत भक्ति करना ही व्यव- 
हार नहीं है। मन वचन कायके अ्रतिरिकत और कुछ विलक्षण, अलौकिक तत्त्व समभमें 


न आये तो समझो पर्याय हृष्टि है। वस्तु, वह तो वह है, उसमें भेद क्या ? इसलिये उस 
एकाकी दृष्टि भूतार्थ (सत्य) है, और दो पर दृष्टि अभृताथ्थ है । 


क्‍ शान्त चाहों तो भूतार्थ समझना ही पड़ेगा --ऐसा सुन्दर मनुष्यमव और सच्त 
समाग रे पाकर भी यदि कल्याण नहीं किया तो फिर क्या यह मनुष्यभव बार बार, मिल 
सकेगा ! गंदे दिसागसे क्या कभी कल्याण हो सकता-है ? इन अत्यंताभाव वाले द्रवर्ती 
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परिणति । यह आत्मा एक अद्भुत शक्तिका धारी है। यह शरीर कैसे एक स्थानसे दूसरे 
स्थानपर चला जाता है ? बहते हैं कि सर्वेत्र (इवरका अंश है । गआात्माका जो क्षेत्र हैं, उस 
क्षेत्रमें ऐसी अ्रदभुत बातें हो जाती हैं कि मालूम पड़ता है कि बिसी दिव्य दक्तिका यह 
काम हो रहा है । े 
संसार जाल व मुवित निज ईश्वरकी लीलाये हैं-- दो ही प्रकारसे कारण होता है- 
तिमित्तकारण और उपादानकारशा । क्या ईश्वरकी ही ये दो परिणतियां. बन गई हैं ? 
जैसे हाथ चला । इसमें शआ्रात्माकी इच्छा न्मित्ति है, - हाथ चला - यह- एद्गल 'उपादान हैं । 
ईदवरकी यदि यह चेष्टा है, तो यह निम्त्ति कारणा रूपसे है या उपादान कारण रूपसे ? 
यदि ईश्वर निम्ित्त कारण है तो इससे यह सिद्ध हुआ कि संसारकी सारी सामग्रियाँ पहले 
ही से थीं और ईइवर तो निमित्तमात्र है। यदि ईश्वर संसारका उपादानकर्ता है तो वह 
अनादिसे ही सबका कर्ता है । क्योंकि उपादानसहशं कार्य भवति | इसके अनुसार सुष्टि इंइ्वर 
की तरहसे होनी चाहिये । जसे-घड़ा बना । मिद्वीका रूप घड़ेमें भी है, अर्थात्‌ घड़ेमें सामान्य 
मिट्टी वर्तमान है । उसी प्रकार जो गुण ईव्वरमें हैं, वे गुणा पदार्थोमें भी होने चाहियें, जसे 
घड़ेसे ठोकरे बन गये, लेकिन सबमें सामान्य मिट्टी वत्तेमान है । यदि यह सृष्टि उपादानतया 
ईश्वरक््त है तो सारा संसार ईश्वरके आकारके समान होना चाहिये । यदि जीव सुखी 
या दुखी होता है तो ईश्वर भी प्रसस्न या दुःखी होता दिखाई देना चाहिये | भैया ! बात 
तो यह है कि ये सब निजके ईश्वरकी लीलायें हैं:--- संयम, असंयम और संयमासंयम । 
तीन तरहके भोग होते हैं--अश्रतीत भोग, अभ्रनागत भोग और वर्तमान भोग । द्रव्य 
में प्रत्येक समय एक पर्याय होती है । जो गुजर गया बह शअ्रबः है ही नहीं । किये गये कार्यका 
दोक नहीं करना चाहिये । अ्रनागत भोगोंकी असम्यन्हटि इच्छा द्ो नहीं करता है। कषाय 
तो कभी दूर नहीं होती है । जब तक कषाय नहीं होती, तब तक कषाय रहती ही नहीं है । 
कषायके उदय होनेपर चारित्र गुणमें विकार आते हैं । -चोथे गुणस्थानका. सम्यम्हृष्टि 
स्वानुभवी भी असंयमी है । वहाँ क्षाये होती ह हैं किन्तु उन्हें उपयोग पव ड़ता नहीं है । इस 
उपयोग-मालिकका उन कषाय कुत्तोंपर इशारा नहीं हो रहा है। स्वानूभवके कालमें भी 
कषाय रहती है । जब ज्ञानी मनुष्य प्रकट रूपमें भो कषाय करता-है तो उसके सम्यवत्व तो 
रहता ही है । सम्यक्त्व दो प्रकारका नहीं है, स्वानुभूति ही दो प्रकार की है |. जितनी देर 
सस्यवत्व रहता है, वह निरन्तर रहता है.! जो काम करता, है, वह, उप्रग्नोगसे .करता है. 
स्वानुभूति हमेशा नहीं रहती है । स्वानुभृति और सम्यकत्व दोनों एक साथ होते हैं:। स्वानु: 
भूति पाये बिता सम्यवत्व न हीं होता है, चाहे सम्यकक्‍त्व होनेके ब्रादमें स्वानुभूति न रहे। . - 
जितने ज्ञान होते हैं, उतने ही आवरण होते हैं, जो, पूर्ण विकास है वह सिद्धों#ी 
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प्रकट है | निमित्तनैमित्तिक भावसे भगवान्‌की लीला होती हैं । जँसे लोग कहते हैँ कि यह 
सब भगवानकी लीला है। इसी प्रकार आत्माक्ी लीलाकी भी कोई पय यथनहींजान सकता 
है । यह सब झात्म-प्रभ्ुकी ही लीला है। ब्रह्ममें लीन होनेमें आनन्द झाता है) परच्चु यह 
वास्तविक आनन्द सम्यग्ज्ञान्‍्के पाये बिना नहीं हो सकता है। दव्य-गुरा-पर्यायक्रा क्या 
स्वरूप है, यही जानता उस शलौकिक आनन्दकी नींव है । भूतार्थस तत्त्ववी जानकर उस 
का शुद्ध आश्रय करके सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है-- 


ववहारोब्भूयत्यो भुयत्थों देसिदो हु सुद्धणाओं | 
भूयत्थमस्सिदों खलु सम्माइद्री हवइ जीबी ॥११॥ 


व्यवहारनयको तो अश्वुता्थ व शुद्धनयक्रों भूतार्थ उपदिष्ट किया गया है। भ्रृतार्थका 
आश्रय कर लेने वाला जीव नियमसे सम्यग्हष्टि होता हैं (है) । जो ढंग पहिलेसे चला शा 
रहा है उसमें ही रहनेका स्वभाव संसारी जीवका हो गया है । उससे विलक्षण कुछ भी 
कथन सामने आ जाय तो वह कठिनसा प्रत्तीत होता है। लेकिन १ दिन तो उस कठिनकी 
सरल बनाना ही पड़ेगा | व्यवह्ारतय अभुत्तार्थ है और निशचयनय भुताथे है। भूतार्थनयका 
आश्रय जो लेता है वह सम्यम्दष्टि होता है । व्यवहार खण्डको या संयोगहष्टिको कहते हैं । 
निरचय अखण्ड या असयोग हृष्टिको कहते हैँ। जैसे आत्माको ज्ञान दर्शन सहित कहना 
अ्रथवा एकेन्द्रियांदि जाति, गुणस्थाच मार्मेणा रूप कहना सब व्यवहार है। द्रव्यमें कुछ 
जोड़ना भ्रथवा उसमेंसे कुछ तोड़ना यह सब व्यवहार है । पदार्थ सत्त्‌ स्वरूप है, उससे हंट 
कर संयोगरूप देखना व्यवहार हैं। फिर बाह्य संयोगको तो अपना मानना उपचरितोप- 
चरितनय है । क्षेत्र अथवा कालसे टुकड़े करता व्यवहार है। श्रात्माको मतिज्ञान रूप आदि 
बताना व्यवहार ही तो है। जीव और कमेंमें एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध चल रहा है, फिर 
भी उसमें से शुद्ध आत्मद्रव्यकों जानता निश्चय है । क्योंकि झात्मा विभागहीन है उसमें 
अनेक हृष्टिसे अनेक रूप बताना क्या निश्चय कहला सकता है ? अभूतार्थका सहारा लेकर 
वेया कभी सम्यर्द्दोन प्राप्त हो सकता है ? कभी नहीं । सिर्फ पूजन भक्ति करना ही व्यव- 
हार नहीं है । मन वचन कायके भ्रतिरिक्त और कुछ विलक्षण, अलौकिक तत्त्व समभमें 


न आये तो समफो पर्याय हृष्टि है । वस्त, वह तो वह है, उसमें भेद क्या ? इसलिये उस 
एकाकी दृष्टि भूतार्थ (सत्य) है, और दो पर हृष्टि अभ्तार्थ है । 


| शास्त चाहों तो भूतार्थ समझना ही पड़ेगा -- ऐसा सुन्दर मनुष्यभव और सन्त 
जाग है पाकर भी यदि कल्याण नहीं किया तो फिर क्या यह मनृष्यभव बार बार, मिल 
सकेगा ? गंदे दिमागसे क्या कभी कल्यारण हो सकता है ? इन अत्यंताभाव- वाले द्रबर्ती 
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पदार्थोंसे क्या कभी झानंद हो सकता है ? भगवान कुन्दकुन्द श्रध्यात्मके प्रकाण्ड विद्वान थे, 
अध्यात्म विषयका इतना स्पष्ट कथन हमारे देखनेमें ग्रभी और कहीं नहीं है। यह शभ्रात्मा 
केन्द्रमें पहुँच गया, फिर उसे कभी दुःखका नाम भी नहीं छू सकता । इन अन्नू व पदार्था्े 
श्रद्धा करनेसे क्या मिल जायगा, ये पदार्थ तो नाश होंगे ही, किन्तु तुम्हारी झ्ात्माको भी 
बरवाद कर जायेंगे । इस अपवित्र शरीरसे श्रपना बड़प्पन मानना संसारके दुःखका बीज 
बोना है। यदि निर्णय करना है तो उस एक आत्माका करो, देखना और जानना है तो 
उसी आत्माको जानो । ऊपरसे संयुक्त दिखनेपर भी असयुक्त उस एक आत्मद्रव्ययो जानना 
ग्रात्मकल्याणकी प्रथम सीढ़ी है । 
बरसातमें कुछ देहाती दूसरे गांवको जा रहे थे, रास्तेमें उन्हें प्यास लगी तो पोखरे 
का भरा हुआ मैला जल ही पी लिया । किन्तु विवेकी तो छावकर श्रथवा फिटकरीसे साफ 
करके ही पीते हैं। इसी तरह मोही राग द्वेंष मोहको देखकर आनंद मानता है, इसी रूप 
अपनेको अनुभव करता है किन्तु ज्ञानी इनसे भिन्‍न अपनेको स्वच्छ निजाकार मानता है । 
एतदर्थ वह भेदविज्ञानका प्रयोग करता है। समयसारमें वताया है और बास्तविक बात है 
कि अन्य पदार्थका आश्रय किसी अन्य द्रव्यको नहीं, प्रत्येक द्रव्यकों अपना ही ग्ाश्रय है । 
अपना श्राश्षय लिया यही निश्चय है, किन्तु आश्रय लेना व्यवहार है | व्यवहारनय सभी 
अभ्ृतार्थ है, परन्तु समभनेका उपाय यही है ।- जिस प्रकार वच्चेसे कहा जाय कि घीका 
घड़ा उठा लाओ तो वह मिट्टीका घड़ा जिसमें घी भरा है शीघ्र उद्य लायगा, क्योंकि उसके 
इस प्रकारका प्रारम्भसे संस्कार चल रहा है । यदि उसे समझाया जाय कि जिसे घीका घड़ा 
कहते हैं वह घड़ा तो मिट्टीका है, तो उसे समझमें आ जाता है । इसी प्रकार अ्रनादिकालसे 
यह जीव व्यवहारसे परिचित है | जीवके २ भेद संसारीके २ भेद न्लस और स्थाबर आ्रार्दि 
का उसे चिरकालसे परिचय है पर उसे ये पता नहीं कि त्रस भी जीव नहीं, स्थावर भी 
जीव नहीं, पर जीव मिलेगा उन्हींमें । जिस प्रकार सुनारकी राखसमसें सोवा मिलता है, पर 
रांख सोना नहीं, किन्तु सोना मिलेगा उसी राखमें । इस जीवकों यह पत्ता अभी तक नहीं 
कि शुद्ध जीव कहाँ है, मैं कौन हूं ? वह घर गृहस्थी धन पैसाको ही मानता है यह मैं! 
हूँ, यह मेरा हैं । 

ढ अपने अखंड ध्रव रवभावका परिचय न॑ होनेसे यह जीव निरंतर व्यवहारमें ही 
उलभा रहता है | लोग कहते होंगे यह चर्चा बहुत गहरी है हमारी समभमें नहीं आती, किन्तु 
तम्हारा क्षयोपशम इतना है कि चाहो तो सब कुछ जान सकते हो | कितना लक्ष्य दुकान- 

: दारी, घर ग्र॒हस्थीके लगाते हो जो कितना पराश्चित काम है श्लोर अत्यंत कठिन है | अपना 
स्वभाव समभनेके लिये किसी भी पराशक्षयकी आ्रावश्यकता नहीं, कोई कठिनाई भी नहीं है । 
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भूताथ और अश्ृताथ दृश्टि- संयुक्त दृष्टि अभूतार्थ है; असंयुक्त दृष्टि भूतार्थ है । यह 
ग्रचार्योक्ा कथन है । पर्यायकों छोड़कर द्रब्यकी जानो, विशेषकों छोड़कर सामान्णको जानो, 
परको छोड़कर केवलको जानो यही अस्युक्त दृष्टि कहलाती है | छोड़नेका अर्थ गोण करना 
है । पर्याय हमेशा बदलती रहती है किन्तु उन सब पर्यायोंमें जा रहता है वह द्वव्य है । जैसे 
सीधो टेड़ी आदि अंगुलीकी पर्यायमें जो १ अंगुली है, वही अंगुली दृष्टान्तमें सामान्य वस्तु है । 
पययचिके लक्ष्यसे सम्य्दशन नहीं होता किन्तु भूतार्थके विपयके लक्ष्यसे सम्यग्द्शन होता है । 
जेसे गंदला पानी पीनेवाला अविवेकी ही कहलायेगा | विवेकी तो उस पानीको छानकर ही 
पीते हैं, वेसे ही ज्ञेय मिश्चवित स्वाद अविवेकी करते हैं, ज्ञानी स्वका ज्ञानहप अनुभव करता 
है । ज्ञानके ८ भेद ज्ञानकी ८ पर्याय ही तो हैं, वे सब शुद्ध ज्ञान नहीं । जिसने रागादि 
पर्यायको ही अपना माना, वह कभी भी संसारसे नहीं छूट सकता है । ऐसा मिथ्याहृष्टि जब 
यदि सामाय्िकमें बैठ श्या, पूजा भक्ति कर ली, बस समझो उसने, धर्म कर लिया । किन्तु 
सब कुछ करता हुआ भी वह कभी अपनेको नहीं समझ सकता है | ज्ञानकी चेष्टा तो प्रति- 
भास मात्र है। 

अरे भाई ! अज्ञान चेष्टामें तो अनन्तकाल बिता दिया किन्तु एक भव यह अपनी ज्ञान 
चेष्टासें ही लगा दो । एक बार यह अपना स्वभाव जानकर हो अपने आनंदको देख लो | 
प्रत्येक पदार्थ सामान्य और विक्षेषात्मक है, किन्तु जिनको सुहृष्टि है, उनकी हृष्टिमें सामान्य 
है । उस सामान्य दृष्टिमें ऐसा समता भाव आता है कि फिर बह सोचता है किसपर बिगड़ें, 
किससे बुराई करें, क्सिके लिये मोह करें ? कौन वस्तु मेरी है ? कौन पराई है ? आदि 
स्वपर विवेक उसका जाग उठता है। वह सब संबंधको अपनेसे स्‍स्थयारा समझता है। अभी 
तक अपनेको नात्ता रूपमें अनुभव करते रहे है और यही गलती आगे भी करते रहे तो इस 
पर्याय पात्तेकी क्या सा्थेकता होगी ? सस्यम्हष्टि क्या करता है ? जीव और कर्मकों समभने 
के लिये बीचमें एक लकीर खींच देता है और अपनी बुद्धिका प्रयोग करके स्वपरका ज्ञान 


कर लेता है । जितना प्रतिभास मात्र है वह मैं हूँ, बाकी राग, विचार, शरीर, कीति, बड़प्पन 
सब पर हैं, पराये हैं, वह इनमें कभी फंसता नहीं है, कभी सुख दुः:खमें ह५े विषाद नहीं 
मानता हैं । बह तो सोचता हे में प्रश्नु हुं और ये पर्याय तो बिल्कुल अ्रश्न व है। इनसे मेरा 
मेल तो खाता ही नहीं है । हे ह 

: शैद्ध होनेका उपाय शुद्ध तच्वछो विषय करने वाली दृष्टि है--व्यवहारनय किसी 
अन्यकी अपेक्षा रखकर होता है । निक्चयनय किसी अन्यकी अपेक्षाके बिना द्रव्यगुणपर्यायरूप 
पदार्थोको आनने से होता है । मनुष्य किसी बढ़िया चीजमें घटिया चीज मिलानेको अभ्रच्छा 
नहीं समभता है | इसलिये जो श्रद्धामें व्यवहारको उ पादेय मानकर ग्रहण करता है वह 
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क्या विवेकी कहलायेगा ? कभी नहीं । विवेकी तो वह है जो श्रद्धामें निरपेक्ष रहकर, ठीक 
ठीकसे दोनों नयोंको जानता है । कोई सबको तो छोड़ देवे क्रिन्त वह कहे कि अन्य सबकी 
तो छोड़ता हूं किन्तु मैं बच्चेका प्यार नहीं छोड़ सक्रता तो क्या बढ़ निर्मोह्ी कला सकता, 
वह तो आत्महानिमें है इसी प्रकार श्रद्धा और ज्ञानके बारेमें रंचमात्र भी कम, स्वरूपसे रंच 
भी विपरीत श्रद्धा, ज्ञान हानिकर है । कोई पदार्थ श्राबा नहीं है, सभी पर्ण हैं 


हैं श्रौर वे सभी 
अपने स्वभावसे स्वतंत्र परिणशमन करते रहते है । एक पदार्थक्ती परिणत्ति दसरेमें नहीं हाता 


है । एक पदार्थ दूसरे पदार्थमें कुछ अ्रसर भी पेंदा नहीं करता है। जैसे हाथने कुछ धक्का 
लगा दिया, दूसरी वस्तु गिर गई, किन्तु हाथका असर हाथमें रहता है और वस्तका असर 
वस्तमें रहता है । 

परपदार्थमें कतृ त्ववुद्धिसे झगड़े होते हैं; क्रोच, मान, माया, लोभ द पाय उत्पन्त हांते 
हैं। यदि श्रद्धा सच्ची हो तो इन विवादोंसे कुछ ग्राकुलता नहीं होती । सम्यग्दृष्टिके सब 
व्यवहार होता रहेगा किन्तु उसके आ्ाकुलता नहीं होती है । पदार्थोकी स्व॒तन्त्रताका मम 
जानना सम्यग्द्शनकी मुख्य सीढ़ी है । किन्‍्हीं जीवोंकी किसी समय व्यवहारनय प्रयोजनवाला 
है | किन्‍्तू आगे चलकर तो उससे हटेगा तभी हित होगा । जो कर्मभावकों जानते तो हैं 
किन्तु उसके कर्ता-भोक्ता नहीं, ऐसा परमार्थी जीव शुद्धनय हो जाता है। सच पूछो तो 
व्यवहा रनय प्रयोजनवाला नहीं है, क्योंकि वह आखिर छोड़ना पड़ेगा । ऊपर चढ़नेके लिये 
जितनी भी सीढ़ियाँ है वे सब छोड़नेको हैं, कोई मूर्ख उन्हीं सीढ़ियोंकी पकड़कर रह जाय 
तो वह मूर्ख ही है । तथापि जो व्यक्ति यिकत्पोंमें स्थित हैं उसे ही व्यवहारका उपदेश दिया 
जाता है। जिन्होंने वस्तुका पूर्णा परिचय नहीं किया, उन्हें उसका कुछ अनुभव भी नहीं 
होता है ! जैसे गन्ना कहनेसे ही उसका स्वाद नहीं मिल जाता किन्तु चूसनेसे ही उसका 
अनुभव होता है और जिस प्रकार गन्ताके ऊपरका भाग छीोलते जाश्री उत्तना ही गन्ना मीठा 
होता जायगा । इस प्रकार अनुभव करो, जिसका अनुभव करना है वह भी तुम्हीं हो, जी 
अनुभव करता वह भी तुम्हीं हो और जिससे अनुभव होता है वह भी तुम्हीं हो । 

शुद्ध सोनेकी परखवाला अजशुद्ध सोनेमें भी वह उसी छुद्ध सोनेको देखता है । 

जितना और जो सोना उससें शुद्ध रूपमें है। जिनको शुद्धात्माका परिचय हो जाता है वे 
ही ताना पर्यायोंमें रहने वाले इस शुद्ध आत्माका परिचय कर पाते हैं। नावा पर्याये 
प्रयोजनवान नहीं हैं । उन पर्यायोंमें रहने वाला अ्रखण्ड ग्रात्मा प्रयोजनवान है । श्रद्धालुसे 
ऊपरी ताना प्रकारका असत्‌ वातावरण रहने पर भी वह उनमें रंजायमाव नहीं होता है । 
जिसने परमपारिणामसिक भावको जान लिया उसने सब कुछ जान लिया है। जो पर्याय 
को देखता रहता है वह अपने श्रापको कभी नहीं देख सकता है और जो अपने आपको 
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देखता है उसे पर्यायसे मोह नहीं रह जाता हे । जैसे बन्तोंकों चन्द्रमा वतानेक लिये मां 
अंगूलीके इश्ारेसे बताती है किन्तु अंगुली चन्द्रमा नहीं है, मात्र ज्ञान करानेमें लि कक 
है, इसी प्रकार व्यवहारमात्र अपने जानमेमें जो उपयोगी है वह तो व्यवहार है वाकी सत्र 
व्यवहाराभास है | व्यवहारमें जो भटक जाता है वह मोक्षमाग पर कभी नहीं चल सकता 
है | व्यवहारनय परमार्थविषयका निर्देशन करता है तो भी साक्षात्‌ तो यों ही समभना कि 
व्यवहारनयसे जैसा है वह परमार्थसे नहीं । व्यवह्ारनय सब हो अश्नतार्थ होनेसे श्रभूत अथ 
को चोतित करता है किन्तु शुद्धनय ही एक भूतार्थ है, श्रतः वह भूत अर्थकों द्योत्तित करता 
है । स्वयं सहजस्वरूपको भूताथ कहते हैं उससे अन्यकों सताथ कहते हैं । 
जैसे गाढे क्रीचडके मिश्रणसे जिसकी स्वच्छुता तिरोहित हो गई है ऐसे जलका 
प्रनुभव प्रयोग) करने वाले पुरुष कीचड़ और जलके विवेकक्रों न करते हुए बहतसे लोग 
उस अनच्छ (मलीमस) जलको ही अनुभवते हैं, यह भव जल ही है ऐसा जानते हुए पीते 
हैं । परन्तु कोई विवेकी पुरुष अपने हाथसे डाले गये कतकफलीके गिरनेमात्रसे पंक्र व पथ 
का विवेक (भेद) हो जानेसे अपने पुरुषाकारके प्रकट भलकनेसे लक्षित सहज एक अच्छता 
हो जानेसे उस अच्छ (निर्मल) जलको ही अनुभवते हैं । 
इसी प्रकार प्रबल. कर्मके संक्लनसे तिरोहित हो गया है सहज एक ज्ञायक भाव 
जिसका, ऐसे मलीमस आत्माका अनुभव करने वाले पुरुष श्रात्मा व कर्मके विवेककोी न करते 
हुए पुरुष (जीठ) व्यवहार विमृूढ़ होकर जिसमें प्रनेक विधता प्रद्योतगान है इस रूपसे 
आत्माको अनुभवते हैं। परन्तु भूतार्थदर्शी पुरुष अपने ज्ञान द्वारा पाड़े गये शुद्धनयके 
अनुबोधमात्रसे, आत्मा व कर्मेका विवेक उत्पत्न हो जानेसे, स्वपुरुषाकारमें प्रकट सहज एक 
शायकस्वभाव होने से प्रकट है एक ज्ञायकभाव जहाँ ऐसे शुद्ध आत्माको अनुभवते हैं । 
आनन्द्सयनिजकी दरृष्टिसे आनन्द प्रकट होता है--व्यवहार और निश्चय क्‍या है ? 
सबसे पहले इसे समभलें तभी उनका सही उपयोग हम कर सकते हैं। इनके स्थुलरूप लो 
शारीरकों बताना कि 'शरीर मैं हुँ” यह व्यवहार है। किन्तु शरीर मैं नहीं हैं इस निषेध्रके 
साथ जो स्वकी उन्मुखता है' ये हुआ नि३चय । मैं ज्ञानदरन रूप हूँ -ये व्यवद्वार हुआ । मैं 
चंतन्यमात्र हू, ये निश्वथ हुआ । में क्रोधमान रूप ढें, यह व्यवहार हुआ । मैं इन रूप नहीं 
हू इस निषेधके साथ जो स्वकी उच्मुखता है, ये.नि३चय हुआ । किसी भी पदाश्षेमें कुछ 
जोड़ना या तोड़ना व्यवहार है और अभेद या अखण्ड रूप वस्तुका ज्ञान निश्चय है । पर्याय 
ओर श्राकुलता रहती है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसी 


जाने कुछ भी कम बढ़ न जाने तो आकुलताका नाम शेष भी न रहे । निरचयके भ्रवलम्बन 
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ने सुझ्त छर शान्तिका अनुभव होता है | पर्यायमें अहंबुद्धि होनेसे ही तो निरन्तर सुखी 
दी ,ता रहता है। किसीके ८५ बच्चे हों श्रीर यदि उनमें से १ बच्चा न रहे तो उसमें 
ग्रपमापन होनेसे दुखी होता है । उन ७ के होनेका सुख नहीं मनाता है । उसकी हृष्टि उस 
नष्टपर जाती है। शरीरमें अहं! भाव होनेसे शरीरके सुख दु:खमें अपना लख दुःख 
मानता है । 
पर्यायबुद्धि होनेसे ही यह मेरे भ्रनुकूल नहीं, मैं इसे पालता हैं, में इसे मारता हुं, 
मैं टूसरेका कुछ अच्छा बुरा कर सकता हूं, पर मेरा कुछ कर सकता है झ्रादि भाव होते हैं। 
जिनसे यह जीव निरन्तर दु:खानुभव करता रहघ्ता है जब यह हृढ़ श्रद्धा हो जाती है, ये 
शरीर मेरा नहीं, ये विचार में नहीं, यह पर्याय में नहीं हूं जो कुछ भी दिखता यह में नहीं 
हूं, किन्‍्तू इत पर्यायोंमें रहने वाला में ही ध्रूव चैतन्य हुं । में हूं और निरन्तर रहेंगा। 
कषाय भाव भी में नहीं हूं, रागह्देष आदि भी मैं नहीं हूँ । पर्याय तो आ्राती और चली जाती 
है, जब कि में एक ध्रूव चेतन्यमान्न हूँ । में परका कुछ नहीं करता, परद्रव्य भी मेरा कुछ 
नहीं करता, ऐसी श्रद्धा होनेपर फिर कृत-कृत्यसा हो जाता है। उसे कुछ करनेको बाकों 
नहीं रहता है । फिर यह पश्यन्नपि न पह्यत्ति श्रर्थात्‌ देखता हुआ भी नहीं देखता है । त्र्‌ ब- 
न्तपि न ब्र ते अर्थात्‌ बोलता हुआ भी नहीं बोलता है । गच्छुन्नपि न गच्छति अर्थात्‌ चलता 
हुआ भी नहीं चलता | खादनन्‍तपि न खादति -> खाता हुआ भी नहीं खाता है + 
चिन्मूरत हयधारीकी मोहि रति लगत है अटठापटी, एक बार भी यह अपूवहष्टि आने 
पर द्रष्टा सब संकटोंसे दूर हो जाता है। उसकी आत्मायें अपूर्व आनन्दका प्रादर्भाव होतार 
है । फिर उसे यह संसार स्वप्तवत््‌ दीखने लगता है। इसीलिये प्रबुद्ध पुरुषोंने कहा है-- 
'जबलों न रोग जरा गह्टे तबलो भटिति निज हित करो ।' जिसने भेदविज्ञान्का व्यवहा 
जीवनमें नहीं किया वह रोग और बुढ़ापा आनेपर जब शिथिल हो जाता है तब अपना 
कल्याण कैसे कर सकता है ? अपने बलका प्रयोग अपने उत्थात और कल्यारामें लगाओ, 
अपने अनुभव और अपनी खोजमें लगाझ्ो । तभी मानवजीवनकी साथ्थकता है। अन्यथा 
ब्रभी तक जेसे अ्रनन्तभव व्यर्थ चले गये उसी प्रकार यह अवसर भी हाथसे निकल जायगा । 
यहाँसे यदि अच्य पर्याय श्रथवा नीचगतिमें चले गये तो वहाँ कल्याणका मार्ग मिल सकना 
असम्भव है । जिस परमाथंका आ्राश्नय करनेसे निर्मेल पर्याय प्रकट होती है उस परमाशर्थका 
(भूताथेंका) जो आश्रय करते हैं वे सम्यन्हृष्टि जीव हैं, अन्य और कोई नहीं | अत: प्रत्यक 
ग्रात्मतत्त्वके द्रश जीवोंको व्यवहारनयका अचुसरणा नहीं करना चाहिये । 
सुख शान्तिका पथ-परमभाव-- जो अपने परमभावको देखना है वह निरचयका 
ग्राक्षय है। अपरमभावकों देखने वाला व्यवहारका आश्रय लेकर चलता है । जो निशचयका 
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[न करे उसे तो व्यवहारका ज्ञान हो ही जायगा किन्तु जो व्यवहार मार्गकी पकड़ता है 
से निश्चय पथका ज्ञान हो श्रौर नहीं भी हो | चूक्रि निश्चय तक पहुंचने में उसे रत 
ग़्गसे तो गुजरना ही पड़ेगा । इसीलिये दोनों दृष्टियोंको जान लेना आवश्यक है तभी ँआब 
पार्ग चलेगा, सुख और शान्तिका अनुभव करेगा अन्यथा मोक्षमार्ग चलना असम्भव है 
जो पदार्थ जेसा है उसको वेसा हो समझकर उसकी बेसी श्रद्धा करो बस यही 
परमभाव हैँ । उस केवल १ निजभावकों जान लिया तो वही परमभाव और वही जेयभाव 
है, बाकी सबका ज्ञान तो यह जीव अनादिकालसे करता चला थ्रा रहा है । दो अंगुली को 
देखकर यों तो जाना जा सकता है कि ये छोटी अंगुली है झौर ये बड़ी अंगुली हैं, किन्तु 
उनमेंसे १ को जाना जाय, क्या ऐसा नहीं हो सकता है ? यह तो हो जायगा क्रि वह छोटी 
बड़ीका भेद नहीं कर सकता, इसी प्रकार जीव और कर्मकी मिश्र अवस्थाकों तो जाना जा 
सकेता है किन्तु क्या ऐसा नहीं जाना जा सकता कि इन दोनोंमें जीव ये है ? जीचमें इस 
प्रकारकी शक्ति है कि वह चाहे तो उस एक को जान सकता है। यही निःचयका पथ है । 
एक भावको जानना प्रमभाव--दो की मिश्र श्रवस्थाओंको जानना ये व्यवहार है, 
सो थे तो हम सब निरन्तर जानते ही रहे हैं । हम मनुष्य हैं , हम पंचेन्द्रिय हैं आ्रादि पर्याय 
शान सब व्यवहार है | हम चाहे तो स्वकी दृष्टिसे अपने एक पदार्थकों जान सकते हैं, चाहे 
तो दो की दृष्टिसे भी देख सकते हैं । 
शुद्धभावमें बंध नहीं है--बंध किसका स्वभाव है ? ये दोनों हाथ हैं, इकट्ठे कर 
लिये, अब बताओ इन दोनों हाथोंमें किस हाथका स्वभाव जुड़ावरूप है, जुड़ना किसका 
लक्षण है ? पदार्थकों देखो पर दोफ़े संबंधसे मत देखो क्योंकि दो एक पदार्थ नहीं, उनमें से 
एक-एक पदार्थकों जानो क्योंकि दो पदार्थ मिलकर भी एक तो हो नहीं जाते हैं । देखो--- 
दाहिना हाथ जुड़नेपर भी बायें हाथ रूप नहीं हो गया और बायाँ हाथ दाहिने हाथ रूप 
नहीं हो गया । यदि हमारी दृष्टि निरन्तर संयोगपर रहती है तो उनमें से एक को जान 
लेना कठिन मालूम होता है । किन्तु जो २ को समझ सकता है वह १ को जान सकती हे । 


ऐसी इृष्टिमें न पुण्य है, न पाप है केवल संबर और निर्जरा है । पुण्य कितना भी बाँध लो 
पर उससमेंक भी संवर श्र निजेरा नहीं हो सकती है। किन्तु जिनके अपरमभाव हैं वे 
व्यवहारसे ही समभत्त हैं । द 


सुद्धों सुद्धादेसो रायब्वों परमभावदरिसी हि | 

ववहारदेसिदा पुणा जे हु अपरमेट्टिदा भावे ॥१२॥ 

शुद्ध निरपेक्ष परम भावके द्रष्टाओं हारा तो शुद्ध और शुद्धादेश जानता चाहिये 
>सत्रा शुद्ध तत्त्त्का आदेश करनेवाला शुद्धनभय जानना चाहिये, परन्तु जो जीव अ्रपरम भाव 
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में स्थित हैं वे व्यववहारनयसे देशित होना चाहिये । 
परम भावके दशेकोंका प्रयोजन शुद्ध व शुद्धादेशस है । इस प्रसंगमें नय ३ जानना- 
(१) शुद्धनय, (२) शुद्धादेशनय, (३) श्रशुद्ध नय (व्यवहारनय), परमशुद्ध निएम्वयनय ता 
शुद्धगयके विषयभूत तत्त्वको शुद्ध शेलीसे कहना सो शुद्धादेशनय है । बाकी सब श्रागय व 
कथन श्रशुद्धनय अथवा व्यवहारनय है । 
जिन जीवोंने श्राखिरी तावसे निकला हुआ शुद्ध सोना जान लिया है, उनकी दृष्टि 
हमेशा शुद्ध सोनेपर ही रहती है। उन्हें फिर उसमें कितना सोना और कितना कचरा है ये 
भी भेदभाव नहीं रहता है, वह तो उसमें सोना कितना है, यही बात देखता रहता है | इसी 
प्रकार जिन्होंने अपने आत्मतत््वको जान लिया है उन्हें फिर कर्म संबंबसे मतलब नहीं है । 
वे अनात्माको श्ात्मा मान नहीं सकते । जिसने जान लिया क्रि राखमें इतना सोना है, वो 
राखको सोना नहीं मान सकते, वे न्‍्यारिया उतना ही पैसा चुकाते हैं । क्‍यों ? उतने सब 
ढेरसे राखमें प्रयोजनवान उतना सोना ही है| इसी प्रकार मुम॒क्ष पुरुषको प्रयोजनवान वह 
अपना झात्मद्रव्य ही है । शुद्ध सोना १० तरहके पिण्डमें भी होगा तो सब एकसा होगा, 
उसमें कोई अन्तर नहीं होगा । इसी प्रकार जितनी शुद्ध आत्मायें होंगी वे सब एकसी होंगी । 
त्रिकालवर्नी शुद्ध चत्तन्यभाव भी स्वभावसे शुद्ध ही है | स्दिचयन्यका विषय झनेक पदार्थ 
या अनेक प्रकारके पदार्थ नहीं, उसका विषय १ तरहका और १ ही पदार्थ है सो प्रयोजन- 
वान है । 
सम्यम्दष्टिका विवेक -- जिसे सोनेकी परख है तो वह किसी १ तोले सोनेमें दो आना 
भर मल और १४ आना भर सोना है तो पारखी तो उसमें सोना १४ आना भर ही बता- 
येगा । कोई मूर्ख भले ही उसे १ तोला सोना कहता रहे । इसी प्रकार जिसे आत्मस्वभाव 
की पहिचान है उसकी हृष्टिमें तो वही शुद्ध स्वभाव है | रिश्चयतयकी हृष्टि कर लेने वालों 
के २ कला होती हैं क्योंकि वह आत्माके शुद्ध स्वभावकों जानता है, किन्तु उसे व्यवहारका 
भी ज्ञान रहता .है | जबकि व्यवहारहृष्टि वाला सिर्फ व्यवहारको जान पाता है। हाँ, यह 
बात अलग है कि तुम निश्चयको समभो नहीं और रस्श्चियके अनुरूप बननेका उपक्रम करने 
लगो तो बात ही अलग है । ज्ञानी भी पर्यायको जानता श्रवश्य है किन्तु उस पर्यायको 
पर्यायरूपसे जानता है, पर्यायमें आत्मबुद्धि करना घातक है किन्तु पर्यायकों पर्यायरूपसे 
जानना कुछ भी हानिप्रद नहीं है । पर्याय बुद्धि करोगे तो मोह अ्रवश्य बढ़ेगा । उसके बाद 
अ्रपमान सनन्‍्मान सुख दु.ख आदिकी अनेक विपत्तियां बढ़ जायेंगी । इसलिये यदि अ्रनाकुल 
बनना है तो केन्द्रमें उपयोग स्थिर करो, सब झ्ञाकुलताएं दूर भाग जायेंगी । जिस तरह 
१ तिजोड़ीमें १ बड़ा खंड हो, उसमें फिर १ छोठा खंड हो, उसमें १ बड़ा डिब्बा रखा हो 
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उसमें १ डिब्बी रखी हो, फिर ६ बैलो रखी हो, उसमें छोटो शैली रखी हो, उसमें सोना 
रखा हो तो उसके धतीकों यह पूरा ख्याल रहता है कि उस थैलीके भीवर मेरा कितना 
सोना रखा है ? इसी प्रकार ज्ञानीकों इत सब पर्यायोंमें उस शुद्ध उतत्य स्वभावकषा तूरानहुता 
ध्यान रहता है । किसी भी परिस्थितिमें वह अपने स्वभावकों नहीं भूल सकता है । | | 
स्याहादकी उपादेयता--व्यवहारनय उनको प्रयोजनवान है जो अ्परमभावम है। 
परन्तु लक्ष्यके बिना मनुष्य चलेगा कहां, वह लक्ष्य शुद्धतत्वकी प्राप्ति है । ' इसलिये जो परम 
भाषध हैं उन्हें लिश्वयनय प्रयोजनवान हैं। जिनवउन ही इसका सच्चा निपटारा करत हू | 
जगतके जो जीव जो कुछ कर रहे हैं वह सब स्याद्वादके बलपर कर रहे हैं। यदि जीवनके 
हर कदमवर स्यथाह्रादका उपयोग न किया जाय तो जीवन दूभर हों जाय, कुछ भी काम 
मानव बिना स्थाद्वादके नहीं कर सकता है | व्यावहारिक जीवनमें जितना भी काम चलता 
है सब स्याद्वादके बलपर चलता है । स्याद्वाद सहित जो जिनवचन है वही प्रयोजनवान है । 
जिसका मोह वमस हो गया, वह फिर कंसे मोहकों पी सकता है ? जब मोह मंद हो जाता 
है तभी वह समयसारकों जान सकेगा | क्योंकि “वह कारणपरमात्मा अभ्रनादिकालसे अन्त 
प्रकाशमान हो रहा है!” इस लिज स्वरूपका लोध जिनवचनसे ही होता है । जिनेन्द्रके वचन 
ही अज्ञानको नष्ट कर देते हैं। बिना आगम अभ्यासके और बिता स्याह्ादकी समझे आत्म- 
स्वरूपका निरचय ही नहीं हो पाता है। उंदाहरणमें देखिये कि रागह्ेंघ किसकी परिणति 
है ? क्‍या कर्मकी है ? यदि कर्मकी परिणत्िः हैं तो कर्मकी मरने दो, फिर यहां ये म्रम क्‍यों 
लगा रखा है कि मुझे रागह्वेष होता हैँ । किन्तु रागह्ेष होता है अपने आत्मामें ही, आत्मा 
को छोड़ किसी भ्न्य द्रव्यमें नहीं होता है । इसलिये वह रागद्वेष आत्माका विकारी परि- 
खाम है, किसी निर्भित्तसे होता है । इसलिये आचार्थोके वचनोंपर श्रद्धा करके व्यवहार और 
निशचयका ज्ञान करो । दोनोंके ज्ञान बिना कभी भी वस्तु स्व्ररूपका ज्ञान नहीं हो सकता 
है। दोनों नयोंको समक्ककर व्यवहारको व्यवहारकी तरह जानो और निरुचयको निरचयकी 
तरह जानो, फिर कभी भी वस्तुके स्वरूपके ज्ञानमें संशय नहीं रह जाता है । व्यवहारको 
तो नि३चयमें साधक होना चाहिए अन्यथा वह व्यवहार नहीं है । कोई मनुष्य ससुद्रमें नाव 
चला रहा है, किन्तु कहीं जानेका उद्देश्य सुनिश्चित तो अवश्य बनायेगा; अन्यथा वह बिना 
दिज्ञा ज्ञानके कहाँ भटकता फिरेगा:? और जिसका अपना पहुंचनेके स्थानका उद्देश्य निश्चित 
है वेंह एक दित अवश्य अपने अभीष्ट स्थानको पहुंच जायेगाः। इसी प्रकार निश्चय लक्ष्य 


बांधता है जो चीज़ उसे प्राप्त करता है किन्तु व्यवहारमें वह चलनेका पूरा प्रयत्त करेमा 
तो अवश्य, किसी दिन सफल हो सकेगा | 


दस दोनों न्योंका परिज्ञान आवश्यक है---बिना लक्ष्य बताने वालोंकी दह्ाः देखो-कहते . 
हैं छुक्े इतने दिन पूजन भजन करते हो गये किन्तु सुख झ्रभी तक नहीं मिला । मैं लखपति 


२५८ समयसार प्रवचन प्रथम पुस्तक 


नहीं बन सका अथवा मेरे सन्‍्तान नहीं हुई । जब उनका लक्ष्य ही गलत है तब सुख केस 
प्राप्त हो सकता है ? इसी वस्तुतत्त्वके ज्ञान बिना अथवा शुद्ध लक्ष्यके बिना क्रांच, मान, 
माया और लोभ ञआञा जाता है, विषयोंमें प्रवृत्ति नहीं घटती है । किन्तु जिनके निशचयका 
ज्ञान है उनके व्यवहार तो होता ही है। १ मनुष्य श्ञास्त्रोंका पूर्णो ज्ञाता है, लोक और 
अग्रलोकमें बडी ऊंची और वारीक कथनी करता है किन्तु अपने को नहीं जानता तो उसका 
वह ज्ञान सब व्यर्थ है । लोककी बारीकी जान ली पर अपनेपर घटित नहीं किया, सात 
तत््वोंकी कथनी समभली पर उसमें से अपने एककोी नहीं समझा तो वह सारा विज्ञान 
आ्रात्महितकारी नहीं । इसलिये निशचयके ज्ञान बिना व्यवहारका ज्ञान व्यर्थ है, जैसे कि 
बिना मक्खनके दूध अथवा बिना घानके उसका भूसा हमारेको उतना उपयोगी नहीं । इस 
लिये दोनों नयोंका यथार्थ ज्ञान करो । व्यवहारका ज्ञान न करो तो तीथ्थ नष्ट हो जायेगा, 
धर्मकी प्रवृत्ति कैसे चलेगी और निशचयकों छोड़ दोगे तो सारा व्यवहार ही व्यथे है । 
व्यवहार तो बच्चेकी जिस प्रकार उंगली पकड़ कर चलना सिखाता है उसी तरह है, किन्तु 
वयस्क हो जानेपर फिर वह आवश्यक नहीं रह जाता है। यही हाल व्यव्रह्मरका है कि 
जब तक अपने स्वरूपकी प्राप्ति नहीं हई तब तक तो वह उपयोगी है फिर उसकी आव- 
दयकता नहीं, अन्तमें उसे छोड़ना ही पड़ेगा | 
प्रत्येक द्रव्य स्व॒तन्त्र हे--प्रत्येक द्रव्य अपने-अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप है । 
विवक्षित आत्मा अन्य सब आत्मावोंसे व समस्त विजातीय द्रव्योंस न्‍्यारा है। आत्माका 
स्वभाव समस्त परभावोंसे भिन्‍न है। जब तक उपयोगमें विविधता रहती है, तब तक 
उपयोग एक केन्द्रपर कभी नहीं ठहर सकता है। किन्तु जब उपयोगमें ज्ञान ज्ञाता और 
ज्ञेयमें कुछ भी भेद नहीं रहता है, वहाँ पर उपयोग स्थिर हो सकता है । जहाँ दो वस्तुकी 
संयुक्तदष्टि है वहाँ उपयोगका केन्‍्द्रीकरणा कभी भी हो ही नहीं सकता है। मेरा स्वभाव 
कसा है, परभावोंसे याने परपदार्थोंसे भिन्‍न है, उनकी सत्ता अलग और अपनी सत्ता अलग ! 
एक पदार्थेकी सत्ता दूसरेसें नही हो सकती है। सभी पदार्थ अपने चतुष्टयसे हैं परके चतुष्टय 
से नही हैं। परपदार्थका भाव और परपदार्थके निमित्तसे होने वाले भाव, मैं इन सभी 
भावोंसे अलग हूँ । यद्यपि ये रागादिभाव होते हैं आत्मामें किन्त आत्मस्वभावसे भिन्‍न हैं । 
तन्‍य रवसाव ही मेरा निज स्वभाव है, रागादिसे भेरा ज्ञान जुदा है। रागादि विकारी 
परिराम हैं | श्रतएव मैं राग नही, मैं हेष नही हूं। इस प्रकार भी परभावोंसे भिन्‍न हूं । 
परभावसे भिन्‍त तो क्षायोपशसिक ज्ञान भी है, मैं उन क्षायोपशामिक ज्ञानोंके स्वभावम्प 
भी नही हूँ। क्‍योंकि मैं अद्वरा नही किन्तु आपूर्णो हूँ, अपूर्ण नही' हैँ । ज्ञानादि गुरोंसे पूर्ण 
हैं। आपूर्यो अध्वूरेको कहते हैं ओर अपूर्ो, जिसमें. श्रध्च॒रापन नहीं हो उसे कहते हैं। मति 
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ज्ञानाद आपूर्स नही हैं. किन्तु अपूर्सो या अच्ूरे हैं । तो वा केवलज्ञान मेरा जी हे ? 
नही, चह भी स्वभाव नहीं , क्योंकि वह सापेक्ष है, अनादिसे नहीं किन्तु सा है। वह 
स्वभाव नहीं है। केवलज्ञान पर्याय है और पययि प्रतिसमय बदलती रहती हैं । यद्यपि 
केवलज्ञानमें निरस्तर सहश पर्याय होती हैं। प्रतिसमय वही ज्ञान जैसा मालुमद्मता है पर्तु 
बैसा ही प्रतिसमय होता रहता है, वही एक पर्याय प्रतिसमय नहीं हैं । सहण पर्यायें है इस- 
लिये ऐसा मालुम पड़ता है- १ केवलज्ञान ही निरन्तर चलता रहता है | जिस प्रकार बिजली 
का प्रकाश निरन्तर एकसा चलता रहता है किन्तु उसमें भी प्रतिसमय नया नया श्रकाश 
रहता और काम प्रतिसमय नया-तया करना है जो कि हमारी स्थघूलहृष्टिमे नही आता है। 
गत्माका स्वभाव वह है जो वह्ििरत्मा, अन्तरात्मा व कार्यपरमात्मा सबमें पाया 
जावे । केवलज्ञान ज्ञानका अ्रन्तिम विशुद्ध फल है। भ्रव देखो --अपने स्वभावकों जानने 
के लिये कितने पदार्थोकों दूर करना पड़ा- सबसे पहिले जड़ वदार्थोकों श्रद्धासे दूर किया, 
रागादिको दूर किया, फिर गुण भेदको भी छोड़कर उस अखण्ड आ्ात्मतत््वको पाया तभी 
ग्रात्मस्वभावको जान सके । तिसपर भी ऐसे संकल्प-विकल्पके समय वह यथार्थतया ज्ञान 
न हो पायो, सो स्वभाव संकल्प विकल्पसे दूर है। यह आत्मा द्रव्यसे अपने चतन्यछूप है, 
क्षेत्रसे अपने ही आत्मप्रदेशोंमें रहता है उससे बाहर कहीं नहीं । कालसे भी उसका कोई 
टुकड़ा नहीं होता है। स्वभावसे अपने ही ज्ञान, दर्शन, सुख, शान्तिरूप रहता है कभी भी 
परभावरूप नहीं होता है और चेतन्यस्वभावकोी भी कभी नहीं छोड़ता है । इस प्रकार जो 
अपने चतुष्टयको जानता है ओर परचतुष्टयकों जानता है, वही निजस्वरूपको जान सकता 
है । जब तक वह १ आात्मतत्त्व इृष्टिसें नहीं तब तक अनेक संकल्प विकल्प होते रहते हैं 
श्रोर जब तक संकल्प विकल्प रहेंगे तभी तब यह निरन्तर गश्राकुलतासे दुखी रहेगा । भतार्थ- 
नयसे उस १ को जानो तो समझो सबको जान लिया, अन्यथा संसार भरका सारा ज्ञान 
भी आत्माका कल्यारप नहीं कर सकता है । वह सब ज्ञान अज्ञानकी कोटिसें ही सम्मिलित 
किया जाता है, इसलिये द्रव्य, गुण, पर्यावकी यथार्थ जानकर ही आत्मानुभवन किया जा 
सकता है । 
.... जिन्हें परमाथ्थेका दर्शन नहीं वे व्यवहारसे समझाये जाते हैं। जैसी निरपेक्ष वस्तु 
हे उसका वेसा श्रद्धान करना निशचयनय है | इसलिये निईचयनयका ज्ञान कर लेना आव- 
इयक है । वेसे दोनों नयोंको प्रयोजनवान बताया है | तब शंकाकार कहता है कि जेन शासन 


की केसी छुलमुल नीति है कि व्यवहारको भी उपादेय बतलाता है और ,निश्चयको भी 
उपादेय बताया गया है । सो भैया ! छुलमुल नीति नहीं 


& भैय है । स्थाद्वादमें संदेहको स्थान नहीं । 
स्याह्गाद पूरा निरेय कर देता है | व.-तु जिस हृष्टिसे जैसी है उस हृष्टिसे वैसी ही है। 
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यह-जैग शासन ही स्याद्वादके द्वारा झगड़ेको निपटाता है । संयुक्त हृष्टिकों व्यवहार 
और असंयुक्तदष्टिको निश्चय कहते हैँ, इसमें कगड़ा कहां रहा ? अरे जो कुछ दुनियामें भी 
हम करते हैं वह सब स्याह्वादके आधारसे ही करते हैं | प्रत्येक स्थानपर स्थाह्रादका उपयोग 
हो रहा है । व्यावह्वारिक जीवनमें भी बिना स्याद्वादके काम ही नहीं चल सकता है | विरोध 
मिटानेके लिए ही स्याद्वाद है । 
अनेकातकी उपादेयता-- जहाँ अलग-अलग हृष्टिसे वस्तुस्वरूपका कथन किया जाता 
है वहाँ विरोध कसा ? एक ही आदमी पिताकी श्रपेक्षा पृत्र है शोर अपने पुनत्रकी अपेक्षा 
पिता है। ससुरकी अपेक्षा दामाद है श्रौर अपने दामादकी अपेक्षा ससुर है | इसमें क्या 
विरोध था रहा है !? हाँ, यदि बिना श्रपेक्षाके कथन किया जाता त्तो अवद्य विरोध आा 
सकता था । उसी प्रकार ब्राचार्य समभाते हैं कि जहाँ समभनेके लिये व्यवहार उपयोगी, 
तो समभनेपर वही अनुपयोगी होकर निरुचयनय वहाँ उपयोगी हो जाता है। जैंसे नाचमे 
वाला जहाँ नेत्नहीनको अनुपयोगी है तो झ्रांखवालेकोी बही उपयोगी हो जाता हैं | व्यवहारनय 
तो एक संकेत है उसके बलपर चलना पड़ता है, पर उसी संकेतको पकड़कर नहीं रह जाता 
चाहिये । एक बालकको रत्तका स्वरूप समभानेके लिये काँच दिखाकर समभ्राया जाता है 
कि रत्न इस प्रकार होता है, किन्तु कोई मूर्ख उसी कांचको रत्न समझ बैठे तो वह मूर्ख 
ठगाया ही जायगा । जिस प्रकार बच्चोंको चवनन्‍नी लेनेकी आदत पड़ जाय और उसे चवन्नी 
से कम दो तो नहीं ले सकता, उसी प्रकार जिसने परमतत्त्वकोी जान लिया वह फिर व्यव- 
हारमें फंसकर नहीं रह जाता है । 
जीवकी कक्षायें--जीवकी ५ कक्षायें होती हैं-- १-तीत्र मिथ्याहृष्टि, २-भद्र- 
_मिथ्याहृष्टि, ३-सविकल्प अच्तरात्मा, ४-निविकल्प अंतरात्मा, ५-परमात्मा । इनमेंसे तीक्न 
“ 'मिथ्याहृष्टि उपदेशका पान्न नहीं है । निविकल्प अन्तरात्मा और परमात्मा इनको कुछ सम- 
भानेकी आवश्यकता नहीं है| भ्रब रहे भंद्रमिथ्याहृष्टि और सबिकल्प अंत्तरात्मा । इनमें से 
भद्र मिथ्याहृष्टिकों व्यवहारसे समभाना चाहिए और सविकल्प अंत्तरात्माको निश्चयसे सम- 
माता चाहिए। पात्र भेदसे उपदेश भेद है। जिनेन्द्रवचन सब विरोध मिटाने वाले हैं। 
जिनशासनमें सभी दृष्टियोंसे वर्णन है । दृष्टिवाद अंगसे कुछ बचा नहीं है । ये ग्याद्वाद अथवा 
ग्रपेक्षावाद सभी दृष्टियोंको संभालता है | स्याद्ादसे सब विरोध मिट जाता है, इस स्याद्वाद 
की क्ृपासे २ विरोधी तत्त्व भी एक साथ बेठ सकते हैं । जैसे किसी मकानका, सामनेसे, 
पीछेसे और अगल बगलसे फोटो लिया जाय तो चारों फोटों श्रलग अलग जंचेगें, पर वे हैं 
एक ही मकानके । स्थाह्वाद उनका निपटारा कर देता है कि. यह भी मकानका फोटो, यह 
भी मकानको फोटो, उसमें किसी प्रकारका कोई विरोध नहीं । जितना समझना, समफकाना 
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है वह सब व्यवहार है । जिनको भी अपने स्वभावकी दृष्टि नहीं जो प्रपरमभावमे स्थित 
हैं, वे सब व्यवहारमें स्थित हूँ । के 
कोई कहे कि सम्यस्दष्टिको बोलता या चर्चा वार्ता नहीं करना चाहिए ? वय्योंकि 
निश्चयका विषय कथन करनेका नहीं | जो जो भी कथन किया जाता है वह तो सब व्यव- 
हार है । यदि सम्यग्हष्टि चर्चा नहीं करेंगे श्लौर मिथ्याइृष्टि वस्तुस्वरूपको जानता नहीं है 
तब तो मोक्षमार्ग ही एक जायण । आचाये कहते हैं कि भद्र मिथ्याहप्टिको व्यवहारका 
उपदेश देकर उसे सन्मार्गपर लाना चाहिए, यदि उसे उपदेश ही वंद कर दिया जाय तो 
वह परमभावमें कैसे झा सकता है ? क्योंकि अपरम भागवमें तो वे ठहरे हुए हैं, उन्हें सन्माग 
में लानेके लिये व्यवहारनय प्रयोजनवान है। और भी देखो जितने भी जीव परमभावमें 
आये थे व आये हैं वे सब भी तो पहिले अपरम भावमें थे उनको भी व्यवहार प्रयोजनवान 
रहा । 
जेन शासनका स्याद्वाद इस विषयमें सुन्दर निर्णय देता है कि शंकाकी कोई गरुरूजा- 
इद्य ही वहाँ नहीं रह जाती है। इस स्यादह्वादपर कोई भी विशेष आक्षेप नहों उठा सका | 
कुछ ब्रह्मसूत्रने लिखा है। ब्रह्मस॒त्रकर्तानें लिखा है कि १ में अनेक कंसे रह सकते हैं ? पर 
वे स्थाह्रादको समझ ही नहीं सके इसलिये उन्होंने ऐसा लिखा है । यदि एक श्रपेक्षासे अनेक 
माने गये होते तो विरोध हों सकता था पर अनेक अपेक्षाओंसे अ्रनेक रहनेपें क्या बाधा 
है ? इस गोल चौकीके प्रति पूछो कि यह कंसी है तो कोई कहेगा गोल है, कोई कहेगा 
इतनी ऊंची, कोई कहेगा इतनी मोटी है, कुछ व्यासवाली वतलायेगा, देखो एक चौकीमें 
ये सब गुण मौजूद हैं । वह लम्बी भी है, चोड़ी भी है, काली भी है, ऊंची भी है आदि । 
१ चौकीमें अनेक अपेक्षाश्रोंस अनेक घममे बतलानेसे कोई बाधा नहीं झ्राती है। आत्मामें 
भी द्रव्यकी अपेक्षा नित्य और पर्यायकी अपेक्षा अनित्य, द्रव्यकी अपेक्षा एक और गुणा तथा 
पर्यायकी अपेक्षा अनेकके कहनेसें कोई बाधा नहीं आती है । स्यात्‌ शब्दका ग्र्थ ही श्रपेक्षा 
है। द्रव्य सत्‌ है तो गुणा सत्‌ नहीं, गुण सहझश हैं, सतके अंश है, एक समयकी पर्यायका 
दूसरे समयमें सद्भाव नहों है। मनुष्य पर्याय मिटी, देव हो गया | देव मिटा मनुष्य हो 
गया, इसलिये पर्याय भी सत्‌ नहीं है सत्‌ अ्रंश है। यह स्थाह्गाद जैनशासनका ट्रेड मार्क है, 
यह ट्रेडमार्क जहां लया हो समक्ो वह सत्य कथन है । वह सच्ची दुकान है वहाँसे सौदा 
खरीद सकते हो । जिस प्रकार किसी विश्वस्त कंपनीका ट्रेडमार्क ही विश्वासके लिये काफी 
होता है, उसी प्रकार यह जैनशासनका ट्रेडमार्का है। इसके रहते हुए कहीं कभी कोई 
विरोध नहीं झा सकता है। ये सब विरोधोंको समाप्त कर देने वाला अमोघ शस्त्र है । 
जन धर्मका कोई भी शास्त्र उठालो उसमें यह ट्रेडमार्क लगा हुआ मिलेगा | इसलिए कोई - 
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यह-जैग शासन ही स्थाद्वादके द्वारा झंगड़ेको निपटाता है। संयुक्त दृष्टिको व्यवहार 
गौर असंयुक्तदष्टिको निश्चय कहते हैं, इसमें फगड़ा कहां रहा ? अरे जो कुछ दुनियामें भी 
इम करते हैं वह सब स्याद्वादके श्राधारसे ही करते हैं। प्रत्येक स्थानपर स्यथाह्मादका उपयोग 
हो रहा है | व्यावहारिक जीवनमें भी बिना स्याद्रादके काम ही नहीं चल सकता है । विरोध 
मटानेके लिए ही स्याद्वाद है । 

अने्कातकी उपादेयता-- जहाँ श्रलग-ग्रलग दृष्टिसे वस्तुस्वरूपका कथन किया जाता 
है वहाँ विरोध कैसा ? एक ही आदमी पिताकी अपैक्षा पुत्र है और अपने पुत्रकी अपेक्षा 
पिता है। ससुरकी अप्क्षा दामाद है श्रौर अपने दामादकी ग्रपेक्षा ससुर है । इसमें क्‍या 
विरोध भा रहा है ? हाँ, यदि बिना श्रपेक्षाके कथन किया जाता त्तों श्रवदय विरोध आरा 
सकता था । उसी प्रकार आचाये समभाते हैं कि जहाँ समभनेके लिये व्यवहार उपयोगी, 
तो समभनेपर वही अनुपयोगी होकर निशचयनय वहाँ उपयोगी हो जाता है। जैसे नाचने 
वाला जहाँ नेन्नहीनकों अनुपयोगी है तो श्रांखवालिको वही उपयोगी हो जाता है । व्यवहारतय 
तो एक संकेत है उसके बलपर चलना पड़ता है, पर उसी संकेतको पकड़कर नहीं रह जाना 
चाहिये । एक बालकको रत्नका स्वरूप समभानेके लिये काँच दिखाकर समभाया जाता हे 
कि रत्न इस प्रकार होता है, किन्तु कोई मूर्ख उसी कांचको रत्न समक्त बेठे तो वह मूर्ख 
ठगाया ही जायगा । जिस प्रकार बच्चोंको चवन्नी लेनेकी झ्रादत पड़ जाय और उसे चवन्नी 
से कम दो तो नहीं ले सकता, उसी प्रकार जिसने परमतत्त्वकोा जान लिया वह फिर व्यव- 
हारमें फंसकर नहीं रह जाता है । 

जीवकी कक्षायें--जीवकी ५ कक्षायें होती हैं-- १-तीत्र मिथ्याहृष्टि, २-भद्र- 
मिथ्याहृष्टि, ३-सविकल्प अन्तरात्मा, ४-निविकल्प अंतरात्मा, ५-परमात्मा । इनमेंसे तीक्न 
 'मिथ्योहृष्टि उपदेशका पात्र नहीं है । निविकल्प अन्तरात्मा और परमात्मा इनको कुछ सम- 

फमानेकी आवश्यकता नहीं है | अभ्रब रहे भद्वमिथ्याहृष्टि और सबिकल्प अंतरात्मा । इच्में से 

भद्र मिथ्यादृष्टिको व्यवहारसे समभाता चाहिए और सविकल्प अंतरात्माको निदचयसे सम- 
कराना चाहिए | पात्र भेदसे उपदेश भेद है । जिनेन्द्रवचन सब विरोध मिटाने वाले हैं। 
जिनशासनमें सभी दृष्टियोंसे वर्णन है । दृष्टिवाद अंगसे कुछ बचा नहीं है । ये ग्याद्वाद अथवा 
ग्रपेक्षावाद सभी दृष्टियोंको संभालता है | रयाद्वादसे सब विरोध मिट जाता है, इस स्याद्वाद 
की क्ृपासे २ विरोधी तत्त्व भी एक साथ बेंठ सकते हैं। जेसे किसी मकानका, सामनेसे, 
पीछेसे और अगल बगलसे फोटो लिया जाय तो चारों फोटों अलग अलग जंचेगें, पर वे हैं 
एक ही मकानके । स्याद्वाद उनका निपठारा कर देता है कि. यह भी मकानका फोटो, यह 
भी मकानको फोटो, उसमें किसी प्रकारका कोई विरोध नहीं । जितना समझना, समभकाना 
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है वह सब व्यवहार है । जिनको भी अपने स्वभावकी दृष्टि नहीं जो अपरमभावमें स्थित 
हैं, वे सब व्यवहारमें स्थित हैं । हे 
कोई कहे कि सम्यग्हष्टिको बोलना या चर्चा वार्ता नहीं करना चाहिए ? क्योंकि 
निशचयका विषय कथन करनेका नहीं | जो जो भी कथन किया जाता है वह तो सब व्यव- 
हार है | यदि सम्यस्टृष्टि चर्चा नहीं करेंगे और मिथ्यादृष्टि वस्तृस्वरूपकों जानता नहीं हूं 
तब तो मोक्षमार्ग ही रुक जायथगा। आचाये कहते हैं कि भद्द मिथ्याहृष्टिको व्यवहारका 
उपदेश देकर उसे सन्मार्गपर लाना चाहिए, यदि उसे उपदेश ही बंद कर दिया जाय त्तो 
वह परमभावमें केसे आ सकता है ? क्योंकि अपरम भावमें तो वे ठहरे हुए हैं, उन्हें सन्मागे 
में लानेके लिये व्यवहारनय प्रयोजनवान है। और भी देखो जितने भी जीव परमभावसमें 
आये थे व आये हैं वे सब भी तो पहिले अपरम भावमें थे उनको भी व्यवहार प्रयोजनवान 
रहा । 
जन शासनका स्याद्वाद इंस विषयमें सुन्दर निर्णय देता है कि शंकाकी कोई गुरूजा- 
इश ही वहाँ नहीं रह जाती है। इस स्याह्वादपर कोई भी विशेष ग्राक्षेप नहीं उठा सका । 
कुछ ब्रह्मसूजने लिखा है। ब्रह्मसूत्रकर्ताने लिखा है कि १ में अनेक कंसे रह सकते हैं ? पर 
वे स्थाह्रदको समझ ही नहीं सके इसलिये उन्होंने ऐसा लिखा है । यदि एक श्पेक्षासे अनेक 
माने गये होते तो विरोध हो सकता था पर झनेक अपेक्षाओ्रोंसे श्रमेक रहनेमें क्या बाधा 
है ? इस गोल चौकीके प्रात पूछो कि यह कैसी है तो कोई कहैगा गोल है, कोई कहेगा 
इतनी ऊंची, कोई कहेगा इतनी मोटी है, कुछ व्यासवाली बतलायेगा, देखो एक चौकीमें 
ये सब गुण मौजूद हैं। वह लम्बी भी है, चौड़ी भी है, काली भी है, ऊंची भी है श्ाद्वि । 
! चौकीमें अनेक अपेक्षाओंसे अनेक धर्म बतलानेसे क्रोई बाधा नहीं शआाती है। आत्मामें 
भी द्वव्यकी श्रपेक्षा नित्य और पर्यायकी अपेक्षा श्रनित्य, द्रव्यकी अपेक्षा एक और गुरा तथा 
पर्यायकी श्रपेक्षा अनेकके कहनेमें कोई बाघा नहीं थ्राती है । स्यात्‌ शब्दका अर्थ ही अपेक्षा 
है। द्रव्य सत्‌ है तो गुण सत्‌ नहीं, गुण सह हैं, सतके अंश है, एक समयकी पर्यायका 
इंसरे समयमें स्राव नहीं है। मनुष्य पर्याय मिटी, देव हो गया । देव मिटा मनुष्य हो 
गया, इसलिये पर्याय भी सत््‌ नहीं है सत्‌ अंश है । यह स्थाह्वाद जैनशासनका ट्रेड मार्क है, 
यह ट्रेडमार्क जहां लगा हो समझो वह सत्य कथन है। वह सच्ची दुकान है वहाँसे सौदा 
खरीद सकते हो । जिस प्रकार किसी विश्वस्त कंपनीका ट्रेडमाक ही विश्वासके लिये काफी 
का है उसी प्रकार यह. जैनशासनका द्रेडमार्का है। इसके रहते हुए कहीं कभी कोई 
के कक न सकता है। ये सब विरोधोंको समाप्त कर देने वाला अमोघ हस्त्र है | 
भी शास्त्र उठालो उसमें यह ट्रेडमार्क लगा हुआ मिलेगा । इसलिए कोई - 
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त्रिरोन नहीं आता है ।. 
द्रव्य अहेतुक है--सम्यग्हष्टि मोहका वमन कर देता है तभी वह सुझ्ली रहता है । 
देखो आचार्योने परम कृपा करके हमें मिथ्यात्वके माशका उपाय वतलाया हैं। बाकी शअ्रन्य 
क्रियाएँ तो अन्य धर्मोमें भी मिल जायेंगी | दया, सत्य, श्रचौरय, ब्रह्मचर्य वगरेहका उपदेश 
सभी धर्मोमें दिया है। एक मिथ्यात्वके नाशका जेनधर्ममें ही प्रधानतया उपदेश दिया है, 
यही इस धर्मंकी विशेषता है । प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे है, परके द्रव्य 
क्षेत्र काल, भाव रूप चतुश्यसे नहीं हैं। सिद्धान्त ग्रंथमें बताया है कि १ परमाणु २ अंश 
अधिक वाले परमाणुसे बंध जाता है, वे दोनों स्कंघ श्रौर पर्यायकी हृष्टिसे बंध गये, पर द्रव्य 
की दृष्टिसे नहीं बंधे । संयोगकी टहृष्टिसे दो द्रव्य बद्ध कहला सकते हैं, पर द्रव्यदृष्टिसे दोनों 
श्रवद्ध हैं, क्योंकि एक द्वव्य दूसरे द्रव्य रूप कभी भी होता ही नहीं है। स्निग्धका रुक्षके 
साथ बंध हो गया, किन्तु एकते दूसरेको नहीं परिणमाया । शरीर भी कई परमाणुझ्रोंका 
पिण्ड है, उसमें १-१ परमाणुका अ्रपत्ता अलग एरिणसन है | एक परमारु भी कभी दूसरे 
परमारणु रूप नहीं होता है। यह स्व॒तंत्रताकी दृष्टि जेन शासनकी देन है । जिस भोजनको 
हम खाते हैं वह सत्‌ नहीं है, उसमें १-१ परमाणु संत्‌ है । इस प्रकार व्यवहारमें व्यवहार 
संत है और नि३ंचय सत्‌ है । इन दोनोंमें उपयोगी कौन है ? यह आपका अनुभव बतायेगा । 
इन दोनों नयोंका ठीक ठोक ज्ञान होने पर श्राप असली तत्त्वको जान सकेंगे । 
चुतन्य सामान्यात्मक्ः समयसार-मुमुक्षु जल्दी ही ज्योंका त्यों समयके सारको 

श्र्थात्‌ आत्माके स्वभावकों जान लेते हैँ । वह समयसार ही उत्कृष्ट ज्योत्ति है। सब पर्यायों 
में रहने वाला, निरपेक्ष, शुद्ध, निगोद ओर सिद्धोंमें सदा रहने वाला वह समयसार नया 
नहीं है । जितने पुराने आप हैं उतना ही पुराना वह आपमें चला आ रहा है ' लोग कहते 
होंगे कि ये कुछ नई सी बात है पर ये बात कसी नई हो सकती है | उस उत्कृष्ट समयसार 
के शुद्धपरिणमनमें सिद्ध भगवान क्रोडा कर रहे हैं। मिथ्याहृष्टि मिथ्यात्वमें खेल रत, 
सम्यग्ट्ष्टि जिनवेचन और आत्मश्रद्धामें खेल रहे हैं। कोई धर्मंचर्चामें खेल रहा है, कोई 
विषय कषायोंमें खेल रहा है, इस प्रकार खेल तो सभी रहे हैं और ग्रानंद मना रहे हैं । 
किन्तु इन खेलोंमें वड़ा अच्तर है। जब तक अपनी गोकुलसे मथुरा न्‍्यारी नहीं बसती तब 
तक मनुष्य पर्यायकी कोई भी साथंकता नही है । अपने उस चेतन्य स्वभावको देखो तो 
सब अवगुर और विकार अपने आप नष्ट हो जायेंगे । जिस प्रकार भक्तामरसभें कहा है-- 
'दोषैरुपात्तविविधाश्रयजातगंर्वे: स्वप्नान्तरेडषपि न कंदाचिदपीक्षितासि ।” हे भगवन्‌ ! दोषों 
को जगह जगह स्थान मिल जानेसे थे झापकी तरफ देख भी न सके । और गुणोंकों कही' 
स्थान न मिल सकने के कारण वे सव आपके पास आकर इकट्ठे हो गये । इसमें कोई 
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आश्चरयेकी वात नहीं है। इसी प्रकार अन्तर्ज्ञानका गुण आरा जानेके कारण सब गुण अपने 
आ्राप आ जाते हैं । हे 
स्पाह्ादके दशेन--जब आत्मानुभव होता है तब वह्हा ग्रनुमान, प्रमाण, नयनिक्षेप 
का प्रदेश नहीं। किन्तु जब तक किसी निर्णयपर नहीं पहुंच जाते तब तक यद्यपि ये इस 
प्रकार हैं, तथापि इस प्रकार भी है कहना ही पड़ेगा । इस यद्यपि और तथापिके बिना कभी 
भी किसी पदार्थंकों पूरा समझा नहीं सकते हो | कोई पूछने लगे क्रि ये आत्मा कंसा है ? 
तो कहना पड़ेगा कि यद्यपि सदा रहने वाला है, अजर अमर है, तथापि पर्यायसे प्रतिसमय 
ताशवान है । कोई पूछे इसका स्वभाव कैसा है तो कहना पड़ेगा कि ये ध्रव चेतन्य स्वेभाव 
रूप है, यद्यपि इस समय क्रोध मान माया रूप विकारी बन रहा है | वस्तुका स्वभाव अव- 
क्तव्य है क्योंकि उसे कहकर नहीं बताया जा सकता हैं, किन्तु फिर भी बदि समफक्राना ही 
पड़ता है तो उस समय उसे दोनों नयोंक्रा ज्ञान आवश्यक है | यद्यपि सम्यग्हष्टि परमभाव 
और अ्रपरमभाव दोनोंको जानता है परन्तु लक्ष्य बनाता है वह परम भावका | सम्यस्दृष्टि 
खोटे भावोंमें रहता नहीं है किन्तु उसे गुजरना पड़ता है। बढ़ शुभ भावोंमें भी नहीं ठहरता 
किन्तु गुजरना उन्हींमें से पड़ता है । 
व्यवहारकी क्ृपा--पह़ ली अवस्थामें व्यवहारनय हस्तावलम्बनकी तरह है | देखो 
ना  तृभ सबको जन्मसे ही ये सब ज्ञान थोड़े ही था | माता पिताकी कृपासे पहिले स्कूलमें 
पढ़ा, फिर और आगे पढ़े, सभी तरहकी तुम्हें सुबिधायें दीं, सिखाया, समझाया तभी तो 
“व आकर इस योग्य हुए कि अ्रब सब कुछ समझ सकते हो । अपने लक्ष्मपर जानेको जहां 
पहिला कदम रखा, वह छोड़ना पड़ेगा, व्यवहारकी क्वपासे ही पहिली अवस्थामें प्रवेश मिलता 
है। देखो मुझे भी कुछ थोड़ी ज्ञानकी दृष्टि मिली वह यदि चिरोंजाबाई सावसे सम्बन्ध न 
होता तो बड़े वर्णी जी से कैसे सम्प्क पढ़ता ! देखो १ बार छुट्टियोंमें घर पहुंचा तो वहाँ 


विचार हुआ कि श्र पढ़नेकी नहीं जाना है, माताजी ने भी सम्मति दे दी, किन्तु सागर 
विद्यालयकी तरफसे एक नोटिस पहुंच गया कि यदि पढ़नेको नहीं आना है तो श्रब॒ तक 
जितने दिन पाठशालामें रहे, उत्तने दिन तकका हरा समय पढ़ाईके खर्चा वसूल किया जायेगा, 
तो पाठशालामें पढ़नेको जाना पड़ा, क्योंकि जानेसें खास हानि नहीं दिखाई दी, खर्चा ही 
ं नहीं जा रहे थे तो फिर वही नोटिस आ गया, फिर 
हि ।। इसके आगे भी मेरे संस्कार प्रारम्भसे ही एकान्त: 
में रहनेके बने हैं। एक २५-२६ वर्षकी उम्रमें समयसार पढ़ा तो बड़ा प्रिय लगा ! इसी 
संस्कारवश श्रागे विवाह न करनेका नियम ले लिया | इस प्रकार अनेक व्यवहारोंकी कृपा 


से यहां तक आया. हैं | अपना लक्ष्य शुद्ध रखे तो व्यवहार हेय नहीं है ! यदि गे हढ़ श्रद्धा हो 


भी जाना पड़ा और कुछ पढ़ लिख सक 
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कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थका कुछ नहीं करता, यह श्रद्धा बनाकर चलो | व्यवहारमें सब 
कुछ करते जाओ्ओी तो भला हो भला है | देखो व्यवत्वार सरीखा परोपकारी कोई नहीं कि 
खुद तो मर जाता है शौर दूसरोंका भला करता है ' अर्थात्‌ निश्चय पर पहुंचनेपर व्यवहार 
तो अपने आप छूट ही जाता है। पर श्राजकल कोई व्यवहारको सर्वथा हेय समभत्े हैं । 
पर भला होता है व्यवहारसे, व्यवहार न तो तो तीथथे नष्ट हो जाय, जिन्होंने व्यवह्वारको 
साधन और निश्चयको साध्य बनाया वही व्यक्ति कल्याण कर सकता है । 
मानव जन्मवी सार्थकता--मुसक्षुमें ज्ञान सीखनेके लिये सबसे पहिले विनय होना 
चाहिये | बिना विनयके कभी विद्या नहों श्रा सकती है । रुस्क्ृत पढ़ने वाले विद्या्थियोंका 
और हमारा बड़ा सौभाग्य रहा है कि प्रारम्भसे ही विनयकी शिक्षा और संस्कार डाले गये 
है । श्राज भी जो कुछ बड़े वर्णीजी कहें मुझे शिरोधार्य करना पड़ता है। कभी कुछ करठि- 
नाई भी हो तो वर्णीजी स्वयं उसे सम्हाल लेते हैं । ग्राज तक कभी उत्तर देनेका अवसर 
नहीं आया | सबकी यही भावना रहना चाहिये कि अपनेसे बड़ोंके प्रति मेरी बिनय बनी 
रहे । श्राजकी प्रचलित अन्य भाषाओरोंके पढ़ने वाले विद्या्थियोंमें विनय नहीं देखा जाता है । 
वित्तयमें कल्याणभावना प्रच्ट होती है| लक्ष्मी आवे या जावे, जीवन रहे या जावे, पर मुभे 
अपने स्वभावकी दृष्टि प्राप्त हो जाये, इस प्रकारकी भावना जाग्ृत होगी तभी एक दिन अवश्य 
उस स्वानुभवकी दृष्टि प्राप्त हो सकती है । 
अपनेको कभी छोटा मत समझो, तुम भी तो वही हो जो सिद्ध परमात्मा है, 

ग्रखंड अनंत गुणोंके भण्डार | फिर क्‍यों अपनेको इतना तच्छ समभते हो ? राजा ही या 
रंक, विंद्वात हो या मूर्खे एक दित आखिर सबको मरना तो पड़ता ही है, फिर नया जन्म 
भी लेता पड़ेगा, इस जीवनमें भी अन्य जन्मोंकी तरह विषय कषायमें फंसे रहे तो उसका 
प्रतिफल अगले जन्ममें क्‍या होगा ? वही फल होगा जो प्रत्यक्षमें श्रन्य दुखी जीवोंको देख 
रहे हो अथवा जो अभी तक शास्त्रोंमें नरक निगोदका कथानक सुनते रहे हो जिनके दुःख 
श्रवणामात्रसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं वह दुःख और किनको सुरक्षित रखा गया है । उमा- 
स्वाभिने लिखा है - वह्लारंभपरिग्रहत्वं नारकस्यायुष: । श्रर्थात्‌ बहत आरंभ और बहुत परि 
ग्रहका फल भरकायु है। पापके फलमें देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकता है । हां 
जैनधमेमें निमित्तमान्रकों दृष्टिमें कर्म फल देता है, इसलिये यहां जो कुछ किया तत्काल 
उसका कमंबंध रूप फल मिल गया | यदि कहीं ईश्वर फल देता होता तो देर फिर भी हो 
सकती थी पर यहाँ कर्मका ऐसा निमित्तनैमित्तिक संबंध है कि यहां कषाय की और वहां 


कमेबंध हुआ । इसलिये जब मरना ही है तब ऐसी भावना करो कि वीर मरण हो, कहीं 
साधु सन्‍्तोंके समागम्में पवित्र स्थानपर सल्लेखनापूर्वक मरण हो । आजकल तो लोग कहते 
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हैं कि अरे उसे घरवालोंकी लकड़ी नहीं मिली, यहां आदाये कहते हैं कि जहाँ जन्म हाता 
है उसी समय संस्कार कराते समय उपदेश दिया जाता है कि 'समाधिमरणं भवतु' अर्थात 
तुम्हारा समाधिमरण हो, आजके कुछ लोग उसे भले अपशकुन समझते हों पर मोलव- 
जीवनकी सफलता उसी पर निर्भर है। श्रन्यथा इस तरह कुमोत मरते हुए तो श्रचत भव 
बीत गये | मोह ममता कर करके तो श्रनेक चल बसे और अपनी हंसी को करतत भी बता 
गये | कई व्यक्ति तो अपने मरण भोजका भी प्रवन्ध कर जाते हैं। इस मरणमभोजकी प्रथा 
इसलिये चली थी कि प्रतिदिन दान देने वाला श्रावकर १९ दिन तक पात्रदान नहों कर 
सकता, इसलिये १३ वें दिन पाच्क्रो दान देकर अपना अहोभाग्य मानता था ओर कुछ 
साधर्मी बन्धुओंको भी इसी खुशीमें मोजन करा देते थे । इसलिये तेरहवींका श्रधिकार उसी 
व्यक्तिको है जिसका चौका रोज लगता है, रोज पान्नदान जो करता है, पर श्राज तो वह 
रूढ़ि बन गई । इसलिये मरण समय कोई कुबुद्धि न हो, हमेशा ऐसी भावना हो कि मरण 
घरमें न होकर किसी शुभ स्थान किसी सन्तसमागमर्में हो, तभी भविष्य सुधर सकता है । 
आचार्योकी कृपा--इस तरह व्यवहारूय प्रथम अवस्थामें हृस्तावलम्बनकी तरह 
है। आचायोकोी यद्यपि इस बातका खेद होता है कि मुझे स्वभाव दृष्टिकों छोड़कर क्‍यों 
व्यवहारमें फंसना पड़ता है। क्योंकि किसीकों समझाना आदि कार्य सब पागलपनकी चेष्टा 
है। वे तो चाहते हैं कि मैं उत्कृष्ट तत्व निजानुभवकों देखता रहुं। समस्त बाह्य पदार्थासि 
मुख मोड़कर अपने आपको जानता रहेूँ। उन्हें ये व्यवहारनय कुछ भी उपयोगी नहों है । 
नीचेसे ऊपर आनेको सीढ़ी उपयोगी होती है किन्तु ऊपर झा जाने पर फिर क्यों सीढ़ी का 
उपयोग है ? दूसरी मंजिलपर आनेको सीढ़ियाँ उपयोगी श्रवश्य हैं किन्तु वह ऊपर जाने 
वाला व्यक्ति ये श्रद्धान पहिलेसे ही रखता है कि सीढ़ियाँ छोड़नेपर ही चढ़ी जायगी । वह 
सीढ़ियोंपर चढ़कर यदि वे सुन्दर संगमर्मरवी हैं तो उन्हींको पकड़कर नहीं रह जाता हैँ । 
पर रखा और छोड़ा, एक सीढ़ीके बाद दूसरी, तीसरी सीढ़ी चढ़ता जाता है भौर छोड़ता 
जाता है | इसी प्रकार व्यवहारमय आगे निश्चयनयकी प्राप्तिके लिये ग्रहण किया जाता है । 
निश्चयकी दृष्टि आनेपर फिर व्यवहारकी कोई उपयोगिता नहीं है। इस प्रकार श्रद्धा बनाने 


पर ही अपनेको शांतिका अनुभव होता है, शांतिका दूसरा उपाय कुछ भी नहों है। यह 
व्यवहार साधन रूपकी चर्चाका है। 


+ 


वास्तव व्यवहार तो सदा ही रहता--व्यव्हार परिणमन है । परिणमन बस्तुमें 
दा रहता है। जो विबेको आत्मा स्वभावहृष्टिके सअचलम्बनके प्रसादसे जो निश्चयनयके 
विपयभूत आंत्मस्वभावका लक्ष्य करते हैं वह लक्ष्य करना भी तो व्यवहार. है । हां इस ह 
व्यवहारमें विषय निशचयका है। तो. देखो निश्चय तो विषय रूपसे है ओर व्यवहारसे काम 
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गणोंमें भेद सिर्फ समभने के लिये है आत्मा तो १ अमेद रूप एवं श्रखण्ड है। ग़ुरोंमें मेंद 
परनेसे तो आत्माके भी खंड करना पड़ेंगे। अनुभव करने पर गआात्मा तो प्रतिभास मात्र 
है । वह अनुभवगम्य है | इन्द्रियों या मनके द्वारा उसका प्रतिभास नहीं हा सकता है । वहां 
पर जानने वाला और जानने योग्य श्रथवा जिससे जानते हैं--इन तीनोंमें कोई श्रन्तर नहीं 
रह जाता है, तीनों कर्ता कर्म क्रिया एक हो जाते हैं | श्रपनेको, अ्रपने द्वारा स्त्रयं आप जानने 
लगता है, वहीं पर स्वानुश्नृति प्रगट होती है । 
इतना अनुभव सभीको है कि उपयोग जितना जब तक घूमेगा तव तक विकल्प 
होंगे । जितने विकल्‍प बुद्धिमें श्राते उतना क्षोभ करना व सुखका घात करना है । विकल्प 
करनेमें न आवे, उसका उपाय आाध्यात्मका मनन है। विकल्प न आरायें ऐसा प्रयत्न अध्यात्म 
है । भूतार्थनयसे तत्त्व क्या सारी दुनियां जाननेमें श्रावे तो ऐसा ज्ञाता विकल्पोंसे परे हो 
जाता है । शान्तिको क्या करना ? उपयोगमें जो परिवर्तित विचार आते वे स्वस्थ्य हो जावे 
उपयोग स्वमें स्थिर जम जाय तो उपयोग न बदले । कुछ पर्यायोंपर ही दृष्टि जाती, वें हैं 
विनाशीक सो वे बदलें तो दुखी हो जाते | जाननेका विषय भी अश्लुव, अ्रक्लुवक्रा विषय भी 
अप्लव । खराब पदार्थों भी जानो पर उसमें भी उपयोग स्थिर रह जाय, सो नहीं होता । 
जो जेसा उपयोग करता उसीसे वह वैसा सुखी दुखी है | भूतार्थले कैसा जाना जाय पदार्थ 
कि सम्यग्द्शन हो जाय, इसे जानो । 
श्रब द्रव्य गुणा पर्याय तीनोंसे देखो । पर्याय विनाशीक है । अ्रधश्न व दद्या यदि है तो 
कह दो कि पर्याय है, किन्तु जिस शक्तिका पर्याय है वह शक्ति त्रिकाल है । दशाका आधार 
कोई ध्यूव शक्षित है | जैसे क्रोच भान माया लोभ आदि पर्यायें हैं उनका आधारभूत कोई 
शक्ति है। चौकीमें रूप है रस है गंव है स्पश है चार चीजें हैं । क्या ये रस आदि रहेंगे 
निरन्तर ? नहीं । निरन्तर बदलते हैं जसे काला पीला आदि पर्यायें हैं इनका आधार भी एक : 
शक्ति है वह [है गुण । रूप गुण त्रिकाल है। खट्टा मीठा पर्याय रस गुणकी पर्याय है। 
इसी तरह गंधकी पर्याय दो हैं उनका आधारशभृत्त गंध गुण है। ग्रे गुण नही बदलते ये 
पर्यायें बदलती रहो । गुण हमेशा रहते । पर्याय बदलती. रहती है ॥'दुर्गन्‍्ध पर्याय किनकी ? 
गंध गुणकी, इसी तरह अन्य ग्रुणकी पर्यायें जानें। आत्माके ज्ञान, दशोन आदि शक्तियां 
हैं । ज्ञानकी पर्यायें कुमति कुश्नुत ज्ञान आदि हैं। दर्शनकी पर्याय है चक्षदर्शनादि | मिथ्या 
दर्शन श्रद्धा भुणकी पर्याय है | राग चरित्र गुण॒की पर्याय है | ये पर्याय जानना और उतका 
आ्राधारभूत गुण जानता । ये मनुष्य क्‍या है ? पर्याय है। श्रसमानजातीय द्रव्यपर्याय, अनेक 
द्रव्योंका मिलकर १ पिण्ड पर्याय है। आश्रव दो प्रकारके  हैं--जीवाश्रव, अजीवाश्रव । 
जीवाश्ववके अनेक भेद हैं--मिथ्यात्व कषाय योग श्रादि| राग चारिजत्रकी पर्याय है सम्यर- 


कक हज 
नये कि १ 
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दशन श्रद्धा गुणकी पर्याय है । 


भृताथनयसे घया ज्ञान करना--पुद्गलका काला रूप है, काला किसकी पर्याय है ? 
रूप गुणकी पर्याय है । जिसकी पर्याय हैं उस गुणुको जाननेमें मुख्यतया लग जाय | रूपगुरण 
किसका अभिन्‍नगुण है ? पुदूगलका अ्भिन्‍न गुण है। अब लो, द्रव्यपर हृप्टि गई। द्र॒व्यहृष्टि 
होनेपर विकल्प कहाँ रहा, शभ्रात्मामें जीवास्नव रागादि हैं । प्रश्त करो राग किसकी पर्याय ? 
चारित्र गुणकी, चारित्र गुण किसका श्रभिन्‍न गुण है ? उत्तर-प्रात्माकी दक्ति है | गुणभेद 
मिटा दो तो उपयोग प्र वपर पहुंचेगा | विकल्प ऐसी जगह नष्ट हुये | भूतार्थनय ऐसी जगह 
नेताकों पहुंचाता है जहाँ उपयोग स्थिर हो जाय | शांतिके अर्थ उपयोग स्थिर करो । द्ा 
से लगाव न रखकर अपनेपर दृष्टि करो | पर्यायपर हृष्टि गई, सब विकल्पमें अनुकूल व प्रति- 
कूल । स्वभाव दर्शन, कारणपरमात्माका विश्वास ज्ञान उपयोग इस जीवका भला कर सकता 
है। कुछ भी गुजरो पर उसके ज्ञाता ही रहो, शान्ति, निशरचयस्वभाव, परिणाम व्यवहार । 
स्वभावका अवलोकन लक्ष्य निश्चय हो तो कहों भी रहो स्वभावका उपयोग हो जाय तो 
निराकुलता मिलती है। ये पर्याय मैं नहीं, पर्याय गुजरनेको आते हैं, मैं बाह्ममें कुछ नहीं कर 
सकता हूँ, एक मैं हूं परिणमता रहता हूँ, बाह्ममें बुद्धि होनेसे पर्यायबुद्धि रहती है । प्रत्येक 
पदार्थ स्वतन्त्र है, अखण्ड है, एक दूसरेमें कुछ नहीं कर सकता । मैं कुछ भी बाहर नहीं कर 
पाता, परको जानता भी नहीं, आपको श्रपने परिशणमनसे जानता हैं । ज्ञान ज्ञेयाकार हो 
' जाता तो मालूम पड़ता कि मैं ज्ञेयको जानता हैँ । दर्पणमें क्या आप अपनी आँख देख रहे ? 
अपनी अखिका प्रतिबिम्ब देख रहे । इसी प्रकार अपने ज्ञानके परिणमनको जानते हो उसमें 
ऐसा ज्ञेयाकार बना, त्तब कहते हैं फलानेको जानते हैं । जाननेका सम्बन्ध भी वस्तुत: पर- 
पदार्थमें नहीं है। एकका किसी भी अन्य एकसे सम्बंध नहीं हो सकता सो निज श्र वको 
जानो । सब जगह एकत्वको जान लेना । ज्ञेयाकार वह भी मैं नहीं हूं वह भी पर्याय है। 
पर्यायसे दृष्टि हटावो तो कुछ भी हो एकत्व स्वभावपर शआ्रात्मा जा सकता है। 

राग किया वह राग मैं नहीं, जिससे राग हुआ वह मैं नहीं। जाननेको भी देख 
लेना कि मैं ये कुछ नहीं । राग किसकी पर्याय है ? ,चरित्र गुणकी | यह गुणा किसका ? 
आत्माका । देखो अभूतार्थसे हटा भूतार्थपर आया-। श्तज्ञान किसकी पर्याय ? ज्ञान गुणकी । 


शानगुण किसका ? आत्माका । भेदसे हटना अशेदसें पहुंचना । सुख किसकी पर्याय ? आनंद 
गुणाकी । आनन्द गुण किसका है ? आत्माका । 


हे अभेदकी ओर दलना सो भूताथंसरणी है--जितने भी स्कस्ध हैं *वे श्रभेद वस्तु नहीं 
! अभेद अनेक वस्तुओ्रोंके पिण्ड हैं। उनमें पहिले तो भेद करके भिन्‍त-भिन्‍न एक वस्तुको 
*परमाखुको) देखता, फिर अंभेद वस्तुका उपभोग करना इतनेपर भी शुद्ध भ्रभेद न आंवे 
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तो उसमें भी जो गुणपर्यायभेद व गुणमभेंद हैं उन सबको गौणा करके एक अशभेद स्वभावकों 
ग्रोर ढलना | इसी प्रकार जो श्रात्मा भी श्राज क्सी गति इन्द्रियादि दश्षामें है व परिवार 
मित्र आदिके स्नेह आ्रादिकी अवस्थामें है उस आरत्माको शअ्रन्य आरात्माश्रोंसे व देहादिकसे भिन्‍्न 
ग्रहण करना । इतनेपर भी छुद्ध अभेद न भञ्ावे तो एक उस आत्मामें या निज श्रात्मामें जो 
गुरापर्यायभेद हैं व गुणमेद हैं जन सबको गौर करके एक अभेद स्वभावकी ओर ढलना । 
मैं सहज चेतन्यस्वरूप हूं, एक चित्स्वभावमात्र हुं--इस प्रकार पर्यायभेद व गुराभेदसे परे 
चतन्यशक्तिमात्र अपने आपकी श्रोर ढलना सो भृतार्थसरणी है। 

- कल द्रव्य क्षेत्र कालादिकी श्रपेक्षा आत्माके सहज शुद्ध स्वभावका वर्णांन किया था। 
उस त्रिकालवर्ती सहज शुद्ध स्वभावको दृष्टि ही सम्यग्दशेन है । वह स्वानुभव क्‍या है ? यह 
कहा नहीं जा सकता है । गुर पृथक्‌ पृथक्‌ नहीं हैं, समभनेके लिये उनमें भेद कर लिये 
जाते हैं। जिशासुकी जिज्ञासाके अनुरूप जिस तरह समभता है समझता दिया जाता है। 
ग्रात्मा तो १ अ्रखंड द्रव्य है । उसमें कुछ टुकड़े मत समझना | यह स्वभावकी दृष्टि इतनी 
सरल और सहज है कि उसे पानेको किसी भी पराश्यकी झावश्यकता नहीं है । 

अपनी ओर दृष्टि देना है और उसमें से अपनेको ही पाना है--मनुष्य ज्ञान विज्ञान 
कितना पढ़ जाय, किन्तु झात्मज्ञानके विना वह सब व्यर्थ है। उसी स्वभाग्का परिचय कराने 
के लिये ये ७ तत्त्व बतलाये गये हैं। इन ७ तत्त्वोंका ज्ञान तो सभीको हो जाता है, उसकी 
बारीकसे बारीक भी चर्चा मनुष्य कर सकता है किन्तु उन ७ त्तत्त्वोंके द्वारा श्रपने उस निज 
नाथको नहीं हूढ़ सकता है। ये चर्चा वार्ता तो बन्दरोंकी छलाँग हैं। जितनी चाहे ऊँची 
भरते रहो । जिस प्रकार किसी किसी रामायरामें कथानक आता है कि बन्दरोंने सीताको लाने 
के लिये समुद्र पार कर लिया था-। पर समुद्र तो पार कर लिया था किन्‍्त उन बंदरोंको 
उस समृद्रमें भरे हुए रत्नोंका क्या पता / इसी प्रकार सब शास्त्रोंका ज्ञान पाया किन्तु 
आत्मज्ञानके बिना वह सब व्यर्थ है। धर्म कार्य करते हुए भी जो क्रोधादि कषघाय रहता है 
वह उस धरंके मर्म न समभनेका फल है । धर्म कर रहे हैं ओर क्रोध श्रा जाता है । मान 
भ्रौर दिखावटीपन अधिक रहता है वह सब इसी म॒मेंको न समभनेका परिणाम है । ये 
दिखने वाले पदार्थ भ्रुव तत्त्व नहीं, सबका एक दिन नाश होनेको है । जो भी समागम मिला 
एक दिन सबका वियोग होगा । यह इस विनाशझजील पर्यायमें आत्मबुद्धि करके श्रपने गुरों 
को नष्ट कर देता है । | ह 

आजके 'सानवका लसत्तय - जीवोन्य: -पुदगलादइचान्य: जीव पृथक और' पुदु्गल पुथव्‌ 
है । ये कथन बहुत स्थुल है, इसके मर्मको समभमेमें लिये द्रव्य गुरा पर्यायको समझना पड़ेया 
और उसमें भी भृतार्थ दृश्टिसि समभेंगे तभी उसमें से निज |तत्त्वकी खोज कर सकगे। शभाज 
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का मनुष्य अपना कुछ ध्येय ही नहीं बचा पाता है कि उसे क्‍या करना है ? कहाँ जाना है ? 
उसका अपना अंतिम. लक्ष्य क्या है ? उसका तो अपना लक्ष्य है कि घर मृहस्थी बढ़ जाय, 
दुकानदारी बढ़ जाय, कीति और  बड़प्पन फैल जाय, किन्तु ये सभी काम पराश्नित हैं, पुण्य 
- कसेके आधीन हैं । अपने बशका काम नहीं है, पराधीन है ॥ उसके पीछे हम लोग पड़े हुए 
हैं। धनका अधिकसे झ्रधिक संग्रह ही हमारा लक्ष्य है, जो कि आत्मासे अत्यंताभाव वाली 
वस्तु है । इससे झ्ात्माका वया भला हो सकता है ? 
स्परूप दशन बिना सब दुखी--अपना स्वभाव ज्ञानमात्र है, स्वभावका दहन सम्य- 
शत: है.। अनेक संयोगी चीजोंको' एक मानना अज्ञान है, अनेकको अनेक रूप मानना और 
उस अनेकमें से अपनी एककी खोज कर लेना सम्यग्जान है। इस अपने स्वभावकी खोजके 
बिना जीव बस पुण्य पापमें उलका रहता है और इनकी ही अपना रूप समभकर अनंत 
संसारमें घुमता रहता है। इस मनुष्यके मनमें भी अपनी समझ नहीं आई तो यह पर्याय 
भी व्यर्थ चली जायगी | गागे दूसरी पर्यायें देखो एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय और चार 
इन्द्रिय जीवोंको देखो, क्या कीमत है ? जुठेके नालसे भी उनकी कम कीमत है । पंचेन्द्रिय 
जीवोमें पशुश्रोंको देखो कितने दुखी हैं, इन सबके वाद मनुष्योंको भी देखो--क्रोंध मान 
आदि क़षायके वशमें निरंतर खुद- दुखी और दूसरोंको भी दुखी करते हैं, किसीसे विरोध 
हो गया 'तो छुरी मारकर दम निकाल देते हैं. आदि अनेक दुःख लगे हुए हैं । बिना अपने 
एक स्वभावके जाने कभी भी यह जीव सूखी नहीं हो सकता है । सोचो आ्राज तुम कुछ घत्ती 
बन गये त्तो सान क्‍यों करते हो ? क्या कभी तुम ऐसे न थे और यदि अपनी संभाल न की 
तो क्या श्रागे इस प्रकार न-बनोगें, फिर मान किसका 2 इस संसारसें तुम्हारा कुछ भी तो 
नहीं है, एक तुम्हारी आत्मा है और उसके गुगा ही सिर्फ तुम्हारे हैं, फिर किस पदार्थको 
अपना मानकर घमंड करता है। आज अपने पुराण आचार्य महाराजके उपदेशपर चलनेमें 
कठिनाई अनुभव: कंर रहे हैं क्योंकि लोभ कषायमें फंसे हुए हैं। इसीसे त्याग करनेमें उत्साह 
तहीं जगता । विवेकी वही है कि जिसे भौका पड़े तो देर न लगे और सब छोड़कर सनन्‍्मार्गे 
पर कल्याण करनेको चल पड़े, वहीं गृहस्थ धन्य है । रा ' 

.__ सेब भेद विकल्प छोड़कर अपना अभेद अनुभव क्रो--नवतत्वकी संतति-छोड़कर: 
भ्रनेक भेदभावको भी छोड़कर उस अपने एक स्वरूपवी पहिचान करो, जो सहज ही प्रहि- 
बा 3 है | अभी तक हमने: अपनेक्ो बालक; जवान और वृद्ध देखा, मनुष्य देखा 
असुक जातिका देखां, पर इन संबमें रहने वाला उस- तत्त्वको नहीं देखा, जो कुछ देखा अपने' 
इन चस चक्षुओंसे देखा, विवेककी आ्रांखोंसे कभी नहीं देखा, भीतरकी हृष्टिसे कभी नहीं देखा। 
है डंडे अखंड द्रव्य इन आंखोंसे नहीं दिख संकता, है-।. उसे किसीने नहीं देखा । उसे देंखे 
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बिना कभी कोई सखी नहीं हो सकता है । 

जो अनेक पर्यायोंमें, तत्त्वोंमें रहकर भी अपनी एकताको नहीं छोड़ता ऐसा वह 
सामान्य भ्रात्म किस प्रकारसे ज्ञात होता है ? उस उपायको और उस उपायके परिणामकों 
अनुभवनेके लिये एवं बतानेके लिये पूज्य शरोमत्कुन्ददुन्दाचार्य गाथा द्वारा अ्रपूर्वतत्व बताते 
अर 

भूयत्थेणाभिगया जीवजीवा य पृण्णपावं च । 
आसवसंवररिज्जरबंधो मोक्‍्खे य सम्मत्तं ॥१३॥ 

भूतार्थनयसे जाने गये जीव, श्रजीव, श्ाख्रव, बंध और मोक्ष सम्यवत्व हैं । यहां 
कार्येमें कारएणाका उपचार करके ऐसा कहा गया है । उपचार भी किसी सच्चाईके कारण 
है | भृतार्थनयसे तत्त्व जाना जाय तो सम्यग्दशेन होता ही है, ऐसा निर्मित्तनेमित्तिक अथवा 
उपादान-उपादेय सम्बन्ध है, श्रत: इस प्रकार जाने गये नव तत्त्वोंको सम्यग्दर्शन कहा है । 

भूतार्थनय है एकत्व दृष्टि, एककों देखना, एककी बातकों एकमें देखना पझूतार्थनय है । 
भूताथंनय तत्त्वोंकी ख्रोतकी ओर ले जाता है । यद्दो कारण है भूतार्थतयसे तत्त्वोंकी जानना 
आत्माकी ओर ले जाता है श्रौर वह स्थिति आत्मानुभूत्ति उत्पन्त करती है । 

जिसकी जो पर्याय है उससे उसका नाता देखो--कर्म आना आाखव है, पर हमने 
उस आखवको अ्रभी तक समभा ही नहीं है । हम समझते हैं कर्मके उदयसे राम होता है, 
आख्व होता है, किन्तु कर्मका आख़व कमेसें, जीवका आखवब जीवसे होता है| कर्म जीवका 
ग्राख़्व नहीं करता और जीव कसेका आख्रव नहीं करता है | समयसारकी यह नेरहवीं गाथा 
समयसारका प्राण है । इसी कारण समयसारके विस्तृत विवरणकी यह अधिकार गाथा है, 
इसमें बतलाया है कि इत ७ तत्त्वोंकी किस इृष्टिसे देखनेपर और जाननेपर सम्यग्दर्शन 
होता है । जिस प्रकार न्‍््यारिया राखकों घोकर उसमेंसे एक स्वणंकणको भी निकाल लेता 
है उसे राखका संग्रह इसलिये करना पड़ा क्योंकि उसकी दृष्टि उसमें के सोनेपर है, उस 
राखके ढेरपर उसकी दृष्टि नहीं है। इसी प्रकार ऊपरसे ब्रत क्रिया करता हुआ भी ज्ञानी 
ग्पना एक लक्ष्य बताता है कि भेरी एक आत्मा प्रकट हो । उस आत्मज्योत्तिको प्रगट करने 
के लिये इत नो तत्त्वोंका सहारा लेना आवश्यक है | इन नौ तत्त्वोंकी जब तक भृतार्थ दृष्टि 
से नहीं समभेगा तब तक उसके सम्यग्ददोन ही 'असंभव है। जैसे' आजकल 'एक समझदार 
मनुष्यको खोदे भावोंसे बचकर श्रच्छे भाव करनेका प्रयत्न करना पड़ता है और उसकी दृष्टि 
में पुण्य कार्य ही अच्छा समझा जाता है। उसे यह ज्ञान नहीं कि यह भी आख़व है। इससे 
तो आत्मा फंसता ही चला जाता है.। जितना.वह संसारसे हृटना चाहता है वह उत्तना ही 
मकड़ीके जालकी तरह संसारमें उलभझता जाता है । .: ० । 


है । 
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अधिक फंसा सुलके कैसे, वेफ॑मेको सुलझाना वया--जिस प्रकार चिड़िया जालमें 
फंसकर फड़फड़ाती है जो कि चारों ओरसे पूरी तरह फंस जाती है--वह तो फड़फड़ा भी 
नहीं सकती श्लौर जो बिल्कुल खुली, बंधन मुक्त है, वह भी क्या फड़फड़ायेगी ? क्न्तु जो 
बंधनमें तो पड़ी है किन्तु उसे फड़फड़ानेकी गुज्लाइश हैं वही फड़ाती है--उस वंबनसे छूटन 
के लिये। इसी तरह निगोदादि गतियोंमें रहनेवाले जीव तो धर्मके लिये फड़फड़ा नहीं 
सकते--प्रयत्न नहीं कर सकते । सिद्ध जीव जो कि मुक्त है उन्हें फड़फड़ानेकी ग्रावश्यकता 
ही नहीं । एक मनुष्य पर्याय ही ऐसी है जिसमें यह जीव धर्म के लिये कुछ प्रयत्न करना 
चाहता है किन्तु अ्रनादि कालके खोटे संस्कारोंसे वह अपने धर्मकी पहचान नहीं कर पाता 
है। ये ६ तत्व जानकर भी उनकी बारीकियोंका ज्ञान उसे भले ही हो जाय--ऊंचीसे ऊंची 
चर्चा इस विषयकी की जा सके | किन्तु उन नौ तत्त्वोंमें से अपने श्रात्मतत्वकी खोज नहीं 
कर पाता । ज्ञानी इन नौ तत्त्वोंमें से अपनी ही खोज करता है । वह परपदार्थंवो जानकर 
भी वहाँ निजकी खोज कर लेता है । इन & तत्त्वोंके जाननेका भी प्रयोजन यही है कि उनके 
द्वारा श्रपती खोज की जाय । इन नो ग्वस्थाग्रोंमें रहता हुआ भी यह आत्मा क्‍या है ? उसे 
यह ज्ञान नहीं रहता । | 
जिसके दृश्य रूप हैं उस अद्श्यको तो जानो--जिस प्रकार इस अंगुलीकी टेढ़ी सीधी 
ग्रादि अनेक अवस्थाओंमें वह एक अंगुली शुद्ध तत्त्व क्‍यों है ? यह हमें जानना चाहिये । 
क्योंकि यह अंगुली उन अनेक अवस्थाशओ्रोंमें रहते हुए भी अपने एकपनेको नहीं छोड़ती । यह 
आत्मा भी श्नेक पर्यायोंमें रहता हुआ अपने एकपनेको नहीं छोड़ता | अपने निज चैतन्य 
प्रभुकी हमने अपनो ही गलतीसे दु्दंशा बना रखी है । उसे विभावोंमें बुरी तरह जकड़ रखा 
है, विकारोंसे उसे मलिन कर रखा है-- एक आसनपर प्रभु और शैतान नहीं बैठ सकते । 
विषय कघायके स्वप्न और शुद्ध आत्माके दशन--ये दोनों कार्य एक साथ कैसे हो सकते 
हैं ? इसीलिये श्रपत्ती कुशलता चाहो तो पर्यायसे दृष्टि हटाकर उपयोगको अपनी ओर ले 
जावो, तभी कल्याण संभव है । हा 
सृतार्थनयसे जाने गये ये सात तत्व सम्यक्त्व हैं अर्थात्‌ सम्यक्त्वके उत्पादके समश्े 
कारण हैं ; सृतार्थवा मतलब है--जो पदार्थे दूसरे किसीकी अपेक्षा बिना हो--अपने आपसे 


हो, परके निमित्तसे नहीं हो । कभी हो, कभी न हो--जो ऐसा न हो | भृतार्थनय, परम 
शुद्ध निरचयनय, सत्यार्थ दृष्टि, कारशणपरमांत्मा, परम णुद्ध प 


एकार्थेवाची शब्द हैं--अर्थात्‌ भूता्थेनयके ही .दूसरे नाम हैं । 


पदर्थों के मृलस्वरूपकी जानो जो पर्यायोंका 
के लिये उसे 


पारिशामिक भाव--ये सब 


के सं स्रोत घन रहा है--पदार्थंका ज्ञान करते 
हेम दा तरहसे समझना दोगा । एक उसके भीतरी सर्मको जासना, दूसरा 
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उसका ऊपरी ज्ञान | देखो ना ! जिस प्रकार मनुष्यकी भी पहिचान दो तरहसे हो सकती 
टै--( १) उसके भीतरी भावनाओश्रोंका पता लगाकर और (२) ऊपरसे उसके आचार 
विचार देखकर । किसी भी वस्तुका वाहिरी ज्ञान सरल है । किन्त उसके ग्रान्तरिक ज्ञान 
कठिन है | वस्तुके एक रूपका ज्ञान सरल है किन्तु अनेकका ज्ञान जो कि कठिन होना 
चाहिये था सरल बना हुआ हैं ' यह उत्टा हो रहा है | मनुष्य बाहरी श्रमेक द्माश्रोंका ज्ञान 
तो सरलतासे कर लेता है, पर जिस वस्तुकी वे दशाएं हो रही हैं उनका ज्ञान नहीं कर 
पाता है जो कि सदा स्वयं अन्त:प्रकाशमान है । देखो तो आचार्यदेवने कितना अलीकिक 
बैभव हमारा हमें प्रदान कर दिया है--क्या ? भूयत्त्थेणाभिगया जीवाजीवाय पुष्णपाव॑ उ। 
आसवसंवरणिज्जवंरधो मोक्खों य सम्मत्त । भृतार्थसे जाने गये ६ तत्त्व सम्यकक्‍त्व हैं याने 
सम्यक्त्वके अमोष कारणा हैं। भूतार्थनयसे इन नौ तत्त्वोंको जाननेपर सम्यग्दर्शनकों होना 
ही पड़ेगा । जहाँ सम्यग्दशन हशा कि संसारका सारा कगड़ा खत्तम | उन नौ तत्त्वोंको 
जाननेवाला वह एक आत्मतत्त्व है, उसवा तो ज्ञान कठिन लग रहा है और इन नी तत्त्वोंका 
ज्ञान सरल लग रहा है, तीर्थंकी प्रवृत्ति चलानेके लिये अभ्ृतार्थका प्रयोग होता हैं । जिसे 
शुद्ध सोनेका परिचय नहीं उसे भ्रद्मुद्ध सोनेमें उसकी शुद्धताका परिचय कराया जाता है ' 
देखो, उनमें इतना शुद्ध सोना है । बाकी सब सोना नहीं उसका अशुद्ध (कूड़ा करकट) रूप 
है | देखो जसे मनुष्यको कोई नहीं जानता, मनुष्यकी दशाश्नोंका ज्ञान सबको है, मनुष्य 
सामान्यका पता नहीं | जो जानेगा वह या तो बालक मनुष्यको या युवककों या वृद्धको 
जानेगा । परन्तु इन तीन अधवस्थाओरोंमें रहने वाला जो एक मनुष्य है उसे कौन जानता है 
इसी प्रकार च्रिकालवर्ती उस चतन्यस्वभावकों समभनेके लिये इन नौ तत्त्वोंका जानना अभृ- 
तार्थ है । पर उनके स्वरूपधिज्ञान द्वारा एक आत्मत्त्वकी खोज कर लेना भतार्थ है । 
स्वभावद्र्टा रहो, यही धर्म पालन है--धर्मके नामपर हाथ पैर चलाना अ्रथवा शरीर 
की कोई भी क्रिया करना धर्म नहीं--क्‍्योंकि यह तो जड़की क्रिया है ! किन्तु उसमें जितना 
लक्ष्य ज्ञान रूप है--वही धर्म है | भगवानके सामने सर नवाया-- यह तो एक जड़की क्रिया 
हुई, उसमें जो लक्ष्य चल रहा है वह धर्म है । भीतरसे जब प्रेरणा चलती है तब ये क्रियाएं 
तो होती जाती हैं उन्हें करना नहीं पड़ता । व्यवहारकी धर्म इसलिये कहा गया है--पर 
व्यवहार वही है जो निशचयका पूरक हो । पर्यायकी चर्चा करना, श्रात्माके गुणोंमें भेद 
डालकर आत्मतत्त्वको समभना यह व्यवहार धर्म है । जान दर्शन चारित्र रूप जो परिणमन 
चलते हैं--वह सब व्यवहार धर्मे हैं। जिनकी श्रद्धा जड़में पक्की बस चुकी हो, जो पुण्य 
पापको ही धर्म समभते हैं, उन्हें ये बातें कुछ श्रटपटी-सी लगेंगी । जिस पदार्थका जो धर्म 
होता है वह उसके पास रहता है । आत्माका धर्म भी चेतन्यस्वभाव है, वह उसकी (श्रात्मा 
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की) प्रत्येक अवस्थामें ग्रात्मके साथ रहता है। उस चतन्यभावकों ही हमे समभाना हैँ झ्लीर 


उसीको समभनेके लिये कुन्दकुन्दाचार्य नो तत्त्वोंका वन कर रहे हूं 


2&4 नो तत्त्व अ्भतार्थ 
हैं। उनमें एक र्रिपेक्ष जीव तत्व ही भता् है, वाकी जीव और अजीवके संबीगस वर्दा हुई 


विविध दशाएं हैं। परन्तु जहाँ केन्द्रकी बात्त है - लक्ष्यकी वात है, उन ८ तत्त्वात हटदार 
प्रपने चैतन्य तत्त्वपर ही आना पड़ता है। यहाँ प्रइन हुआ कि फिर ६ तच्चोंको भूताथस 
जाननेका क्‍यों उपदेश है ? भैया बात यह है कि जीवको परिचय अनादिसे पययिक 


ही होता 
चला आया है | उससे हटनेका उपाय भता्थंसे उनको जानना 


। ज्व भताथ्थंसे क्िसीक 
भी जानोगे तो सब विकल्प दृहूटकर निज सहज स्वभावका न्मुखता हा पड़गा । अत निरपेक्ष 
जीवतत्त्व वस्तुतः भृतार्थ रह गया । 

जो जिस पदार्थमें स्वभाव नहीं वह धर्म नहीं हो सकता --धर्म तो पदार्थके स्वभाव 
का नाम है। जैसे आत्माका स्वभाव चैतन्यझूप है । जो दिखता है वह भी धर्म नहीं--धर्म 
किसी दूसरेको नहीं दिखता । जो धर्मको दिखानेफा प्रयत्न करते हैं वह भो घर्म नहीं है । 
ये बाह्य त्याग करना नहीं पड़ता, ये तो भीतरसे जब प्रेरणा उठती है तो हो जाता है ! 
कुन्दकुन्दाचार्य भी वेसे हो घर बार नहीं छोड़ सके, पर जब शआात्मासे प्रेरणा उठो त्तोी वह 
ग्रपते ग्राप छूट गया । पाँच ब्रत, पाँच समिति, तीन गुप्ति आदिमें भी उनकी स्वभावरूप 
श्रद्धा नहीं थी परन्तु करना वही पड़ता था। हम इन सब क्रियाआओ्रोंके अन्दर हम उस तत्त्व 
को समझे जिसके बलपर सब परिणमत चल रहा है । 


खुदकी ही ठीक समभझसे काम पूरा पड़ेगां--शुद्धताकी दृष्टिसे एक तोलामें एक रत्ती 
खोटा सोना भी शुद्ध सोना चहीं कहलाता है। इसी प्रकार आत्माके सहज सिद्ध स्वरूपमें 
रंचमात्र भी विकारकी दृष्टि उसमें शुद्धता नहीं ला सकती । जहाँ थोड़ी-सी भी अशुद्धता 
शुद्ध मान ली जाय तो फिर छुद्ध वस्तु भी अशुद्ध है। झ्राचायोनि सात तत्त्वके श्रद्धानकों 
सम्पम्दशेन बताया ड्ैे--ये सिर्फ समक्ानेके लिये ही लिखा है । संसारी जीवोंके ऊपर उनकी 
दया उमड़ी इसलिये वह इस तरह समझा गये परन्तु समभना तो हमें ही पड़ेगा । उनको: 
असली हृष्टिसे समभता हमारा काम है। इन सात तत्त्वोंमें से उसके भीतरी मर्मको समणछ- 
कर अपना कल्याण कर लेना चाहिये । आचार्योने इसीलिये ये ग्रन्थ लिखे हैं । कोई सुनने 
माज्से कल्याण नहीं, उन्हें जीवनमें उत्तारता होगा । 
अर्‌हृददास सेठ था उसकी यह कथा है--एक बार राजाने अष्टान्हिका ब्रतमें बन- 

क्रीड़ाके लिये सब नगर-निवासियोंको आमन्त्रित किया परन्त अरहददास सेठने कहा कि 

महाराज मेरे अ्रष्टान्हिका ब्रतोंमें घरसे बाहर जानेका त्याग है। सेठको घरकी इजाजत दी । 

राजा नगर-निवासियोंके साथ वन चल दिये । यहाँ पूरा नगर सूना हो गया--सारे नगर- 
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वासी वन चले गये थे और राजा बन-क्रीड़ामें मग्त हो रहे थे--उसी समय मन्त्रीने राजासे 
कहा कि स्वामिन्‌ इस समय नगरमें कोई नहीं--देखना तो चाहिये कि नगरकी क्या हालत 
है ? राजा और मन्त्री घोड़ेपर बैठकर मगरकों चल दिये। सूने नगरमें घुमते-घामते अरह- 
दूदास सेठके महलके पास पहुंचे । उस समय सेठ श्ररहद्दास सेठानियोंसे प्र रहा था कि 
बताओ तुम्हें सम्यवत्व किस कारणसे हुआ है ? सबसे पहिले सेठकों ही सेठानियोंने अनुरोध 
किया । सेठने कथा सुनाई । बड़ी सेठानीने भी एक कहानी सुनाई, इन दोनों कथाग्रोंमें कुछ 
राजाका भी सम्बंध था | सबने तो कहा बिल्कुल ठीक है, परन्तु छोटी सेठानीने कहा बिल्कुल 
मूठ है । राजा सुतकर सोचने लगा कि सेठकी सेठानी थिल्कुल सही कह रदो है किन्तु छोटी 
सेठानो कह रही है कि यह सब भूठ है । इसी तरह सातों सेठानियोंने अपनी अपनी कथा 
सुनाई पर हर सेठानीकी कथा सुनकर वह छोटी सेठानी बता देती कि यह सब झूठ है। 
राजा जो छिपा छिपा सुन रहा था--उसे बड़ा गुस्सा आया कि गये छोटी सेठानी कितनी 
दुष्ट है--जों कि सभी सेठानियोंकी कथाश्रोंको भूठा बता रही है। इसका कल में राजसभा 
में न्‍्याय करूगा । दूसरे दिन छोटी सेठानीको राजसभामें सादर बुलाया गया । छोटो सेठानी 
की सात्त्विक बृत्ति थी, सफेद साड़ी पहनकर राजाके सामने पहुंची । राजाने कहा कि तुमने 
रातको सेठानियोंकी सच्ची कथाप्रोंको मूठ क्‍यों बताया ? तब रानीने कहा कि यह सब 
कहने सुननेकी कथाएं थीं, इसलिये बह सब झूठ हैं- (वेखिये तो मुझे) इतना कहकर भश्रन्य 
वस्त्राभूषणका त्याग कर केवल एक सफेद साड़ी गझोढ़े ही बनकी ओर चल दी । सेठानी 
जंगल चली गई और आयिकाके ब्रत लेकर अपना आत्मकल्याणा करने लगी । 

इस प्रकार कहना और उस रूप झाचररणा करनेमें बड़ा अन्तर है | मुमुक्षु तो परपदार्थ 
का ज्ञान करके भी उसमें से अपना कल्याण कर लेता है । 

एकत्वपर पहुंचा देना भृताथेनयकी बात है--भूतार्थनयसे एकत्व पर कैसे पहुंचते 

हैं, एतदर्थ मुमृक्ष॒को द्रव्य गुणा पर्यायका बोध होना चाहिये । सतृको द्रव्य कहते हैं । अखंड 
सत॒की विशेषताओंको गुण कहते हैं, अथवा स्वभावके भेद करनेको भी गुण कहते हैं। उन 
गुण्योंके और द्वव्यके परिणशमन से द्रव्यकी और गुणकी जो दशा या हालत बनती है उसे पर्याय 
कहते हैं। एक समयमें गुणोंका तो भेद किया जा सकता है किन्तु पर्यायके भेद नहीं किये 
जा सकते हैं । हाँ गुणोंके भेदभावसे पर्यायके भी भेद किये जा सकते हैं | पर्याय प्रति समय 
बदलती रहती है। किसी भी हालतमें रहे पर वस्तु रहेगी भ्रवश्य, उसका श्रस्तित्व कभी 
नहीं मिट सकता है और पर्याय प्रति समय पलटती रहती है | १ पर्याय कभी भी २ समय 
तक नहीं रहती है । यदि पर्याय दो समय तक ठहर सके तो फिर ३-४ समयसे लेकर अनंत 
काल तक भी ठहर सकती है और फिर वह ॒कूटस्थ नित्य हो जायगी । प्रत्येक वस्तु अखंड 
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है, उसका गुण भी अखंड है और पर्याय एक समय तक अखंड है । उस अखंडका पा 
लिये खंड करना पड़ते हैं | यही व्यवहार है । तीथें प्रवृत्ति चलानेको व्यवहारका श्राश्रय लेना 
ही पड़ता है । जितने अनंत जीव, झनंत पुदूगल आदि हैं उन सब द्रव्यका अपना अपना एक 
एक ही स्वभाव है। समभनेको हो उसमें स्वभावभेद करने पड़ते हैं। व्यवहारका प्राश्नय 
करके जब समभते हैं तब नाना परिणमन दीखते हैं। उन परिणमनोंमें कुछ परिणमत ता 
ऐसे हैं जिसे विशेष ज्ञानी ही जानते हैं। इस परिणमनका नाम ही पर्याय है। पर्याय निरा- 
धार नहीं, किसी द्र॒व्यके आधारसे ही पर्याय होती है | पर्याय विलीन होती है और प्रगट 
होती है । गुणके आधारसे भी पर्याय होती है, वह गुणकी पर्याय कहलाती है । गुणोंके 
समुदायको द्रव्य कहते हैं, अर्थ सबका एक होता है | पर्याय जो नाना दिखती है वह सब व्यव- 
हार है । तिर्यंग रूपसे श्रौर ऊच्वे रूपसे पर्याय अनन्त होती हैं । 

भ्ृतार्थ पद्धतिके लिये आन्तरिक व्यायाम--अ्रनच्त पर्याबोंके आधारभूत गुणापर 
आये और पश्चात्‌ उन अनन्त गुणोंके ग्राघारभूत द्रव्यपर आवें या समझें; तो उसे द्वव्यके 
एकत्वका निश्चय हो जाय । गुणभेदको देखकर उससे दृष्टि हटाकर अ्रभेद रूप द्वव्यपर दृष्टि 
देनेसे ही पदार्थका सच्चा अनुभव होता है | वास्तविक रूपसे द्वव्यमें कोई सेद नहीं--द्षेत्र 
की अपेक्षा, कालकी अ्रपेक्षा और भावकी श्रपेक्षा भी उसमें भेद नहीं किये जा सकते क्योंकि 
वह द्रव्य अखंड है, गुण सत््‌ नहीं है। सतके अंश हैं इसीलिये उन्हें सदंश कहते हैं। उन 
गुणोंका अभेद पिड द्रव्य है। तियेंग्‌ अंश रूप गुरणोंकी दृष्टिसे हटकर द्रव्यपर आना भूतार्थ 
है । पर्यायसे दृष्टि हटाकर गुणोंपर आता और गुणा भेदसे हटकर अश्ेद द्रव्यपर आनेसे ही 
निरपेक्ष चस्तुस्वरूपका निश्चय होता है| यही बात्त आत्मापर घटित की जाय तो आत्म- 
स्वरूपका भी दर्शन हो सक्रता है। परवस्तुओंमें भी यही बात है। जो दूसरेकी चर्चामें 
लगा रहता-दूसरेकी चिन्तामें लगा रहता है उसे अपनी चर्चा नहीं सुहाती किन्तु जो 
यथार्थ हृष्टिसे अपने आपको जानने देखनेका प्रयत्न करता है--यही द्रव्यदृष्टि कहलाती ६» ॥ 
वस्तु स्वरूपका यथार्थ ज्ञान होनेपर फिर चाहे बह परवस्तुका चिन्तवन करे--चाहे आत्मा 
का चिन्तवत करे उसके सम्यग्दशेनमें कोई अन्तर नहों श्राता । 

शुक्लध्यानमें सिफ श्रात्माका ही ध्यान नहीं होता--किसी भी वस्तुका ध्यान रहे 
पर वह यथार्थ हो तो वह भृतार्थ श्रद्धान है और भृतार्थनयसे जाने गये सात तत्त्वोंका श्रद्धान 
सम्यग्द्शन है। अभुतार्थसे आत्माका श्रद्धात्‌ भी सम्यन्दशन नहीं । कर्मको जानकर भी 
पम्यपहष्टी कर्म प्रमाणुओंके यथार्थ ज्ञान श्रद्धाके कार 


॥ णसे विचलित नहीं होता । इसी प्रकार 
उतताथ हष्टिसे नौ तत्त्वोंमें से किसी भी तत्त्वको जाने तो उसकी बह श्रद्धा सत्यार्थ ही है । 


अपनेमें नित्य अन्त/प्रकाशमान निज प्रशुयों देखो-- यह १३ थीं गाथा समयसार 
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फी अधिकार गाथा है और संक्षिप्त पूर्णोा समयसार हैं। यदि उसके मर्मको न समर्भे तो 
समझो इसके समझे बित्ता भेया ! मानो हमने अपनी आन्‍्तरिक जान ही खो दी । उसका 
मर्म प्रत्येक जिज्ञासुको श्रवश्य ग्रा जाना चाहिये। परिणशमनशीलताके कारणा निरन्तर 
परिणाम रहे निजमें अन्त: प्रकाशमान अचल निजप्रग्नुकोी जानना चाहिये। यह सर्व अन्य 
द्रव्योंसि विविक्त तथा पर्यायसे परे स्वसंवेदन द्वारसे खुगम्य है । यह सर्व मर्म जाननेके लिये 
स्व परका प्रायोजनिक ज्ञान होना ही चाहिये । पदार्थ कितना ? पुरा पदार्थ, पूरा एक, 
अखंड, परसे सम्बन्ध रहित अपने श्रापमें पूर्ण स्वतन्त्र, आराश्चयविहीन एवं स्वाश्वित है। उस 
एक पदार्थंकों समझ जाना, प्रत्येक जिज्ञासुको आवश्यक है । उसके उस मर्म को जाने विना 
पदार्थका ऊपरी ज्ञान सत्य होते हुए भी मूठ है। हमारी सारी साधना उस एक तत्त्वकी 
प्राप्तिकि लिये ही होनी चाहिये। विवेबपूर्वक की हुई साधना ही अन्‍्तमें सफल होती है । 
विवेक्री की साधना व्यवहारमें श्रसफल दिखने पर भी निरन्तर सफलता प्राप्त कर «ही है । 
विवेक वही यथाथ है जिसमें वस्तुके सत्य स्वरूपका ज्ञान हो जावे | वाह्ममें शरीराश्षित 
जितनी भी क्रियायें हैँ वे सब अभतार्थ हैं। एक निजकी दृष्टिके बिना समाधि भो अभतार्थ 
है । एक अ्रपता नि३चल प्रूव स्वभाव हो भृतार्थ है। पदार्थ प्रा ? कितना ? उत्तना जिस 
का कि टुकड़ा न हो सके । जो दूसरेसे न बने---किसी दूसरेको न वनावे, ऐसे सभी द्रव्य 
एक-एक हैं। किसी भी द्रव्यका हुकड़ा नहीं हो सकता । परमाणु भी कभी छिन्न शिन्‍न 
नहीं हो सकता । इसी लिये पदार्थशो अपनी सत्ता रखनेके लिए किसी परपदार्थके ग्राश्नय 
को आवश्यकता नहीं, कोई भी एक द्रव्य दूसरेका परिशामन नहीं करा सकता । न किसी 
दूसरेसे वह स्वयं परिणमता है, यह हम।रा शरीर कोई एक पदार्थ नहीं, कई तरहके अनेक 
परमारुश्रोसे बना हुआ जड़ पदार्थ है । इसमें जितने प्रकारके जितने परमाणु हैं उसकी 
उतनी क्रियाएं श्रौर उतने ही तरहके परिशणमत चलते रहते हैं । तभी शरीरमें कई तरहके 
परिवर्तंत हो जाने पर. हम और आप श्राश्चययें करते हैं कि यह इस तरह कैसे हो गया ? 
प्रत्येक परमाणु प्रति समय श्रपनी अवस्थाएं बदलता रहता है । इस परिवतंनशीलताको ही 
पर्याय कहते हैं । " 
कर्मोको भी देखो यह अनेक वर्गणाओझ्रोंका पिण्ड है। यह शरीर भी जीवको नहीं 
परिणामा सकता है और न- कर्मकी वर्गंणा ही जीवको कुछ परिणामन करा सकती है । जीव 
का परिणमन जीवसे होता है, इसी तरह शरीरका भी यदि । किसी वस्तुको ठोकर मार दी 
और वह नीचे गिर पड़ी तो लोग समभते है कि हमारी ठोकरसे वह वस्तु नीचे गिरी, पर 
वह अपने आधारसे ही उस तरह परिणत हुईं है। हर द्रव्यका परिशमन अपने आपमें होता 
है । इस तरह आत्मामें भी ऐसी योग्यता है .कि वह परिणमता है और उस समय उसे 
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कोई निभित्तका साधन मिल जाता है उसके अनुकूल परिणाम जाता हैं। प्रत्यक वस्तुका 
परिशसन निश्चित है और सर्वत्ष भगवान इसे अपने ज्ञानसे जानते हैं भ्रीर इस कारण 
जानते हैं कि उनका वसा परिणमन होना है। पर ऐसा नहीं है कि पदार्थ स्वनने जाना 
इसलिए बेसा परिणम रहा है | पदार्थ तो जिस विधानसे परिणत होना है, उस कह 
ही वह परिणत होता है। रूप, रस, गंधका बदलना भावका परिणमन है । भर का श्रर्थ 
होता --होनेका नाम भाव है । 


जीव अपनेको करता है, कर्म अपनेको करता है, शरीर भी अ्रपनेको करता है। 
प्रत्येक वस्तुका स्वभाव स्वतन्‍्त्र और स्थ्राश्रित है। इसलिए जीवका आाख्रव जीवसे होता 
हे" जीवमें जो रागादिक ठहरते हैं वहु जीवका कार्य है और जीवका शुद्धोपयोग भी जीव 
का काम है, ये दोनों उंगली भिड़ीं ओर दोनों टेढ़ी हुई इन दोनोंकी अपने अपनेमें क्रियाये 
हुई हैं । अपने ही आश्चयसे ही वे ठेढ़ी हुई हैं उनमें टेढ़े होनिकी शक्ति थो जो निमित्त मिलने 
पर वे टेढ़ी हो गई । इस डंडेमें ऐसी योग्यता नहीं है कि द ह टठेढ़ा हो सके | 
कोई द्रव्य किसी अन्य द्वच्यको परिणमता महीं--कर्मोने जीवको क्रोधी बनाया, ऐसा 
कभी नहीं हो सकता । जीव श्रपनेमें ही विकार करके ऋ्रोधरूप परिणत हो जाता है । 
जीवने रागादि किया और कर्मोमें ऐसी योग्यता है कि वह ऐसा निमित्त पाकर अपनी कर्म- 
रूप शक्ल बना लेते हैं । हर वस्तुकों उसी हृष्टिसि देखना है । एकको देखना निश्चय है । 
श्रभेकको देखना व्यवहार है । श्रात्मा कर्मोसे बंधी है, यह व्यवहार दृष्टि है। यह जीव छदरीर 
: बंधा है--यह भी व्यवहार दृष्टि है। लोग कहने लगते हैं कि क्मोंने मुझे केसा नाच 
वाया यह सब व्यावहारिक कथन है | जीवने रागादि किया--जीवने निर्मल परिणाम 
किये, यह्‌॒ निश्चय है । निशचयनय एक सत्‌को दिखलाता है और जो अजशुद्ध पर्यायकों बिना 
टूसरे सम्बन्धकी निगाह किये बतावे वह अशुद्ध निश्चयनय है। द्रव्यकी शुद्ध पर्याय बताने 
वाला शुद्ध निए्चयनय है, जिस प्रकार केवल ज्ञानको जीवका निजभाव फेहना । अशुद्ध पर्याय 
को बताने वाला अशुद्ध निश्चयनय है जिस प्रकार मति ज्ञान आदिको श्रात्माका कहना और 
केवल सतको देखे तो वह परम-शुद्ध निश्चयनय है । ये नय सब जाननेकी वस्तुएं हैं उनको 
जानकर हो भध्यात्मशास्त्रमें प्रवेश हो सकता है । 
_ । झुज्य लक्ष्य शुद्ध होना चाहिये--लक्ष्य एक होता है 
वीचसें अनेक उपलक्ष्य चलते रहते हैं। जैसे मकान बनाने वालेका 
बनाना है-उससें प्रगज ईंट पृ 
ये बीचमें अनेक उपलक्ष्य चल 
जाते है । लक्ष्य कभी नहीं ब 


ओर उसकी पृूत्िमें 


प्रमुख लक्ष्य मकान 
_र इकट्ठा करता है, आग लकड़ी आदि इकट्ठा करना है- 


ते रहते हैं। लक्ष्यकी पूर्ति हो जाने पर ये उपलक्ष्य समाप्त हो 
दलता चाहिये-हाँ, उपलक्ष्य बदले जा सकते हैं, इसी तरह इस 
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प्राणीका एक लक्ष्य शुद्ध चतन्यस्वरूप की प्राप्ति है। उसकी प्राप्तिमें बीचमें कितने सावन 
जुटाने पड़ते हैं ? वह सव साधन उपलक्ष्य हैं और उसे ही व्यवहार कहते हैं। श्रपना अव- 
लम्बन ही मुकित करा सकता है और स्थायी सुख दे सकता है। ब्रत लिया, नियम लिया, 
मुनि बने--ये सब लक्ष्य नहीं--लक्ष्य तो परम शुद्ध निश्चयनयका विपयभृत चंतन्यस्वरूप 
की ही प्राप्ति है । ये बीचमें उपलक्ष्य तो वन ही जाते हैं। श्रपनी दृष्टि झ्रानेपर संयमकी 
ग्राना पड़ेगा । क्योंकि विषय भोग करते करते किसीको मुक्ति नहीं मिलती है। मुमुक्षुको 
ब्रत, जप, तप, संयमसे गुजरना पड़ता है-रवकी दृष्टि श्राई कि उसे ऐना बनना पड़ता है। 
नीचेसे दूसरी मंजिल आनेके लिये ऊपर आना उसका प्रमुख लक्ष्य है। किन्तु ऊपर श्रानैके 
लिये उसे बीचकी सीढ़ियोंसे मुजरना ही पड़ेगा । पहली सीढ़ी चढ़नेके बाद दूसरी सीढ़ी 
चढ़ना उसंका उपलक्ष्य है किन्तु वह उस उपलक्ष्यको ही पकड़कर नहीं बैठ जाता है । क्या 
कहीं सोनेकी सीढ़ी हो तो ऊपर आझाने वाला उसको ही पकड़कर बेंठ जाय तो वया ऊपर 
श्रा सकता है ? मुमुक्षुकी लक्ष्यसें जरा भी नहीं चूकना चाहिये। लक्ष्य एक बार स्थिर हो 
जाय फिर ये बीचके परिर्मन अपने आप चलते रहते हैं । शुभ भाव और अशुभ भावकी 
ग्रटक उसे उलभा नहीं सकती है । क्योंकि शुभ-अशुभ दोनों ही आश्चव हैं । दोनों ही बंधके 
कारण हैं, मुक्तिके नहीं । 
निज पर्यायका आश्रय निज द्रव्य ही हो सकता है--जीवका रागादि जीवका 
आश्रव है--कमं का नहीं । कर्मोका झाना कर्मका आश्रव है वह जीवका नहीं हो सकता । 
जिसका जो परिणमन है वह उसकी उस द्रव्यके क्षेत्रमें ही होता । लोग कहते हैं सूर्यने 
संसारको प्रकाशित किया पर सूर्य कितना है ? जितने में सूर्य है उतनेमें उसका प्रकाश है । 
दिखने वाली प्रत्येक वस्तुमें ऐसी योग्यता है कि वे इस त्तरहके निमित्त पाकर चमकने 
लगती हैं । जिसमें जेसी योग्यता होती है-कोई कम, कोई अधिक-कोई बहुत अ्रधिक, अपने 
स्वभावसे ही चमकते हैं | किसी भी द्रव्यका स्वभाव उसी द्रव्यमें देखना चाहिये, अन्यत्र 
नहीं । दर्पणमें हाथ दिखता तो क्‍या दर्पणमें हाथ चला गया ? दर्पैणमें दर्पणा है और हाथमें 
हाथ है। व्यायामका मानीटर जैसा प्रदर्शन करता बैसा सभी लड़के करते हैं पर वह सब 
अपनी-अपनी क्रिया कर रहे हैं। उस लड़केने सबकी क्रिया नहीं की । वह अपनेमें इस तरह 
का परिणमन कर रहा है, सब लड़के अपनेमें श्रपता परिणमन कर रहे हैं । इस तरह सबसे 
पहले हमें यह निश्चय होना चाहिए कि प्रत्येक द्रव्यका १रिणसन उसके अपने आपमें होता 
है उससे बाहर कहीं नहीं । 
संदाभाग सातिशय मिथ्याहष्टिके करणलब्धिके उत्तम परिणाम-- लोकमें निमित्त- 

तैमित्तिक भावकी बात सही है, किन्तु परिशमन जिसका होता है उसका. परिणामन उसीमें 
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उसीमें उसीसे होता है | जब वह आत्काः विशुद्ध परिणाम करता हैं तव कमछि वच्चाव- 
सरगा, संवर व निर्जेरण स्वयं होता है | क्षयोप्मामलब्धि, विशुद्धिलब्बि, देशनाल 2 
यह जीव जब प्रायोग्यलब्धि करता है तब कर्मोकी स्थिति अ्रन्त:कोदाकोटियात्र रहती है तथा 

बन्धापसररा होने लगते हैं जिसमें दुछ और कम स्थिति हो जाती है। दोनों यहाँ त्तकको 
बातें तो अभव्य तकके हो जाती हैँ। श्रव श्रागेके उत्थानकी बात भव्य जीवके ही होगी । 
प्रायोग्यलब्धिके अनन्तर करणलब्धि होती है । यह भव्य आत्माके ही हो सकती है । इसमें 
सात्तिशय विशुद्ध परिणाम होते हैं । ये परिणाम तीत प्रकारके हैं -- अधःकरणा, प्रपूर्वकरण, 
अनिवृत्तिकरण । अधःकरण परिणाममें उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ती है । पश्चात्‌ अपूर्वकरण 
परिणाम होते हैं। इस अपूर्चेकरण परिणामर्मे प्रतिसभय अनन्तगुणी विशुद्धि होती है और 
इस विशुद्धिका निमित्तमात्र पाकर कर्ममें स्वयं ४ प्रकारकी ये विशेषतायें हो जाती हैं-- 
(१) एूेंबद्ध कर्मोंकी अरुख्यात्तगुणी स्थितिका घात, (२) असंख्यातगुणी हीन हीन स्थिति 
के नवीन कर्म बंबना, (३) पूर्वेबद्ध कर्मोंका अ्रसंख्यातगुणा अनुभागका घात, 
असंख्यातगुणी कर्म वर्गणाओंकी निरजरा, (५) पाप-प्रकृतियोंका पृण्य-प्रकृतिके ूपमें वदलना | 
इसके पश्चात्‌ इस सातिशय मिथ्याहृष्टि महाभागके भनिवृत्तिकरण होता हैं। इसमें समात- 
समयवर्ती अन्वित्तिकरणा वालोंके परिणाम बिल्कूल समान होते, उनके हीनाधिक विशुद्धि 
नहों होती । भ्रन्वृत्तिकरणके संख्यात भाग घीतने तक अपूर्वकरणकी भांति छहों प्रगतियां 
होती रहती हैं | पश्चात्‌ दर्शन भोहका अन्तरकरण करके, अनस्तानुत्रन्धीकी विसंयोजना 
करके अनिवृत्तिकरणका काल समाप्त होते ही यह भव्यात्मा उपशम सम्यवत्वको प्राप्त कर 


लेता है। पश्चात्‌ क्षयोपश्म सम्यकत्वको प्राप्त कर सकता है पश्चात्‌ क्षायिक सम्यक्‍त्वकों 
भाप्त कर सकता है। सम्यक्‍त्व आत्मानुभवपष्‌वेक ही होता है । 

खुदके उपयोगमें खुदककी रूपाति होना आत्मासुभव हे--आत्माकी अनुभूति कहो या 
स्याति कहो । दोनोंका एक ही भ्रैथ है। श्रात्माका जैसा स्वभाव है-- सबसे अलग अपने 
आपमें स्वतन्त्र, चत्तन्थमात्र उसकी बैसी अनुभूति होना स्वानुभूति है.। अनुभृत्तिमें लक्ष्यकी 
विशेषता है। लक्ष्य तक पहुँचनेमें हमें अपना स्वयंका आश्रय लेना पड़ता है । भ्रृतार्थनयसे 
जाने गये नो तत्त्व सम्यग्द्शनके कारण हैं | जिन पर्यायोंसे गुजरकर वह देखना है वे पर्याय 
सात तरहकी हैं---उनमें जीव, प्रजीव भ्ूलसूत्त पदार्थ हैं। इनकी अ्रवस्थायें पर्याय हैं। अ्रव 
इन सात तत्तोंका पर्यायसे दिंब्लेषण करते हूँ | सात तत्त्व व पुण्य और पाप - ये ६ तत्त्व: 
या € पदाथे कहलाते हैं। गा | 

अडप्य व पाप तत्त - शुभ भाव पृष्य है, अशुभ भाव पाप | केसे भी पुण्य और पाप 
होता है और आत्मा भी पुण्य पाप रूप होती है । पुण्यके उदयमें जो परिणाम होता है बह 


(४) असंख्यात 
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पुण्यभाव या शुभभाव है । इस तरह पापमें भी | आात्माके पुण्य पाप झात्मांके ही हैं, . कर्मके 
पहीं । इसी प्रकार कमंके पुण्य पाप भी आरात्माके हो सकते । झआात्मामें प्रण्य और पापके परि- 
शामोंका नियमित सम्बन्ध नहीं है | पुण्यके उदय होनेपर भी पापरूप भाव हो सकते हैं और 
प्रापके उदयमें पुण्यरूप भाव हो सकते हैं | देखो--प्ताता वेदनीयका उदय भी चलता रहता 
है और भाव पापके भी चल सकते हैं । कममें शुभ पुण्य कहलाता है झौर श्रशुभ पाप । 
शुभभाव चलता है उस समय पुण्यभाव समझना चाहिए और विकल्प अशुभ भाव है। ऐ॒ण्य 
दो तरहके होते हैं--जीवका पृण्य और कमंका पुण्य | इसी तरह पाप भी । यह व्यवस्था 
अनादिकालसे चल रही है | वह निमित्त श्रौर नैमित्तिक व्यवस्थाके बिना नहीं आई हैं | 
ऐसा नियम है कि जीवमें जब पुण्य भाव बनता है तभी कर्म भी पुण्य अ्रक्ृति बांधता है । 
जब जीवका पापभाव होता है तब कर्मकी पाप प्रकृति बंधती है। इन दोचोंमें ऐसे ही 
निमित्त और नैमित्तिक सम्बन्ध है | तत्त्वज्ञ ज़ीवमें शुद्धभाव आकर भी कर्मका पुण्यभाव 
नहीं हो सकता--ऐसा भी संभव है | पापकी तो चर्चा ही वहाँ न करो | कर्म यहाँ आकर 
भी अपने घुटने टेक देता है। कर्मका जीववा ऐसा निमित्तपना प्रबन्ध है| जीवका जब 
विकारी भाव होगा उसी प्रकारगे निमित्तको पाकर होगा | तथा कर्म बंधेगे तो जीवके उस 
जातिके विकार भावोंको निमित्त पाकर वंधेंगे, किन्तु सभी जीवके लिये यह तियम नहीं 
कर्म उदयमें रहें और जीव उस रूप उपयोगका परिणमन न करे, जंसे उच्च गुरास्थातोंमें 
होता है | कर्म ,तो जड़ है श्लौर जीव चेतन है । जीव सावधान होकर श्रपने -शुद्धोपयोगमें 
स्थिर. हो जाये तो कर्म उदयमें आकर भी जीवका कुछ नहीं बिगाड़ सकते- किन्तु 'साथ ही 
ऐसा निमित्तनुमित्तिक सम्बन्ध प्राकृतिक -है कि जीवके -उन विशुद्ध -परिणामोंका निमित्त 
पाकर व आत्माके उपयोगकी स्थिति पाकर स्तिबुक -संक्रमण-हो जाता है-जो-कि उदयके 
एक समय पहिले हो लेता है । इसे उदय कहो, उदयक्षय कहो या स्तिंब॒ुक संक्रमण कहो 

कुछ कुछ अन्तरके साथ प्राय: एकसी चात है-। देखो, चेतन चेत सकता है यह स्थिति 
ग्रत्युद्च साधुके होती | जो निमिन्न हो वह विक्रारक कहलाता है और नैमिज्तिकको विकायें 
कहते .है । जीव विकारी हुआ वह चबिकार्य है शोर वर्म उसमें निरमित्त है उसे: विकारक कहते 

हैं ।इसी तरह जुब कर्म विकाय देखा जाय तब जीवभाव _विकारक- है| त्था-इन,:पुण्य *पापमें 

दो दो तरहंके भेद हैं । एक जीव पृण्य विकार्य और दूसरा जोव-पुण्य- विकारक' ।+आत्माके 

पुण्य रूप भाव होता जीव पुण्य विकार्य है और उस- पुण्य- भावके बढ़नेमें जो निमित्त “बना 

वह जीवभाव पुण्य विकारंक है । इसी तरह पाप भी दो तरहका होंता है ।-अ्रजीव: पुण्य-कर्म 

बनता है; तब. वह कर्म-पुण्य विकार्य है और जिस निर्मित्त या. स्थितिसे वे-कर्म परमार 

पुण्य रूप हुए वे कर्म पुण्य विकारक हैं । इसी तरह जोव व कर्म पाप -भी- हैं | इस तरह 
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ग्परे 
विकार्मविकारक भाव सजातीय सजातीय परिरणिमोंमें ग्रथवा विजातीय विजातीय पदाथ मिं 
लगाना । कमेसे पुण्य कर्म परमाणु बनते हैं और जीवसे पृष्यभाव परिशाम बनते हैं । ऐसी 
दृष्टि भृतार्थकी पद्धति है । है 
आखाव्य व आखावक भाव - आने को श्राख़व कहते हैं। कमकिा आना कमाका 
श्रास्व है और जीवमें रागादिक भावोंका श्राना जीवका श्रास्रव है । जो कर्म परमाणु आये 
वे पौदगलिक कर्म आखबव्य है और जिस्म निमित्तसे कर्म श्राये उसे जीव श्रास्नावक कहते हैं । 
इसी तरह जीवमें विकारका आना जीव श्रास्राव्य है। जिस निमित्तसे विक्रार आया वह 
श्रजीव श्रास्नावक है। उस तरह आख़वके चार भेद हो गये । एक जीव आाख्राव्य, दूसरा 
जीव आखावक तीसरा कर्म श्राख्राव्य और स्चौथा कर्म श्रास्नावक । जब जीव भाव शआाख्राव्य 
है तब 'पर्व जीवभाव आख्ावक है प्रथवा उदित पौद्गलिक आख्रावक हैं। जब पोद्गलिक 
कर्म आख्राव्य देखते हैं तब स्थित पोदुगलिक कर्म आ्राख़ावक अ्रथवा जीवविभाव आखावक 
है। आखाव्य व आखावक भाव पर्याय है । पर्यायको उपादानभत द्रव्यसे प्रकट होना देखना 
व भेदहृष्टि गौण करके सूलद्रव्यके 'एकत्वकों -हो ग्रहणा करना सो भतार्थनयका आख़व तत्त्व 
का देखता है । 
ट्यन्ध्यवन्धक भाव-बंधके भी चार भेद हैं। बंध जाना सो बंध है। एक समयसे 
अधिक ठहरने चाले कर्मकी स्थिंतिको बंध कहते -हैं। एक समयका आराख़व होता है। आया, 
ठहरा, “चला गया. |*इस तरह आखवसे बंध होता -है पर आख्व'हो और बंध भी हो ऐसा 
कोई नियम नहीं । जब बंध होगा तब आख़वपूर्वक ही होगा'यह्‌ तो नियम है, पर आखव 
हो'ओर जंध-भ्रवद्य. हो ऐसा नियम नहीं । - कर्मोका बंध जाना, कर्म बन्ध्य है, जिस जीव 
परिणामकेनिमित्तसे कर्म बंधा वह जीवभाव बंधक: है । इसी तरह जीवके बंधरूप परिणाम 
होना जीवःअंच्ध्य:-और जिस निमित्तसे वह - परिणाम हुए वह अजीव बन्धक है| यहाँ पर 
भी यह जानना. कि. जब.जीवभाव बन्ध्य-है तब पूर्ण जीवभाव बन्धक है अथवा उदित 
विशिष्टःअजीवकर्म बन्धक है । जब पोदूगलिक कर्म बन्ध्य देखना है तब' स्थित विशिष्ट 


कर्म, बच्चक है अथवा .जीवविभाग बन्धकः है.। पर्यायके मूलको मुख्यतया भ्रहणा करके उसके 
एकत्वको प्राप्त किया तो वह भृता्थैनयसे बन्ध्यका -अवबोध सही हुआ मानना । इसो तरह 
संवरऔर निजेराके! चार'चारःमेंद समझ लेता चाहिए।..... हि 
._उसचराये संवारकःभाव--प्राने' योग्य कर्मोंका रुक जाना-संवर- है। कर्म रुक' गये यह 
कि लक हेश्ट्रौर जिस- भावेसे' कर्म रुके- 'वह भाव'जीव संवारक' है । कमें आ रहे हों और | 
४:3० 'सेक 'सके-ऐसा कश्पे नहीं- हो. सकता | बे वाले 'कर्मोंको रोकनेको शक्ति /२४५ 
हीं 'है। जहाँ कहीं: कमे- भा, सकते :औ “वे यहां तहीं आये--यह संवर है'। संवरः सिंड् 
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में भी होता है, क्योंकि वहां पर आखव नहीं । सिद्धोंमें आख्रव बंध श्रौर मोक्षकी कल्पना 
नहीं उठ सकती । 

शंका--सिद्धोंमें जब कर्मोक्रा आसत्रव नहीं होता तत्र वहां संवरकी कल्पना क्यों को 
जाती है ? 

समाधान--कर्मोको नहीं आने देनेमें कारण उनका शुद्धोपयोग निरन्तर चल रहा 
है-इसलिए कभी कर्म नहीं आ सबते: झत: उनमें संवरकी वल्पना ठीक की जाती है | यहां 
पर भी चार भेद जानना-- (१) जीवभाव रुवायें, (२) जीवभाव संवारक, (३) अजीव . 
संवार्य, (४) अ्जीव संवारक | जीव विभाव रुका वह णीव संवार्य है, उस स्थितिके पूवे 
क्षणकी शुद्धता जीव संवारक है श्रथवा उस प्रकारके कर्मादिकके श्रभावादिरूप स्थिति 
अजीव संवारक है । पौदूगलिक कर्म तन झा सके वह अजीव संवार्य है और उस प्रकारके 
कर्मादिकके अ्रभावादिरूप स्थिति अजीब रांवायें है अथवा जीवका शुद्ध उपयोग जीव संबा- 
रक है | यहां भी भूतार्थ विधिसे द्रव्यके एकत्बमें पहुँचना चाहिए । 

निर्जर्य निर्जनरक भाव--निर्जरा भी चार तरहकी है। भरनेको निर्जरा कहते हैं । 
कर्मोका भरना कर्मनिर्जरा है और जिस जीवभावके निमित्तसे कर्म भरे वह जीत्र निर्जरक 
है । आात्माके वे भाव जो विकार भरने रूप होते हैं जीव निर्जेय है श्लौर कर्मोकी वह॒परि- 
स्थिति जिससे वह भाव होते हैं वह श्रजीब निर्जरक हैं । यहाँ भी चारों प्रकार और उनकी 
परस्पर निमभित्तन॑मित्तिक सम्बन्ध जानना चाहिए । पश्चात्‌ उनका स्वतसन्न अस्तित्व देखकर 
मूल पदार्थके एकत्वपर पहुँचना चाहिए । 

मोच्य मोचक भाव--प्रात्मासे कर्मोका छूट जाना ही मोक्ष है। कर्मोका छूटना 
कर्म मोच्य और जिस जीवभावके निर्मित्तसे कर्म छूटे वह जोव मोचक है| उसी तरह आत्मा 
से विकारोंका छूटता जीव मोच्य, और जिन कमंकि क्षयके निमित्तसे जीव विकारोंसे छूटा 
वह कर्म मोचक है । मोक्ष एक समयका होता है--उसके बाद मोक्ष नहीं कहलाता । जैसे 
किसी मनुष्यको जेलसे छूटनेपर उसे बन्धनमुक्त कहते हैं पर उसे तो जीवन भर यह नहीं 
कहा जाता कि तुम जेलसे छूटे । कहे तो भूतनेंगमकी अपेक्षा है । इस तरह इन नौ तत्त्वींका 
भूतार्थनयसे जानना सम्पग्दशंन काकारण है। . -::-' 90... 0५ 5 
भूताथंके आशभ्रयी सम्यग्हष्टि--अथवा आख़व तो आखाव्य श्रास्नावकका उभय है 
वह हिनिष्ठ है, १रन्‍्तु जहाँ श्रसम्बद्ध एक अस्तित्वपर:इृष्टिः -हो.वहाँ श्राखव 'तत्त्व-नं “ठहरकर 
उपयोगमें द्वव्यका शुद्ध एकत्व रहता है । यह एकत्वोपयोग सम्यक्त्वका अ्रमोध कारण है! 
इसी पद्धतिसे विचारो तो संवर, बन्ध, निर्जरा, मोक्ष भी हिनिछ है, सो शुद्ध पदार्थेके उंपयोंगी 
के उपयोगमें यह सब भी न व्हरकर शुद्ध एकत्व ठहरता है । इस भूतार्थका आ्राश्नय करने 
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वाले जीव सम्यर्दृष्टि होते हैं । 
ये सातों प्रकारके पर्यायात्मक तत्त्व दो दो प्रकारके होते हैं जीवके और दम हु | 
क्या आवश्यकता थी कि जीवमें भी सात तत्त्व माने | किसी एकमें मानते, परन्तु भाई : 
प्रत्येक द्रव्यकी पर्याय उसी द्वव्यमें से प्रकट होती है, जीवमें नहीं होतो । कर्ममे आ्राखव वध 
होनेपर जीवमें भी श्रास्नव वन्‍्ध होता है। इस प्रकार इन दोनोंमें निमित्तनेमित्तिक जनता 
है । स्थाद्वाद, उसका भली भांति निपटारा कर देता है । ये तत्त्व एकमें नहीं होते दोनामें 
ही होते हैं । दो के ही मेलसे ये सात तत्त्व बने हैं फिर भी सातों जीवमें जोवके हूँ अजी बर्मे 
अजीवके हैं। जीव और अजीव उनमें ये दोनों स्वतन्त्र पदाथे हैं बाकी ये सब उनकी ये सव 
पर्यायें हैं। यहां वस्तुत्त: तो दो ये भी पर्यायमुखेन हैं, इस प्रकार सात पर्याय श्रोर दो द्रव्य 
हुए श्रथवा ७ विशेष, दो ग्राधार हुए । इनको पर्यायकी दृष्टिसि न देखना, नहीं तो भूतार्थ न 
जान सकोगे, यही जिनको भूतार्थ हैं वह आगे क्या बंढे, इन नी को पर्याय समझता । हर 
पदार्थकों समभनेकी दो प्रकारको दृष्टि होती हैं। एक बाह्य और एक अन्तर । ऊपरी हालत 
समभना--बाह्य दृष्टि है और आन्‍्तरिक (भीतरी) परिणमनकों समभना श्रान्तरिक दृष्टि है । 
वाह्य दृश्सि नो तत्त्व सह हैं--पर्याय दृष्टिसे जीव और पुदुगलके अनादि सम्बन्धसे 
यह आखव आदि पर्यायें बनती हैं। इन नौ तत्वोंके विषयमें सही दृष्टि श्रानेपर ही वस्तु 
तत्तका यथार्थ निर्णय होता है। यथार्थ निर्णय न हो तो बताओ ये प्राण जीवके है या 
भरीरके ? घदि जीवके मानो तो जीव तो अधिनाथो है, फिर प्राग्णके घात करनेपर भी न 
तो कुछ आपका बिगड़ा और न जीवका बिगड़ा । क्‍योंकि जीव व प्राण अ्भिन्‍न हैं, एक हैं 
सो प्राशचात करना । लोक कहते हैं, वास्तवमें तो नहीं हुआ । दूसरी बात यह है कि यदि 
भाण जीवसे श्रभिन्‍त माने जावे तो प्राणशका घात ही क्‍या ? जींव तो अविनाशी है, प्राण 
भी जोवसे अभिन्‍न होनेके हेतु अविनाशी हो गया | देख लो, महा उपद्रच । इसबा समाधान 
क्या हैं ? देखो, व्यवहारनयसे तो जीव और प्राण अभिनव हैं क्योंकि उस कालमें जीवसे 
पृथक्‌ कहीं अन्यत्न प्राण नहीं हैं और निश्वयनयसे जीव और प्राण भिन्‍न भिन्न हैं। यदि 
व्यवहारनयका लोप करो तो वृत्ति दूषित हो जायगी और निश्चयनयका लोप करो तो ये 
भाण आात्साका स्वभाव कहलाने लगेंगे। तो बह सिद्ध भगवानमें भी पाये जाना चाहिये । 
किन्तु मुक्त जीवमें तो प्राण नहीं होते, इसलिये पता चलता है कि ये जीवके नहीं हैं और 
यदि अजी वके कह दिये जायें तो घारणोंके घात कर देनेपर हिसा नहीं लगनी चाहिये क्योंकि 


भारत जीवसे 'च्यारे हैं। परन्तु प्राणोंका घात करनेपर हिंसा बताई है । यहाँ पर अनेकास्त 
निशेय देता है कि पर्यायकी श्पेक्षा प्राण ज्ये 


8 ही शक व्ेसे अभिन्‍ंत हैं. और स्वभाव दृश्की अपेक्षा 
7 ह“हों। जद व्यवहारसे आत्माके हैं तो प्राणोंके घात कर देनेपर व्यवह्ारसे हिंसा 
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हुई और उस हिसाका फल भी व्यवहारसे नरक झीर निगोद भोगना पड़ता है । बताना' 
मिटाना यह काम व्यवह्ारका ही है ॥ निद्चय दृष्टिसि कोई वस्तु बनती मिटती नहीं है । 

निश्चयसे वरन्‍तुके स्वभावकों धर्म कहते हैं । जिस प्रकार जीवका स्वभाव चतन्य 
है । स्वभाव निगोदोंमें पाया जाता है और सिद्ध जीवोंमें भी । स्वभाव वह कहलाता है जो' 
कभी द्रव्यसे दूर न हो सके । लक्ष्य निर्धारित करना श्रौर उसमें द्रव्यपर दृष्टि रखना विदचय * 
है और उस लक्ष्यकी पूतिमें जितने बीचके राथन है वे सब व्यवहारधर्म है। मंक्ति, दान, 
जप, तप आदि करना शुभ परिणाम हैं और ये उपचार धर्म हैं । इनके करते हुये भी जितने 
अ्रच्छे परिणाम होते हैं जो लक्ष्य तक ले जानेमें पुरक होते हैं वह व्यवहार धर्म है । इस 
पूजन भक्ति वगरहमें हाथ पर चलाना उपचरितोपचरित धर्म कहलाता है | 

जीव ओर पृदूगलका अनादि सम्बन्ध-श्राज तक हमने इस जीवका परिचय इसी 
रूपमें किया है, इस विकारी आत्माकों ही श्रपना रूप समझा है। इन सम्बन्धोंको अपना 
समझा है । आज तक उसमें स्वरूपका निर्णय नहीं किया है। इस जीवकों जीव कहना भी 
व्यवहार है, संसारी कहना भी व्यवहार है। शब्द सभी व्यवहार--चतनन्‍्यमें जीव नाम 
नहीं खुदा है | ये तो व्यवहार चलानेके लिये हमने नाम रख लिये हैं । किसी द्रब्यमें कोई 
नाम खुदा नहीं है। व्यवहार, व्यवहारमें भी बड़ा अ्रन्तर है। श्रसली बस्तुमें कुछ जोड़ना 
या तोड़ता व्यवहार है । एक वस्तुका अनुभव निश्चय है । रागादिक की च्यवस्था बिवा 
सम्बन्धके- नहीं बन सकती है । इसोलिये जहां रागादिकका कथन शझ्ाता है वह सब व्यवहार 
कथनः ही है। यह तो स्थूल बात है, अनेक गुणोंको वत्ताना यह: भी व्यवहार है। जिन॑ ' 
श्ररहन्त भगवानने हमें धर्मका अ्रमृत्त रस पिलाया उन्हींकी चर्चा करना व्यवहार है | थे. जैन 
शासन भी ऐसी मधुर सिश्लो है कि जिस तरफसे खाशद्यो मीठी ही लगती है। भगंवबानने 
अपने. लिये भी यह पक्षपात नहीं रखा कि-हमारी चर्चा तो निश्चय वताप्नो। उन्होंने कहा 
जब तक तुम हमारी चर्चा: करते रहोगे तुम- मुक्त नहीं हो सवत्ते, हमारी चर्चा भी छोड़कर 
जिस दिन: अपने आप- ही में मग्नः हो जाओ्रोगे-तमी' वह अखरूण्ड आनन्द. मिलेगा जो क्रमी 
नहीं छूट सकता । जो स्वच्छन्दताको निरय: समझते हैं-- वह तो अयनी हानि ही करते 
हैं, पर जो यथार्थ दृष्टिसे'निश्चयकों समझःलेतेः हैं उत्तका' यहःसब व्यवहार भी: होताः रहता! - 
है । वे सब कुछ करते. हुये भी कुछ नहीं करते; वे चलते हुये भी नहीं चलतें--देखते हुयें 
भी-नहीं- देखते ।. क्योंक्रि:उनक़ी दृष्टि:एक ल्श्चियपर लगी रहती है । और जिनकी दृष्टि! 
संयोगपर -रहती है उन्हें कभी शुद्धता आप्तः नहीं: हो सक़ती:। जोः खोटे सोनेको शुद्ध सोभा' 
आऊप्मले रक्रवे शुद्ध अशुद्धकी परख,कंसे कर सकते हैः” अश्ुद्ध सोनेकों वेः श॒द्ध भी नहीं कर 
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पर्याय्में आत्मद्रव्यकी बुद्धि दोनो अज्ञान है- पर्यायम्में द्रव्य वृद्धि होनेंसे कोहुमें 
पिरते वाला छुनि जो तेरह प्रकारके चारित्रको यधाविधि पालन करता हैं इत संत परिद् 
एवं उपसर्गोकों शान्तिपूंवेक सहन करता है फिर भी मिथ्याहृष्टि रहता है वयाकि वह 
सोचता है मैं मुनि हूं मुभे कपघाय नहीं करना चाहिये-- यह सूव दुःख शान्तिपुर्वक सहन कर 
लेना चाहिये, इंस प्रकारे पर्यायकों झआात्मस्वंरूप समभता है, परिशमनको श्रात्मस्वरूप 
मानता है। मिथ्यात्वकी दृष्टिसि एक घोरं हिसा करनेवाले कसाईके श्रौर उस मुनिके परि- 
णामोंमें बिल्कुल साम्य है कोई भ्रन्तर नहीं । हाँ ठीब्ने मंद विंपयकका अन्तर भले ही कह 
लो | स्वरुपसे तो मिथ्यांट्व उभयत्र है। पर्यायपर दृष्टि पर्यायके लिये रहना मिथ्यात्व हैं। 
ज्ञानी सोचता है “मैं मुवि नहीं--ये ब्रत संगम मैं नहीं--ज्ञान ध्यान भी मैं नहों- 
मैं तो स्थिर एक चैतन्य तत्त्व हूं? । जिसके ये कुछ भी ताम नहीं हैं उसकी दृष्टि अपनेमें 
जाकर टिकती है, वह ज्ञाती पर्यायको पर्यायंरूपसे जानता है और द्रव्यको द्रव्यरूपसे संममेता 
है। पुण्य पाप ये सब आखव हैं, मैं कर रहा हुं---यह सब पर्याय दृष्टि है। क्योंकि झआात्मा 
अपनेकी ही कर संकता हैं बाह्य कार्य करना श्रात्माके वशका काये नंहीं । जहाँ स्वमें टुकड़े 
किये जाते हैं--मैं ज्ञान दर्शनमय हूं, श्रॉनन्द और शक्तिरूप हूं यह दृष्टि भी अभ्ुतार्थ है। 
इस अभूतांथंसे हमें भूतार्थवो देखना हैं। ईंन नौ तत्तवोंमें जीवके ग्राठ तत्त्व होते हैं। दोनों 
को अलग अलग रंखो । जीवके आ्राख्ेंवको जीवकी हृष्टिसे देखो--अजीवंके आ्राख़वकों श्रजीव 
की हृष्टिसे देखो । यंहीं भृतार्थ दृष्टि है । भूतांथंसे अपने जीवकी खबंरं लो--श्रंजीवंकी वहाँ 
खबर नहीं - ये जीवद्वव्य अनन्त शक्ति, गुण, वीर्यका धारी है । जीवके आखवं, बंध, संवर, 
निर्जरा, सीक्षे, पुष्य, पाप जीवसे प्रकर्ट हुए हैं | इसंसे वो द्वव्यके भिल्‍म सिस्न परिंणामन 
नजरमें आ्राये-- द्रव्य और पर्यायका ज्ञान हुआ । निमित्तको भूल गये इसलिए आंख बंध कम 
हथा । पर्याय इच्यसे ही प्रकट हुई है इस प्रंकार जाननेमें यहाँ द्रव्यकी मुख्यता हो जाती हैं| 
तत्ता इृक्षसे गिरा, इंसमें वृक्षकी मुसुयता आरती है। जहांसें गिरा बहूँ शव है--पत्ता अध्र्‌व 
है | एक द्रव्य है, दूसरा पंयाये है। इसे प्रंकार' द्रव्यंको मुख्य करके स्वभावका अवलम्बन 
होनेसे ही सम्यस्दर्शन- होता हैं। श्रशुभ उपयोग और शुभोपयोगसे भी हटकर जहां स्वमें हृष्टि 
आती है--वहीं स्वृंकां अंवलम्बन है । | 
भूदाथनयें ही जीवनमे स्थिर लच्य निर्धारि 
कक है. ।' भूतार्थ कर कसी देखना ? हंमें जो कुंड दिखता हैं उसे कोई कहता है कि यह. 
लव इेदवरकी सहिभा' है, कोई कहता है >' कुंछे नहीं, माया है भ्रादिं भनुष्य जितना सोच 
/करली4 के- कर ह द्यि गा जैनशासव कद््तां है कि यंह सब पुदुगलंकी पर्यायें 'हैं, जो 
ट समभनेके। प्रयत्त करनो चोहिए । यह मकान, सोना; चांदी गश्रादि 


त कर संकता' है--शांति पानेका भी यही 
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जो दिखता है वह सव पुदंगलकी पर्याय हैं श्रौर नाश हो जानेवाली है । मैं हूं और हमेशा 
रहूंगा----ये विचार, ये भावनाएं, ये क्रोध श्रौर रागादिक सब नाश हो जाना है। ये पर्यात्र 
श्रार्द और उनके प्रभावमें अपनेको संभाला नहीं और उनके प्रभावमें वह गये तो आत्माका 
पंतन निश्चित है। जो सदा रहेगा उसका अनुसरण करो । जो रहना नहीं है उसका क्‍या 
शअ्रनुसरण करते हो ? संसारके ये पदार्थ आते जाते रहेंगे और सदैव रहेंगे और वदलते रहेंगे । 
इनमेंसे अपनेको पहिचानकर शअ्रनुभव करे तो शान्ति और श्रानंदका भागी वन जाय । 
प्रपदार्थो्में श्रपनेकी मानना और पर्यातमें भी श्रहचुद्धि करता दुःखका कारणा हैं। 
आत्महित तो यथाथे ज्ञानमें है | श्रन्तर हृप्टिसे देखो तो पता चलता है कि मैं ज्ञायक भाव 
हैँ, में ही ज्ञाता हुं और मैं ही ज्ञेय हूं । इन निरंतर पर्यायोंमें चलने वाला भी मैं ही हूँ । 
विकार शोर विकारके कारण मैं नहों हूं, कर्मके आख्रव भी सेरे आख़ब नहीं । इन द्रव्योंको 
पर्यायोंकी श्रगल बगल और ऊपर देखकर उन्हें यथार्थ जान लिया जाय तो वह भी भूतार्थ 
है | अगल बगल याने निमित्त, और ऊपर याने पर्याय । पर इन पर्यायोंको दो कोई देखता 
रहे तो कभी पवित्रता नहीं आरा सकती । जब अपनी आत्मापर दृष्टि जायगी तो उस समय 
जो स्वानुभव होता है उसके उस समय आत्मामें शुद्धता आती है । यह माता पिता स्त्री पुरुष, 
कूटुम्ब परिवारका रिश्ता, सम्पत्ति, आंदिकादिकका संयोग सब अभताथ्थे हैं । एक दिन यह 
झूटनेको है । इन सबकी देखकर किस दिन सबमें समता-भाव जागृत होगा, द्रव्योंकी स्वतंत्रता 
का अ्रनुभव होगा ओर विद्ेषताको छोड़कर सबमें सामान्य दृष्टि आवेगी । 
सामानन्‍्यदृष्टिकी महती कृपा--ये जीवमान्र सब एक जातिके हैं, अलग-अलग स्वतंत्र 
सत्‌ हैं--यह दृष्टि दो शक्ति विकासका कारण है। ये मेरा भाई है, पुत्र है, मित्र है, इन 
विशेष दृष्टियोंकों छोड़ो ये दुःख और पतनके कारणा हैं। देखो ना! जहां ये भाव उठा मैं 
मनुष्य हूं, पंडित हूं, त्यागी ब्रती हूँ, धनवान हूँ, गरोब हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हँ---ये विकल्प ही 
इस जीवको दुःखके सागरमें ड्ुबो देते हैं । 'तो ज्ञानो होने पर जब यह अनुभव करने लगता 
है-- मैं "तन्मात्र जीव हुँ--अन्तरसे शरीरका ममत्व भी छोड़कर कर्म और कमेसे भी हट 
कर चैतन्यमात्र आत्माको देखने लगता है तब उस आत्माको जिसका कोई नाम नहीं, कोई 
ग्रन्य स्थान नहीं, जिसमें कोई भेदभाव #नहीं एक निर्नाम, अखंड, अ्रविनाशी, चैतन्यमात्र 
है, उसके अनुभव आने पर सामान्य बुद्धि जाग्रत होती है और विश्येष सामान्य ही में विलीन 
हों जाता है । फिर यह मेरा लड़का झोौर पराया लड़का-सारा अपमान और क्लेश दूर 
होकर आनन्‍्दके सागरमें डुबकी लेने लगता ५ है । जिसे देखकर आपने समझा है सो वह. मैं . 
तहीं, श्राप. वह हैं जिसे देखकर समझा नहीं-भ्राप अम्ुक*लाल या अमुकचन्द-नहीं । 
आत्मा ही कया सभो पदार्थ वस्तुतः निर्नाम हैं-- यदि उस झात्माका: नाम होता तो- 
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कहीं भी जाकर उस नामसे उसका पता चलना चाहिये था, पर ईसे- शहरमें जाकर पूछो 


तो वहां भ्रापकों कौव जानता है। पर झ्ाप निदमि चैतन्य हैं इसे कहीं भी जाकर पूद्धा 
जाय तो हर ज्ञानी व्यक्ति बता देगा कि श्राप मिर्नाम चैतन्य हैं। ये जो कुछ दिख । रा टे 
वह तो एक खेल है, मिटता बच्ता रहता है । बस्तुके भेद करके व्यवहार कर रहे हे । बह 
सब माया है स्वप्त है, इनमें सार कुछ नहीं । भतार्थ दृष्टिसे प्रपनेको समभा जाय वो दस 
ग्रात्माका महोपकार हो | वे कारण जिनसे अंतह प्टि हो, वे सब गपने युद्द हैं। जिनके 
मिमित्तमे आत्माका भान हो वे सब गुरु समझता चाहिए। निर्नाम चैतन्य भृतार्थ दृष्टिंस 
मिलता है। निर्नाम चैतन्यकों मोक्षकी भी चर्चा स्वरूपका अपवाद है । उसे संयोग ओर 
संयोगपूर्वेक वियोग भी सहन नहीं | इससे मोक्षकों भी ज्ञानी सापेक्ष दृश्सि देखता है। 
उसे ६ तत्त्व दिखते हैं किन्तु उनमें उसकी भूताथे दृष्टि होनेसे वह अपना काम निकालता 
है | जहां एक बार वह चैतन्य रूप स्वभाव प्रगट हो वहाँ उसे फिर यह ज्ञान हो जाता है 
कि भेरा परसे कोई संबंध नहों है। वह फिर स्रिद्धकी जातिका अनुभवर्मे बन यया । वेहें 
मोहीकी जातिसे हट जाता है। मोक्षमार्गी बनकर रागादिसे हटते जायें श्रोर ग्रपनी ओर 
बढ़ते जाये तो आत्माका महाव्‌ उपकार धो। ७ तत्त्वोंमें से अपने एक जीवद्नन्यको 
पहिचानना यही भतार दृष्टिका फल है । द्वोणाचार्यने कौरव और पाण्डवकी परीक्षा लेते 
समय कहा कि वुम्हें उस मिट्टीकी चिड़ियाकी आँखमें निशाना मारता है जो उस पेड़ पर 
रखी है। कौरवोंसे पुछा--बोलो तुम्हें क्या दिख रही है ? तब कोरवोंने बताया कि उस 
पेड़पर जो बड़ी डाली है उसमें उस पत्तेके बगलमें चिड़िया है उसकी आँखें निशाना 
मारता है। इस प्रकार अन्य सभी कौरव और पाण्डव शिक्षा्थियोंने उत्तर दिये किन्तु अन्तमें 
अज्‌ नसे पूछा गया तो वह कहने लगा कि गुरुजी मुझे तो आंख ही आंख दिख रही है श्रौर 
कुछ नहीं, तब द्रोणाचार्यने श्रजुनकों पास करके बाकी सबको अनुत्तीर्ण कर दिया। क्योंकि 
शर्जन अपने लक्ष्यपर एकाग्रतासे स्थिर था। जो एकाग्र होकर स्थिर होता है वह एक 
दिन पर्यायमें भी प्‌र्णो शुद्धता प्राप्त कर लेगा । जिस प्रकार सिंह अपने ऊपर गद्ठी लादकर 
अपनेको -ग्धाकी जातिका समझने लगता है, उसी प्रकार श्राज हम भी अपने चतन्यकी दृष्टि 
बिना गधेकी तरह कर्मोका और संसारका बोका लादकर दुखी होते रहते हैं । क्‍ 
““« जो जाना जाता उसकी ख़बर कंरों--गुण और पर्याय जाननेमें नहीं आता क्योंकि 
वे हि नहीं हैं। सब्र लोग गुणकी हृष्टिसे द्वव्यको ही पर्यायकी दृष्टिसे द्रव्यकी ही देंखते हैं, ु 
अंक गुणा, पर्याय जाने नहीं जा सबते हैं। और जो जाने नहीं जा सकते उनका उपयोग द 
। यही अमभूतार्थ दृष्टि है। यह जीव एकत्वसे सदा अकाशमान है, इस प्रकार गुण और 
/ ५६ भान नहीं हैं। जानमेमें-पर्थ आता है । कहा भी है 'अर्थेस्थ” । तत्व ४ प्रतार 
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जो दिखता है वह सब पुदगलकी पर्याय है शोर नाश हो जानेवाली है | मैं हूं श्रौर हमेशा 
रहुंगा----ये विचार, ये भावनाएं, ये क्रोध और रागादिक सब नाश हो जाना है। ये पर्याय 
ग्राई और उनके प्रभावमें श्रपनेकोी संभाला नहीं और उनके प्रभावमें वह गये तो आत्माका 
पत्तन निश्चित है। जो सदा रहेगा उसका अनुसरण करो । जो रहना नहीं है उम्चका क्‍या 
अनुसरण करते हो ? संसारके ये पदार्थ आते जाते रहेंगे और सदेव रहेंगे शऔर बदलते रहेंगे । 
इनमेंसे अपनेको पहिचानकर शअ्रनुभव करे तो शान्ति ओर श्रानंदका भागी बन जाय । 
परपदार्थोमें अपनेको मानना और पर्याश्में भी अहंबुद्धि करना दुःखका कारण है। 
गआत्महित तो यथाथे ज्ञानमें है । अन्तर हृष्टिसे देखो तो पता चलता है कि मैं ज्ञायक भाव 
हूँ, में ही ज्ञाता हूं श्ौर मैं ही ज्ञेयः हूं । इन निरंतर पर्यायोंमें चलने वाला भी मैं ही हूँ | 
विकार श्रौर विकारके कारणा मैं नहों हूं, कर्मके श्राज़्व भी मेरे आख्व नहीं । इन द्रव्योंको 
पर्यायोंकी श्रगल बगल और ऊपर देखकर उन्हें यथार्थ जान लिया जाय तो वह भी भूताथे 
है । अगल बगल याने निमित्त, और ऊपर याने पर्याय । पर इन पर्यायोंकों हो कोई देखता 
रहे तो कभी पवित्रता नहीं आ सकती । जब अपनी आात्मापर दृष्टि जायगी तो उस समय 
जो स्वानुभव होता है उसके उस समय आत्मामें शुद्धता आती है । यह माता पिता स्त्री पुरुष, 
कुठुम्व परिवारका रिइता, सम्पत्ति, आदिकादिकका संयोग सब अभृतार्थ हैं | एक दिन यह 
छूटनेकी है। इन सबको देखकर किस दिन सबमें समता-भाव जागृत होगा, द्वव्योंकी स्वतंत्रता 
का अनुभव होगा आर विश्षताको छोड़कर सबमें सामान्य दृष्टि आवेगी । 
सामान्यदृष्टिकी महती कृपा--ये जीवमातच्र सब एक जात्तिके हैं, अलग-ग्रलग स्वतंत्र 
सत्‌ हैं--यह दृष्टि हो शक्ति विकासका कारण है। ये मेरा भाई है, पुत्र है, मित्र है, इन 
विशेष हृष्टियोंको छोड़ो ये दुःख और पतनके कारण हैं। देखो ना ! जहां ये भाव उठा मैं 
मनुष्य हूं, पंडित हुं, त्यागी ज्ती हूँ, घनवान हूँ, गरीब हैँ, पुरुष हैं, स्त्री हँ--ये विकल्प ही 
इस जीवको दुःखके सागरमें डुबो देते हैं । तो ज्ञानो होने पर जब यह अनुभव करने लगता 
है-- मैं ७तस्मात्र जीव हूँ--अच्तरसे शरीरका ममत्व भी छोड़कर कर्म और कमेंसे भी हट 
कर चेतन्यमात्र आत्माकों देखने लगता है तब उस शझात्माको जिसका कोई नाम नहीं, कोई 
अन्य स्थान नहीं, जिसमें कोई भेदभाव £नहीं एक निर्नाम, अखंड, श्रविनाशी, लेतस्यमात्र 
है, उसके अनुभव आने पर सामान्य बुद्धि जाग्रत होती है ओर विशेष सामान्य ही में विलीत 
हो जाता है । फिर यह मेरा लड़का और पराया लड़का-सारा अपमान और क्लेश दूर 
होकर आनन्दके सागरमें डुबकी लेने लगता है । जिसे देखकर आपने समभा है सो वह मैं 
नहीं, आप वह हैं जिसे देखकर समा नहीं-आ्राप अम्॒ुक" लाल या अमुकचन्द-नहीं । 
आत्मा ही क्‍या सभी पद॒ण्थे वस्तुत) निर्नाम हें-- यदि उस झात्माका:नाम होता तो 
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कहीं भी जाकर उस नामसे उसका पता चलना चाहिये था, पर दूसरें शहरमें जाकर एूछा 
तो वहां भ्रापको कौन जानता है। पर आप निर्नाम चैतन्य हैं इसे कहीं भी जाकर पूछा 
जाय तो हर ज्ञानी व्यक्ति बता देगा कि आप निर्नाम चैतन्य हैं। ये जो कुछ दिख रहा हू 
वह तो एक खेल है, मिटता वरता रहता है। वस्तुके भेद करके व्यवहार कर रहे हैँ। यह 
सब माया है स्वप्त है, इनमें सार कुछ नहीं । भतार्थ दृष्टिसि अपनेकी समझता जाय पी इस 
आत्माका महोपकार हो । वे कारण जिनसे अंतहं ष्टि हो, वे सव अपने गुर हैं। जिल्‍के 
निमित्तमे आत्माका भाव हो वे सब गुरु समझना चाहिए । निर्नाम चतन्य भूतार्थ दृष्टि 
मिलता है। निर्नाम चतन्यको मोक्षकी भी चर्चा स्वरूपका झ्पवाद है। उसे संयोग ओर 
संयोगपूर्वक वियोग भी सहन नहीं । इससे मोक्षको भी ज्ञानी सापेक्ष दृष्टिसि देखता है। 
उसे € तत्त्व दिखते हैं किन्तु उनमें उसकी भतार्थ दृष्टि होनेसे वह श्रपना काम निकालता 
है। जहां एक वार चह चेततन्य रूप स्वभाव प्रगट हो वहां उसे फिर यह ज्ञान हो जाता है 
कि मेरा परसे कोई संबंध नहों है। वह फिर सिद्धकी जातिका अनुभवर्भे बन यया । वह 
मोहीकी जातिसे हट जाता है। मोक्षमार्गी बनकर रागादिसे हटते जायें और श्रपनी ओर 
बढ़ते जायें तो आत्माका महाद्‌ उपकार हो। & तत्त्वोंमें से अ्रपने एक जीवद्रव्यकों 
पहिचानना यहो भूतार्थे दृष्टिका फल है। द्रोणाचार्यने कौरव और पाण्डवकी परीक्षा लेते 
समय कहा कि तुम्हें उस मिट्टीकी चिड़ियाकी अआँखमें विशाना मारना है जो उस पेड़ पर 
रखी है। कौरवोंसे पूछा--बोलो तुम्हें क्या दिख रही है ? तब कौरबोंने बताया कि उस 
पेड़पर जो बड़ी डाली है उसमें उस पत्तेके बगलमें चिड़िया है उसकी आँखमें निशाना 
सारता है। इस प्रकार अन्य सभी कौरव भर पाण्डव शिक्षार्थियोंने उत्तर दिये किन्तु अन्तमें 
अ्रज्‌ नसे पूछा गया तो वह कहने लगा कि गुरुजी मुझे तो झांख ही आंख दिख रही है और 
ऊुछ नहीं, तब द्रोणाचायेने अजुनको पास करके बाकी सबको अनुत्तीणें कर दिया। क्योंकि 
अत श्रपने लक्ष्यपर एकाग्रतासे स्थिर था। जो एकाग्र होकर स्थिर' होता है वह एक 
दिन पर्यायमें भी पूर्ण शुद्धता प्राप्त कर लेगा । जिस प्रकार सिंह अपने ऊपर गद्ठी लादकर 
अपनेको गवधाकी जातिका समभने लगता है, उसी प्रकार आज हम भी अपने चैतनन्‍्यको दृष्टि 
बिना गधेकी तरह कर्मोका और संसारका बोका लादकर दुखी होते रहते हैं । 

7: जो जाना जाता उसकी खबर करों--गुणा और पर्याय जाननेमें नहीं आता क्योंकि 
वे सत्‌ नहीं हैं। सब लोग गुशकी हृष्टिसे द्रव्यको ही पर्यायकी दृश्टिसे द्रव्यको ही देंखते हैं, 
ँयोंकि युरा, पर्याय जाने नहीं जा सकते हैं। और जो जाने नहीं जा सकते उनका उपयोग 

करना यही अभतार्थ हृष्टि है । यह जीव एकत्वसे सदा प्रकाशमान है, इस प्रकार गुण और 
पयाथ प्रकाशमान नहीं हैं । जाननेमें प्रर्थ आता है ( कहा भी है “अर्थैस्प” | तत्व ४ प्रत्ञर 
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जो दिखता है वह सब पुदंगलकी पर्याय है और नाश हो जानेवाली है । मैं हु और हमेशा 
रहंगा----ये विचार, ये भावनाएं, ये क्रोध और रागादिक सब नाश हो जाना है । ये पर्याय 
प्राई और उनके प्रभावमें अपनेको संभाला नहीं ओर उनके प्रभावमें बह गये तो आत्माका 
पतन निध्चित है। जो सदा रहेगा उसका अनुसरण करो। जो रहना नहीं है उसका क्‍या 
अनुसरण करते हो ? संसारके ये पदार्थ आते जाते रहेंगे और सदैव रहेंगे और बदलते रहेंगे। 
इनमेंसे अपनेको पहिचानकर अनुभव करे तो शान्ति श्रौर श्रानंदका भागी बन जाय । 

परपदार्थोमें अपनेको मानना और पर्यायमें भी अ्रहृबुद्धि करना दुःखका कारण है । 
प्रात्महित तो यथार्थ ज्ञानमें है | अन्तर हृप्टिसे देखो तो पता चलता है कि मैं ज्ञायक-भाव 
हैं, मैं ही ज्ञाता हूं और मैं ही शेय हूं । इन निरंतर पर्यायोंमें चलने वाला भी मैं ही हूँ । 
विकार और विकारके कारण में नहों हूं, कर्मके आख्रव भी मेरे आख़व नहीं | इन द्रव्योंकी 
पर्यायोंको अ्रगल बगल और ऊपर देखकर उन्हें यथार्थ जान लिया जाय तो बह भी भूतार्थ 
है । अगल बगल याने निमित्त, ओर ऊपर याने पर्याय । पर इन पर्यायोंकों ही कोई देखता 
रहे तो कभी पवित्रता नहीं आ सकती । जब अपनी आात्मापर दृष्टि जायगी तो उस समय 
जो स्वानुभव होता है उसके उस समय आात्मामें शुद्धता आती है । यह माता पिता स्त्री पुरुष, 
कुठुम्ब परिवारका रिश्ता, सम्पत्ति, आदिकादिकका संयोग सब अभतार्थ हैं| एक दिन यह 
छूटनेको है । इन सबको देखकर किस दिन सबमें समता-भाव जागृत होगा, द्रव्योंकी स्वतंत्रता 
का अनुभव होगा और विश्षताकों छोड़कर सबमें सामान्य दृष्टि आ्रवेगी । 

सामान्यदृ्टिकी महती कृपा--ये जीवमात्र सब एक जातिके हैं, श्रलग-अलग स्वतंत्र 
सत्‌ हैं--यह दृष्टि हो शक्ति विकासका कारणा है। ये मेरा भाई है, पुत्र है, मित्र है, इन 
विशेष दृष्टियोंको छोड़ो ये दुःख ओर पतनके कारण हैं। देखो ना ! जहां ये भाव उठा मैं 
मनुष्य हूं, पंडित हूं, त्यागी ब्ती हूँ, धनवान हूँ, गरीब हैं, पुरुष हूँ, स्त्री हुँ--ये विकल्प ही 
इस जीवको दु:खके सागरमें डुबो देते हैं । 'तो ज्ञानो होने पर जब यह अनुभव करने लगता 
है- मैं »तन्मात्र जोव हूँ--अन्तरसे शरीरका समत्व भी छोड़कर कर्म और कमेसे भी हट 
कर चेतन्यमात्र आत्माकों देखने लगता है तब उस आत्माको जिसका कोई नाम नहीं, कोई 
ग्रन्य स्थान नहीं, जिसमें कोई भेदभाव शनहीं एक निर्नाम, अखंड, श्रविनाश्ञी, चैतन्यमात्र 
है, उसके अनुभव श्राने पर सामान्य बुद्धि जाग्रत होती है और विशेष सामान्य: ही में विलीन 
हो जाता है । फिर यह मेरा लड़का और पराया लड़का-सारा अ्रपमान और क्लेश दूर 
होकर आननन्‍्दके सागरमें ड्ुबको लेने लगता है ।. जिसे देखकर आपने समभा है सो वह. मैं . 
नहीं, आप वह हैं जिसे देखकर समझता नहीं-आ्रप अ्रमुक” लाल या अमुकचन्द-नहीं । ह 

आत्मा ही क्‍या सभी पद वस्तुतः निर्नाम हैं-यदि उस झात्माका:नाम होता तो 
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सोलह अ्ॉना शुद्ध सोने वाले एक पिण्डमें पूर्ण शुद्धता न हीं । उस एक तोले सोनेमे पारखी 
तो उसमें पौने सोलह झाना भर ही सोना देखता है । वह उस सबको सोना मानता । इसी 
प्रकार द्रव्य, गुण या पर्यायसे देखनेपर पूर्णों अर्थका प्रतिभास नहीं, क्योंकि हा सब पूणा सत्‌ 
नहीं हैं, सत॒के अं है । उन संदेशोंके अनुभवोंसे पूर्रों श्रात्माका अनुभव कैसे हो सकता है 
पारखी सोनेको कसकर, तपाकर, जैसे शुद्धता अशुद्धताका निर्णय करता है उसी भअकार 
तत्त्वज्ञानी द्रव्य, गुण, पर्यायसे श्र का निर्णय करके उसकी पूर्णताका ज्ञान कैद 
लेता है | 

६ तत्त्वोंमें जीवतत्त्व हो अपना प्रयोजनवान है । उसी जीवतत्त्वकों जाननेके लिये 
विवेकी इन नौ तत्त्वोंका सहारा लेते हैं । द्रव्य, गुरा, पर्यायमें यह जीवतत्त्व ढका हुश्ना है । 
जैसे नाना वरणोमें शुद्ध स्वर्ण ढका हुआ है । जब नयोंकी व्यवस्थासे अर्थको ज्ञानमें लाते हैं 
तो नौ तत्त्वोंमें ढकी ग्रात्मज्योति प्रकट हो जाती है--अंधकार विदा माँग लेता है, समस्त 
विऋल्‍प, अश्ञान्ति नष्ट हो जाती है। 

स्थिर तक्वका उपयोग करके अस्थिरताका फ्लेश मेटो--इतना अनुभव तो सभीको 
है कि जितना उपयोग घुमेगा उतना ही विकल्प उठेगा, जितने विचार बुद्धिमें श्राते उतना 
ही क्षोभ श्रगट होता है । सुख भी उससे उतना ही दूर भागता जाता है । सुखका एक मात्र 
उपाय है उपयोगको स्थिर करके एक पदार्थपर लगाना | वह उपयोग स्थिर तभी कर सकते 
हैं जब हम भध्यात्म शास्त्रोंका मनत करके वस्तुस्वरूपका निर्णोय करें तभी उपयोग किसी . 
१ केन्द्रपर स्थिर हो सकेगा । भतार्थनयसे & तत्त्व क्या सारी दुनिया उपयोगमें झावे फिर 
भी उसके विकल्प घटते जाते हैं | उपयोगमें जितने भी परिवर्तनशील विषय आते हैं वे सब 
समाप्त हो जावे श्रौर उपयोग स्थिर हो जावे, शांतिके लिये मानव जीवनमें यही करना 
शेष है। आज तक जिन पदार्थोपर बुद्धि गई है वे सब विनाशीक हैं, पर हैं, अश्न व हैं । 
अध्ुव और पर्यायको भी जाने किन्तु उन्हें पर्यायके रूपसे ही जाने तो कोई हानि नहीं, पर 
उन्हें मोही श्रपता रूप जानता है। खराब पदार्थंको भी जाने, किन्तु उतपर भी उपयोग 
स्थिर हो जाय सो तो होता नहों है । संसारी जीव जो जिस उपयोगमें रहता है वह अपने 
को उसीमें सुखी मानता है। कल द्रव्यपर्यायका वन था, श्राज पदा्थ॑को द्रव्य, गुण, 
पर्मायसे देखो--पर्याय वह है जो अध्न व, विनाशी ओर परिणमन है । जो परिशमभन है वह 
एक समयको रहता है, वही परिसामन दूसरे समय नहीं चलेगा । ये-दशायें हमेशा बदलती 


रहती हैं किन्तु उसकों जो झाधार है वह कभी नहीं बदलता है। ये गुण और पर्यायें द्रव्यके 
अ्रश्रयसे रहती है। जैसे क्रोध मान मा 


घालोम आया और दूसरे समयमें दूसरा झायगा | 
परिशमन एक समयका रहता है। 
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से जाने जाते हैं, १ अर्थ, २ द्रव्य, ३ गुण, ४ पर्याय । पर्यायकी हृष्टिसे श्र्थ जाना जावे तो 
प्रभतार्थ, भुणकी दृष्टिसे भी अ्भृतार्थ । द्रव्यकोी दृष्टिसे श्र्थ जाना जा सकता है। पर्याय 
आ्रदिकी नीचेकी दृष्टिसे छूटकर जब-अनुभवमें श्रावे तब भतार्थ कहा जाता है। यही अर्थका 
अनुभव कहलाता है | गरुणोंसे भी जाने तो अ्रभतार्थ शरीर द्रव्यसे जाने तो भृतार्थ है। इन 
द्रव्य गुण पर्यायोंकी दृष्टि छोड़कर जिस वस्तुका अनुभव होता है वही श्रर्थ है। जो द्रव्यगुण 
पर्यायमें भी व्यवस्थित है वह श्रर्थ है। सबसे पहिले गुणा पर्यायको भूतार्थली समभकर 
निश्चित किया जाय । जैसे आ्रात्माकी मनुष्य या देव पर्याय है श्र दर्शन अथवा ज्ञान श्रादि 
गुण कहलाते हैं। उनको नाना श्रपेक्षावोंसे जाने । 

जिस समय स्वानुभव होता है उस समय द्रव्यहृष्टि, पर्यायहृष्टि, और गुराहृष्टि--इन 
का-किन्हींका उपयोग नहीं रहता । कोई पदार्थ प्लूव नहीं, अध्य व नही और प्र वाध्न,व 
भी नही । अ्रर्थ तो केवल न द्रव्यरूप है, न गुरारूप और न पर्यायरूप । एकत्वरूपसे अभेद 
आत्माका अनुभव ही स्वानुभवका कारण है| यह कारणा स्वयं सम्यग्दशेंन नही है। द्रव्य, 
गुणा, पर्याय इन तीनोंसे अलग प्रतिभासमात्र हो वहां सम्यग्दशेनका अनुभव है । प्रतिभास 
कहो, आत्माकी प्रसिद्धि, ख्याति, अनुभव, अनुभूति ये सब उसीके नामान्तर हैं | शुद्धनयसे 
अनुभव हुआ, पर जो अन्भव है वह शुद्धनय नही । शक्ति, ज्ञान, दर्शन आ्रादि भेदरूपसे 
भी सामान्य अनुभव नहीं हो सकता, क्‍योंकि वहां गुणभेद हुआ । पर्यायकों देखनेसे भी 
अभेद नहीं बन सकता । 

जैसे एक आराम है उसका रूप कोई नहीं जानता किन्तु जो जानता है वह रूपपर्याय- 
मुखेन श्रामको जानता है | आमकी गन्धको कोई नहीं जानता है; जो जानता है वह गन्ध- 
मुखेन आमको जानता है ।.आमके रसको कोई नहीं जाता है, जो जानता है वह रसमुखेन 
श्रामको जानता है । श्रामके स्पशेको कोई नहीं जानता किन्तु जो जानता है वह ॒स्परशमुखेन 
आ्रामको जानता हैं। आमके रूप रस गन्ध स्पर्श अलग सत्‌ नहीं हैं। उस ही प्रकार ज्ञान 
दश्शन आनन्द श्रादि ग्रुणोंको कोई नहीं जानता किन्तु जो जानता है वह ज्ञानमुखेन आत्माको, 
दर्दतमुखेन आात्माकों व आनन्दमुखन श्रात्माको जानता है । पर्यायको भी कोई नहीं जानता 
है; जो जानता है वह पर्यायमुखेन झात्माकों जानता है । श्रात्मा एक सत््‌ वस्तु है। गुण 
और पर्याय वस्तुकी विशेषतायें हैं | विशेषतामुखेन. वस्तु ही ज्ञात हुमा करती है । लोग कहते 
हैं हमने रूप जाता, रस जाना-- इसमें म्मे-तो-ज़रूर है किन्तु ऐसा ही कथन' भृतार्थ ही तो 
न हो जायगा.। लोक कहे कि पर्याय जाना, गुण जानों इसमें मर्स तो जरूर है किन्तु ऐसा 
ही कथन मृतार्थ तो त ही जावेगा । 

अशुद्धका उपयोग न,करके शुद्धका उपयोग करो--जैसे नाना प्रकारके स्वर्णमें, पौने 
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सोलह आना शुद्ध सोने वाले एक पिण्डमें पूर्णो शुद्धता नहीं । उस एक तोले सोनेमें पारखी 
तो उसमें पौने सोलह आना भर ही सोना देखता है | वह उस सबको सोना मानता प इसी 
प्रकार द्रव्य, गुर या पर्यायसे देखनेपर पर्ण अर्थका प्रतिभास नहीं, क्योंकि वे सव पूरा सत्त्‌ 
नहीं हैं, सतंके अंद्य है । उन संदेशोंके अनुभवोंसे पूर्ण श्रात्माका अनुभव कंसे हो सकता है ! 
पारखी सोनेको कसकर, तपाकर, जैसे शुद्धता अ्शुद्धताका निर्णय करता है उसी प्रकार 
तत्त्वज्ञानी द्रव्य, गुण, पर्यायसे श्रथे का निर्णय करके उसकी पूर्णाताका ज्ञान कर 
लेता है । 

९ तत्त्वोंमें जीवतत्त्व ही अ्रपना प्रयोजनवान है । उसी जीवतदत्त्वको जाननेके लिये 


विवेकी इन नो तत्त्वोंका सहारा लेते हैं । द्रव्य, गुणा, पर्यायमें यह जीवतत्व ढका हुंश्ना है । 


क] 
ध्द 


जसे नाना वरणोमें शुद्ध स्व ढका हुआ है। जब नयोंकी व्यवस्थासे अर्थको ज्ञानमें लाते हैं 
तो नो तत्त्वोंमें ढकी आत्मज्योति प्रकट हो जाती है--अंधकार विदा माँग लेता है, समस्त 
विकल्प, अशान्ति नष्ट हो जाती है । 


स्थिर तत्वका उपयोग करके अस्थिरताका क्लेश भेटो--इतना अनुभव तो सभीकों 
है कि जितता उपयोग घृमेगा उत्तना ही विकल्प छठेगा, जितने विचार वुद्धिमें आते उतना 
ही क्षोभ श्रगट होता है । सुख भी उससे उतना ही दूर भागता जाता है । सुखका. एक मात्र 
उपाय है उपयोगको स्थिर करके एक पदा्थपर लगाना | वह उपयोग स्थिर तभी कर सकते 
हैं जब हम अध्यात्म शास्त्रोंका मनन करके वस्तुस्वरूपका निशणेय करें तभी उपयोग किसी. 
१ केन्द्रपरं स्थिर हो सकेगा । भूताथेनयसे ६ तत्त्व क्या सारी दुनिया उपयोगमें झ्रावे फिर 
भी उसके विकल्प घटते जाते हैं | उपयोगमें जितने भी परिवर्तनशील विषय गाते हैं वे सब 
समाप्त हो जायें श्रौर उपयोग स्थिर हो जावे, शांतिके लिये मानव जीवनमें यही करना 
शेष है। आज तक जिन पदार्थोपर बुद्धि गई है वे सब विनाशीक हैं, पर हैं, अन्न व हैं | 


अ्रश्नुव और पर्यायको भी जाने किन्तु उन्हें पर्यायके रूपसे ही जाने तो कोई हानि नहीं, पर 
उन्हें मोही अ्रपन्ता रूप जानता है। 


खराब पदार्थकों भी जाने, किन्तु उ्तरर भी उपयोग 
स्थिर हो जाय सो तो होता नहीं है। संसारी जीव जो जिस उपयोगमें रहता है वह अपने 
को उसीमें सुखी मानता है। कल द्रव्यपर्यायका वर्णाव था, आ्राज पदार्थको द्रव्य, गुरा, 
पर्मोथसे देखो--पर्याय वह है जो प्रश्न व, विनाशी भौर परिणमन है | जो परिणमन है. वह 
एक समयको रहता है, वही परिणमन दूसरे समय नहीं चलेगा । ये -दशायें हमेशा बदलती 
रहती हैं किन्तु उसका जो आधार है वह कभी नहीं बदलता है। ये गुण और पर्यायें द्रव्यके 
श्राश्नयसे रहती है। जैसे क्रोध । आयगर 


मान साधा लोग श्राया और दूसरे समयमें दूसरा आयगा | 
परिणमन एक समयका रहता है। 
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इस चौकीमें रूप है, रस है गंध है किन्तु ये निरच्तर बदलते रहेंगे । देखो छोटा 
आम काला जसा होता है वही बढ़कर हरा हो जाता है, पकनेपर पीला हो जाता है--ये 
सब झरूप-गुराकी पर्याय हैं| परिणमन हमेशा एक समयका होता है । इनके श्राधारभत एक 
शक्ति है--वह ग्रुणा है--रूट्ठा, मीठा ये शुण नहीं, रसगुणकी पर्याय हैं । इसी प्रकार सुगंध 
दुर्गन्ध भी गंध गुरणाकी पर्याय हैं। ये पर्याय बदलते हैं पर द्रब्य और गुण नहीं बदलता । 
इसी प्रकार आत्माकी ज्ञान-दर्शन शक्ति गुण हैं, उनमें ज्ञान गुणकी पर्याय कुमति, कुश्लुत, 
कुअवधि मति श्ुत वगरह है। दशन गुंणंकी पर्याय, चलश्षु दर्शन, अ्चक्षु दर्मन आदि हैं। 
आनन्द गुणकी पर्याय निराकुलता और श्राकुलता, श्रद्धा गुणकी पर्याय मिथ्यादशेन और 
सम्यग्द्शन है । राग चारित्र गुणकी वर्याय है। वीतरागता चारित्र गुणकी पर्याय है । इन 
पर्यायोंकों जानना और उनके आधारभूत गुणोंको जानना और उन गणोके झ्राधारभृत द्रव्य 
को और उस द्रव्यके भी श्राधारभत अर्थ सामान्यकोी जानना। उसके अनुभव करनेपर ही 
सच्चा स्वानुभव होता है । 

हम आर यह क्या हँ--यह मनुष्य क्या है ? नाना प्रकारके पुदगल परमाशा्रोंके 
पिडकी व श्रात्मद्रव्यकोी एक पर्याय है। यह श्रसमात-जातीय द्रब्यपर्याय कहलाती है | क्‍यों 
कि श्रनेक द्रव्योंसे मिलकर यह एक पर्याय बनी है। वस्तुत: यहां भी परिणमन भिन्‍न हैं । 
स्थूल हृष्टिसे श्रथवा मिमित्तनेमिक्तिकके न्‍्यायके अ्रनिवार्य परिणमनकी हृष्टिसि हम एक पर्याय - 
कहते हैं | मृतशरीर भी एक द्रव्यकी ' पयाथि नहीं । उसमें अनन्त परमारा हैं, उनकी प्रथक्‌ 
पृथक्‌ पर्याय हैं उनका एक पुझ्ज यह शरीर है। द्रव्य अभेद हैं उसके तिय॑गंश गुरा हैं । 
गुणोंके भ्रद्धेचांश पर्यायें हैं। ग्र॒णांश ग्रुणोंसे प्रकट होते हैं। गण द्रव्यसे प्रकट हैं। इस 
तरह द्रव्य गुण पर्यायका निक्चय करना वस्तुत:' स्वरूपको जाननेमें अत्यन्त श्रावश्यक है! 
प्राखव दो तरहका है। एक जीवास्रव, दूसरा अजीवास्रव | जीवास्रवके अ्रनेक भेद हें । 
मिथ्यात्व, अ्विरति, कषाय, प्रमाद और योग (ये सब जीवाख्रव हैं) इनसे ही जीवमें विकार 
का झाखव होता है | जिसको निमित्त पाकर हो कमंवर्गंणाएं आती हैं वह कर्मवर्गणाम्रों 
का आना अजीवाखव है। इन दोनों झ्राखवोंकोी समभ्रकर कि जीवास्रव जीवसे होता है-- 
ग्रजीव आख़ब अजीव कमसे होता है--इस प्रकार निश्चय करो । ये जीवास्रव रागका 
परिशमन हैं--रागादिक चारित्रका परिणमन हैं ओर चारित्रगण झात्माका अभिन्‍त .गशणा « 
हैं। गण भेद मिटा देने पर ही उपयोंग ध्र[वपर. पहुँचेगा | विकल्प -ऐसी जगह नष्ट-हों 
जहां वे फिर उठे ही नहीं | भूतार्थनय ऐसी जगह पहुँचाता है जहां उपयोग स्थिर होता 
है-शाल्ति प्राप्त करनेके लिये उपयोग स्थिर करना _ अत्यावश्यक है । सामने दिखने वाली 
हर दशासे लगाव न रखकर एक अपने पर दृष्टि करों । 
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र्६द 
तुम ध्रव हो, अतः निल प्रवकी आप जानो--पर्यायपर हाय आग की 
विकल्प सामने श्राकर खड़े हो गये | ये मेरे अनुकूल हैं--ये मेरे प्रतिकूल 
श्रादि अनेक फट साथ लग जाते हैं। इसलिये स्वभावका दर्शन, 5 न के 
विश्वास, ज्ञानका स्थिर उपयोग ही इस जीवका भला कर सकता है । इन तक जावे दे | 
कुछ भी गुजरो, पर शान्ति तो स्वभाव तक परहुँचनेपर ही मि 
परिणमन व्यवहार है | स्वभावके आलम्बतका लक्ष्य व्यवहार हू । स्वभावकी श्रद्धा व्यवहार 
है, स्वभाव निश्चय है। कहीं भी रहो, कुंछ भी करो, निराकुलता तो तभी मिलेगी जेब 
स्वभ्ाउमें उपयोग जायगा | ये परिणमन में नहीं, परिण॒मन जानेके लिये श्राते हैं । में वाह्य 
में कुछ नहीं कर सकता । वाद्य पदार्थ मेरा भी कुछ नहीं कर सकते | इंच वाह्ममें बुद्धि 
होने से ही पर्यायमें अरहंबुद्धि रहती है । प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र हैं, अखंड सतत है। में परको 
जानता भी नहीं, अपना ही परिणमन जानता हूँ | इस निज ज्ञेयाकारकों जाता । हाँ ! मालुम 
पड़ता हैं कि मैंने बाह्य ज्ञेयकों जाना । पर ज्ञेयको कोई नहीं जानता । अपने ज्ञान परिणमन 
को ही जावता है । ज्ञानका तो एक स्वभाव है कि सभी पदार्थ उसमें प्रतिविम्वित हो जाते 
हैं । जिस प्रकार दर्पणमें दूसरे पदार्थ प्रतिबिम्बित होनेपर लोग देखते तो हैं दर्णक्ी 
हो और कहने लगते कि मैं इतने पदार्थों को देखता हूं तो यह कहना व्यर्थ ही हैं। उस 
ज्ञानमें जो ज्ञेयाकार बन जाता हैं तब कहा जाता है कि मैं अमुकको जादता हूं। जानने : 
का सम्बन्ध परपदार्थसे नहीं-अपने ज्ञान परिणमनसे ही है। एक द्र॒व्यका दूसरेसे सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । भैया अभी तक क्षर्िषक परिणमनोंकों ही जानते रहे-एक वार उस श्रव 
को तो जानी । प्रवचनसारमें लिखा है कि ज्ञानी किसी भी पदार्थकी जानकर अपने एब्त्व ' 
को जान लेता है। वह तो सोचता है कि जो ज्ञेयाकार बना है-वह मैं नहीं हूं। शेयाकार 
पर्याय है, श्रश्न व है। यह ज्ञानशक्ति भी कुछ रूप परिणमे, कुछ भी करे परन्तु मुझे तो 
एकत्वपर आना है। राग किया, वह राग मैं नहीं-जिससे राग हुआ वह भी मैं नहीं, जिस 
को देखा वह भी मैं नहीं | यह राग चारित्र गुशकी पर्याय है-यह चारिन्रगुण आझात्माका 
गुण है । इस प्रकार अभतार्थसे हटकर-भूतार्थपर आना है। यह जानने रूप श्रुत ज्ञान 
किसकी पर्याय है ? ज्ञानगुण की पर्याय और ज्ञान आत्माका गुण है। इस तरह भेदसे. 


हटना और अश्ेदमें पहुंचना । इसी प्रकार अनन्त सुख गुणकी पर्याय है, सुख आत्माका 
गुणा है। इस प्रकार ज्ञानी हर जगह अपने एकत्वको देखकर अपना काम निकाल : 
लेता है। ः ह ' 


हैं। मान अपमान 


लती है । स्वभाव निदचय हूँ, 


बरतने योग्य काम शीघ्र को--विकल्प छोड़कर निर्विकल्प अवस्थापर आओ, शान्ति 
तभी मिलेगी | जीवनमें करवा यटरो है। झंनुष्प चाहे इसे कहीं भी कर सकता है। मन्दिरमें 
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रो, दूकानपर करो, जंग्लमें करो या घर पर करो | मनका विकल्प दूर करना है--यही 
एड भात्र उद्देश्य होना चाहिये। साथ हो त्रह स्वानुभव प्रकट करना है | स्वानुभवके समय 
शावमन भी ज्ञान रूप हो जाता है। वह भावमन गअतीन्‍न्द्रिय हो जाता है क्योंकि मनका 
मे विकल्‍प करना है। वह कभी निविकल्प पर नहीं ठहर सकता | मन चंचल है, , मिवि-' 
धत्प अवस्था स्थिर है । तब मन उस अवस्थाको कंसे श्रनुभव कर सकता है ? 
ग्रजीवास्नव-कर्मोका आना है। विस्रसोपचयसें पड़ी वर्गशाएं, समान शक्तिकी धारक 
वर्गोके समृह आत्माके रागटह्वंघादि करनेपर कर्म रूप होकर श्राती हैं। जैसे सो शक्तिवाले 
परमाणु मिलकर पहला वर्ग बन गया इसी प्रकार सो सौ शक्तिके धारी अनेक वर्गोके समूह 
एक वर्गणा कहते हैं। जो वर्गशाश्रोंका समुह है उसे स्पद्धक कहते हैं । प्रथम स्पर््धककी 
द्रादि वर्गणासे दुगुना समूह शक्ति होनेपर द्वितीय स्पर््धक होता झ्रादि समझ लो ज॑सा कि 
आगमभमें उल्लिखित है । 
कमंजालसे भिन्‍न अपने आपको देखो-- कर्मोके बनते समय विख्लसोपचयमें पड़ी ' 
वर्गणाएं, कुछ यहां वहांकोी पड़ी कार्माणवर्गणाएं भी विस्नसोपच्रय बनकर व.में रूप होकर 
ग्राती हैं। एक मोटा दृष्टान्त है जिस तरह जंगलमें घृमनेकी जाते समय सिरपर जो 
मव्खियाँ भिननभिनातो हैं--जहाँ तक मनुष्य जाता है प्राय: वहीं तक वे साथ चली जाती 
हैं । उन्हींमें से कुछ यहां वहां की भी इकट्टी हो जाती हैं। इसी दरह कार्माणवर्गेणाएं भी 
हैं । करमंरूप होकर वे यथायोग्य आ्राठों कमरूप बन जाते हैं | जिस प्रकार भोजन करनेपर एक ' 
प्रकारका भोजन सात धातु और अनेक उपवधातुओं रूप अपने आप परिणम .जाता है उसी' 
प्रकार ये कंम मूल श्राठ प्रकृति रूप और विशेष भेद करनेपर असंख्यात. रूप परिणमन कर ' 
जाते हैं। इनमें प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध रूप भाग बंटवारा 
हो .जाता है । इस तरह इन कर्मोकी अपनी आत्मासे श्रलग समभकर अपने आत्मस्वरूपको 
देखना शान्तिका मूल कारण है.। । 
शान्तिकि लिये अपनी स्वयंकी ग्रधोत्मान .आत्मज्योतिको देखो--वतंमानमें जो 
(युक्त श्रात्मा दिख रहो हैं उस हृष्टिकों गौर करके स्वभावसे जो तीचों कालमें विशुद्ध रहता: 
है--उंस «तन्य प्रकाशमान स्व-स्वरूपका दशन करना ही धर्म है |: किसी भी: अन्नस्थामें बह! 
श्रात्मज़्योति हमेशा हमारे पास रहती है, निरन्तर जल रही है । अनन्त परिणामोंके बलपर: 
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जाते हैं । उस एक आत्मज्योतिको देखो-'वतन्त्र प्रति भासमात्र जोन राग सहित है, कर 
न रागरहित है, न शुद्ध है, न झेशुद्ध है। वह स्वभाव एकंरूप है, उसके देख लनपर हो 
स्थाई आननन्‍्दके दर्शन होते हैं। श्रपने विंकारोंसे हमने उसे डक दिया है । जिसके 0 
परिणशमन चलते हैं, जिसका श्राविर्भाग तिरोभाव चलता है वह एक है। पचास गांवीसे 
गजरनेवाला पुरुष तो एक ही है इस तरह प्रत्येक सत््‌ इव-हरा--एक झौर अखंड है ले 
प्रकाशमान, वाहरसे ढकी हुईं उस श्रेन्तरज्योतिको एक बार भी देख सके तो ये नो 
सब भगड़े समाप्त हो जायें । देखो ! एक वही तो ढका है, वही पूरा विकसित है, मन्नद 
भी है और नहीं दिखनेसे नहों जैसा भी है, सामान्य रूप भी है ओर विज्ञेप रूप भी है । 
पदार्थ सामान्य विशेषात्मक अवगत होता है--'सामान्य विशेपात्मा तदर्थो. विपय:' 
याने पदार्थ सामान्य और विशेषरूप होता है । जितने ये विशेष दिख रहे हैं उन्हींमें सामान्य 
मोजूद है । विशेषको छोड़कर सामान्‍य कहीं भी नहीं होता | पर जो सामान्य हैं वहु विशेष 
नहीं, जो विशेष है वह सामान्य नहीं । मनुष्य, वालक, जवान, बृढ़ा--ये विशेष हैं-आर 
इन तीन अवस्थाओरोंमें रहने वाला एकमात्र मनुष्य सामान्य है। किन्तु पर्याय-रहित मनुष्य 
नहीं होता है | जो बालक था वही जवान बना है और जो जवान था वही बूढ़ा हुआ है ।. 
इन तीनों अवस्थाश्रोंसे. जो मनुष्य गुज़्रता है वह सामान्य है । विशेष अनन्त होते हैं उनमें 
सामान्‍य एक होता है । उन्हीं अनन्त भावोंमें से जीवको झ्राठ-तत्त्वोंमें बांध दिया है | श्रजीव 
मिलाकर ये नौ तत्त्व होते हैं । विकल्पोंस छूटनेके लिए विशेषकों छोड़कर सामान्यपर 
आओ्रो । गुण और पर्यायको छोड़ द्रव्यपर झाशो । भृतार्थका विषय वही एक गात्मा है । 
आत्माका वर करने वाले अब उपाय बताते हैं। केवल पर्यायकों कोई नहीं जानता है, . 
जो जानता है वह पदार्थकों ही जानता है। किसीने गंध ली उसे भी पदार्थका ज्ञान हुआ 
ऐसी इन्द्रियोंकी घुख्यतासे (निभित्ततासे) पदार्थको ही जानते हैं । यही कला इन -नयोंमें . 
है। कोई नय भेदसे पदार्थकों जानता है, कोई अभेदसे, कोई पर्यायसे | नय और प्रमाणका 
काम जानना है । उसका व्यवहार करना काम निक्षेपका है ! प्रमाण सर्वाश और नय एक 
अंशको जानता है। इनका व्यवहार चलानेके लिए निश्षेपक्रा सहारा लिया जाता है ) जैसे 
एक-बू द समुद्र है:कि नहों ? यदि समुद्र है तो उसमें जहाज चलाकर बताओ और यदि 
बूंद समुद्र नहीं-तो समुद्रक्ी एक एक बूंद मिलाकर भी समुद्र नहीं बन सकता, तो वह 
सब दू दे भी समुद्र नहीं । इसका समाधान यह है कि बंदें समुद्र नहीं और न असमुद्र है 


किस्तु समुद्रांश' (समुद्रका अंश) है । इसी प्रकार नय ज्ञान, नही' और अज्ञान भी नही किन्तु 
ज्ञानांश है । ज्ञानांशका समूह ही. प्रमाण है 4 
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श्गै 


निक्षेपका व्यवहार चांर प्रकारसे' होता है;ः किसी वस्तुका नाम रख देना नाम- 
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#पोप है। वस्तुका नाम रखे बिना व्यवहार चल हो नहीं सकता । वस्तुकी जानकारीके : 
आच्च निर्णेयकोी नाम निक्षेप कहते हैं । ज्ञानसले किसे जाना ? प्यायकों | उसमें क्सी वस्तु 
विश्पकी स्थापना करना स्थापना निक्षेप है। जैसे यह घट है उसमें घटत्वकी स्थापनाका 
व्यवट्टार है। ज्ञान्मय जैसा ज्ञेयाकार बना वह ये है ऐसा बोध स्थापना निक्षेप है । ,जैसे 
गतरंजमें हाथी घीड़ाका व्यवहार करते हैं यह स्थूल दृष्टि है, भावी होनेवाली पर्यायको बर्ते- 
गायगें बताता--जसे राजाके लड़केको राजा कह देना द्रव्यनिश्षेप है। द्वव्यन्क्षिष उसकी 
बोग्वताका वर्शान करता है और उसकी वर्तंमान अवस्थाको बताना भावनिक्षेप है। द्रव्य- 
+क्षेप--किसी वस्तुकी स्थापनाके बाद बतानेका यत्न करना हैं और भावनिक्षेप वर्तेमानमें 
जो वर्तमान कहा गया यह है । 

प्रज्ञार निराधार नहीं होता हे--पहले बताया था कि भताथेका विषय एकत्वरूप 
आता है। उस प्रद्योतमान आत्माको जाननेका उपाय, नय और प्रमाण है । जेसे रूप पर्याय 
को चक्षुइन्द्रियसे जेसा समझा उससे जो वस्तुजान हुआ वह प्रमाण है। यद्यपि ये उपाय 
भी अभूता्थ है । ये नय और प्रमाण जिसे जानते हैं वह भृतार्थ है । जैसे माता बच्चेको 
अंग्ुलीसे चन्द्रमा दिखाती है वह चन्द्रमा भतार्थ है और उसमें अंगुली खुद चन्द्रमा नहीं, अतः 
अंगुली अभृतार्थ है । यदि कोई अंग्रुलीकों ही चन्द्रमा समझने लगे तो वह मोही ही है। इसी 
भ्रकार प्रमार॥ नय निश्लेपसे समझो पर भ्रटको मत । उस एकत्वको ढूढ़ता है। नदीमें बैठ- 
कर चारों तरफ नावको चलाओ्ो और खूब घूमो, लक्ष्यके बिना कोई एक किनारा तो नहीं 
मिल सकता । भृतार्थसे जाना यह द्रव्य है यही प्रमाण है। प्रमाण दो त्तरहका है--एक 
प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष । परके अबलम्बनके बिना केवल ग्ात्मशक्तिसे जानना प्रत्यक्ष है । 
इन्द्रियादिक परक्रे अवलम्बनसे जानना परोक्ष ज्ञान है। 

पहले ज्ञान स्वभाव एक था। उसका यह भेद परिशामन हुआ । फिर उसके प्रत्यक्ष 
परोक्ष ये भेद किये । उसके भी अनेक रूपक बनाये | पर स्वभावमें स्थिर होनेके लिये परि- 
मन करना है त्तो इतने भेद भी मत करो । भेद तो समझने और समभझानेको करना पड़ते 


हैं। स्वभाव तो एक प्रतिमास भात्र है। उसको समभनेके लिये सब भेद-प्रभेद चलते हैं । 
प्रत्यक्ष निविकल्प है. और परोक्ष सचिकल्प । मतिज्ञान निविकल्प है औरं परोक्ष सबविकल्प । 


मतिज्ञान निविकल्प है, श्रुतज्ञान सविकल्प है। जो. अपने आलम्बनसे पदार्थोंको एक देश 
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प्रौर एक ही है । उसीकी अवस्थायें पचासों होती है । यहाँ पर जानने वाला और जानने 
यौग्य और जाननेका साधन एक ही हो जाता है ऐसा उपाय चले वही भूताथ है। जस 
देखो यहाँ मत्दिरमें बेठे हैं तो इस धर्मचर्चाके झ्रागे दुह्ानदारी अभूताथथ जंक्ती हैं। दुकान 
पंर बैंठने पर मन्दिर अ्रभताथ है (व्यापारकी दृष्टिमें) इसी प्रकार व्यवहारकी दृष्टिमं +िश्चय 
प्रभंतार्थ है और निबंचयकी हृ्टिमें व्यवहार अभूनार्थ है| यहाँ इतना विवेक जरूर करो, 
हेतकी स्थितिसे पहिले तिश्चय- आ्राता, सो निश्चय भतार्थ है | पूरा पदार्थ नंबसे नहीं जाना 
जा सकता । जिसका एक बार अनुभव कर लिया उसका जरासा संकेत करनेपर अनुभष 
होने लगता है | जिसने मिश्रीका स्वाद ले लिया उसे मिश्रीका नाम ले देनेपर ही मिश्रीके 
स्वादका अनुभव सा हो जाता है । 
... झज्ञानचक्रका खण्डन करने वाला नयचक्र है--नतयोंकी कृपासे पदार्थका ज्ञान होता 
हैं। पर वह ज्ञान अपूर्णो रहता है। द्व्यकी मुख्यतासे अनुभव करें वह द्रव्यार्थक तय है। 
पर्यायकी दृष्टिसि अनुभव करता पर्यायाथिकनय हैं । ये दोनों नय भूतार्थ दृष्टिकी पद्धतिसे 
जानने लग जाँय तो यथार्थ ज्ञान कर सकते हैं। द्वव्यह्सि द्रव्यको देखें, पर्यायदृष्टिसे 
पंयेयिकों जाने और उस पर्यायमें गहने वाले द्र॒व्यका अनुभव करें तो वही भूतार्थ हो जाता 
है । जहां द्रव्य, पदार्थ और गुणका कुछ भी भेद नहीं रहता-केवल स्वभावका अ्रनुभव है 
वह अर्थज्ञान है । जब तक उत्सव पूरा नहीं होता त्तब तक हल्ला गुल्ला होता है--उत्सव 
पूरा हुआ कि हल्ला गृलला समाप्त। इसी प्रकार जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होता तव तक 
प्रमाण नय निक्षेपका सहारा लेना पड़ता है। स्वानुभव हो जानेपर इन तोनोंकी कोई 
आवश्यकता वह स्थिति स्वयं प्रमाण है । ज्ञानाभ्यास शोर मननका उद्यम किया जावे, कभी 
न कभी लक्ष्य सिद्धि हो लेगी। एक कुम्हारको एक बाबू ने पायजामा दे दिया । भैया ! 
उसे पहननेका कुछ भी ज्ञान नहीं था, इस कारए उसे कभी सिर पर डालता है, हाथ पर. 
डालता, कभी कमर पर | एक बार पैरोंमें भी डाल दिया । ठीक हो जानेके बाद बह उस 
का पहिनना भ्रब कभी नहीं भूलता है। देखो बार-बारके प्रयोगमें वह कुम्हार स्वयं सब 
जान गया । इसी श्रकार एक बार स्वभाव जान लेने पर फिर आपत्तियां नहीं सताती । 
बार बारके मननमें वह निज भ्रलौकिक तत्त्व, जिसके लिये योगी सतत उपासना करते हैं, 
जान द्वारा सुज्नात मिलता है। क्‍ का हम 
अलुभवका पृर्विझुप निश्चय व निश्चयका पूर्वरूप व्यंवहार--व्यवहार चलानेके लिए 
तस्तुका नाम रख लेना नामनिक्षेप है। स्थापना करना स्थापवानिक्षेप है। क्षक्तिको भान 
ब्रव्यनिज्षेप है । भविष्यें होने वाली पर्यायक्रा वर्तमानमें व्यवहार करना द्रव्यनिक्षेप है 
पतमान पर्योयको वर्तेमानमें कहना भावलिक्षेप है। द्रव्यनिक्षेपमें पहले भौर पीछे दोनों 
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व्यवहार होते हैं | देखो व्यवहारमें विशेषकी महत्ता है। जसे यह विशेष ज्ञानी है पहलवान 
है | पर श्रध्यात्म मार्गमें सामान्यकी महत्ता है। अभेदरूप सामान्य है उसका श्रनुभव करने 
पर विदोष उसीमें विलीन हो जाता है। इसी प्रकार जीवका स्वभाव जान लेनेपर इत 
प्रमागानय निक्षेपोंकी कोई आवश्यकता नहीं रहती । जेसे सारी बरात एक दूल्हाके ऊपर 
निर्भर है और सब बरात न हो एक दूल्हा ही हो तो काम वन सकता है पर बसत हो 
और दूल्हा न हो तो क्या कामकी वरात है ? अहा, देखो, देखो तो इस निजस्वभावके 
अनुभव होने पर, नयलक्ष्मीका उदय नहीं, प्रमाण श्रस्त हो जाता है, निक्षेप तो कहाँ चले 
जाते हैं ? इस निविकल्प स्थितिमें कोई द्वत ही प्रतिभास नहीं होता है । 
श्रभी भुतार्थका वर्णत था--एक स्वभाव है इसके जाननेपर कोई विकल्प नहीं 
रहता ) जिसमें न भेद द्रव्यका है, न क्षेत्रका और न कालका ही है । जब अनुभवमें सामान्य 
श्रात्मा रहता है। वहां नय-निक्षेपका कुछ भी लक्ष्य नहीं रहता । वहां न निश्चय है और 
न व्यवहारतय है। सब दशाएं गोण हो जाती हैं। जसे सज्जनके समागमसे सज्जनता 
आ्राती । उसी प्रकार द्रव्य सामान्यके ग्राश्नयसे द्रव्य सामान्‍्यकी प्राप्ति होती है । 
स्वानुभवके -यत्नमें लगो--स्वानुभूतिका तरीका यह है कि मोहके प्रसंगोंसे बचकर, 
मौलिक सदाचारोंका पालन किया जाय . आचरण शुद्ध करता होगा,. सम्यग्ज्ञानकोी सम- 
भता होगा । सबसे विभक्त इस आत्मस्वरूपको समभता. होगा । एतदर्ण शुद्धनयका आश्रय: 
प्रयोजनवान है । शुद्धनयकी बात जाननेके लिए व्यवहार प्रयोजनवान-है-॥ श्रपनी पूर्व -अवस्था- 
से .ही अन्दाज लगा लो कि व्यवहारकी बातमें-अटके रहे और मावा उसीको सर्वेस्व | यह 
द्रव्यस्वभावकी -बातकी समझ 'नियमसे मोक्ष होगा” इसकी सूचक है,. शुद्धनय आत्मरवभाव' 
को प्रकट करता हुआ्ना प्रकट होता है.4. शक्तिसे जुदा, कमंसे जुदा, ओऔदायिक भावोंसे- अलग, 
परभावोंसे श्रलग, विकारी परिणमनोंसे भी अलग, अत्यन्त श्रभाव वाले-पदार्थोसे अलग -कर- 
शुद्धतय आत्मस्वभावको प्रकट कराता है। शुद्धनय खालिस एक शुद्ध स्वभावको प्रकट करता 
है.। परसे . जुदा किया । फूटकर .जानोंसे भी अ्पनेकी जुदा किया क्‍योंकि वह ज्ञान अपूर्णो- 
है । आत्मस्वभाव आपूर्ों हैं । ये फुटकर ज्ञान अष्यूव हूँ । आत्मस्वभाव--त्रिकाल प्रव है;।' 
अब- यहाँ . शंका. होती है कि जब मैं फुटकर ज्ञानसे. जुदा हूँ दो केवलज्ञान-तो- मेरा- स्वभाव: 


ग़ा। हा 
के ... स्वभाव ग्रादि अन्त रहित होता है 4.केवलज्ञान... आदि-रहित -नहीं -है-वह -भी ह ज्ञान 
गुरंकी पर्याय: है--प्रतिसमय समान . रूपसे -प्रकट होता “रहता है ;भत: अन्यपना ज्ञात -नहीं 
होता: है. | वह. केवलज्ञान सापेक्ष भी है. पहले नहीं: था श्रब अकट़ हुआ 4. जीज़ -मलित था;- 
दुखी था, सम्यस्जञान प्राया, स्वतन्त्रता समझो, अपने :स्वभावमें .रहा,.. शुभ अशुभसे दूर .हुआ्रा : 


च्चा 


| 
हब 
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तब मुक्ति मिली, पूरो ज्ञानी बता । वह.केवलज्ञान भी स्वभाव नहीं | क्योंकि जबसे आत्मा: 
है तबसे स्वभाव है । जब आत्मा अनादिसे है तो स्वभाव उसका अनादिसे होना चाहिए । 
केवलज्ञान ज्ञानगुणकी पर्याय होनेसे आत्माका स्वभाव नहीं | केवलज्ञानमें यह बिशिपता है 
कि प्रतिसमय उसका नया परिणमन होता रहता है पर एक समान रूपसे परिशमन होनेके 
कारण उससें . भ्रच्तर नहीं मालूम पड़ता । जिस प्रकार यह जलती हुई बिजली प्रतिसमय 
नई प्रकट होती है पर देखनेवालोंको ऐसा पता चलता है कि घन्टों एक ही बिजली जला 
करती है। आत्मावा स्वभाव अशेद, अखंड एक ऋत्तत्यरूप है.) वहाँ भेद-भावकी कोई गुंजा- 
इश नहीं । 
आत्मस्वभ्ोव अनात्मखसे भिन्न है--आत्माका श्वभाव परभावोंसे भिन्‍न है, श्ौदा- 
रिक शंरीरसे भिन्‍न, रागादिकसे भिन्‍त, औदायिक भावोंसे भिन्न, क्षायोपश्मिक भावोंसे भिन्न 
प्रौर केवलज्ञानसे भी भिन्न है | ये चार बातें कल आ चुकी थीं। जिसके ये सब परिणमत 
हैं उसे लक्ष्य कहा जाता है । पर्याय रवभावभय नहीं । स्वभाव तो अ्रनादि अनन्त है जब कि 
पर्याय प्रतिसमय परिवर्त नशील है। रवभाव, सहज्ञक्ति, सहजज्ञान और सहजदर्शन श्रादि 
इनको तो कहते होंगे ? उत्तर--स्वभाव एक होता है और अखंड होता है, उसके दक्शेन ज्ञान 
शक्ति रूप केसे भेद हो सकते हैं। स्वभाव अनेक नहीं हो सकते । प्रइन---अनेक नहीं ऐसा 
तो स्वभाव है--इससे तो अ्पनेको पहचान लेंगे। उत्तर---.' 'विलीनसंकल्पविकल्पजालम:” 
अनेकका खंडन करनेपर भी उनका विकल्प झा ही जाता है । जिस प्रकार किसीसे कह 
दिया कि तुम जंगलमें चले जावो, वहाँ अमुक पेड़के नीचे कोई भूत वर्ग रह नहीं है डरना 
मत, इस निषेधमें भी उस मनुष्यको भतका भय भर ही गया । उसे संकल्प विकल्प तो 
उठेंगे ही । र्वभाव निषेधके विकल्पपूबेक नहीं होता | संकलप वह है जो भिशथ्यात्वके उदयसे 
हो---विकल्प वह है जो रागद्वेष विकार हो थाने दर्शन मोहसे सकलप होता है और चारित्र 
सोहसे दिकल 


; प--इन दोनोंके जालसे रहित और एक अमेककी कत्पनासे परे अनुभवगम्य 
चतन्यमात्र आत्माका स्वभाव है | 


१रसे भिन्‍न सोचनेपर विभावोंसे भिन्‍्ने हो चुका, फुटकर ज्ञानसे भिन्‍न हो चुका, 
स्वभावसे भी भिन्‍न हो चुका, स्वभाचका लक्षण स्वभावपर्यायसे भी भिन्‍न है---जंब अपनेको 
देख लिया वहाँ कोई संकल्प चिकल्प नहीं । संकल्प विकल्पके बिना आ्राकुलता और दुःख 
भी नहीं रह जाता । एकमें ज्ञान होनेपर तो आनन्द और शान्ति ही रह जाती है। 

सम्परुशूंन और सानुभतिम विशेष्ता----स्वानुभतति, ज्ञान गशणकी पर्याय है, वह 
लब्धिरूप और उपयोगरूप होती है | लब्धि उसे कहते हैं जिसके कि जाननेका क्षयोपशम 
धो ओर उस ससय उसका उपयोग हो या न हो । जैसे किसीको चार भाषाओंका ज्ञान है 
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और उसके सामने किसी एक भाषाका पत्र भ्राया तो वह.उसे ही पढ़ता है। तो भी लब्धिमें 
तींन भाषाएं हैं श्रोर उस समय- उपयोगमें एक भाषा ही ञ्रा रही है । 

सम्यग्दर्शनके होनेपर जो स्वानभूति होती है वह लब्धिरूपसे हमेशा रहती है किन्तु 
उपयोगरूपसे जब कभी सम्यग्दशेन लब्धिरूप और उपयोगरूप नहीं रहता । जो तत्काब 
देखा वह उपयोग कहलाता है और जिसे जाननेकी शाक्ति है वह लब्धि कहलाती है ।इस 
प्रकार आत्मस्वभावका प्रकाश करता हुआ स्वानुभव प्रक्रट होता है.। उस स्वभावको बताने 
के लिए “भगवान दुन्दकुन्द! १४ वीं गाथामें शुद्धनयकी कुलाका प्रायोगिक रूप कहेंगे । 

पा >. धन न 

इस प्रकार सन्‌ १६५६ में जबलपुर श्रादि स्थानोंमें हुए अ्रध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ 
पज्य श्री मनोहर जो वर्णी ''श्रीमत्सहजानन्द” महाराजके समयसारपीठिकाके १३ गराथावों 
के प्रवचन समाप्त हुए 


| 3 त्त्‌ सत्‌ परमात्मने नमः ॥| 


|| इति समयसार प्रवचन प्रथम भाग समाप्त ॥ 


सप्यसार-प्रवचन ह्ितोय पुश्तव 


ग्रोश्म नम: परमशुद्धाय | 
प्रखण्ड, अ्विकार झ्रात्मस्वभावकी उपासनासे, आत्मीय सहंजानन्दके अनुभवत्त तृत्ते 
अध्यात्मयोगीशवर श्रीमस्कुन्दकुन्द आचारय श्रव यह बताते कि वह शुद्धनम वसा है, जो 
केवल, शुद्ध, विभक्त, एकल्रगत आत्मस्वभावको प्रकाशित करता हुश्ा उ दित होता हैं 
जो पस्सदि अप्पाणं अवद्धपुद अशणण्णय णियदं । 
अविष्तेसमसंजुत्त त॑ सुद्धशयं वियाणीहि ॥१४॥ 
जो आशय आत्माकों अबद्ध, अस्पृष्ट अतन्य, नियत, अविशेष व अम्नयुक्त देखता हू 
उसे शुद्ध नय जानो । यहाँ शुद्धनयसे तात्यय परमशुद्धनिरचयनयसे है। परमशुद्धनिश्चयन्य 
अथेंके परमस्वभावकी ओर दृष्टि दिलाता है। वस्तुका परमस्वभाव तो चस्तुत: अ्रवेक्तव्य ह 
और इसीपर दृष्टि दिलानेका प्रयोजन अरध्यात्मशास्त्रका होता है | इसके वर्णन करने वाले 
नयको शुद्धादेश नय कहते हैं। इस दृश्सि नयके त्ीच प्रकार हैं:--- १) शुद्धतय (२) शुद्धा- 
देशनय, (३) व्यवह्ारनय अथवा अशुद्धाय । परमस्वभावकों जानने वाले ज्ञानकी शुद्धनय 
कहते हैं | शुद्धनयके विषयका प्रतिपादन करनेमें समथे ज्ञानको शुद्धादेश नय कहते हैं । इसके 
ग्रतिरिक्त अवशिष्ट सब हृष्टियोंको व उनके प्रतिपादन करनेमें समर्थ अ्रववोधोंको व्यवह्ारतय 
कहते हैं। इस प्रकरगा[में इस पद्धत्तिका धनुसरण किया गया है | इसीका दिग्दशन पूर्वेक्ति 
यह गाथा करती है “शुद्धों शुद्धा देशो शायव्वों परमभावदरसीहिं। ववहारदेसिदा पुणा जो 
दु अपरमेदिदा सावे” । प्रयोजन भी इतना हैः-- (१) उपादेय अ्रवगस, (२) उपादेष कथन 
(३) उपेक्ष्य । उपादेय-अवगमस व उपादेयकथन तो आवश्यक है ही, किन्तु उपेक्षय-अवबीध 
भी उपेक्ष्य बताकर उपेक्षा करानेक्े प्रंयोजनमें प्रावश्यक है । इस प्रकार इन तीनोंके परि- 
जानसे मुमुक्षुक मार्ग विशद हाता' है । 
- जब हम और झाप किसी वस्तुकों संयुक्त देख सकते हैं तो उसे अरसंयुक्त भी. देख 
सकते हैं। संयुक्त-असंथुक्त भी देख सकते हैं । मिली हुई चोजोंमें से एकंको देखना असंयुक्त 
दृष्टि है । जब यह जीव श्रसंयुक्त दृष्टि द्वारा परमशुद्ध निश्वयचयका प्रयोग करता है तब उसे 


आत्माका अबद्धस्पृष्ट रूप दिखते लगता है । अर्थात्‌ वह बा्मोसे नहीं बंधा, शरीर और कर्मों 
से नहीं छुपा गया । रागादिकमें कम तो फिर भी तिमित्त कहा जा सकता है, पर शरीर 


तिमित्त नहीं है । जहां एकको निरखा वह बंधा नहीं है । यह डंडा बंबा- हुआ है पर उसमें 
एफ एक परमारु स्वतंत्र है। आत्मा एक अखंड है | जिसमें एक परिणमव हो वह ग्रखण्ड 


नली 
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है। एक प्रदेशपर जो एक परिशामन होता है सम्पूरों वस्तुमें ही वह परिणमन हो-उसे 
ग्रखण्ड कहते हैं । लोग कहते हैं कि बुद्धि मस्तिष्कमें रहती है वाकी और कहीं नहीं, किन्तु 
बुद्धिका क्षयोपश्म समस्त श्ात्मामें है । पर हम इतने कमजोर हैं कि हमें ज्ञान मानों 
इन्द्रियोंकी सहायतासे होता है, परन्तु श्रनुभव पूरी आत्मासे ही होता है। ज्ञान सब आत्म- 
प्रदेशोंसें एक होता है | इसी तरह दर्शन आदि वाक्तियां भी हैं। कोई भी गुण ले लो वह 
 आत्माके समस्त प्रदेशोंमें है । एक अखंड स्वभाव अचद्ध है । जसे कमलिनीका पत्र  पानीमें 
_ रहकर भी उससे अलिप्त रहता है, पानी उसको छतम्मा भी नहीं है-जब भी वाहर निकालो 
वह सूखा ही है, पाचोके सयोगमें भी वह अ्रलिप्त है । इसी प्रकार कहते हैं कोई कि श्रात्मा 
आकाशमें रहती हे किन्तु ग्रात्मा, आत्मामें ही रहती है; किसी परपदार्थमें नहीं । 

जो अ्भिप्राय आ्रात्माको अबद्ध, श्रस्पृष्ट, श्रनन्य, नियत, अविशेष और असयुक्त 
जानता है वही शुद्धनय है । 

.. आत्मा-शअ्रबद्ध, श्रस्पृष्ट, एक नियत, सामान्य, स्वभावमें तन्‍्मय, परसे भिन्‍त, अ्रनुभव 
में ग्रावे वही शुद्धनथका कार्य है। यद्यपि स्वानभवके समय नय भी विलीन हो जाता है 
किन्तु जब उस एकको जानते हैं-शुद्ध नयकी सहायतासे ही । ऐसी श्रनभूति वस्तुके एकत्व 
पर जब प्रयोज्यमान होती है तब अपूर्ब आनन्द प्रकट होता है। एकका विशेष महत्त्व है । 
जहाँ विशेषपर दृष्टि गई वहाँ ग्रापत्ति श्राई | तेरहवीं चौदहवीं ऐसी गाथा हैं कि इनका मर्म 
समझ जाझो तो समझो सब समभ गये । इस पुस्तक पर प्रद्टा चढ़ा है, पर पुस्तकमें पृद्ठा 
नहीं और पुद्ठ में पुस्तक नहीं है। पुस्तकमें पुस्तक और पुदठठेमें पुटठा है। दीवाल पर 
चूना पोता गया | लोग कहते हैं दीवाल सफेद हो गई पर सफेद दीवाल नहीं हुई-- सफेद 
चना ही हुआ है। दीवाल तो वेसी ही है। श्रभी उस चनेको खुरेद कर देखो तो दीवार 
अ्रपने रूपसें श्रोर चना अपने रूपमें । ऐसे ही वस्तुस्वरूपको देखनेसे वह शुद्ध ही.दिखता 
है। यदि पानीमें डूबा हुआ कमलका पत्ता देखोगे तो वहाँ कमल और पादी दोनों दिखेंगे 
भर यदि वहाँ एककी दृष्टिसे देखो तो वहां शुद्ध पत्ता ही दिखेगा । 

बसस्‍्तुको उसके निज निज अस्तित्वमें ढेखो- जहां भो संयोग दृष्टि जाती है, वस्तु 
बद्ध दिखने लगती है | रस्सीसे बंधी गाय-दोनोंके संयोगके हृष्टिसि बंधी है | जहाँ एककी दृष्टि 
गे, गायमें गांय ओर रस्सीमें रस्सी है । इसी प्रकार लोग कहते हैं कि हम घर- ग्हस्थीसे 
बंधे हैं, पर यंथार्थदष्टिसे कोई किसीसे बंधा नहीं है। आपत्ति भेटनेकी यही एक्र सर्वोत्तम 
दवा है-एककी दृष्टिसे देखो । वह न बंधा है ओर न दूसरोंसे छुआ है । सब विपत्तियां अपने 
शआ्रापं दर हो जावेंगी । इसके अ्रतिरिक्‍त सुख्के लिये तीन लोकोंका कौना-कोना खोज डालो-- 
उसके कहीं दर्शन भी नहीं होंगे । 
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संसारमें कोई किसी का मददंगार नहीं है | अपनी गझात्मा ही श्रपती रवयंक्रो मदद- 
गार है। दुनियांकों सही दृष्टिका पता हो तो दुनिया ही मिट जाय और वस्तु स्वच्छ हो 
जाय | चउकि यह होना संभव नहीं। विषय कपायकी तरह यदि स्वभावका लेप ही 
'जाय तो यह संसार ही मिट जाय । ये बिकार ही तो संसार है। फिर भी जिन जीवोंका 
हित-समय आ गया वे संसारसे मुक्त होंगे ही । 
लोग कहते हैं कि भारतको घर्मने बर्बाद कर दिया । धर्म क्रिसीकों बर्बाद या द्‌.खी 
'नहीं करता । धर्मगी ओटमें जो पाप होते हैं और उस पर घर्मका मुलम्मा चढ़ाकर उसे 
धर्मकी संज्ञा दी जाती है--उह ही वर्वबाद करने वाला हैं। सच्चे धर्मसे तो तत्काल सुख 
होता है । 
धमकी ओटमें किये जाने वांसे पाप चरबरादीकी जड़ है--पाप मनणष्य दो तरहसे 
करता है--एक तो सरलतामें हो जाता है, दूसरा कपट-पूर्वक पाप करता है । मैं पाप करता 
रहूँ और दुनियां न जान पावे यह कपट-पूर्वक पाप है | पापसे भली भांति परिचित है फिर 
भी पाप करें वह भी यही है। शरीरसे या बाह्य किसी साधनसे धर्म नहों होता । अपने 
स्वभावकोी जानकर ही धर्म होता है। लोग कहते हैं. वह साधु बन गया--पर साधु कोई 
बनता नहों-भीत्तरसे जब वीतरागता प्रकट होती है तब उसके सब क्षर्िक त्याग करनेके 
भावके अनर्थान्‍्तर रूप स्वभाव भावना प्रकट हो जाती है। उस समय यह साधुरूप अपने 
आप बन जाता है। पैसेसे भी धर्म नहीं होता | लोग कहते हैं धर्म करो--याने पैसेका त्याग 
करो, परन्तु त्याग किया नहीं जाता है। स्वतः आत्मासे अनुभव होने पर, स्वभावहृष्टि 
आनेपर यह संसारी पदार्थ जब कोई श्रपनाने योग्य नहीं रहते उस समय अपने आप 
उदारता आ ही जाती है। धर्म तो सम्पम्दर्शन, रत्तत्रय आदि रूप हे । 
आत्मीय समृद्धि ही सच्चा वैभव है--स्वयंमें तो उन प्रनन्त 
पड़ा है, जिसके मुकावलेसें संसारका 
इस आात्मधर्मका जिसे पता नहीं बह 
कि अपने पूर्वजोंकी दीति निबाहो, अपने पूर्वजोंसे यह. कार्य चला आरा रहा है पर अपने पूर्वजों 
की श्रोर ध्यान तो दो उन्होंने वया-क्य 


दे किया ? बड़ोंने कैसा काम किया--धन-वैभव जोड़ा, 
_* अन्त सब छोड़ दिया और स्वभांवको खोजने जंगलमें चल दिये । एक चक्रवर्त्तीकी पृन्नी 


अनत्तश्री थी । उसे विद्याधर हर ले गया और उसे जंगलमें छोड़ दिया । वहां कोई था तो 
नहीं, भयानकता थी । जीव जंतुओंकी चीत्कार, वृक्ष पत्थरं ही उसके साथी थे । कुछ दिलों 


रे कपड़े: भी फट गये । वह सोचने लगी क्या किया जाय ? वहीं वह आत्मध्यान करने लगी । 
हजारों वर्ष तपस्या वी | एक समय एक श्रजगर सांपने उसे आधा मिगल लिया । इतने में 


गुरोंका भंडार भरा 
समस्त धन कोड़ीकी भी कीमत नहीं रखता । परन्तु 
ही उस भौतिक धर्मको धन मानता है। लोग कहते हैं 
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उसका पिता चन्रवर्ती अकस्मात बहींसे निकल पड़ा | उसने भ्रपनी लड़कीको इस तरह देख- 
कर हथियारसे सर्पको मारना चाहा । परन्तु लड़कीने पितासे प्राथना की कि आप हिंसाका 
कृत्य क्यों करते हैं, यह तो हिसक है ही, श्राप व्यों हिसक बनते हैं ? इसे श्रभयदान दो । 
सप उसे निगल गया और वह अनन्तश्री श्रगले भवमें देवी हुई । वहाँसे चयकर विशल्या हुई 
जिसके शरीरके छुपे हुये एक बूंद पानीसे ही भयंकरसे भयंकर विष दूर हो जाते थे 
अ्रपने छझुद्ध भाव रखो उसमें भले हो तुम्हें गरीबी भोगना पड़े । पर हिम्मत करो 
तभी स्वभाव प्रकट होगा | कुछ भी हो हम इसी प्रकार अपने जीवनमें श्रह्चिसा और सत्यका 
प्रयोग करें । जब आपत्ति आ जाय तो अपने स्वभावका अनुभव करो । सब शापत्ति विलीन 
हो जायगी । उसी समय सुख शांति प्राप्त हो जावेगी । 
पदार्थों परखनेके चार उपायभूत आशय---कोई भी चीज हो, चार प्रकारसे जानी 
जा सकती है--१. परम शुद्ध निश्वयनय, २. शुद्ध निर्वयनय, ३. अशुद्ध निश्चयनय, 
४. व्यवहारतय । उनमें सूल मुद्रा निग्चयनय है। एककों ही जानना निदरचयनय है। 
निशचयनय हे प्रकारका है:---परम शुद्ध निश्चय, शुद्ध निए्चय और अशुद्ध निश््तय । जो एक 
को जाने उसे नि३च्रयनय कहते हैं। और जो दो या दो से अधिकका सम्बन्ध जाने उसे 
व्यवहारनय कहते है । किसी भी दीजको दो ही प्रकारसे जाना जा सकता है । जेसे तच्तु 
समूहंयें व कोली आदिसे कपड़ा बना, यह व्यवहारनय है । परमाणुश्रोंसे कपड़ा बना-नयहं 
नि३चयनय है| खालिस जाननेको 5इच्य और सम्बन्धसे जाननेकी व्यवहार कहते हैं। परम 
शुद्ध निश्चयनय बस्तुके स्वभावकों जानता है । शुद्ध निश्चयनय वप्लुकी शुद्धपर्यायको जानत्ता 
है और अशुद्ध निरचयनय वस्तुकी अशुद्ध पर्यायकोी जानता है। 
ज॑से एक दर्पण है। दर्षणके शुद्ध स्वभावकी दृष्टिसे भी दर्पणकी देख संकते हैं। मान 
लिया हमारे पोछे कोई चीज रखी है, दर्पणके सामने होनेसे दर्पणामें उसका प्रतिबिम्ब 
आजावे | यद्यपि प्रतिक्रिम्ब निमित्त पाकरके श्राता है तो भी केवल दर्पणाको भी देखकर 
प्रतिविभ्व जाना जाता है । माना दर्षणमें वृक्षका प्रत्तिबिम्व है | तो क्या दर्पण और वृक्षके 
देखने से ही वृक्ष दिख सकेगा ? नहीं, दर्षणमें प्रतिबिम्भमात्र अशुद्ध पर्याय देखने से भी 
वृक्ष दिखाई दे सकता है | स्वभाव, परमशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध पर्याय अद्वेतसे निश्वयनयसे 
जाना जाता है । वस्तुका सम्बन्ध व्यवहारतयसे जाना जाता नै ।. शुद्ध पर्यायकी मुख्यतासे 
जाने तो शुद्ध निश्चयनयसे जाना जाता है ।, स्वभावकी मुख्यतासे जाने तो परमविशुद्ध 
निरचयनयसे जाना जाता है। श्रशुद्ध पर्यायकी मुख्यतासे जाने तो अशुद्ध निश्चयनय कह- 
लाता है | जीव रागी है, ढेषी है, क्रोवी है, मांतती है--यह अशुद्धनिश्वयनयका व्षिय है। ह 
परमशुद्धके मुकाबिलेमें भशुद्ध 'निरचयनय व्यवहारतयका विषय है । निरवयनयका विषय 


सउय्सार प्रव न द्वितीय एस्तक श्‌ 


गखण्ड एक होता है| शुद्ध निश्चयनयका हशस्त--श्रात्मा निष्कपाय हैं, शुद्ध है तेथा सिद्ध 
पर्याय तीन काल रहने वाले स्वभावकों देखना परमशुद्ध निश्चयनय है । जैसे मतिनान 
पर्याय है, वैसे ही केवलज्ञात भी पर्याय है। ध्ध्यात्म तपस्या करने पर ही केवलन्ञान प्राप्त 
होता है । फिर भी वह पर्याय है, ज्ञान गुण है, केवलज्ञान पर्याय है । परमशुद्ध न्धिचयमें 
शात्मा चैतन्यमात्र है, ऐसा जानना । केवलज्ञान पर्याय है तो वह प्रति समय नये परिणमन 
में होता है । जैसे विजली दो घंटेसे जल रही है | ऐसा नहीं कि वह दो घटेसे एक हो जल 
रही है और एक ही काम कर रही है। वह प्रत्तिममय नई-नई जल रही है और रूया नया 
काम कर रही है। केवलज्ञान भो 'इसीके सह्श है। वे-वलज्ञानवी पर्याय भी प्रतिसमय 
बदलती रहती है। लेक्नि वह मालूम नहीं पड़ता है। वर्योकि वे ज्ञानपरिणामन सब सत्श 
हैँ व्यवहारनय सम्बन्धतों जनता है । आत्मा करके उदयसे क्रोधी है, यह व्यवहारनय है । 

में घनी हूं, गरीब हूं रत्नों हूं, पुरुष हुं---इन सब पर्यायोंको देखना भी व्यवहारनय 
है । क्‍योंकि इनमें भी एकद्रव्य नहीं देखा गया । 

सम्बन्धकी हष्टि रखनेमें आंकुलता है-- अशुद्ध +व्चयनयसे देखने वाले जीवके -आकु- 
लता बनी रहती है । केवलक्षनन पर्यायको तुमने जाता, पर्याय क्षशिक है । इस उपयोगका 
विषय तुमते क्षणक बनाया, जिस उपयोगका बिषय तुमने क्षणिक बनाया, वह अधिक समय 
तक रह ही नहीं सकता है । जिस उपयोगने परपदार्थको विषय किया वह अधिक समय तक 
रह ही नहीं सकता है। उपयोग बदलना ही दु:खका कारण है । लौकिक मामलेमें भी देखो, 
जिस समय खा रहे हैं उस समयके उपयोगका बदलना ही तो दुःलका कारण हो रहा है । 
जिसका उपयोग न बदले, समभो उसको मोक्ष होने ही वाला है। यह एकत्ववितक्क॑ध्यानसें 
होता है । परपदार्थओो मानते समय उपयोग बदलता ही है। ईश्वर-भक्तिसे भी मोक्ष नहीं 
मिलता है, क्योंकि ईइवर-भक्ति परपदार्थ है। जो परपदार्थ है, उससे उपयोग अचच्य बद- 
लेगा । जहां मोक्षकी प्राप्तिकी बात है, वहां ईइवर-भवितसे मोक्ष नहीं मिलता है । भगवान 
की ध्यान आत्मरवभावकी परखमें साधक बन प्कता है-। ग्रत: उसपर दृष्टि डालना चाहिये । 

' निजके सत्तका मम अवश्य समको---निज स्वभावके उपयोगसे सम्पम्दशतकी प्राप्ति 
होती है । परमशुड्धके उपयोगसे स्वानुभव व स्वानुभवसे ही सम्यवत्व पैदा होता है । स्वानु- 
स्वानुभव उत्पन्त होनेके बाद कै कक हु के ० पीली लंलीपरंरी पा के 
आत्माके स्वरूपको ढकने वाली ७ परकृतियोंके हि का ' हा जी आह] 
बोधका मर्म अभेद हष्टिसे जाना जाता है। उसे हक के अर शक किक, के हा प 

उसे समभनेके लिये व्यवहार पहिले उपयोगी है । 


६ समयसार प्रवचन द्वितीय पुस्तक 


चार नयोंसे हम वस्तुका परिज्ञान करते हैं । परमणुद्ध निबचयनय और व्यवहारनय 
उनमें मुख्य हैं । श्रब हम गश्ात्माको किस दृष्टिसे देखें कि परमशुद्ध निश्चयनय बना रहे और 
सम्यग्दशन भी पेदा हो जाए। ज्ञानी आत्माको शअ्रबद्ध देखता है | यह निशचयनयका विषय 
है । और झआात्माकों सम्बद्ध देखना व्यवहारनतयका काम है | वंधी हुई अवस्थामें भी बस्तुकों 
अबद्ध देख लेना ज्ञानव लाका काम है। जैसे कहीं गाय बंधी है। लोग कहते हैं कि गाय 
गिरमासे बंधी है। कभी भी कोई भी गिरमासे गायको नहीं बाँध सकता है। गिरमा 
गिरमासे ही बाँधा जा सकता है| लेक्नि सभी उस गायको गिरवासे बंधा कहते हैं | यदि 
केनल गायको देखें तो गाय गिरमासे भिन्‍न है ओर गाय स्वत्तन्त्र है। यदि गाय व गिरमा 
को एक साथ दृष्टिमें लाओ्मो तो गाय बंधी मालूम पड़ती है। आत्माको ग्रव्द्ध निरखना, 
नियत एक रूप देखना, चतन्यका पिण्ड रूप देखना--इस तरहसे श्रात्माकों असंयुबत देखना 
शुद्ध निश्वयनयका विषय है । 

स्वभावके अश्रयसे अपूर्न आनन्द आता है --इस आत्माको चैतन्य स्वभावकी ह॒ृष्टि 
से जिसने अभी तक नहीं देखा वे इस संसारमें ग्रभी तक भटक रहे है। बड़े बड़े चक्रवर्तियों 
ने इस स्वभावको देखनेके लिये छह खण्डोंके राज्यको भी छोड़ दिया | अ्रत: स्वभावहृष्टि 
घट खण्डके राज्यसे भी बडी विभूति है । स्वभावका आश्रय करने पर उनको श्रपूर्व आनन्द 
ग्राता है, इसीलिये तो वे उसे नहीं छोड़ते हैं। अन्यथा वे नि:संग अवस्थाको छोडकर 
खण्डोंका राज्य फिरसे प्राप्त कर लेते । वे समभते हैं, यदि यह स्वभावहृष्टि प्राप्त हो गई 
तो हमारा कल्याण निद्चित है।.. 

.. अनियत, चल विचल, नाना शरक्तियों वाली हृष्ि श्रपस्मार्थ हृष्टि है। लोकमें झ्ादर 
विशेषका है | मोक्षमागेमें सामान्यका आदर होता है। बिशेषके आदरसे हमें संसारमें 
भटकना पड़ता है | दुनिया विशेषका आंदर करती है। ज्ञादी सामानन्‍्यक्ा आदर करते हैं। 
जसे कमलिति पत्र होता है, उस पर पारी च्पटता नहों है। वह पानी पत्रपर मोतीकी 
नाईं ढलकता रहता है । वह कंभल-पन्न खूब नीचे पानोमें रख दो, उसके ऊपर नीचे पानी 
है ।॥ फिर भी कमल-पत्र जलसे घिल्कुल भिन्‍न है। कंमल-पत्रके स्वभावको देखो, कमलपन्न 
जलसे भिन्‍न है, बिल्कुल भी छुग्मा हुआ ही नहीं है। जब तमं कंमल-पत्र और पानी को 
एक साथ संयोगदृश्सि देखो तो तुम्हें कमल-पन्र जंलसे संम्बद्ध जान पड़ेगा । यंह सब बात 
व्यवहारनतयकी अपेक्षासे मालूम पड़ती है, स्वभाव मात्र देखना निश्चयनथ है। आत्मा 
ग्रनादिकालसे सदाशिव चंतन्य स्वरूपमय निदरचयनयसे देखा जाता है । इसी प्रकार आत्मा: 
आरमा है, कर्म कर्म है, शरीर शरीर है । पृथक पृर्थंक वस्तु है तो भी अ्रनादिवद्ध जीव है । 
इसे वद्धत्व पर्यायसे अनुभव करो तो जीव करमंसे बंधा यह भतार्थ है अर्थात्‌: सत्य है, विन्‍्तु 


समयसार प्रवचन द्वितीय पुस्तक हे 


मात्र वस्तुत्वकी हृष्टिसे देखो-तो आत्मत्व पुद्गलसे बंधा है यह अभूतार्थ हैं । ड्सी हे 
स्पृष्टत्व पर्यायस्े अ्रनभव करो तो जीव दारीरसे स्पष्ट है, यह सत्य है परन्तु वस्तुत्व ह॑ 
केवल आत्मस्वन्ञावकोी उपयोगमें लेकर अनुभव करो तो आत्मा आत्मा ही है, ञ्नात्मा प्रात्मा 
में है, यह प्रतिभात है | वहाँ यह बताना कि आत्मा शरीरसे स्पृष्ट है तो यह ऋभ्तार्थ है । 

वास्तवमें भताथता तो यही है कि पदार्थ अपने भ्राप स्वभावसे जैसा है वैसा ही 
जानना । यदि आत्माको स्वभावहृष्टिसे देखो तो आत्मा अवद्ध अस्पृष्ट श्रव भी दिखाई देता 
है | ब्रात्माके चेतन्यस्वभावके अनभवका नाम ही वेदान्त है, जहां ज्ञानका अन्त हू । स्वभाव 
के अनुरूप की पर्यायका बन जाना ही भगवान्‌ कहलाता है । ज्ञानका आ्रानन्द तत्काल प्राप्त 
होता हैं । जिस कालमें ज्ञान प्राप्त किया उसी समय ज्ञानका आनन्द प्राप्त होता है | 

भ्रम महती मलीममसता है--शरीरको और ग्रात्माकों एकमेक मानना गन्दी अवस्था 
है।. शरीर व आत्मा भिन्‍न भिन्‍न हैं, यह भी सोचना कोई ऊंची अवस्था नहीं है | केवल 
आत्माके विषयमें ही विचार करना चाहिए, शरीरके विषयमें उस समय कुछ भी नहीं 
सोचना चाहिये | आत्मस्वरूपपर हृष्टि डालला ऊंची चीज है। और अर 
अनुभव सर्वोच्च चीज है । 


काया 
जप 


जो 


ध््व 
424(7 


आत्मस्वभावका 


जी कारये करो, उसे अध्ययनतकी दृष्टिसि करता चाहिए। जो विद्यार्थी समझकर, 
अ्रध्ययन या स्वाध्याय. करता है, वह ज्ञान जल्दी प्राप्त कर लेता है। श्रात्माकी अनुभूतिके 
अर्थ ज्ञानका प्रयत्त करता चाहिये, यही सबसे बड़ी विभूति है। योगीजन सदा स्वभावहृष्टि 
पर ही निगाह रखते हैं। दृष्टि विशुद्ध नहीं तो प्राणायाम भी क्‍या करे ? एक योगी ६ 
घण्टे तक प्राग्गायाम करते थे । यह समाचार राजाके पास पहुँचा । राजाने योगीसे कहा, 
यदि झाप ऐसा कर देगे तो हम आपको मुह माँगी दौलत देंगे । योगीराजने सोचा-हम तो . 
काला घोड़ा माँगेगे। प्राणायाम: समाप्त करते ही योगीराज बोले, लाझो काला घोड़ा ।. 
वे प्राशायाम करते हुए जी सोच रहे होंगे, हम तो काला घोड़ा लेंगे । इच प्रकार उनका 


उपयोग काले घोड़ेकी श्रोर ही था | ज्ञानहृष्टिमें केवल आत्मस्वभाव ही रहता है। तपस्या 
के आत्मस्वभावको जाननेमें बाधक नहीं, साधक है। ज्ञान बिना कर्मोंकी निर्जरा नट्टीं 
होता । । 


सम्यक्त्वके होनेपर अहं-भाव नष्ट हो जाता है । सम्यवत्व यह भी स्वीकार नहीं 
ऊराता कि मैं मुनि हूं, त्यागी हुं आदि । मुनि तो पर्याय है। पर्याय बुद्धिके कारण ही क्रोध 
आता है। मुनिको जब यह ख्याल आता है, भरे मैं तो मुनि हैं, असुक गृहस्थ है, अमुकने द 
मेरे प्रति ऐसा क्‍यों किया ? इस -पर्यायबुद्धिमें वह गुस्सा करने लगता है । मोक्षमार्गके 
जायक हमारी योग्यता है; अतः सम्यस्दृष्टि. बनकर मोक्ष मागमें अग्रसर होना चाहिए | घर 


६ समयसार प्रवचन द्वितीय पुस्तक 


चार नयोंसे हम वस्तुका परिज्ञान करते हैं । परमशुद्ध निश्वयनय और व्यवहारनय 
उनमें मुख्य हैं । अब हम शात्माको किस दृश्सि देख कि परमशुद्ध निड्वयनय बना रहे और 
सम्यग्दशन भी पैदा हो जाए। ज्ञानी आत्माको अबद्ध देखता है | यह निदचयनयका विषय 
है । ओर आत्माको सम्बद्ध देखना व्यवहारतयका काम है | बंधी हुई श्रवस्थामें भी बस्तुको 
अ्रवद्ध देख लेना ज्ञानव लाका काम हैं। जैसे कहीं माय बंधी है। लोग कहते हैं कि गाय 
गिरमासे बंधी है। कभी भी कोई भी गिरमासे गायकों नहीं वाँध सकता है। गिरमा 
गिरमासे ही वाँधा जा सकता है | लेकिन सभी उस गायको गिरवासे दंधा कहते हैं । यदि 
केवल गायको देखें तो गाय गिरमासे भिन्‍न है और गाय स्वतम्च्र है | यदि गाय व गिरमा 
को एक साथ हृष्टिमें लाझ्ो तो गाय बंधी मालूम पड़ती है। आत्माको अबद्ध निरखना, 
नियत एक रूप देखना, चेतन्यका पिण्ड रूप देखना--इस तरहसे श्रात्माको अ्रसंयुवत देखना 
शुद्ध निश्चयनयका विषय है । 

स्वभावके आश्रयसे अपू्च आनन्द आता है -- इस आत्माको चैतन्य स्वभावकी दृष्टि 
से जिसने अ्रभी तक नहीं देखा वे इस संसारमें ग्रभी तक रूटक रहे है.। बड़े बड़े चक्रवर्तियों 
ने इस स्वभावकों देखनेके लिये छह खण्डोंके राज्यको भी छोड़ दिया ) ग्रतः स्वभावदृष्टि 
पट्‌ खण्डके राज्यसे भी वड़ी विभूति है। स्वभावका आश्रय करने पर उनको शअपूर्व आनन्द 
आता है, इसीलिये तो वे उसे नहीं छोड़ते हैं । श्रन्यथा वे नि:संग अ्रवस्थाको छोड़कर छः: 
खण्डोंका राज्य फिरसे प्राप्त कर लेते | वे समभते हैं, यदि यह स्वभावहृष्टि प्राप्त हो गई 
तो हमारा कल्याण निद्िचत है।. 

... ग्रनियत, चल विचल, नाना शर्क्तियों वाली हृष्टि ग्रपरमार्थ दृष्टि है। लोकमें प्रादर 
विशेषका है। मोक्षमा्गमें सामान्यका श्रादर होता है। विशेषके आदरसे हमें संसारमें 
भटकना पड़ता है | दुनिया विशेषका आंदर करती है। ज्ञानी सामान्यका आदर करते हैं । 
जसे कमलिनि पन्न होता है, उस पर पारो ब्पिटतां नहीं है। वह पानी पन्नपर मोतीकी 
ताईं ढलकता रहता है । वह कंमल-पतन्न खूब वोचे पानी में रख दो, उसके ऊपर नीचे पानी ' 
है ॥ फिर भी कमल-पत्र जलसे बिल्कुल भिन्न है। कंमेल-पत्रकें स्‍्वभावको देखो, कमलपत्र 
जलसे भिन्‍न है, बिल्कुल भी छुप्ना हुआ ही नहीं है। जब॑ तुम कंमले-पत्र और पादी को 
एक साथ संयोगहृष्टिसे देखो तो तुम्हें कमल-पन्र जंलसे सेम्बद्ध जान पड़ेगा । यंह सब बात 
व्यवहारनयकी' अपेक्षासे मालूम पड़ती है, स्वभाव मात्र देखना निश्चयनय है। आत्मा 
ग्रनादिकालसे सदाशिव चेतन्य स्वरूपमर्य निश्चयनयसे देखा जाता है । इसी प्रकार आत्मा 
आ्रात्मा है, कर्म कर्म है, शरीर शरीर है। पृथक पृथक वस्तु है तो भी अ्रनादिवद्ध जीव है। 
इसे वद्धत्व पर्यायसे अनुभव करो तो जीव करमसे बधा यह भृतार्थ है अर्थात्‌ सत्य है, विच्तु 


हि 
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मात्र वस्तुत्वकी हष्टिसि देखो तो आत्मत्व पुद्गलसे बंधा है यह धभतार्थ हे । ही है 
स्‍्पृष्टत्व पर्यायसे अनुभव करो तो जीव शरीरसे स्पष्ट है, यह सत्य है परन्तु वस्तुत्व हृष्टसि 
केवल आत्मस्व्ावको उपयोगमें लेकर अ्रनुभव करो तो आत्मा आत्मा हैः है, आत्मा 5 
में है, यह प्रतिभात है । वहाँ यह बताना कि आत्मा शरोरसे स्पृष्ट है तो यह आओ है 
वास्तवसें मतार्थता तो यही है कि पदार्थ अपने आप स्वभावसे जैसा है देसा ह 
जानना | यदि झात्माको स्वभावहष्टिसे देखो तो आत्मा अबद्ध अस्पुप्ट श्रव भी दिखाई देता 
है । आत्माके चैतस्यस्वभावके अश्रनभवका नाम ही वेदान्त है, जहां ज्ञानका अन्त है | स्वभाव 
के अनरूप - पर्यायका बन जाता ही भगवान्‌ कहलाता है। ज्ञानका आ्रानन्‍्द तत्कान प्राप्त 
हीता है । जिस काझमें ज्ञान प्राप्त किया उसी समय ज्ञानका ग्रानन्द प्राप्त होता है । 
अमर महती मलीमसता है--शरीरको और श्रात्माको एकमेक मानना गन्दी अ्रवस्था 
हैं।. शरीर व आत्मा भिन्न भिन्‍न हैं, यह भी सोचना कोई ऊंची अवस्था नहीं है | केवल 
आत्माके विषयमें ही विचार करता चाहिए, शरीरके विषयमें उस समय कुछ भी नहीं 
सोचना चाहिये । आत्मस्वरूपपर हृष्टि डालना ऊेची चोज है । और शअ्रव श्रात्मस्वभावका 
अनुभव शर्वोच्च चीज है । 
जो कार्य करो, उसे अध्ययनकी हृष्टिसे करता चाहिए। जो विद्यार्थी समभकर 
भध्ययन या स्वाध्याय करता है, वह ज्ञान जल्दी प्राप्त कर लेता है। ग्रात्माकी अनुभृतिके 
अर्थ ज्ञानका प्रयत्त करना चाहिये, यही सबसे बडी विभूति है | योगीजन सदा स्वभावहृष्टि 
पर ही निगाह रखते हैं । दृष्टि विशुद्ध नहीं तो प्राणायाम भी वया करे ? एक योगी ६ 
घण्टे तक प्राणायाम करते थे ।. यह समाचार राजाके पास पहुँचा । राजाने योगीसे कहा, 
यदि आप ऐसा कर देंगे तो हम आपको मु ह मांगी दौलत देंगे | योगीराजने सोचा-हम तो . 
काला घोड़ा माँगेंगे । प्राणायाम. समाप्त करते ही योगीराज बोले, लाझो काला घोड़ा । ह 
वे प्राणायाम करते हुए जी सोच रहे होंगे / हम तो काला घोड़ा लेंगे । इस प्रकार उनका 
उपयोग काले घोड़ेकी शोर ही था । ज्ञानहृष्टिमें केवल आत्मस्वभाव हो रहता है। तपस्या 
करता आत्मस्वभावको जाननेमें बाधक नहों, साधक है। ज्ञात बिना कर्मोकी निजेरा नहीं 
होती। .. : . क्‍ 
सम्यक्त्वके होनेपर अहं-भाव नष्ट हो जाता है । सम्यवत्व यह भी स्वीकार नहीं 
ऊैराता कि मैं ध्ुनि हूं, त्यागी हूं आदि । मुनि तो पर्याय है। पर्यायबुद्धिके कोरण ही क्रोध 
आता है। मुनिको जब यह ख्याल आता है, भरे मैं तो मुनि हूँ, असुक ग्रहस्थ है, अमुकने 
मेरे प्रति ऐसा क्यों किया ? इस -पर्यायबुद्धिमें वह गुस्सा करने लगता है । मोक्षमार्गेके 
अाउक हमारी योस्‍्यता है, अतः सम्यन्हष्टि. बनकर मोक्ष सामसें अग्रसर होना चाहिए | घर 
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गृहस्थीके भंभटोंको छोड़कर यदि बाहर किसी श्ञान्त आश्रममें रहा जाये तो सभी, चिता- 
समान चिताओ्रोंसे छुटकारा मिल सकता है । वर्षमें वमसे बम एक माह ऐसा अवश्य करना 
चाहिये कि घर ग्रहस्थीके भगड़ोंसे दूर रहकर ज्ञानप्राप्ति करना अआहिये। जो अपनेको गति 
प्राप्त हुई है, ये सब पर्याय हैं | इन पर्यायोंमें जो व्यक्ति “मैं? मानकर चलता है, वह पतित 
है । जैन दर्शनमें उद्धारका मार्ग वरशित है | जैनदर्शन वस्तुके वास्तविक स्वरूपकों बतलाता 
है । घरसे दूर ग्राथ्रमोंमें रहने वाला श्रावक ज्ञान प्राप्त कर स्वपर-व ल्याशा-सांवक वैन 
सकता है। यह सुगम उपाय है। स्वभावहष्टिसे अपनेको निर्मल बनावों । परवदार्थ चाहें 
अनुकूल परिणमे या प्रतिकूल, श्राकुलित न हो । 
एक क्सिन दम्पति थे। किसान बहुत श्रशांत था । वह प्रतिदिन अपनी पत्नीकी 
पीटनेका उपाय विचारता रहता था, लेकिन उसे पीटनेका कोई अवसर प्राप्त न होती । 
किसान इससे और भी हैरान रहने लगा । एक दिन वह अपने खेतमें हलमें बैलोंको उल्टा 
जोतकर खेत जोतने लगा । और सोचा, अब किसाननी आवेगी, इस त्रिषयमें मेरेसे विवाद 
अवश्य करेगी । फिर क्या, फिर तो मैं किसानदीकी खाल उछेड़ दूगा। किसाननी रोटी 
देनेके लिये आई । बेल उल्टे जुते देखकर वह सब बात ताड़ गई कि इसने मुझे पीटनेके लिये 
स्वांग बताया है | उसने सोचा, खैर कोई परवाह नहीं । वह किसानसे बोली कि आप उल्टा 
जोतें या सीधा हम तो अ्पता काम करके (रोटी देकर) लो यह चले । इस घटनासे किसान 
के हृदयमें परिवर्तत हो गया और वह शान्त रहने लगा | शान्तिकी बात समा जावे तब 
शान्ति आना कुछ कठिन नहीं । चैतन्य दृष्टि आनेपर तो सभी बातें अपने श्राप आ जाती हैं | 
. पदार्थकों जाननेके प्रकार-पदार्थ दो प्रकारसे जाना जाताहै-(१) पदार्थकों रवभावकी 
दृष्टिसे जानना, (२) अनेक पदार्थोको सम्बच्धकी दृष्टिसे जानना । वस्तुका स्वभाव सत्यार्थ है। 
सम्बन्ध सत्यार्थ नहीं । स्वभावकी दृष्टिसि यदि जानो तो श्राद्योपांत वस्तु एक ही दिखाई देती 
है । श्रात्मस्वभाव सुतार्थ है, अतः स्वभावकी दृष्टिमें आनन्द आता है। अभूताथका सम्बन्ध . 
करनेसे क्लेश होता है | मोह दूर करनेका उपाय स्वभावहष्टि है! किसी परमाणुको मिला 
हुआ ही मत देखो । जब कोई स्कन्ध ही दिखेगा तो केसे मद होगा कि अमुक वस्तु मेरी 
है ? पदार्थको चेतन्यस्वभावकी निगाहसे देखो तो मोह पैदा हो ही नहीं सकता है । पर्याय 
को पर्यायकी हृष्टिसे देखना चाहिये । यदि मनुष्यकों यह विश्वास हो जाये कि जेसे सबके 
शरीर जलाये गये, उसी प्रकार मेरा भी शरीर जलाया जाता है, तो शरीरसे मोह हो ही 
नहीं सकता । प्रत्येक वस्तुको स्वभाव दृष्टिसे देखते जा ग्रो, सभीसे मोह हट जायेगा । जितने 
जड़ पदार्थ हैं । उन्हें भिन्‍त दृष्टिसे देखी, उनसे भी मीह हट जायेगा । स्वभाव सदा स्वभाव _ 
बना रहता है, और पर्याय नष्ट होता रन है। मनुष्य होना वस्त॒का स्वभाव नहीं, अपितु ' 
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सम्बन्ध होच्वा मर है--अपनेको इन्सान न समझो, चैतस्य स्वरूपात्मा समझो तो 
सब क्लेश मिट जायेंगे। अन्य सम्बन्ध झ्ादि रूप न देखो सम्बन्ध अ्रवस्त है! जैसे | 
चोकीपर यह पुस्तक रखी है । हम लोग कहते हैं कि पुस्तक और चौकोका सम्बन्ध है। 
लेकिन यथार्थमें पुस्तक और चौकीमें सम्बन्धपना है ही तहीं । सम्बन्ध न द्रव्य है, न गुण 
है, न पर्याय है। सम्बन्ध नित्य वस्तु नहीं, श्रतः न द्रव्य है, न गुगा है। सम्बन्ध यदि पर्याय 
है तो बतावो कि वह रुबंध चौकीकी पर्याय है या पुस्तककी पर्याय! यदि चौकीकी 
पर्याय है तो वहाँसे पुस्तक हृटानेपर चौकीमें संबंध परिणमन होता रहना चाहिये। 
यदि सम्बन्ध पुरतवकी पर्याय है तो वहांसे पुस्तक हटा लेनेपर पुग्तकमें वह सम्बन्ध परि- 
एसना चाहिये। तात्पयं यह है कि यदि उसमें सम्बन्धपना होता तो चौकीपरसे पुस्तक 
हटा लेनेपर पुस्तकमें या चौदीमें सम्वन्धपना बना रहना चाहिए | लेकिन ऐसा नही होता 
है। अतः सम्बन्धको अ्रवस्त समझो । 


के । 
थ्य 


हसने इसे धव्या बना रबखा है--हौव्वा-कल्पनाकी वस्तुको कहते हैं । अर्थात्‌ 
पदार्थोर्में सम्बन्धकी अपनी कल्पना मात्र है | चौकी और पुस्तकका सम्बन 
है | मस्तिष्कमें जैसा विचार लिया, उसीका सम्बन्ध मान बैठे | आत्मा और दरीरको 
मोही प्राणियोंने उल्टी कल्पना और दिमागके बल पर ऐसा चिपका लिया कि वह अब 


अलग नहों हो सकता है। शरीर और आत्मा की जेसी कल्पना की है, उससे श्ात्मा शरीर- 
परम्परासे निकल नहीं पाता है। द 


अब पर्यायका दूसरा दृश्टान्त लेते हैं--नैमित्तिक जित्तनी भी पर्याय हैं, 
हैं। जेसे मिट्टी है। कुम्हार व्यवस्थासे 

पहले वह मिट्टीसे लौंदा बनाता नल 
कुठिया जेसा बनाता है। 


व वास्तवमें नहीं 


सभी अभृतार्थ 
ही उस मिट्टीको घड़े रूपमें परिवर्तित कर देता है । 


लौदेसे पिण्ड निर्माण करता है। पिण्डसे थेप थेपकर 
। कुठियासे वह घड़ा बनाता है। घड़ेके फूटनेके पश्चात्‌ कपालादि 
बनते हैं लेकिन मिट्टी उसकी प्रत्येक अवस्थामें विद्यमान है । स्वभाव हृष्टिसे देखनेसे प्रत्येक 
अवस्थामें स्ट्री है। पर्याय देखनेसे वहाँ विभिन्‍न पर्याय बनती हैं | सभी पर्याय न्यारी 
प्यारी हैं। च्यारी न्यारी चीजोंसे न्यारा न्यारा काम चलता है। अतः पर्याय हृष्टिसे सभी 
'पदाथ च्यारे च्यारे दिखाई देते हैं। स्वभावकी दृष्टिसे देखनेसे मिद्ठी ही. . मिट्टी..दिखाई देती 
है । आत्माको पर्याय दृष्टिसि देखो, सभी न्यारी है। लेकिन स्वभावकी हृष्टिसे देखो आत्मा 
सभी पर्यायोंमें रहता हुआ भी एक है। पर्यायहृष्टिसे जानना व्यवहारतयकी अपेक्षासे है | 


हमसे ॥ देखना निश्चयनयकी अपेक्षासे है। उस मिट्टीको पिण्ड, कुटिया, घड़ा, कपाल 
5 उसोय रूपसे अनुभव किया, उपयोग लगाकर जाना तो वहाँ पिण्ड, कुट आदि पर्याय 
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भृतार्थ हैं, सत्य हैं किस्तु उस मिट्टीके स्वभावक्रो तो उपयोगगत करो जो कि पिण्ड, कुटिया 
ग्रादि उन सबमें रहता है, उनमें से किसो भी पर्यायप्ते स्खलित नहीं होता है, इस सत्र भात्र- 
प्टिमें मृत्पिण्ड ग्रादि सब अश्नतार्थ हैं, क्योंकि वहाँ तो वस्तुका वस्तुत्व ही देखा जाता है ! 
यह दृष्टांत भी ग्थुल है। कारण कि मिट्टी द्रव्य नहीं, किन्तु पर्याय है । किन्तु दृष्टांतमें मिट्टी 
को द्रव्यस्थानीय करलो, प्रायोजनिक हुलके लिये हृष्टान्त सुयुक्त बेठता है| इसी प्रकार नर 
नरकादि पर्याय रूपसे अनुभव करने पर, जानने पर चे पर्यायें भृतार्थ हैं | हैं नहीं, ऐसी बात 
नहीं है, परन्तु उस आत्मस्वभावका तो श्रनुभव करो जो कि नर नारिकादि सब पर्यायोंमें 
ता है, उनमेंसे किसी भी पर्यायमें रवभाव स्खलित नहीं होता, इस स्नभावदृष्टिमें नर नार- 
कादि पर्यायें श्रभताथ्थे हैं, वहाँ तो आत्मवस्तुका आत्मवस्तुत्व अनुभवमे है । स्वभावहृष्टिका 
अ्पर्व चमत्कार है । म्वाभावावलम्बन करनेपर आत्मा अ्रन्तरात्मा हो ही जाता है। कहीं यहां 
पर्यायकोी मना नहीं क्रिया | पर्याय भी है। 
पर्यायोंसे भिन्‍न-भिन्‍त काम निकलता है ! जेसे, मनुष्य पर्यायसे मरकर देव बना । 
उसमें पर्याय एकसे दूसरी हो गई । लेकिन आत्मा दोनों पर्यायोंमें वही है ॥। फिर भी उनके 
कार्य न्‍्यारे-च्यारे होते हैं | देवोंके कण्ठसे अमृत भरता है, तो उनकी भख दूर हो जाती है 
मनुष्यको भूृखपूर्तिके लिये भोजन करना पड़ता है। यदि मनुष्योंकी भूख देवोंकी तरह बिना 
परिश्रमके दूर होने लगे तो एक दूसरेको कत्ल करने लगें । मनुष्य पर्यायमें तपग्या कर 
मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है | देव लोग तप्या कर ही नहीं सकते । यदि देवोंमें त4स्या हो 
सके तो वे ६-६ माह के उपवास करके जल्दीसे मोक्षपर अ्रधिकार कर लेंबे । आत्माको 
निरपेक्ष सत्यकी दृष्टिसे देखा तो उसका स्वभाव दीखा, इस निरंचयनयकी दृष्टिकी अवस्थामें 
क्लेशका नामोनिशां भी नहीं है । पर्यायपर निगाह डाली तो व्यवहारनंयसे देखा, जिसमें 
ग्रासक्ति है तो क्लेश ही क्‍्लेश है। पर्यायकी निगाहसे आत्माको मत देखो,  स्वभावदष्टिसे 
आ्रात्माको पहिचानों । मनष्य शुरूसे नामके लिये मरता है, लेकिन उसका फल घृणा, हेष, 
ईर्षा होता है। मृत्युके पश्चात्‌ उसके साथ मकानके पत्थरपर लिखा हुआ नाम नहीं जाता 


उसके साथ मिथ्यात्व, पाप, कलुषता जाते हैँ। पर्यायपर दृष्टि डालनेके कारण हो मनष्य 
को अपनी इज्जतकी फिक्र पड़ती है। पर्यायपर दृष्टि नं डालकर मैं चैतन्य स्वरूपात्मा हुं, 


ऐसी दृष्टि डालो । इसमें श्रनन्त इज्जतकी संभाल होती है । 
ग्रात्माका स्वभाव अ्रनोदिकालसे एक चला आ 'रहा है और * अन्त तक- भी वबंही 


स्वाभव रहेगा। आत्माके स्वभावमें कोई परिणमन नहीं होता । स्वभाव नियत है । पर्यायों 
में ही परिणमत होता है, अतः पर्यायें डगमग हैं | जैसे जलके ढेरका नाम समुद्र है. तो समुद्र 
डगमसंग ,अणस्थिर) नहीं दिखाई देगा । यदि समुद्रकी चल तरंगों पर दृष्टि दो -तो डगमग 
(अष्थिर) दिखाई देगा। यदि समुद्रको वृद्धि हानिकी दृष्टिसे देखोगे तो अंतियत  मालुम 
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पड़ेगा | यदि समुद्रको एकरूप देखो तो वियय मालूम पड़ेगा । उसी प्रकार अआरात्माक्रा स्वभाव 
भी नित्य व्यवस्थित है। उस हृश्सि देखनेसे आत्मा नियत है | श्रात्माकों वृद्विह्ानिकी हृष्टि 
से देखो तो श्ननियत मालूम पड़ता है। इस हृष्टिमें समुद्रका श्रनियत होना भूतार्थ है | ५रच्जु, 
नित्य व्यवस्थित समुद्रके स्वभावक्रों सच्तिकट उपयुक्त होकर देखो तो यह अनियतपना अभू- 
तार्थ है। वास्तवमें भृतार्थ इृष्टिसि तो समुद्र सम्रुद्रमें नियत है । इसी प्रकार प्रात्मार्मं जो 
गुणांशोंकी वृद्धि हानिकी पर्याथें चल रही हैं उनको हृश्टिसि श्रात्माका परिचय करें तो दृद्थि 
हाति भृतार्थ है । परन्तु नित्य व्यवस्थित चैतन्यस्वरहूप आात्मस्वभावके प्रभुभव किये जानेपर 
वृद्धि; हानि सब अ्षृतार्थ हैं। वास्तवमें भूतार्थ दृष्टिसे तो झ्रात्मा आत्मस्वभावमें नित्य अचल 
व्यवस्थित है। निश्चयनयके ३ भेद हैं--१, परमशुद्ध निशचयनय, २, शुद्ध निग्चयनय, 
रे, अ्शुद्ध तिरवयनय । परमशुद्ध निश्चयनयका विषय यहाँ बताया जा रहा है । शुद्ध निश्चय- 
तय शुद्ध पर्यायकी एक श्रथेमें बताता । अजुद्ध चिश्चयनय प्शुद्ध पर्यायको एक अर्थमें जनाता । 
निदंचयनय वह बताता है कि कषाय हमीसे उत्पन्न होदी है और कपाये हमीपें नप्ट होंगी । 

कारक 8; होते हं--कारक श्राध्यात्मिक दृष्टिसे ६ ही होते हैं ॥ सात कारक ह्न्दी 
ओर संस्कृत वालोंने ही माने हैं । अध्यात्म संस्कृतिमें सम्बन्ध कारक नहीं होता है । सम्बन्ध 
किसीका नहीं बनता क्योंकि यह कल्पना मात्र है । कल्पनाके कारण ही हम लोग सांसारिक 
पदार्थोका संभ्रह करते हैं---अतः: लड़ाई ऋणड़े हीते हैँ । यह कल्पनासे होता है । सम्यर्हृष्टि 
निर्धनतामें और धनी अवस्थामे भी आनन्द मानता ्त | सम्यस्टप्टि लौकिक सुबसे सुखी 
होता हुआ भी क्लेश अनुभव करना चाहता है। जैसे धनी व्यक्ति हलुआा खाते-खाते अधा 
जाते हैं, तो उन्हें भुने चने खानेकी इच्छा हो जाती है । इन इन्द्रियोंके व्यापारको ज्यादा 
मत बनाझो । यदि इन्द्रियोंके विषयोंको प्रहरा न किया तो आनन्द ही श्रासन्द है । आत्माके 


ध्वभावकी हृष्टिमें आाकुलता नहीं है । आ्रात्मामें आनन्द स्वयं है, किन्तु परको ओर हृष्टि बनने 
से भाष्त. साधनका आनन्द नहीं ले पाता यह श्रात्मा | 


एक बवृद्धा थी, उसके सात 
लड़के थे । उत्तमें से एक मर गया, तो बुढ़िया उसके मरनेपर रोने लगी । उसे बार-बार 
उसका ख्याल आने लगा। उसके ६ लड़कोंने बहुत समझाया कि भां मत रो, हम छः तो 
हैं। यदि त्‌ ज्यादह रोवेगी तो हममेंसे भी एक मर जायेगा। बुढ़िया बोली क्या करू ब्रेटे, 
भरेकी याद ज्यादहः आती है । छ: मेंसे भी एक सर जया, बुढ़िया उसीकों रोने लगी.) उसके 
अवशेष ५ लड़कोंने कहा, माँ हम तो हैं, तू बयों रोती है ? बह फिर के हती है कि बेटा मुझे 
के याद आती है । इस तरहसे उमसें एक ओर मर जाता है | इस प्रकार ६ बच्चे मर 
जाते हैं।- अब अन्तमें एक बचता है। वह कहता है, अ्रम्माँ त मत रो। मैं तो हूं। तू मुझे 
देखकर ही सत्तोष घारण कर | लेकित बुढ़िया रोती रहती। वह वर्तेमानपर संत्तोष नहीं 
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रखती । सातवां पुत्र भी मर जाता है | इस मोहवशा वृद्धाकी तरह मनुष्य हजारपति होकर 
लखपति होनेकी इच्छा रखता है । वह लखपति नहीं बन पाता है, यह तो दुःख उसे रहता 
ही. है, लेकिन वहु हजार रुपयोंकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, अतः वह हजार रुपयोंके 
सुखको भी नहीं भोग पाता है | लखपतिसे करोड़पति बननेकी, करोड़पतिसे अरबपति बनने 
की इच्छा रखता है, लेकिन अधिक चाहनेके कारण दुःख ही दुःख भोगता है | अथवा यदि 
लखपतिको हजारका टोटा पड़ गया तो उसको दृष्टि हानिपर तो हैं किन्तु वर्तेमान समागमपर 
नहीं, अत: भैय्या, वतं॑मानपर सनन्‍्तोष रखना चाहिए । मैं तो सदा अपनी विभूतिको अपना- 
ऊगा, इसीसे मनुष्य सुखी हो सकता है । 
स्वभावहष्ट दृढ़ करो--स्वभावहष्टिकों मजबूत बनानेके लिए ३ प्रकारोंका वरान 
श्राया | १. परवस्तुके संसर्गको न देखो-अन्य पदार्थके संसर्गके देखे जानेपर वस्तुक्रा स्वभाव 
नहीं देखा जा सकता है । झात्माको जानना है तो केवल ग्रात्माको जानो । २. आत्माको 
जानना है तो परिणमनकों मत देखो | पर्यायादि आत्माका बगीचा है। पययिको मत देखो । 
नहीं तो उस पर्यायरूपी बगीचेमें सदा भटकना पड़ेगा । भेद विकल्प संकल्प छोड़कर अनुपम 
विश्वाम करो । इस निष्पक्षता और सुविश्वामके परिणामरमें श्रात्माके शुद्ध स्वरूपके अर्थात्‌ 
परमात्मतत्त्वके दशेन होंगे । यद्यपि स्वभाव व परिणामन ऐसा नहीं कि दोनों अलग रहते 
हों; वस्तृका परिशमन अ्रवतय होता है । चीजकी प्रति समय हालत अवश्य बदलती रहती 
है । किन्‍्हींने श्रात्माको हालत बिना माना है किन्तु ।वह युक्तियुक्त है ही नहीं | प्रत्येक समय 
वस्तु कुछ न कुछ रूपक अ्रवश्य रखती है! प्रति समय वस्तु का परिणमन होता रहता है । 
जो सत्‌ है, वह अवश्य बदलता है | पर्याय एक समय होती है, दूसरे समयमें नष्ट हो जाती 
है | ध्वभाव सदा वही रहता है। परिणामन होता रहता है। स्वभाव व पर्याय वराबरकी 
चीज नहीं है.। पर्याय एक समय रहती: है । स्वभाव निकाल बना रहता है | परिणमन एक 
नहीं रहता । दूसरे समयमें दूसरा परिणमन, तीसरे समयमें तीसरा और इसी प्रकार चौथे 
समयमें चोथा श्रादि । अपने स्वभावको हृढ़ बनानेके लिये पर्यायोंको मत देखो । ऐसा नहीं 
"कि पर्याय न. हों, पर्याय तो अवश्य होती है | आत्माका स्वभाव चंतन्यगुणमय है। आत्मा 
-ज्ञानदर्शनमय है । और भेद करने पर चरित्रमय +ते है। चेतन्यका अर्थ है, जो प्रतिभास 
करे, जाने, देखे | प्रतिभास करना, यह तो पंर्याय है ॥ प्रतिसमय नया नया प्रतिभास होता 
है । एक स्वभाव जो नाना पर्यायोंको धारण करके भी विचलित न हो वह स्वभाव कहलाता 
है । उसने जो काम किये वह पर्याय हैं। जो स्वभाव है, उसका कार्य है, जिसका कायें है 
उसका परिणमन अवश्य होता है | श्रात्मस्वभावके परिशमसनका नाभ ही चेतन्यका परिणमन 
है । यदि हम चैतन्य स्वभावकों जानता चाहें तो हमें पर्यायोंपर दृष्टि नहों डालनी चाहिए । 
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पर्याय वो हमेशा रहती है, लेकिव उसको उपयोगपमें न लावे तभी स्वभावकों जाना जा 
सकता है। सहभावी गुण अथवा पर्यायोंके भेद भी निर्दयनयसे सहा नहीं हैं। सुदर्शमें 
स्विग्वत्व, पत्तीर्य, गुरुत्व आदि अनेक धर्म हैं, ऐसे हो उन घर्मोके हूपसे अनुभव *रये ५ की 
ये सब धर्म भृतार्थ हैं, सत्य हैं तो भी केवल सुवर्रत्विके स्वभावक्रा जहाँ समस्त गुगावर्म भेद 
ग्रस्त हो जाते हैं, अनुभव करने पर वे सब धर्म अ्रभृतार्थ हैं । इसी प्रकार ज्ञान, दशन ञ्रांदि 
गुण धर्म (पर्याय) के रूएसें आ्रात्माके अनुभूयमान होनेपर घह विशेषपन्त भुत्तार्थ हैं, सत्य 
है, तो भी उस श्रात्मस्वभावके अनुभूयमान होनेपर जिसमें कि समस्त गुगात्र्म (विशेष) 
अ्रस्त हो गये -हैं, ऐसे अ्रखण्ड व निविकत्प आत्म-स्वभावके श्नुभुयमान होनेपर ये सव विशेष 
अभृतार्थ हैं । 

परमपारिशामिक भावको देखो-जब पर्यायकी ओर तथा गुराभेदकी ओर उपयोग 
न हो, तभी हम स्वभावकी ओर उपयोग लगा सकते हैँ । जब हमें वस्तुका स्वभाव जानना 
है तो वस्तुकी पर्यायोंकी ओर हृष्टि न डालें। हम पर्यायोंपर ध्याव न दें ओर स्वभावपर 
ध्यान दें-- यह भी एक पर्याय है। इस पर भी ध्यान न दें, किन्तु स्वधावके परिचयका 
आनन्द पावें । हमें ग्पनीि ऐसी हालत बनाना चाहिए कि हम अपने स्वभावकोीं जान देख 
सकें । स्वभावहृष्टिकों मजबूत बनानेके लिए तीसरा प्रकार यह है कि हम आत्माकी हीता- 
घिकता पर ध्यान न दें । 


प्रघत-पर्यायपर ध्यान न दें, इसीका अर्थ है वृद्धि हाति पर ध्यान न दें श्रर्थात्‌ 
अ्तत्य व नियत इनको ग्रलग अलग बयों कहा ? ह 


समाधान--क्रोध, मान, माया, लोभ--ये आत्माके परिणमन समझ्षमें ग्राते हैं 
किन्तु इतकी वृद्धि हानि सृक्ष्म विषय है। मनुष्य श्रात्माका परिशामन है। यह जल्दी समझ 
में नहीं आता । व्योकि मनुष्य पुदंगल और श्रात्मा--इन दो द्र॒व्योंके संयोगमें बना है | यह 
असमानजातीय द्रव्यपर्याय कहलाता है। दरीरमें अनंत परमाणु हैं। कम भी एक एक 
करके झनंत परमाशुओ्रोंका ढेर है। औदारिक परमाणु अनंत हैं, कर्मपरमाणु अनंत हैं । 
श्रोर तैजस परमाणु अनन्त हैं, आत्मा सिर्फ एक है। वह व्यञ्जन पर्याय है, वहाँ हानि देद्धि 


टेथक्‌ पृथक द्रव्योंमें हैं। यह अन्तर है पर्याय और वृद्धि हानिमें | पर्यायदटष्टि बिता अन्य: 
व वृद्धि हानि बिना नियत होता है । * 


दृश्यमान सभी चीजोंमें जीव था या है-- दृश्य एक. भी चीज ऐसी नहों कि जिसमें 
जीव न था । जो चीजें श्रँखोंसे दिखाई देटी हैं उनमें कोई झ्वदय था | कोई भी स्क्रत्च 
नहीं कि जिसमें जीव न आया हो और वह बन गया हो ॥ प्राय: ये चीजें पृथ्वीकायिक जीव 
होती है -लोहा, चूना, सोमेन्ट आदि सब खानमें थे बादसें इनमेंसे जीव निकल गया और 
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इनकी यह पर्याय हो गई-। मिट्दीका तेलादि पृथ्वीकायिक जीव थे । जीव्त्व ग्रहण किये 
बिना कोई ज्ीज नहीं बनी । स्वभावकों परखनेके “लिये इन सब हानि वृद्धिको 'गौश कर 
दो । नियत स्वभावका आश्रय फरनेसे स्वभावकी परखः हो जायेगी । 

अब चौथा प्रकार कहते हैं-जेसे एक सुवर्ण है। 'धुवर्)ण! समभना है तो 'सुवरणो' 
इतना कहनेसे ही समझा जाःसकता है-। उस समय इसमें स्निग्बत्व, शुरुत्व, पीतत्वादि 
विशेषताएँ अभतार्थ हो जाती हैं। आात्माको समभनेके लिये शआ्रात्माके विशेषणोंको गोण 
करना :पड़ेगा । आत्मामें ज्ञान, दर्शन, चारित्नादि पर्याय हैं। स्वभावको जाननेके लिये ये 
सव आअ्रभूतार्थ हो जायेंगी | ज्ञाकेक चलपर ही सम्यग्दशन पैदा होगा। धर्मके नामपर भी 
उत्सब कर लो, विदा ज्ञानके सम्यग्दशेन नहीं हो सकता है । जिन चोजोंको अ्रपनेसे दूर 
करना है,-उनका भी तो ज्ञान करना पड़ेगा । 

“अओश्म!” से मोक्षमार्गका अदश्शन-- “३” इसके बुद्धिमें ५ टुकड़े करोः--उ;-, 
०, , ० | 'उ! यह व्यवहारनयका प्रतीक है, क्योंकि इसमें याने बहुत गुड़ेरी हैं। इसमें 
विकल्प होते हैं । जो 'उ' के 'डडे' पर शून्य लगा है, यह भनिश्चयनयका प्रतीक है | शून्य 
जैसे आदि मध्य झनन्‍्त करि रहित है, निश्वयनयका विषय भी आदि मध्य अन्तसे रहित हैं । 
'डंडा? प्रमाणका प्रतीक है । प्रमाणा निश्चयनय और व्यवहारनतयको भी: सम्बद्ध किये रखता 
है। देखो, यह डंडा भी उ व ० इन दो प्रतीकोंको सम्बद्ध किये रखता है। दोनों सापेक्ष 
हैं। व्यवहारनय "झर रनिइ्चयनय यदि निरपेक्ष हैं तो अ्प्रमाण हैं! व्यवहारनय और 
निरचयनयका मिलना प्रमाण है । चीज वही है, जो व्यवह्वारनिर्चयात्मक है। प्रमाणसे 
वस्तुको जाननेके बाद चन्द्रकला () स्वानुभवकों कहती: है । प्रमाण श्रौर नयके -विकल्पोंसे 
रहित अनुभव स्वानुभव है। स्वानुभव स्वयं प्रमाणारूप है । लेंकिन प्रमाणा और नयोंके 
विकल्पोंसे रहित है । जब स्वानुभव प्राप्त कर लोगे तो शुन्य (०)-रागद्वेषादिसे रहित बत 
जाओझ्ोगे । नि३च॒यनयका आश्रय करना चाहिये | प्रमाणसे वस्तुको ठीक-ठीक जान लेना 
चाहिये । शास्त्र इसलिये .पढ़े'जाते- हैं कि हम शास्त्रोंकी पढ़कर भूल जायें | भूलना--- 
विकलपोंको छोड़ना । इस भूलनेका महत्त्व बिना शास्त्रोंके पंढ़े-नंहीं झाता । अत: शास्त्रोंको 
भी प्रढ़ता ही पड़ेगा ।-आत्मा, गुणा शक्तिके -भेदोंको 'मत*करो---यही चौथा 'प्रकार है । तभी 
अख्ण्ड स्वभाव अनुभवमें आयेगा। एकेन्द्रियांदि सभीके विकल्प चलेते 'हैं । निविकल्प- अश्रस्था 
किसी जीव की यहां नहीं है। किन्तु निविकल्प- स्वरूपका .-उपंयोग -तो- किया जा 
सकता है । ५ | 

 शानित मार्म्म सामान्य धष्टिका महत्त्त--सोमान्यविशेषात्मकः  पदार्थंको 'सामान्यकी 
मुख्यतासे: जानो | विशेषव मुख्यतासे-जाननेमें बंहुविकल्पःहैं, सामान्यकी दंशिसे 'जाननेमें भी 
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एक विकल्प है । एक और बहु दोनों विकल्प दूर हों, तभी निविकल्पक श्रवस्था होगी । 
विशेष दो रूप होता है--- | 
१. तियेगंशरूप (एक ही समयमें रहने वाले विशेष ), २. ऊध्वशिरूुप (भिन्न-भिन्न 
समयोंमें होने वाले विशेष), गुणा और पर्यायका नाम विशेष है । सारांश यह है कि सब 
प्रकारके विशेष विकत्पोंकों छोड़ दो | स्वानुभव एक भी कहा नहीं जा सकता । ज्ञानीकों 
स्वानुभव होनेपर संसारकी समस्त बातें नीरस जान पड़ती हैं । उस उपयोगमे जो वृत्ति है 
वहीं पहिचान है। निर्विकल्पक ज्ञानकों स्वानुभव कहते हैं । स्वानुभव प्राप्ति होनेपर कर्मों 
की निजरा होने लगती है | स्वानुभव एक उपयोगकी दश्शा है। ऐसी दश्शामें भी कपायचक्र 
चलता रहता है । स्वानुभवमें उपयोगसे ही शुद्ध रहता है । वह द्रव्यकी दृश्टिसि शुद्ध होने जा 
रहा है। 
आत्म-स्वभावंकी पहिचानसे चढ़कर कुछ व्यवसाय नहीं--आत्माके रवभाववी पहि- 
नान ही सबसे बंड़ी विभूति है । बड़े बड़े राज्य भी उसके सामने कुछ नहीं हैं । उसको पहि- 
चाननेका पांचवां उपाय-जसे जल उष्ण हो जाता है | नैमित्तिकक्ो यदि न देखें तो जलका 
भव्ाव स्वयं देखा जा सकता है । कषायसे भिन्‍न जब अपनेको देखें, तभी झ्रात्माकी परख 
हो सकती है । जीवका साथी ज्ञानके अतिरिक्त श्रन्य नहीं है । जब तक पृण्यका उदय है, 
तभी तक लोग पूछते हैं । पुण्यका उदय समाप्त होनेपर कोई नहीं पूछता । 
कसानेका चमएड मत करो--हम लोग व्यर्थ घमण्ड करते हैं, कि मैं कमाता हूं तथा 
तय मेरी कमाई खाते हैं। यह पता नहीं कि जो शुभोपयोग करते हैं उनका पृण्य कमाई 
करता है। एक सेठ था | उसके ४ लड़के थे । उनमें एक 


तीसरा अच्धा था और चौथा प॒जारी था | कमाऊ पुत्र कमाता और सब खाते | कमाऊ पुत्र 
को स्त्री प्रतिदिन कहतो, तुम न्‍्यारे क्‍यों नहीं हो जाते ? 


जब प्रतिदिन स्त्री यही कहती तो 
कप्ताऊ पुत्रने पित्तासे जाकर कहा-- पिताजी, हम न्‍्यारे होना चाहते हैं, क्योंकि कमाने वाला 
तो मैं भ्रकेला हुँ और खाने वाले सब है। पिताने कहा, बेटा, तुम अलग तो हो जाना, पहले 
सब मिलकर एक तीथ्थेयात्रा कर लो फिर अलग हो जाना | पुत्रने भी हां कर ली । शुभ 
मुह्तेमें सब यात्रा करने निकले । वे रास्तेमें एक जगह ठहरे | उनको लगी भूख | कमाऊ 
पुत्रकी सर्वप्रथम भोजन लानेके लिये १ ०) दस रुपये दिये गये | वहः व्यापार कुशल था, 
अतः उसने उसमें किसी, प्रकांरसे दो रुपये पैदा कर लिये | १०-२८ १२) बारह रुपयेका 
वह भोजन लेकेर रवाना हुआ श्रौर सबकी खिला दिया | दूसरे दिंन जुआरीको भोज॑न लेने 
के लय भेजा गया: । जुआरी १०) भोजनसे लिए-लेकर चला | रास्तेमें उसे लोग जुऋा 
खेलते हुए मिले ।' उसने सोचे। १७ / वे। बया आयेगा, चलो एक बॉजी हो लगा लेंवें । भाग्य 


कमाऊ था, दूसरा जुआरी था, 
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से वह जीत गया | तो वह १०--१० ८६२०) वीस रुपयेका सामान लेकर घरपर पहुंचा | 
तीसरे दिन अच्धे पुत्रको १०) रपये देकर भोजन लानेके लिये भेजा गया । बीचर्में ठोकर 
लग गई, तो श्रन्धा पुत्र जमोनपर गिर पड़ा। उसने सोचा, इस पत्थरको रास्तेमें से हंटा 
दें, जिससे दूसरेको त्रोट न लगे। पत्थरके नीचेसे उसे हजारों रुपये हस्डेमें मिले, तो वह 
बहुतसा सामाव लेकर पहुंचा और वे रुपये भी भेंट किये | चौथे दिन उस पुजारी पुत्रको 
१०) रुपये देकर भेजा गया | उसे रास्तेमें एक देवालय मिला | उसने सोचा, पेट तो हम 
रोज भर लेते हैं। श्राज चलो, भगवद्‌ भजन करें | यह सोचकर वह वाजारमें जाकर पूछा 
के लिये चांदीका कटोरा, माचिस, रुई और घृत खरीद लाया | मंदिर जाकर तन मनसे 
भगवान्‌कंी आरती करने लगा । उसे आरती करते करते शाम हो गई । मन्दिरके रक्षक 
देवताको फिक्र हुई | उसने सोचा, यह तो भगवाचतरी भक्तिमं लीन है, इसके माता-पिता 
भूखे बेंठे होंगे। यह सोचकर उसने उसी प्न्नका वेष घारण करके गाड़ियों, मोटरों, ऊंटों 
शोर घोड़ों आदिपर नवेद्य लादा और उसके माता पिताके पास जाकर अपित कर विया | 
माता-पिता बच्छू उसके भाग्यपर बड़े प्रसन्‍त हुए । इसके बाद पुजारीकों माता पिताकी याद 
आई और वह चांदीके लोटेको भी मन्दिरमें चढ़ाकर पिताजीके पास आया और कहने लगा, 
पिताजी आपको भूख लगी होगी । पिता बोला, बेटा त्‌ क्‍या कह रहा है ? श्रभी तोतू 
गाड़ी भर करके नवेद्य लाया था | 
अब सेठने चारों लड़कोंको बुलाया और क्रमाऊसे कहा-श्रब देखो तुम कुछ भी नहीं 
कर रहे हो, सब अपने भाग्यसे खाते पीते हैं। क्‍या अ्रव तुम अलग होना चाहोगे ? पुत्र. 
बोला, नहीं पिताजी, श्रभी तक मैं भलमें था । 
.... स्वभावदशनसे सर्चत्र मलाई --आत्माके स्वभावको देखनेपर जो राग रहता है उससे. 
तीजन्न पृण्यका बन्ध होता है | सम्यग्दशेन होनेपर इस भवमें तो गरीब हो सकता-है, लेकिन 
अगले भवमें दरिद्र नहीं हो सकता । भावोंकी दरिद्रता तो भवमें भी नहीं रह सकती । रव- 
भावच्ष्टिकी बड़ी महत्ता है | पानीमें गर्मीका संयोग है । अग्नि उपाधिका निमित्त पाकर यह. 
बात तब सहो है, जब उनके सिश्नणुपर हृष्टि हो । यदि पानीके शीत स्वभावपर हृष्टि है तो 
पानोका उष्णत्व अभतार्थ है । इसी प्रकार कम उपाधिका निमिन्न पाकर होने वाले मोहसे . 
समवेत है यह श्रात्मा, यह बात पर्याय रूपसे अनुभव किये जानेपर भूतार्थ है, सत्य है, किन्तु 
स्वतः:विद्ध आत्मस्वभावमें अ्रनुभव किये जानेपर मोहादि संयुक्तता अ्रभृतार्थ है । गुस्सा करना 
ग्रात्माका स्वभाव नहीं । किसीसे कहा जाये, . .तुम दो,मिनट तक एकसा गुस्सा करो, कोई 
एकसा गुस्सा कर ही नहीं सकता । क्‍योंकि अस्वभाव देर तक नहीं रहता । क्रोध, मान, 
माया, लोभ करता श्ात्माका स्वभाव नहीं है | यदि आत्माका स्वभाव होता तो गुस्सा उसमें: 
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सदा बना रहना चाहिए । आत्माका स्वभाव ज्ञान है | यदि विसीसे कहा जाये तुम एक घटा 
तक शांत बैठे रहो तो वह शांत बैठ सकता है । व्योंकि शांति श्रात्माका स्वभाव हैं । लेकिन 
कोई निरंतर क्रोध नहीं कर सकता है | शास्त्र स्वाध्यायसे यही लाभ है कि परवस्तुसे राग 
छूट जाये | उसीका जीवन सफल है जो रागसे दूर है । 

... साथ-साथ कोई नहीं जाता है। पति मरता है, पत्नी मस्ती है--लेबिन साथ कोई 
किसीके साथ नहीं जाता । दुःखका कारण संयोग है | द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव-सव इसी में 
तम्म्य हैं | मौलिक ज्ञान बिन्य यदि कोई जीव चाहे कि हमारा मोह दूर हो जाये तो बिना 
ज्ञान्के मोह दूर नहीं हो सकता है। 

सम्यग्दशन स्वभावके आश्रयसे होता है। निमित्त हरेक चोजमें होता हैं। उसपर 
द्रव्यकी दृष्टसिसि कल्याण नहीं । सदा स्वभावकी दृष्टि रखना चाहिए, तभी कल्यारा हो सकता 
है । जरासी देरमें बिगड़ जाना, यह अपनेको दुःख देने वाली चीज है। ऐसा मानकर अपने 
स्वभावकोी सत्पथपर लाओ | अपना कल्याण अपने हाथमें है, यह सोचकर दु:खका मार्ग 
छोड़कर सुखका मार्ग ग्रहण करो । भैया ! निमित्त उपादानादिका विचारकर स्वभावपर 
दृष्टि लानो चाहिए | यही बिचारें कि यह दारीर हमारेसे अनग है, तभी स्वभावपर दृष्टि जा 
सकतो है श्लौर श्रपना कल्याण हो सकता है । 

इस गाथामें जो यह बताया है कि आात्माको अ्रबद्धस्पृष्ट, अ्ननन्‍य, नियत, श्रविशेष व 
असयुक्त देखो, इसका तात्पय है कि संयोगसम्बन्धसे रहित, व्यञ्जन पर्योयसे परे, गुणपर्यायसे 
परे, गुणभेदसे परे एवं श्रोपाधिकतासे परे अखण्ड आत्मस्वभावको देखो । 

. नयकि द्वारा विभिन्‍न प्रकारसे वस्तुका ज्ञान बरें--व्यवहारनय और निश्चयनयका 
उसमें निरपेक्ष विचार न करें । पदार्थोका विज्ञान, वयोंका ज्ञान सब ही हृड्टिसे करें । प्रमाण 
से पदार्थकों जानकर निश्चयनयकी मुख्यतासे देखना है, वह सापेक्ष ज्ञान है । प्रमाणका ज्ञान 
करके निश्चयवी मुख्यतासे वस्तकों निरखो । एक बार भी निश्चयकी मुख्यतासे परख लिया 
जावे तत्त्व, तो उस तत्त्वकी स्थृति इसके बाद रहती है। सब विकत्पोंसे रहित स्वसंवेदनकी 


2 जब होती है, तब जिसको स्वसंवेदन हो जाता है, उसके कोई विकल्प नहीं होता 
है । ८इचातृ तो उसका स्मरण होता है। | अल 


४ 00 आज, 

। आत्मा पर्यायरूप है, आात्मामें नाना गुण हैं। यह पर्याय उसकी वहीं होती है। 
इस शलीसे ज्ञात करके एक शुद्धनयका काये, स्वानुभवके होनेपर बद्ध, स्पृष्टाद भाव नहीं 
आते / अतः स्वानुभव ही प्राप्त करता योग्य है.। आत्माको देखने वाले उसका स्वाद लेते 
जाते हैं। आत्मानुभव न करने वाले आत्मस्वरूपसे बहुत दूर चले जाते हैं | उस आ्रात्माको 


सेमयत्ार, काररु१रमात्मा आदि कई ना+पेंसे पकास्ते है। रुज्नो जीवोंमें ही यह योग्यता 


श्८ समयसार प्रवचन द्वितीय पुष्तक 


है कि वे उस आत्माका ज्ञान कर सकें । ' विद्यते बालक: कक्षे नगरे भवति घोषणा? श्रर्थात्‌ 
जो वस्तु अपने पासमें है, उसे अपन लोग ढूढ़ते फिरते हैं-ऐसा कितनी ही वार हो जाता : 
है । जो चीज हमारे हाथ्रमें या पासमें होती है, उसे हम सर्वत्र ढूढ़ते फिरते हैं। संज्ञी जीव 
बनकर तथा इतनी योग्यता (श्रात्मस्वरूपको जाननेकी शक्ति) प्राप्त करके थ्रदि उस बातकी 
न समझे तो कब समभेंगे ? भैया वह तो यही है, केवल दृष्टिकी ग्रावश्यकता है.। यहाँ 
ग्राचार्य देव कहते हैँ--- 
हे संसारके मोही प्रारियों ! उस स्वात्माका अनुभव करो | आत्मा हर समय ज्ञान 
का काम तो करता है, लेकिन धनको आत्मा (स्वयं) नहीं कमाता है। आत्माका काम 
विचार या भाव करना मात्र है । विशेषपर दृष्टि मत डालो, सामान्यको देखो । जहां विशेष 
पर दृष्टि गई, वहीं समभिये आ्रापत्ति-जंजाल है | दुनियाके लोग विशेषके लिए तरसते हैं, 
योगी सामान्यके लिये लालायित बने रहते हैं । सामान्यका श्राश्रय ही कल्याणकारी 
है, उसको प्राप्त करनेमें श्राकुलता नहीं है। अत: सामान्य पर ही दृष्टि रखना चाहिये । 
सामान्यावल्लोकन एक रस है उसकी उपास्ना करो--कोई भी व्यक्ति एक रसतामें 
नहीं रह सकता है । सभी दुःखी हैं। कोई किसी चोजको प्राप्त करना चाहता है, कोई 
कुछ प्राप्त करनेके लिये उत्सुक रहता है। उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा उच्च पदोंपर रहने वाले 
या बंठने वाले व्यक्ति कुछ समयके लिये इधर उधर जन-साधारगणाके पास बैठकर आनन्द 
लेते हैं। वे ५ मिनटके लिये जन-साधारणोंमें बेठनेके लिये लालायित रहते हैं | नेताश्रोंको 
संसदकी चहार दीवारी बुरी लगने लगती है। जसे नेहरू जी कभी थककर देहातियोंके पास 
बठकर श्रमको दूर करके आनन्दकी .प्राप्ति करते थे। सामान्य भोजनमें भी श्ानन्द है, विशेष 
भोजन तो अपच व हानिकर होता है । कहनेका प्रयोजन यह है कि एकान्तत: विशेष कभी 
हिंत नहीं करता ।. जब लाभ हुआ तो सामान्यसे लाभ होता देखा गया है । यहाँ विशेष 
पद्धत्ति शरीर और आत्माके सम्बन्धकी बताई गई है। जैसे पुस्तक और चौकीका सम्बन्ध 
है या पुस्तक चौकी पर रखी है । लेकिन यह कहना कठपना मात्र है। क्‍योंकि चौकी और 
पुस्तकमें कोई सम्बन्ध गुणा नहीं है, वह तो कल्पना मात्र है। सम्बन्ध किसीका कुछ नहीं । 
द्रव्य सभी न्यारे-न्यारे हैं। जो समान कषाय करता है। वे परस्परमें मित्र हो जाते हैं । 
जैसी इच्छा था विचार हमारे हैं, यदि उसी इच्छा यो विचारोंका श्रन्य व्यक्ति मिल जाये 
तो वे आपसमें मिन्न हो जाते हैं | लेकिन सम्बन्ध कारक होता ही नहीं है । सो एक वस्तु 
४ कभी भी दसरेकी नहीं बन सकती .। विशेष (पर्याय) भी क्षरिंक है । एक सामानन्‍्यात्माका 
नुभंव करो जिसके अनुभव करनेसे रुब विपत्तियोंसे मुक्ति हो जाती है। बुद्धिमान लोग 
वर्तमान, भत और आगतेके बन्धनक्रों बहुत हो जल्दी भेद करके. तथा मोहका क्षय- करके 
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भूत, भविष्यत्‌ ओर वरतेमानके वन्धनकों काटने वएला सम्यस्टर्ट होता हं-- जो चीज 
गुजर गई, उसका क्या खेद करना--भूतकालका वन्धन भी दुःखकारी होता है । जो कल 
रईस बना गुलछरें उड़ाता था, वह आज यदि निर्घन हो जाता है तो दुखी होता है | जो 
सस्बन्ध था, वह तो चला गया तो फिर उसको वन्धन वनानेसे क्या लाभ है ? भतवालकी 
बातें बीत जानेपर भी डींग मारना, पूर्वका जिक्र करना यह आराकुलताका काररा है । ज्ञानी 
भूतकालका वन्धन नहीं बनाते । भविष्यत्कालका बन्धन भी प्राय: प्रत्येक व्यक्ति बनाता है | 
आ्रागामी समागमके लिये जो हमारे मनमें कल्पना उठती है, यह भविष्यत्कालका बन्धन है । 
शादी हुई नहीं सगाई होनेपर ही निदान बांध लेते हैं। फलाना अ्रमुक होगा, यही भविष्य- 
कालका वन्चन है । ज्ञानी भविष्यकालका बन्धन कभी नहीं बनाता है। वर्तेमानका बन्धन 
भी ज्ञातीके लिये बन्धन नहीं होता है। क्‍योंकि वह वर्तमानमें मिले हुए समागमके बारेमें 
सोचता है कि यह कब टले ? फलानी चीज नहीं चाहिए । भोगोंमें स्वतः वियोगबुरद्धि है । 
यहाँ भी तो पकवानादि खाञ्मो, पेट भर गया तो उससे भी वियोग वृद्धि हो जाती है| ज्ञानी 
को इससे भी विशेष बात है -- वे सोचते हैं कि यह परवस्तु है, कौन दिन आये कि इसका 
विकल्प छूट जावे ? उसमें उसकी वियोग "बुद्धि रहती है, वर्योकि उसमें इच्छा नहीं होती 
है । भूत भविष्यत्‌ वतंमानके बन्धनोंको भेदकर यह सुधी आत्माका अनुभव करता है। 
आत्माकी महिमा आत्मानृुभवसे ही जानी जा सकती हे 
है,  १रवस्तु (खिशौनोंको) देखकर रोते हैं । 
: खिलौना अपना है, जिसमें योगी 
को श्रावश्यकत्ता नहीं हो 
कलंकसे रहित है । गाय 


। हमारे पास हमारी तो वस्तु नहीं 
परन्तु ये खिलौने मिल नहीं सकते हैं । जो 
जन रमरा करते हैं, वह मिल जाये तो फिर दूसरेके खिलोने 
सकती है । वह खिलौना आात्माका स्वभाव है । वह स्वभाव कर्म- 
को रस्सीसे कोई नहीं बांधता | जो बांघता है वह रस्सीसे रस्सी ही 
बांधता है। गायको रस्सीसे बांधना-सम्भव नहीं है । जो ऐसा प्रयास करेगा वह गायकी गर्देन 
तोड़ डालेगा । जब शरीर और आत्माको एक साथ देखते हैं, तब आत्मा शरीरसे श्रभिन्‍न 
मालुम पड़ता है । जिसने इस- चैतन्यस्वभावको देखा है वही सिद्ध है । ज्ञानी अपनी आत्माको 
नित्य कर्मकलंक पंकसे विकल देखता है | ऐसा भ्रात्मा ज्ञानी जीवके अ्नुभवमें श्राता है। 
: शानसय खुद खुदके जाननेमें न.आाये--खुदकी बात जब खुदके समभमें नहीं आई, 

यही कारण है कि 5४ लाख योतियोंमें भ्रमण कर रहे.हैं।- धन, मकान, सम्पत्तिसे भी 
भोह हट ,जाये, तब भी सम्यस्हष्टि दरिद्ध न रा 


हीं हो सवत्ता है। व्योंकि-- “भवतु स दरिद्रो, 
यस्य तृष्णा विशाला । मतसि च परितुष्टे, कोज्थैबाब्‌ को दरिद्र: ॥! 


उक साथु था। उसने सेठसे कहा कि हैं राजव, आप शअर्थके (धनके ) स्वामी हैं तो 
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हम भी श्रर्थके (शब्दा्े) के स्वामी हैं । दरिद्र वह है, जो असन्‍्तुष्ट है। "कि दारिद्रयम्‌ ? 
असन्तोष: , सन्‍्तोषी प्राणी ही धनवान्‌ है। मन उसीका सन्‍्तृष्ट होता है, जिसके पास 
सम्यग्ज्ञान है। सम्यग्ज्ञानको प्राप्त करने के लिये स्वाध्याय, अध्य्यत, मनन करो | उन्नति 
तभी हो सकती है जबकि विद्याथियोंके ढंगसे अध्ययन किया जाये। यदि स्वाध्याय भू 
करते हो तो इस ढंगसे करो कि कुछ पलल्‍्ले भी पड़े । शास्त्र भी यदि विद्यार्थियोंके ढंगसे 
पढ़े व सुने जायें तो भी अच्छा है । विद्यार्थियोंके ढंगसे पढ़नेसे शीघ्र ज्ञान प्राप्त हो सकता 
है| शुद्ध नयात्मक जो आत्माकी अनुभूति है, उसीका नाम ज्ञानकी अनूभति है । 

अनुभव करने वाला ज्ञान हे-- यदि ज्ञान ही अनुभवमें आये तो ज्ञान ही जशेय है 
व ज्ञाता भी है। भगवानके ध्यानमें अपना एकपना नहीं बन पाया। ध्यान करने वाला 
ज्ञान है, ध्येय भगवान्‌ है, भगवान ज्ञानंसे परवस्तु है, अत: वह ध्यान उत्कृष्ट ध्यान नहीं 
कहलाया । ज्ञानका ही ध्यान करना चाहिए इसमें अ्शक्त होनेपर इस ही तत्त्वके प्रसादके 
ध्येयसे ज्ञानीके भगवानका ध्यान होता है । निज ध्यान है वही ऊंची वस्तु है। ज्ञान धर्म 
है, धर्मी आत्मा है । धर्म वाले श्रात्माका धर्म ज्ञान है। श्रात्मा गुणी है, ज्ञान गुण है । 
आत्मा द्रव्य है, ज्ञान गरुरा है | गुराका ज्ञान तभी विया जा सकता है, जब गुणीका ध्यान 
क्या जा सके | ज्ञानका ज्ञान तभी हो सकता है, जब कि आत्माको पहचाना जाये । 
श्रात्मा दो प्रकाश्से देखा जाता है, एक जातिवी श्रात्मा, दूसरी व्यक्तिगत ग्ात्मा । श्रात्मा 
'सत्‌' भी है ओर असत्‌ भी है। आत्मा यदि जाति श्रात्माकी अपेक्षासे सत्‌ है तो व्यक्ति 
ग्रात्माकी अ्रपेक्षासे श्रसत्‌ है। जाति आत्माकी श्रपेक्षासे झ्रात्मा एक रूप है, व्यक्ति श्रात्मा 
को अपेक्षासे श्रात्मा नाना रूप है | “आत्मा सर्वेव्यापक भी है अ्रव्यापक भी है। ग्रात्मा 
व्यक्ति आत्माका अपेक्षासे थोड़ेसे क्षेत्रमें है, जाति आत्मा सर्वेव्यापक है। परे झ्ात्माको 
एक साथ देखो तो शञात्मा ब्लिक्षण है। श्रात्माको अंश की अपेक्षासे देखो तो अन्रिलक्षण 
है | इस प्रकार आत्मा त्रिलक्षण भी है और अचिलक्षणा भी | 

दांका-अ्रात्माके श्रखण्ड होते हुए इतने भेद क्‍यों किये:? समाधान-आत्माके इतने 
भेद किये बिना वह समभमें नहीं झा सकता है | युक्तिसे आत्माकों समझता है । अ्रतः भेद 
करना ही इसका उपाय है। | 

बिराग संतोंकी युक्तियां सत्य और पम्म्पराकी अविरोधनी हैं--झात्माको हम दो 
क्रमोंसे फेलाते हैं:--- १. तिरयेक (विष्कम्भ) क्रम, और २. ऊर्ध्वक्र्म । एक ही समयके फैलाव 
को विष्करम्भ क्रम कहते हैं और भिन्‍न-भिन्‍न समयके फंलाबको ऊध्वेक्रम कहते हैं। विष्कम्भ 
क्रमसे आत्मा असख्यातप्रदेशी है, अ्रसंख्यात प्रदेश एक ही समयमें होते हैं। इसरी चीज 
गुणोंको बताना भी. विष्कम्भ क्रम है ।. वेयोंकि एक हो -समयमें वे सब गुण हैं। आत्माको 
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शानकी ओर ही सदा चित्त लगाओ, विपय कपायमें रूद्ों-- जिस शोर जीवका 
उपयोग लग जाता है, उसी रूप उसकी उसमें श्रद्धा बन जाती है । श्रतः विपय-कपायका 
उपयोग कभी शुरू मत होने दो । विपय-व.पायमें उपयोग देनेके कारएणा लोग सदा विपक्ति- 
जजालमें जकड़े रहते हैं। उससे छुटकारा पानेके लिये ज्ञानस्वरूपवी ओर ही श्रपणा उप 
योग लगाओ्नो । ऐसा वह आ्रात्मा जो स्वानुभक्से ही समभमें आता है, स्वानुभव्से ही उसे 
पहि-सनेका प्रयत्त करो | जेसे हम कहते हैं--यह घड़ी हमारी है। लेकिन घड़ी स्वतन्ध 
हरव्य है। सिन्‍न द्रव्य होनेसे घड़ी हमारी कैसे कहलाई ? घड़ी हमारी नहीं । हमारा घड़ो 
का कोई सम्बन्ध रहों । यह शरीर अपना कुछ नहीं लगता, यह भी अ्रपना नहीं है । हमारे 
ताथ रहने वालेका और हमारा वोई सम्बन्ध नहीं है | यह झात्मा इस शरोर पंजरसे मिक- 
लेगा तो ऐसा निकलेगा, जुसा तिलोंसे तेल निकल जाता हैं। जव जीवनभर साथी रहने 
वाला यह शरीर ही अपना नहीं तो फिर ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तुएं भ्रपनी कंसे 
हो सकती हैं ? पहले सब वस्तुप्रोंके स्वरूपको समभो, फिर सबके प्रति माध्यस्थ्य भाव 
धारण करो | आत्माके स्वरूपको परखलेके लिए ममत्व चुद्धको छोड़कर एक बार तो लग 
जाओ, फिर इस आनन्दको छोडनेक्री अपने भाप ही इच्छा नहीं होगी | 
न्‍्यायसे अपनी वर॒त्ति रखना चाहिये---जो न्यायवृत्ति रखता है उसमें इत्तनी योग्यत्ता 
है कि वह आत्माके ध्यानके योग्य है । अ्रन्यायमें जिसबी चुद्धि लगी है; वह ध्यानके योग्य 
नहीं है। न्यायोपाजित घन ही व्यय करना चाहिए। अन्यायसे जो धन कमाये, व्यवहार 
करे, बार्तालाप करे -- उसका उपयोग श्रात्मामें नहीं लग सकता है । दूसरेका दिल दुखाकर 
+भी भी आात्माका ध्यान नहीं कर सकते | ध्यानमें सन लगानेके लिये उस समयसे पूर्वके 
परिणाम भी निर्मल होने चाहियें। बात करो तो न्यायबी करो | यदि न्‍्यायपूर्ण बात करते 
में लोकिक हानि भी होती हो तो होने दो | धर्मध्यानके लिये चाहे थोड़ा ही समय लगाओ, 
'यायद्रा व्यवहार रहा तो उतने समयका ध्यान ही फलदायी है। [बुद्धिपर्वेक शास्त्रमें 
पद रहीं लेरी चाहिए। बुद्धि पर्वक शास्त्रमें सोचेसे बहुत दोष है ।] 
जय पदार्थोकी ओर जिस समय जीव अपना मत लगाता है, उस समय उसे बड़ा 
आनन्द आता है। यह ज्ञानस्वरूप आत्मा ही प्रशस्त आत्मा है।. 


वही व्यक्ति ज्यादह समय धर्मध्याससें लगा सकता है, जिसे घनकी कमाई नहीं 
करनी है। क्योंकि घनांजेन करते समय वियोग बुद्धि बहुत 
दूकानपर, बच्चोंको 


व लव 2 बल । 7रा उपयोग इस मोह-बलासे 
डेट £ घन कमते समय वियोग बुद्धि होदा कठिन बात है । स्त्रियोंके विशुद्ध परिशाम 
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हों तो आज उनका भी धर्म पुरुषोंसे कम नहीं है | पृरुषोंका धनारजन करते समय वियोग 
बुद्धि बनाना कठिन है | लेकिन घरमें रहकर व्योग बुद्धि करना सरल है । दूसरे रसोई 
बनाते समय भी यदि शुद्धताका ध्यान रखा जाये तो प्ृण्य बन्ध भी होता है । विशुद्ध परि- 
णामोंसे कर्मोकी संवर-निर्जरा भी होती रहती है। भावोंकी निर्मेलता आवश्यक है । पंच 
परमेष्ठीके ध्यानसे श्रात्माका घिकास होता है | शरीरपर मत जाओ, शरीर तो सबका मलिन 
है । शरीरके ध्यान करनेसे क्या मिलेगा ? आचार्य उपाध्यायका शरीर आप लोगों जेसा ही 
है । यद्यपि उपवासादि करनेसे उनका शरीर कुछ व्यवहारिक शुद्ध हो जाता है । 
आत्मोके विकासका नाम सिद्ध भगवान है--दरिद्र (मिथ्या दृष्टि), मग्रुहस्थ, साधु, 
ग्राचार्य, उपाध्याय, अ्रहन्त व सिद्ध-- इस प्रकार क्रमसे सात श्रवस्थाश्रोंमें श्रात्माका विकास 
होता गया है | सम्यस्दृष्टि कभी भी भावोंसे दरिद्र नहीं हो सकता । जो यह अनुभव करे कि 
मैं दरिद्र हुं वही दरिद्र है। ऊपर कहे गये ये सातों क्रमश: बड़े हैं | श्राचार्य उपाध्यायकों 
आत्मामें छोटे बड़ेका अन्दाज नहीं लगा सकते । साधुमें भी श्रात्माके विषयमें कहा नहीं जा 
सकता है। श्रात्माके विकासकी हृष्टिसे साधु, उपाध्याय श्र झाचायमिें निर्मेल परिणाम 
घट बढ़ भी हो सकते हैं फिर भी आात्महितमें समान हैं) भगवान इतने बड़े हैं कि हम 
उनसे वार्तालाप नहीं कर सकते । अशुभसे बचनेका पंचपरमेष्ठीका नित्य ध्यान करना 
चाहिये । ४ आदिके (साधु, उपाध्याय, आचाये श्र अरहन्त) शरीर सहित भी ध्येय है। 
शरीर रहित सिद्ध भगवान्‌ तो ध्येय है ही। 
पंचपरमेष्ठीके ध्यानसे परिणामोंमें निर्मेलता आती है | मोहके कपाट इतने दृढ़ हैं 
उनको खोलनेके लिये भगवद्भक्तिकी कुछल्जी चाहिए । जो भगवद्‌ भक्ति कर लेते हैं, उन्हें 
लाभ है, और सब कुछ प्राप्य है। जिसने अपना ध्यान शुद्ध बना लिया, उसका आत्मा तो 
कृतकृत्य हो गया । : ध् 
जैसे ममंककी. एक. पुतली बनाकर पानीमें डाली जाये । ५-७ मिनट ड्रबकी लगा- 
कर हमें बताना कि वहाँ क्‍या देखा ? भेया ! वह तो घुल जाती है हमें वह क्या सुनाये ? 
स्वानुभवकी चीज आत्मानुभवसे ही जानी जा सकती है | लोकमें भी तो ऐसा ही चलता 
है--घड़ीको वही जान पायेगा, जिसका घड़ीसे परिचय है। जहाँपर “घड़ी” नहीं बोला 
जाता, वहाँ “धड़ी” कहनेसे घड़ीको कोई नहीं समभ सकेगा । शक्‍करका सबने स्वाद लिया, 
तो शक्कर मीठी होती है ऐसा कहते ही उसे हर एक समझ जायेगां, क्योंकि उसका अनुभव 
सभीने किया है। जिस प्रकार नमककी डली पानीमें सिलकर पानो ही बन जाती है, इसी 
प्रकार साधु लोग ध्यानमें लगकर आत्मामें लीन हो. जाते हैं। 


७ थे 


तेरे सामने दो मार्ग हैं, बता किस पर चलना है--मार्ग दो ही हैं:-- १. पाप कसा- 
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. प्रदेश और गुण बताकर ही समझाया जायेगा । नारकी, क्रोधी, देव, मनुष्य पर्यायों वाला 
आत्मा ऊध्वेक्षममें आता है, क्योंकि ये पर्याय एक समयमें नहीं हो सकतीं, क्रम-ऋमसे होंगी । 
प्रदेश और गुणा विष्कम्भक्रममें जायेंगे, और गुणांग ऊर्वक्रममें जायेंगे । द्रव्य, प्रदेश, गुण और 
पर्याय-- इन्हीं चारोंसे श्रात्मा समकाया जाता है। मगर यह नहीं समभता कि ये गुण 
और पर्याय मिलकर आत्मा बनो हो । ऐसा नहीं है, समभतेके लिये भेद क्ये गये है । 
आत्मामें ज्ञान, दर्शन, क्तारित्र एवं सुखादि है-ऐसा भान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है । हां, 
श्रात्माकों समभनेका यही उपाय है श्र कोई नहीं । आत्माको समगुण पर्याय समझो । पर्याय 
द्रव्यमें एक समयमें एक होती है । एक ही पर्यायके चाना फल हैं आखव, बंध, संवर निर्जरा । 
देखो तो इन सबकी कारणा एक पर्याय बन रही है। वही पर्याय मोक्षमार्ग और संसार मार्ग 
का भी कारण है | शुद्ध व्शा निधिवल्प है सिद्ध भग्वानके क्लान्में ज्ग्यू दीप आ रहा है 
लेकिन वे यह नहीं विकल्प कर रहे कि जम्बू द्वीप एक लाख योजनका है। भगवानका ज्ञान 
निविकल्पक है, अपन लोगोंके ज्ञानमें विकल्प उठते रहते हैं । 
निश्चयनय प्रश्॒के ज्ञानको पद्धतिका अनुमरण करता है--संयोग न जीवका गुण है, 
ने द्रव्यका | सम्बन्ध! नामकी कोई चीज है ही नहीं | हम लोग जो चीज नहीं है उसको 
'सम्बन्धको ) भी जान लेते हैं। नैगसनय सत्‌ व असत्‌ रूप है, इस प्रकार दोनों प्रकारसे 
जात सकते हैं। हम लोग त्तो असम्भव बात (गधाके सींग) भी जान सकते हैं, यह कल्पना 
सात्र है। कह॒नेका तात्पर्य यह है कि जो भगवानके ज्ञानमें आता है, वही सही है । हमारे 
जानमें जो हम कल्पना करते हैं, सब असत्य है। जिसे भगवान नहीं जानते और तुम जानते 
हो वह सब गलत है। शरीर मेरा है, ऐसा सोचो, किन्तु शरीर इसका है, ऐसा भगवान्‌ 
नहीं जानते हैं। यह जम्बूद्दीप एक लाख योजनका है, ऐसी भगवान्‌के कल्पना नहीं हैं । 


जो हम जानने हैं वह सब भगवानके ज्ञानमें' ऋलक जाता है , वेह ज्ञेय हमारी परिणति है। 
जम्बूद्ीपमें एक लाख योजन जैसा कुछ अगुरुलधुका परिशमन नहीं चल रहा है। चौकी 
एक हाथ लम्बी चौड़ी है, यह ज्ञानका विषय नहीं है। यह सब हमारी कल्पनाकी बात छ.| 
जो वस्तु भगवानके ज्ञानमें आती हैं, वे भतार्थ हैं और जिन वस्तुश्नोंकी भगवान्‌ नहीं जानते 
हैं. वे अभूतार्थ हैं। नि*चयनयसे जो अपने ज्ञानमें आता है, वही भगवाचके ज्ञानमें भी है । 
: व्यवहारनयसे जैसा हम जानते है, यह कल्पना हो संसारमें भटकाने वाली है। यही कल्प : 

हो दुःखदायी है । भगवानके ज्ञानसें तीनों लोकौंके पदार्थ एक साथ स्पष्ट भलकते हैं । अर्थात्‌ 
भगवान्‌ ऐसा जानते हैं जैसा कि हम सिशुचयनयसे जानते हैं, व्यवहा रनयके विषयके ढंगसे 
नहीं । जो छुद्ध न्यात्मक ज्ञानदी अनुभूति है, वही आत्मादी अ्रनभति है । अनुभव करने 
वाला ज्ञान है । का 
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ज्ञानका ध्यान करने लग जाओ तो ज्ञान ही ज्लेय और ज्ञाता बन जाये--ज्ञान वह 
है ही-व.ी 'धवरूपाचन्ण हो गया । ज्ञान्से ह्ञनबी चीजें जानी जा सकती हैं। श्रात्माको 
आ्रात्मामें ही निवेश करके; ज्ञानके द्वारा-ही झआत्मामें रखना । नि*ुचल रूपसे रखकर गआात्मा 
को ज्ञानका घन बताओ | यदि शुद्ध स्वभाव देखना है तो दो पदार्थोका संयोग मत देखी । 
शंका:--जान तो आत्माका गुण है, तो उस ज्ञानसे श्रात्माका ज्ञान बौसे हो जाता है? 
..__ समाधान:--एक, पर्यायके द्वारा पूरे पदार्थका श्रनुभव हुआ करता है । द्रव्यको गुणसे 
' जाना जाता है। अ्रखण्डपर पहुँचनेके लिये यदि ग्ुणका भी श्रनुभव करते हैं, तो हम सही 
रास्तेपर हैं । ज्ञानके द्वारा पूरे आत्माकों समभा जाये तो ज्ञान भी सही रहेगा और आत्मा 
भी । यदि तुम ज्ञान्गुराका अनुभव करते हो तो स्वानुभव हो जायेगा । 
समस्त जैन शासनका प्रयोजन यह ही है कि “आत्माक्रा परम स्वभावरूपसे श्रनुभव 
कर लेना” । जो महाभाग पक्त रूपसे ग्रात्मतत््वको देखता है--वह संब॑ जिनशासनको 
श्र्थात्‌ जिनेच्द्रदेवके हुकुमको मान लेता है,- यही भाव इस १५ वीं गाथामें कहते हैं:--- 
जो परसदि श्रप्पाणं अबद्धपुद्द अणण्णमविसेसं । 
अपदेससुत्तभज्म॑ पससदि जिशसासरां सब्बं ॥१५॥ 
जो आत्माको अबद्ध, अस्पृष्ट.  अनन्य,-अविक्षेष और आदि मध्य अ्रन्तरहित देखता 
है वह समस्त जिनशासनवों देखता है । जिनेन्द्र भगवानके समस्त अनुशासनोंमें प्रयोजनभूत 
दासन इतना ही है याने हुक्म इत्तना ही है. कि परमस्वभाव रूप आत्माकी देखो। अंग 
पूर्वोका पाठी होकर भी यदि इस. प्रकार निज-तत्त्वकों देखता है तो वह ज्ञादों है, नहीं देखता 
तो वह ग्रज्ञानी है। द हः । 
. शुद्ध निशचयनयसे जो ज्ञानकी अनुभूति हो, -उसे ही ज्ञानकी अनुभूति कहते हैं । जीव 
को इस प्रकार श्रद्धा लानी चाहिये कि ज्ञानमय-परिरण/मनमें ही मेरा हित है। विषय-कषाय 
की ओर गया उपयोग हमारा बेरी है ।-जिस ओर जीववदो बुद्धि लगी रहती है उसी ओर 
उसकी श्रद्धा बन जाती है। विषय और कषायका उपयोग एक बहुत बड़ी विपदा है। 
आ्रात्मा निर्मेल और चतन्यस्वरूप है । ,वहःकि्सीसे-सम्बन्धित नहीं है । विषय-कषायकी श्रोर 
उपयोग मत लगाओ । रोगजनित पीड़ा होनेपःर भी कषायको जागृत मत करो । रोगजनित 
पीड़ा ने हो, रोग हो . जाये-तो कोई बात नहीं ।- मरते समय प्रायः कुछ न कुछ रोग होता 
ही है। प्राय:.श्रादमी मरते समय रोगके शिकार (रहच्ते हैं। रोगमें कलुषित परिस्माम न 
ल्‍ों । किसी भी समय विषय कषायरूप -दावानलको ओर उपयोग मत लाझो । प्रति समय 
आयु घटती रहती है अर्थात्‌ श्रति समय मररा होता..है -॥ः वर्योकि . आयुका: छूटना भी मरण 


न 


ही के अच्चर्गत है। आयुमें भी भेद प्रभेद होते हैं । प्रतिक्षण समाधिभाव रखो | 
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कर संसार मार्ग, २, कर्मोका भेदन कर मोक्षमार्ग । कोई भी प्राणी कब ही खरात्र 
कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं । कर्ता वह उसको कहता है, जिसके प्रति हु 0; 
कथन होता है। 'भू! सत्ताथेक धातुका प्रयोग करो तो श्रभिमान नहीं हो सकता है गा 
घातुसे उत्पाद व्ययको बताया जाता है। और भू का अर्थ है भू सत्तायां सो अ्रस्ति 800] 
को बताती है । त॑.सरी क्रियाकी आवश्यकता ही नहीं | अ्स्ति-मवतिके सिवाय न बोलो तो 
समझो प्राय: कि आध्यात्मिक भाषा बोल रहे हो । वस्तुत: कोई किसीका ध्यान भी नहीं 
करता है। जो जिस भावसे परिणमता है, वह उसी रूप कहलाने लगता है । ज्ञान अपेक्षासे 
अरहंतका जो ध्यान करता है, वह भावसे वही (भ्ररहन्त) वन जाता है। भ्रर्थात्‌ ज्ञाननयसे 
वह भक्त अरहन्त है। 
द्रव्य गुणामय है । जंसे द्रव्य नित्य है, वेसे हो गुण भी नित्य है । जैसे द्वव्यमें परि- 
णमन होते हैं, वैसे ही गुणमें भी परिणमन होते हैं । 
शंका:-- यहाँ शंकाकारका कहना है. कि गुण नष्ट हो जाता है, फिर दसरा नया 
उत्पन्न होता है । हमें तो ऐसा ही मालूम होता है । 
समाधान--किन्‍्हीं गुणोंका नाश हो और किन्‍्हीं गुणोंकी उत्पत्ति हो, ऐसा नहीं 
है। जैसे कागज बादामी रंगका था, अब काला हो गया, लेकिन रूपत्व दोनों ही अव- 
स्थाप्रोंमें रहा । जैसे आराम पैदा होते ही काले रंगका होता है। फिर कुछ परिपक्‍त्वावस्था 
आते पर नीला और हरा क्रमश: पड़ जाता है। पूर्णतः: पकनेपर लाल हो जाता है । रंग 
की व्यक्त हालतका नाम पर्याय है। जो सब रंगोंमें जाता है, उसीका नाम गुण हहै । 
सामान्य रंग याने रूप गुणा स्वेपर्यायोंमें रहता ही है पुदगलकी । आा मके[पदा होते ही काला 
था | बादमें नीला या हरा या पीला हो गया । रंगकी पर्याय ही बदली, रूपत्व आमकी 
सभी पर्यायोंमें विद्यमान है। गुण किसीको दिखाई नहीं देता, पर्याय सबको दिख ॥ई देती 
है । रूपको पर्याय नई उत्पन्त' होती है, पुरानी नष्ट होती है। ऐसा नहीं कि गुण बिल्कुल 
नष्ट या उत्पन्त हो जाते हों । द्वव्यसे गुणा न्यारा नहीं है, ऐसा जानना चाहिये । गुणका 
नाम जेसे ज्ञानका सहजज्ञानं रखो । मतिश्रुतादिक ज्ञान सहजज्ञानकी पर्याय हैं। सहजज्ञान 
की पर्याय नई उत्पन्न होती है। ज्ञान वही है, परन्तु उपयोग बदल गया ) ज्ञान नई नई. 
हालत रखता है, वह होलत. ज्ञानकी पर्याय है | जिसकी हालत है वह ज्ञान गुण है । द 
हालत तो पर्याय है 
लेकिन मिट्टी रूप तो रहा 
की है पर्याय है। ज्ञानदरी 


0 (६ च्ड् शि र 
ै, जिसकी हालत है वह पदार्थ है--जैसे मिट्टीसे घर बना | 
ही है । रूप सामान्यका नाम रूप गुण है ओर विशेष रूप गुग 
हालतका नाम पर्याय है। ज्ञान सामान्यका नाम ज्ञान है। ज्ञान “ 
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ज्ञानका ध्यान कम्ते लग जाओ तो ज्ञान ही ज्लेय ओर ज्ञाता वन जाये--ज्ञान वह 
है द्वी-वनती श्वसख्पाचस्णा हो गया | ज्ञान्से क्ञानबी चोजें जानो जा सकतो हैं । ग्रात्माकी 
आत्मामें ही निवेश करके: ज्ञानके द्वारा हा झात्मामें रखना | निशच्ल रूपसे रखकर गात्मा 
को ज्ञानका घन बनाओ | यवि शुद्ध स्वभाव देखना है तो दो पदार्थोका संयोग मत देखो । 

शंका:--जान तो आ्रात्माका गुण है, तो उस ज्ञानसे श्रात्माका ज्ञान केसे हो जाता है 

. समाधान;--एक, पर्यायके द्वारा पूरे पदार्थका श्रनुभव हुआ करता है । द्रव्यको गुणासे 
जाना जाता है। अखण्डपर पहुँचनेके लिये यदि गणका भी अनुभव करते हैं, तो हम सही 
रास्तेपर हैं । ज्ञानके द्वारा पूरे ग्रात्माकों समभा जाये तो ज्ञान भी सही रहेगा और आत्मा 
भी । यदि तुम ज्ञान्गुगका अनुभव करते हो तो स्वानुभव हो जायेगा | 

समस्त जन झ्ासनका प्रयोजन यह ही है कि 'आत्माक्रा परम स्वभावरूपसे अनुभव 
कर लेना?” । जो महाभाग पक्त रूपसे ग्रात्मतत््वकोी देखता है--बह सर्व॑ जिनशासनको 
अर्थात्‌ जिनेन्द्रदेवके हुकुमकी मान लेता है, यही भाव इस १५ वीं गाथामें कहते हैं:---- 

जो परसदि श्रप्पाणं अबद्धपृट्ट अणाण्णशमविसेसं । 
अपदेससुत्तभज्मं पससदि जिशासासणां सब्बं ॥१५॥ 

जो आात्माको अवद्ध, अस्पृष्ट, अ्नन्य, भश्रविशेष और श्रादि मध्य अ्रन्तरहित देखता 
है वह समस्त जिनशासवकों देखता है । जिनेन्द्र भगवानके समस्त अनुशासनोंमें प्रयोजनभत 
शासन इतना ही है याने हुवम इत्तना ही है कि परमस्वभाव रूप झ्ात्माकोी देखो। अर्ग 
पूर्वोका पाठी होकर भी यदि इस. प्रकार निज तत्त्वको देखता है तो वह ज्ञादी है, नहीं देखता 
तो वह अज्ञानी है। 
| शुद्ध तिब्चयनयसे जो ज्ञानकी अनुभति हो, -ड़से ही ज्ञानकी अनुभति कहते हैं । जीव 
को इस प्रकार श्रद्धा लानी चाहिये कि ज्ञानमय-परिणमनसें ही मेरा हित है। विषय-कषाय 
की ओर गया उपयोग हमारा बेरी है ।-जिस ओर -जीवकी बुद्धि लगी रहती है उसी ओर 
उसकी श्रद्धा बन जातो है। विषय और कषायका उपयोग एक बहत बड़ी विपदा है। 
झात्मा निमेल और चतन्यस्वरूप है । .वह:विसीसे: सम्बन्धित नहीं है । विषय-क्षायकी श्रोर 
उपयोग मत्त लगाओ् । रोगजनित पीड़ा होनेपर भी कषायको जागृत मत करो ॥ रोगजनित 
पीड़ा न हो, रोग हो जाये .तो कोई बात ,नहीं + मरते समग्र प्रायः कुछ न कुछ रोग होता 
ही है। प्राय:.आदमी मरते समय रोगके शिकार रहते हैं। रोगमें कलुषित परिणाम न 
थों | किसी भी समय विषय कषायरूप .दावानल़को ओर उपयोग मत लाओ । प्रति समय 
आयु घटती रहती है अर्थात्‌ प्रति समय मरण होता है ।: वयोंकि ' आयुका छूटना भी मरण 
ही के अन्तगत है। आयु्ें भी भेद प्रभेव होते हूँ । श्रतिक्षणा समाधिभाव रखो । 
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कर संसार मार्ग, २, क्मोका भेदन कर मोक्षमार्ग । कोई भो प्राणी हक क रे 
कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं । कर्ता वह उसको कहता है, जिसके प्रति उसका 
कथन होता है। 'भूः सत्तार्थक घातुका प्रयोग करो तो ग्रभिमान नही हो सकता है। 'भू 
धातुसे उत्पाद व्ययकों बताया जाता है। शोर भू का श्र है भू सत्तायां सो अ्रस्ति श्रोव्यता 
को बताती है | त.सरो क्रियाकी आवश्यकता ही नहों । अ्रस्ति-भवतिके सिवाय ने बाला ता 
समभो प्राय: कि श्राध्यात्मिक भाषा वोल रहे हो । वस्तुत: कोई किसीका ध्यान भी नहीं 
करता है। जो जिस भावसे परिणमता है, वह उसी रूप कहलाने लगता है। ज्ञान अपेक्षासे 
भरहंतका जो ध्यान करता है, वह भावसे वही (अरहन्त) बन जाता है। अर्थात्‌ ज्ञाननयसे 
वह भक्त अरहन्त है। 
द्रव्य गुशामय है । जंसे द्रव्य नित्य है, वेसे हो गुए भी नित्य हैं। जैसे द्वव्यमें परि- 
खमन होते हैं, वैसे ही गुरामें भी परिणमन होते हैं । 
शंका: - यहाँ शंकाकारका कहना है.कि गुण नष्ट हो जाता है, फिर दूसरा नया 
उत्पन्न होता है। हमें तो ऐसा ही मालूम होता है | 
समाधान--किस्हों गुणोंका नाश हो और किन्‍्हीं गुणोंकी उत्पत्ति हो, ऐसा नहीं 
है। जसे कागज बादामी रंगका था, अ्रब काला हो गया, लेकिन रूपत्व दोनों ही अ्रब- 
स्थाओ्रोंमें रहा । जैसे श्राम पैदा होते ही काले रंगका होता हैं। फिर कुछ परिपष्चत्वावस्था 
आने पर नीला ओर हरा क्रमशः पड़ जाता है। पूर्णात: पकनेपर लाल हो जाता है। रंग 
की व्यक्त हालतका नाम पर्याय है। जो सब रंगोंमें जाता है, उसीका नाम गुण [है । 
सामान्य रंग याने रूप गुण सर्वेपर्यायोंमें रहता ही है पुदगलकी । आमके[पैदा होते ही काला 
था । बादमें वीला या हरा या पीला हो गया । रंगकी पर्याय ही बदली, रूपत्व आमकी 
सभी पर्यायोंमें विद्यमान है। शुण किसीको दिखाई नहीं देता, पर्याय सबको दिखाई देती 
हैं। रूपको पर्याय नई उत्पन्न होती है, पुरानी नष्ट होती है। ऐसा नहीं कि गुणा बिल्कुल 
नष्ट या उलन्‍न हो जाते हों। द्रब्यसे गुण न्यारा नहीं है, ऐसा जातता चाहिये । गुणका 
नाम जैसे ज्ञानका सहजज्ञानं रखों। मतिश्रुतादिक ज्ञान सहजज्ञानकी पर्याय. हैं। सहजज्ञान 
को पर्याय नई उत्पन्त होती है। ज्ञान वही है, परन्तु उपयोग बदल गया | ज्ञान- नई नई . 
हालत रखता है, बह होलत. ज्ञानकी पर्याय है ! जिसकी हालत है वह ज्ञान गुण है । द 


दालत तो पर्याय है, जिसकी हालत 
लेकिन मिट्टी रूप तो रहा 
की है पर्याय है। ज्ञानकी 


निकलकर > 
है बह पदार्थ है--जैसे मिट्टीसे घर बना । 
ही है । रूप सामान्‍्यका नाम रूप गण है और विशेष रूप गगा . 
हालतका नाम पर्याय है। ज्ञान सामान्यका नाम ज्ञान है। ज्ञान 
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सामान्य गुण कहलाया । यह सब उत्पादव्ययश्रौव्यात्मकताका विलास है | इसीको कुछ लोग 
सत्त्त, रज, तमोगर। ये तीनों पदार्थमें रहते हैं--ऐसा कहते हैँ 
इसी प्रकार जेन सिद्धान्त भी कहता है । जन सिद्धान्त और ये सिद्धान्त एक समान 
हो गये | किन्तु अ्रन्य अभिप्राय कहते हैं कि ये तीनों एक साथ नहीं भ्राते हैं। जैसे मिट्टीका 
घड़ा बता--इसमें घड़ेका उत्पाद मिट्टीके लौंदेका व्यण और मिट्टीकी ध्रूवता हरेक हालतमें 
रही । अतः उत्पाद व्यय व श्रौव्य तीनों एक साथ रहते हैं वैसी बात सत्त्त रजीतमका 
सिद्धान्त नहीं कहता । वस्तुकी स्थिति है, वस्तु पश्णिमी होनेसे प्रति समय बदलती भी 
रही । ध्यान रहे कि वस्तुकी पर्याय बदली, वस्त्‌ दूसरी पर्यायके रूपमें वही रही | सत्तत, 
रज झौर तमोगुण ये सब उनकी क्रमभावी पर्याय है। भरत: ये तीनों एक साथ रह ही नहीं 
सकते । कुछ लोग पर्यायकों भी गणा मानते हैं। जो वस्तु नष्ट हो जाती हैं वे सब पर्याय 
हैं। यदि आप सत्त्व, रज और तमोगुणको भी उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य जेसा स्वरूप मान लो 
तो इन सब पदार्थोकों सत्त्व-रज-तमोगुरासे युक्त मान सकते हैं । यदि उनकी हृष्टिसे मारने 
तो सत्त्वगुणा, रजोगुरा और तमोगुण ये सब पर्चाय हैं, वे व्यतिरेकी हैं। सब पदार्थ उत्पाद, 
व्यय ध्रौव्यात्मक हैं । 
समस्त पदार्थ त्रिदेवतामय हैं--उत्पाद ८ ब्रह्मा, व्यय ८ महादेव एवं थ्रौव्य - विष्णु 
होता है । ये निद्वेवता श्रलग नहीं । स्वयं पदार्थ सत््व, रज व तमोगुणमय है । चीज है, 
स्वयं परिणमती है । बस्तुका निमित्त मिलनेपर भी वह अपने आपमें परिरामा। प्रत्येक 
पदार्थ अपनेमें ही काम करता है । संयोगमें प्राकर चीज भी चल जाती है । हाथने हाथको 
चलाया । उसका निमित्त पाकर पदार्थमें क्रिया हुई | पिताने पुत्र॒का कुछ नहीं किया । पुत्रके 
पृण्यका उदय था, पिताके धनका निमित्त पाकर पुन्न स्वयं पढ़ा | पिताकी आत्मामें परिण- 
मन हुआ पिताके अ्रन्वयसे | बहाँ उसी प्रकारकी क्रिया -हुई केवल वह निमित्त बना तो पुत्र 
को उसने पढ़ाया ऐसा उपचारसे कहते हैं। हम किसीको समभा नहों सकते । तुम स्वयं 
समभते हो । हम तो तुम्हारे समभनेमें निर्मित्त मात्र बन जाते हैं । पदार्थोका परिणशमन 
स्वयं अपनेमें ही होता है । पदार्थे चाहे कहीं भी पड़ा हो वहीं निमित्तनैमिक्तिक भावसे परि- 
खमता रहता है। जब यंह झात्मा अपने झापमें दृष्टि लगाए, तो अपने श्राप यह कर्मबन्धसे 
मुक्त हो जाता है । ईईश्वरका ध्यान करनेसे लाभ यह है कि हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है । 
हम लोग भगवानका ध्यान करके अपना उद्धार कर लेते हैं । भगवान स्वयं किसीके लिये 
कुछ नहीं करते । भगवानका ध्यान हमारे कव्यारामें निमित्त मात्र है | जैसे--मिट्टीका घड़ा 
बना तो घड़ेमें मिट्टी सत्ताहूपसे नष्ट नहीं हो जाती । घड़ेमें मिट्टीका स्राव सभी .पर्याथोंमें 
रहता है | अतः मिट्टी नित्य कहल ई । जो ज्ञान हमारा इृष्ट रूप था, वह यदि बुरे रूप हो 
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गया तो उसकी पर्याय ही बदली, ज्ञान वहीका वही रहा। पर्यायके समय ज्ञान है किन्तु 
सदा उस पर्यायरूप नहीं रहता । जैसी पर्याय होती है, उसी रूप गुण हा जाता है। इसी 
प्रकार आत्मा सामान्य पर्याय बदलनेपर भी वहीका वही रहता है। जसे हम क्रीधमें थे, 
ग्रब घमण्डमें श्रा गये तो ऐसा नहीं कि हमारी आत्मा बदल गई हो, आत्मा ७ वही 
है, पर्याय क्रोधसे घमण्डरूप हो गई .। द्रव्यहृष्टिसे यदि आत्माको देखो तो झात्मा नित्य, 
न्लिप, अ्रविकारी जान पड़ता है। पर्यायहट्ठिसे श्रात्मा अनित्य दे । 

मन दो प्रकाका होता हे-- द्रव्यमल और भावमन । मनके ऐसे दो भेद हैं । जी 
भी मनमें हम संकल्प विकल्‍प करते हैं, वह भावभन है । द्रव्यमन श्रात्मासे भिन्‍न है । भाव- 
मन आत्माकी एक पर्याय है। दुःखी होनेवाला भावमन है। गंधका ज्ञान करने वाला आत्मा 
हैं नासिका तो गन्धज्ञान करनेका निमित मात्र है | भ्रात्मा वहोका वही रहता है। उसकी 
पर्याय बदलती जाती हैं | भावमन आत्माकी एक अवस्था है। भावमत बदलता रहता है, 
आत्मा नहीं बदलती । जसे अब हमें भूखकी पीड़ा हुई तो श्रव हमारा भावमन भूखकी 
पीड़ारूप हो जाता है । आात्माको भावमन नहीं कह सकते । आात्माकी पर्यायको भावमन 
कह सकते हैं । केवलज्ञान होनेपर केवलीके द्रव्यमत रहता है, भावमन नहीं रहता | क्यों 
कि केवली भगवान्‌ सचराचरको जानते हैं | भावमन तभी तक रहता है, जब तक छ्द्मस्य 
अवस्था रहती है। छद्मावस्थामें भी आत्मामें लीन रहो, तो भावमन उस समय नहीं 
रहता है, तब ग्रतीर्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान है । जिस समय आत्मा परके विषयमें संकल्प-विकल्प 
करता है, उस समय कह देते हैं श्रात्मा परमें लीत है। जिस समय आत्मा परपदार्थोसे 
भन हटा लेता है, तब कह देते हैं कि आत्मा आत्मामें लीन है। स्वानुभाव तो आत्माकी 
निविकल्य अ्रवस्था है। 

शंका:-गुण तो झाधेय है, द्रव्य आधार है-क्या ऐसा है ? समाधान-नहीं, ऐसा 
नहीं है । ऐसा कहना चाहिये कि गुणा, पर्याय इन सबका एक क्रम ही द्रव्य है । 

शका-आात्माके जितने प्रदेश हैं उन प्रदेशोंका नाम ही गुरा है ।$ प्र्थात्‌ द्रव्य न्यारी 
चीज है, गुण च्यारी चीज है-- ऐसा है क्या ? समाधान-गुणोंसे पृथक्‌ प्रदेश नहीं है । 
गुगोंमय द्वव्यकी स्थितिम्रें प्रदेशका देखना होता हे । द्रव्य एक स्वभाव है उस स्वभावके 


समभजेके कहें जो यत्न है भेव है वहाँ गुण बहलाते हैं । गुण नित्य रहता है । जैसे-रूप 
सामान्य नित्य रहता है। 


पे बल रूप सामानन्‍्यकी पर्यायें सिट जाती हैं। रूप सामान्य जल्दी दस 

र आम नहीं शाता कि वह. आँखोंसे नहों दिखाई देता है। रूप सामान्यकी पर्याय 

हल दिखाई देती है। पर्यायोंकी सच्तानके सहारे जो समभमें श्रावे, उसे द्रव्य 
ल्‍ वे, उसे द्वठ 


दे समयसार प्रवचन द्वितीय पुस्तक 


सम्गुणपथाौय३ द्रव्यम--जो गण और पर्यायके बराबर हो, उसे द्रव्य क.ते है । 
दंका-हम तो ऐसा मानेंगे कि द्रव्यके जो प्रदेश हैं, वे द्रव्यके आश्रय रहने वाला अप्रवट 
गुण है। ऐसा माननेसे तुम्हारे उत्पाद, व्यय, ध्रौ्यकी बात ठीक घटती है । 

समाधान-ऐसा माननेसे गुण क्षणिक्र हो जायेंगे गुरणोंके क्षरिक होने से प्रत्यमि- 
ज्ञान भी नहीं वन सकेगा | प्रत्यभिज्ञानसे अन्चयी बनता है। प्रत्यभिन्ञानका अभाव होने से 
श्रन्वयी क॑से बने ? गूराकी पर्याय ही नशेत्पन्न होती है, गुणा नष्ट नहीं होते । शंकाकारके 
कथनानुसार एक साथ नाना गुण उत्पन्त नहीं हो सकते। यह तभी हो सकेगा, जब कि 
गुगोंके समूहका याम द्रव्य रखोगे | इसे हृष्टान्त हवा समभाते हैं । आममें रूप, रस, गनन्‍्ष, 
स्पश स्पष्ट प्रतीत होते हैँ । इसी प्रकार आत्मामें भी अनन्त गुण हैं| गुणोंके समूहका नाम 
ही द्रव्य है | दव्य-गणश अलग अलग नहीं हैं | 
.. दिखाई देने वाला द्रव्य एक द्रव्य नहीं। परन्तु इनके जो परमाणु हैं, वे ;ही द्रव्य . 
है । दिखते वाले स्कंध अनन्त द्वव्योंकी पर्याय हैं । 

यदि कहो कि गुण नित्य है, परिणामी है, ऐसा तो हम कहलाना चाहते हैं । चीज 
हमेशासे है श्रोर हमेशा रहेगी । वस्तु नित्य है, स्वत्त: परिणमनशील भी है। आत्मा पर- 
माणु आदि सभी परिणामी हैं। यदि तुम कहो कि पदार्थ नित्य नहीं है, किसीने बनाया 
हैं तो बताञ्रो, वह किसके द्वारा बनाई गई है ? यदि वह किसी चीजके ,द्वारा बनाई गईं 
है तो वह किस चीजके द्वारा बनाई गई है ? ग्रग्तमें मानना ही पड़ेगा क्रि चीज स्वतः 
सिद्ध अनादि अवश्य है। असत्‌॒की कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। वस्तु स्वतः सिद्ध है 
श्रतः वह अ्नादि अनंत तक रहेगी और सदा स्वत्त: परिणमती रहेगी । शुद्ध पर्याय कभी 
परिणमती नहीं है । क्योंकि उसमें विकार आवनेका कोई कारण नहीं है। भगवात् कभी 
ग्रवतार नहीं लेते । भगवानका अवतार मानना केल्पता या मिथ्यात्व है । अवतार कहते हैं 
उतरनेको (अ्वनतिको) | किसी श्रात्माक्रा उतार हो जाता है, यह बात तो ठोक है । 

.._ आत्मद्गव्य क्या है -- शंकाकार कहता है, जो आत्माकी लम्बाई चौडाई है, वह 
तो द्रव्य है, उसके आश्लित रहने वाले जो गुण हैं, उत्तको गुणा मान रखा है, जो नष्ट- 
उत्पन्त होते रहते हैं । ््ि 

ऐसा कहना ठोक नहीं । इसमें दो आपत्ति हैं-ऐसा मानने से गुशोंमें नष्टपना श्रा 
गया, तथा गुण अन्वयी भी नहीं रहे । फिर गुए। एक ही रहेगा, नावा नहीं हो सकता | : 
किन्तु गुण अनेक हैं । जैसे आममें रूप, रस, गंध स्पशै-चारों गण. एक साथ हैं | उसे 


प्रकार आत्मामें भी अनेक गुण साथ हैं । 
दांकाः--हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि गुरा नित्य हैं और पर्याय अनित्य हैं .। दोनों 
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समुदाय द्वव्य है | उत्तर-णरिणाम नित्य है याने गुणा नित्य हैं और परिणमते रहते हैं । 
गण हालतें बदलनेमें कारण बन सकते हैं । इनके वदलनेमें भगवान्‌ कारणा नहां हूं । ह 
लोग उसके बदलनेमें बाह्य कारण बन सकते हैं यदि वाह्य दृष्टिस देखा जावे । भगवान तो 
ज्ञाता द्रष्ठ हैं। वस्तुका स्वभाव ही वदलनेका है | वस्तु अपने आपमें स्वतः परिणमता र.तो 
है, उसे कोई परिणमा नहीं सकता । बह प्रति क्षरा बदलती रहती है। इसके अतिरिक्त 
यदि कहो, प्रदेशका नाम द्रव्य है, उसमें रहने वाला गण है | चलो, तुम्हारे कहनेसे यह भो 
हम ठोक मान लेते हैं परन्तु प्रदेश श्र गुणोंको भिन्‍न भिन्‍न मत निरखो । प्रदेश अलगसे 
कुछ चोज नहों है | गणोंका समूह ही द्रव्य कहलाता है । द्रव्यके देशांश प्रदेश कहलाते हैं । 

शंका:- गुणोंका समुदाय द्रव्य है, ऐसा तमने माना तो आात्मामें जो पर्याय है, वह 
गुणोंकी ही दशा होनी चाहिए, ॥व्योंकी दशा नहीं होनी चाहिये। समाधान:--प्रत्येक ;व्य 
में द्रव्यययौय और गुणा ये दो पर्याय अवश्य होना चाहिये । क्योंकि गुणोंमें गुणपता होनेषर 
भी ग्रणोंके क्रियावती और भाववती शरक्ति-इस प्रकार दो शक्तियां होती हैं; जिसमें किसीकी 
हेलन-चलन क्रिया हो, उसे क्रियावती शक्ति कहते हैं। गुणोंके परिशमनकों भाववती ज्वक्ति 
कहते हैं । क्रियावती शक्तिका सामञजस्य प्रदेशवत्त्व गुणके साथ है । 

गुणोके समुदायका नाम ही द्वव्य है। गुण अनंत हैं । एक प्रदेशवत्त्व गुण भी है, 
प्रदेशवत्त्व गुणामें आकार क्रियावती शक्तिके कारण बनता है | 

भेद और भेदक, अभेद और अभेदक--इसी आत्मातो सामान्यदश्सि समभो ता 
कोई भेद नहीं झ्रायेगा । यदि विशेषक्री हृष्टिसे देखो तो आ्रात्माके अनेक भेद समभमें आ्रायेंगे । 
पाराश यह है कि द्रव्य गुणोंका समूह है। यह भी उपचार है। वस्तु अखण्ड है उसमें भेद 


बताया है । प्रदेशवत्त्व गुराकी पर्यायको द्रव्यपर्याय कहते हैं और अभ्रन्य गुणोंके परिशमनको 
गुरा पर्याय कहते है ! 


ग्व 


नमन 


के 
हक 
हा 
न 


जितने प्रदेश रूप अंश हैं, उतने द्रव्य पर्याय हैं। जितने उस दवब्यमें गुण है, उतने 
'णप्याय हैं । प्रदेशोंकी संख्या आकार बताना द्रव्यपर्याय कहलाती है । जेसे यह चौकी 
है। इतनी लम्ब्री-चौडी है, यह द् 


जंयपर्याय रूपसे देखा | श्रौर यह काला है, भदहा है. यह 
रण पर्यायहूपसे देखा । ऐसा नहीं कि द्रव्य कोई अ्रलग चीज हो । वह तो सर्व गणमय है | 


ञ्रत हे सिद्ध हुआ। कि भेदहृश्सि देखो तो गुर है। अभेदहृष्सि देखो तो व ही #&व्य है। जैसे 
वृक्षको अभेदहृष्टिसे देखो तो वह वृक्ष दिखेगा और उसी वृक्षकों भेदहष्टिसे जानो तो शाखा, 
कोंपल, फूल, फल रूप दिखेगा | 

श्रात्मा 


अ्रभेदरृष्टिसे देख जानेपर वह परमार्थ पर 
मनन, ग्रध्ययन 


शत | । मस्वभाव हैं। जिन-दहास-के 
शंानका यहा परमफल है कि अबद्धस्पष्ट अनत 


ये, अविशज्ेष, आदिमध्यान्त: 
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रहित आत्माका अनुभव हो । यदि यह अनुभव हो गया तो मानों समस्त जिनशासनका 
अनुभव हो गया | जिनशासन श्रुतज्ञानरूप है, श्रुतज्ञान स्वयं श्रात्मा है । अत: जिनशासन 
का अनुभव कहो, ज्ञानका अनुभव कहो या गात्माका अनुभव कहो, यहाँ वह सब एकार्थक 
है । ज्ञानका अधुभव सामान्यके आविर्भाव व विददेषके तिरोभावसे अनुभुगभान होता है । 
परन्तु अज्ञानी और लोभी आत्माग्रोंकी हष्टि परकी ओर व परभावकी ओर रहती है, उनके 
सामान्यका तो तिरोभाव: रहता और विशेषका ग्राविर्भाव रहता, श्रत: ज्ञानका अनुभव नहों 
होता | जसे कि नाना अकारके नमकीन व्यकू्जन पकवानको गअवुद्ध व व्यञ्जनलुन्च खाये 
तो उसकी दृष्टि व्यंजनघर रहती, नमकपर हृष्टि नही रहती किन्तु स्वाद तो नमक ही वा 
रहा है, परन्तु वह लोभी यही समझता है कि व्यंजनका उत्तम स्वाद है। वहाँ नमक 
सामान्यका तो तिरोभाव है और व्यंजन विशेषका आविर्भात्र है। व्यंजन संयोग न होने 
पर नमक सामानन्‍्यका जो स्वाद जाना जाता है वह वहां तथ ज्ञात होवे जब सामान्यके 
भ्राविर्भाव व विशेषके तिरोभाव व रूपसे स्वादा जावे । और देखा, नमक जो विशेषविर्भाव 
से अनुभव किया है वही सामान्याविर्भावसे भी किया जा सकता, किन्तु इसके श्रथे ज्ञान और 
अलोभ होता चाहिये । 


इसी प्रकार नाना ज्ञेयाकारोंके मिश्रणमें है तो ज्ञान उपादान और ज्ञेय निमित्त है, 
किन्तु अज्ञानी और ज्ञेयलोभी श्रात्माकी दृष्टि ज्ञेयधर तो होती है; ज्ञानसामान्यपर नहीं 
होती भेया ! सामान्यके तिरोभाव व विशेषके आविर्भाव रूपसे अनुभव होता है, सामान्‍्यके 
आविर्भाव व विशेषके तिरोभावरूपसे नहीं । जो ज्ञान विश्येषके श्राविर्भाव रूपसे अनुभवा जा 
रहा है, वही तो सामान्यके श्राविर्भावरूपसे अनुभवा जा सकता है किस्तु इसके लिये चाहिये 
ज्ञान और अनासक्ति | जैसे अन्य द्रव्यके संयोगसे रहित केवल ममककी डली ही स्वादी जावे 
तो नमक रूपसे ही स्वाद आता है इसी प्रकार शअच्य द्रव्य व अन्य भावके संयोगसे रहित केवल 
ज्ञानस्वभाव ही अनुभवा जावे तो ज्ञानसे यह विज्ञानधन आत्मा अनुभवमें आता ही है । 

इस ज्ञानघन आत्माका परिचय करो | यह बहुत कुछ तो झात्माके वाचक शब्दोंके 
अथसे ही जाना जा सक्रता है। | 

नाम तो पदार्थके विशेषण हँ---जैसे कि आ्रात्म'के ये ३ नाम हैं--आात्मा, ज्ञानात्मा, 
विदात्मा । आत्मा माने भात्मा । अततीति ग्रात्मा --जो ज्ञान्से दुनियां भरमें निरंतर चले 
उसे आत्मा कहते हैं| ज्ञान ही जिसका स्वरूप है उसे ज्ञानात्मा कहते हैं। चैतन्य जिसका 
स्वरूप है, उसे चिदात्मा कहते हैं। चेतन उसे कहते हैं, जो जाने, चेते, देखे । ज्ञाता माने 
जानने वाला । हृष्टा माने जो प्रतिभास करे | इस प्रकार श्रात्माके कई नाम हैं । 
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इसी प्रकार गुणके चार नाम हैं--गुणा, सहभ, अम्वथो और श्रर्थ । ब्रात्मा तो द्रव्य 
है । भात्मामें जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र व शवितयां हैं, वे गुण कहलाते हैं | मनुप्य, तिथच, 
देव, नारकी आदि होना ये आ्रात्माकी पर्याय हें 

एक साथ जो रहे उसे 'सहभू” कहते हैं । जो क्रम-क्रमसे होने उसे 'क्रर भृ' हर 
है । भात्मामें गुण स. भू हैं, क्योंकि गुण आत्मामें एक साथ बने रहते हैँ । समस्त पर्योये 
मम है। आत्मा कभी देव बनता है, कभी मनृष्य, कभी नारकी | एक साथ ४ आत्मा 
देव तारकी- आ्रादि नहीं बन सकता है । अ्रत: पर्यायें क्रमम कहलाती है । जितनो भी अनन्त 
शक्तियां हैं वे जीवमें एक साथ रह सकती हैं । सहमू कहते हैं एक साथ एक कालमें रहने 
की या जो झात्माके साथ-साथ रहें । गुण श्रनन्त गुणोंके साथ रहते हैं, पररपरमें उनमें 
कोई विरोध नहीं । ; व्यमें प्रति समय अनन्त गुणा रहते हैं। द्रव्य श्रनन्‍्तकाल तक रहेगा 
सो गुरा भी तन्‍्मय होकर अदूच्त काल रहेगा । पर्याय माने परिणमन श्रर्थात्‌ जो बदले चूकि 
पर्याग्न भिल्त-भिन्‍्त समयमें होती हैं, श्रत: पर्यायें क्रमभावी 6 | एक गुणकी पर्याय एक साथ 
दो नहीं हो सकतीं । ऐसा कोई समय नहीं झायेगा जिस समय आत्मामें गुण न रहे । गुण 
तोनों कालोंमें आत्मा विद्यमान रहते हैं । भिन्‍तसमयवर्ती होनेसे पर्याय ऋमभावी होती हैं | 

शंका:-- एक साथ मिलकर रहने वाले गुणोंको सहभू कहना चाहिये । £व्यके साथ 
मिलकर ये गुण सहभ्‌ कहलायेंगे । 

सवाधान:--यदि ऐसा कहोगे तो द्वव्य व छुण अलग-अलग हो जाग्रेंगे । हम णहले 
कहे आये हैं, गुरामय द्रव्य है | जैसे हाथमय शरीर है । ऐसा नहीं कि शरीरमें हाथ हो । 
कोंपल, ५त्ते, शाखा, #ल, फलमय वृक्ष है। ऐसा नहीं कि वृक्षमें फूल-फल पत्ते हों | ऐसा 


कहें कि हमारे साथ जो रहे, वह हमारा मित्र है। मित्र और हम तो अलग-ग्रलग हो 
जायेगे ऐसा सत्भका श्रर्थ नहीं है । सहभूका सह अर्थ है कि जो प्रतिसमय साथ रहे । 
ऐसे आत्मामें रहनेवाले गुरा हैं| आत्मा एक असण्ड द्वव्य है आत्मा ज्ञान दर्शनमय है । 
श्रात्मासे द्रव्यगुश कभी अलग नहीं हो सकते हैं । श्रलग हीनेपर गुर मिट जायेंगे, उनकी 
"त्ता ही नहीं रहेगी । और 3रा मिट जावेंगे तो हृव्य ही न रहेगा । 

शंका:--जो द्वव्योंके साथ मिलकर रहे, उसे गुण कहते हैं तो पर्यायमें भी गुणका 
लक्षण चला जायेगा | अर्थात्‌ गुण ही पर्याय कहलायेगी । इस कारण उसमें अतिव्याप्ति 


हक ञ्रा हाल श्रौर द्वव्यसे गुणा अलग केहलाएंगे । जिस समय ग्ात्मा मनुष्पपर्यायमें 
हे तो बया उसमें आत्मा नहीं 


(४ 


 । 


॥ 


हा हे प्यारी हों है । यदि हमारा ज्ञान हमसे अलग हो ज:ये 
है है दुम्हारा नह कहलाने लग जायेगा ? जिस समय पर्याय है, उस समय पर्याय 
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द्रव्यमें तन्मय है, किन्तु द्रव्यमें त्रकाल तन्‍्मय नहीं । 
अन्वयीका अर्थ--अनु' शब्द प्रवाहरूपसे चलनेके अ्थेमें श्राता है । अयति माने 
चलना । अनु +- अभय माने जो अविच्छिन्त प्रवाहरूपसे चले, उसे अन्वय याने द्रव्य कहते हैं । 
जो श्रन्वयमें क्रमवर्ती रूपसे रहे उसे पर्याथ कहते है । जैसे आत्मा अभी मनुष्यमें था, अब 
वही आत्मा देव हो गया, लेकिन आत्मा श्रविच्छिन्त रूपसे बरी रही ) अ्रतः आत्माकी सब 
पर्यायोंमें आत्मा अविच्छिन्न रूपसे बनी र,ती है । द्रतति ८ गच्छति तानु तान्‌ पर्यायाचर्‌ इति 
द्रव्यन्‌ । अर्थात्‌ जो भिन्‍त-भिन्‍न पर्यायोंमें साथ जाये उसे द्रव्य कहते हैं। अ्रत: सिद्ध हुआ 
द्रव्य परिणामी है | ठण्डी वस्तुका निमित्त मिलनेसे पानी स्वयं ठण्डा हो जाता है। द्वव्यका 
स्वभाव ही स्वयं परिणमनका है | जैसे हम तुम लोगोको समभा रहे हैं ऐसा किसीको दिखे। 
लेकिन तुम हमारे समभनेसे नहीं समझ रहे हो, श्रपितु तुम स्वयं समझ रहे हो । तुम्हारे 
संमभानेमें हम निमित्त अ्रवध्य हैं। इसे इस प्रकारसे कहैँ, ६में (मित्त पाकर तृम अपने 
आप समझ रहे हो । जैसे पानी गर्म हुआ, वह स्वयं गर्म हुआ । उसमें अ्ग्निने कुछ नहीं 
किया । पानीके गर्म होनेमें भ्रग्नि निमित्त मान्न है । इसे इस तरहसे कह सकते हैं, भ्रग्तिको 
निमित्त पाकर जल ह्वर्य उष्ण हो गया । 
कई वस्तुएं ऐसी हैं कि निमित्तके हट जानेपर नैमिन्तिक स्त्रयं हट जाता है, जसे 
दर्पएमें ग्राया हुआ प्रतिविम्ब । दर्षणशमोें मोरका प्रतिबिम्ब पड़ा । इसमें मोर निमित्त है। 
मोरके अन्तहित होनेपर उसका नैमित्तिक (प्रतिबिम्ब) भी हट जायेगा । पानी गर्म हो रहा 
है । अग्नि पानी गम होनेमें निमित्त है। तो निभित्तके (अग्निसि) हटनेपर नैमित्तिक (जल 
का उष्णत्व) क्रम क्रमससे हटेगा । लेकिन तिमिन्तके अभाव होनेपर नैमित्तिकका अभाव हो 
जाता है। 
द्रव्यके पर्यायवादी शब्द--(१) सत्ता माने है-पना, यह जो प्रत्यय है, बोधरूप 
है वही द्रव्य है| आत्मा द्रव्य है, वह समझी जा सकती है। श्रात्मा देखी नहीं जा सकती, 
आ्रात्मा पकड़ी नहीं जा सकती है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते । आझात्मा अखण्ड द्रव्य है । 
ध्रात्मा, परमाणु, धर्म, अधमे, श्राकाश, काल ये भी ज्ञानमें ही आते हैं, देखे नहीं जा सकते 
हैं | जो सत्‌ है यह प्रत्यय है वही द्रव्य है। द्रव्यका विकास तो ज्ञातासे शुरू हश्या । 
(२५ सत्वम-सदिति प्रत्ययविषयत्वं॑ सत्त्वम्‌ । जो सत््‌ इस प्रत्ययका विषय है वह सत्त्व है 
वह द्रव्प है । (२) सत्त-जो अर्थक्रियाकारी हो वह सत््‌ है, द्रव्य है। शअ्रथेक्रिया उत्पादव्यय 
घ्रौव्य युक्तमें होती है । सो सत्‌ उत्पादव्ययश्रोव्ययुक्त है । (४) सामान्य माने विशेषोंभें जो 
रहे उसे सामान्‍य कहते हैं अथवा विशेषोंका जो ग्राधार है उसे सामान्य कहते हैं | जेसे देव 
मनुष्य पर्यावमें आत्मा | बालक जवान बूढ़ेमें मनुष्यत्व देखते हैं लोकमें, यहां मनुष्य सामान्य 
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समान लिया । और बालक जवान बूढ़ा विशेष मान लिया। दृष्टान्तम नेक कम हें, 
देव, मनुष्य, ये सब विशेष हैं | (५) द्रव्य जो पर्यायोंको ग्रहरा करता है, या करगा या 
की, उसे द्वव्य कहते हैं । जब द्रव्य है तो वह स्वयं अपना जिम्मेवार है । ( | ५ 600: 
अविछिन्त प्रवाह हरूपसे पर्यायोंमें चले | (७) वस्तु जो अपने गुरोंको 3 औ हम था 
को ग्रहणा न करे, अपने चतुष्टयसे रहे, परके चतुष्टयसे न रहे उसे वस्तु कहते 508 30 
जो निश्चय किया जाये उसे अर्थ कहते हैं। (६) विधि-जो अ्रस्तित्वरूप है; उसे विधि कहते 
हैं। अथवा जो विधाता है स्वयंकी परिणतियोंका, उसे विधि कहते हैं। ये सब द्रव्यके 
पर्यायवाची शब्द हैं । "है और परिणमा” इसीका नाम द्रव्य है। यदि निमित्त नेह्रोतो 
स्वभावके अनुकूल परिशणमन चलेगा। निमित्त हो तो विभावशक्ति वाले द्वव्योंमें विभाव- 
परिणामन चलेगा | 

स्थिरताके लिये उपयोग स्थिरतच््वका करो -भ्रन्वय माने द्रव्य और अन्वयी माने 
गुण । ये दोनों त्रकालिक हैं । पर्यायें त्रैेकालिक नहीं । पर्यायें एक समयकों होती हैं, दूसरे 
समयमें पर्याय नष्ट हो जाती हैं और नवीन होती है। गुणोंके समृहका नाम द्रव्य है। एक 
द्रव्यमें अनन्त गणा हैं । द्रव्य और गुरोंमें सापेक्षता है । पर्यायमें विपक्षता है। जब एक 
पर्याय रहती है, उसी समयमें दूसरी पर्याय नहीं रह सकती । एक पर्मायके बाद ही दूसरी 
पर्याय होगी । जो एक समयमें पर्याय है, वह दूसरे समयमें नहीं रहती । सपक्ष गुणोंके 
पिण्डका नाम द्रव्य है। भेद्र दृष्टि करनेसे द्वव्य अनन्त है। अभेददृष्टि करनेसे द्रव्य एक 

है । यथार्थेज्ञान हो वहाँ सुख है। भज्ञानमें होने वाला सुख क्षरिक है। यों तो कुछ भी 
मान लो और मानकर धर्म कर लिया, ऐसे संतोषकी सास ले लो। कोई एक ही व्यापक 
चीज है। दिखाई देने वाली उनकी भिन्‍्न-भिस्न तरंगे हैं । यह कल्पना ज्ञानके विरुद्ध है । 
इस श्रकारका ब्रह्मका ध्यान सदा बनाये भी नहीं . बना रह सकता | शआ्रानन्द मानना तो 
किसी भी जगह बनाया जा सकता है। आनन्द तो नींदमें भी श्राता है। परन्तु इससे स्व- 
भावकी परख नहीं हो सकती । जितनी चीजें दिखाई देती हैं, वह सब माया (पर्याय) हैं। 
शानस्वरूप चेतन्यका ध्यान करना चाहिये । ज्ञानस्वरूप आत्माका ध्यान करते से ज्ञाता 


कर हि गा । 
तय एक हो जाता है। अत: यह ध्यान सर्वोत्तम है। महासत्ताकी दृष्टिसे सारा जगत्‌ एक' 
सत्‌ है, उसी को लोग ब्रह्म कहते हैं । 


: जैसे ५० गायोंका नाम गाय 
दुंह सकते । दूध पीनेके लिये 
याने महासत्ताकी श्रथेक्रिया 
जेसी है तैसी है । ५० गायों 


पामान्य रख देते हैं। परन्तु गाय सामान्यका दूध नहीं 
गाय विशेषका ही मिलेगा । माहसत्तासे काम नहीं बन सकता 
नहीं होती । किसी चीज विशेषसे ही काम बनेगा। बर्त तो 


फे सामान्यमें हाथ पैर १ छ आदि नहीं हैं । गाय विशेषके हाथ 
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द्रव्यमें तन्मय है, किस्तु द्रव्यमें च्रिकाल तन्‍्मय नहीं । 
अन्थयीका अर्थ---अनु' शब्द प्रवाहरूपसे चलनेके अ्र्थमें ग्राता है| श्रयति माने 
चलना | अनु + श्रय्‌ माने जो अ्विच्छिन्त प्रवाहरूपसे चले, उसे ग्रन्वय याने द्रव्य कहते हैं । 
जो अन्वयमें क्रमवर्ती रूपसे रहे उसे पर्याय कहते है। जैसे आत्मा अ्रभी मनुष्यमें था, अब 
वही आत्मा देव हो गया, लेकिन आत्मा अविच्छिन्न रूपसे बनी रही । अतः आत्माकी सत्र 
पर्यायोंमें आत्मा अविच्छिन्न रूपसे बगी र,ती है। द्रव॒ति  गच्छति ताच्‌ ताच्‌ पर्यायाच्‌ इंति 
द्रव्यन्‌ । अर्थात्‌ जो भिन्न-भिन्न पर्यायोंमें साथ जाये उसे द्रव्य कहते हैं| ञ्रत: सिद्ध हुशा 
द्रव्य परिणामी है | ठण्डी वस्तुका निमित्त मिलनेसे पानी स्वर्य ठण्डा हो जाता है । द्रव्यका 
स्वभाव ही स्वयं परिणमवका है | जेंसे हम तुम लोगोकों समझा रहे है ऐसा किसीको दिखे। 
लेकिन तुम हमारे समभनेसे नहों समक रहें हो, अ्रपितु तुम स्वयं समभ रहे हो ! तुम्हारे 
संमभानेमें हम निमित्त अवश्य हैं। इसे इस प्रकारसे कह, ६में मित्त पाकर तुम अपने 
प्राप समभ रहे हो । जैसे पानी गम हुआ, वह स्वयं गर्स हुआ । उसमें अग्निने कुछ नहीं 
क्रिया | पातीके गर्म होनेमें अग्ति निमित्त मात्र है। इसे इस तरहसे कह सकते हैं, अग्निको 
निमित्त पाकर जल स्वयं उषा हो गया । 
कई वस्तुएं ऐसी हैं कि निमित्तके हुठ जानेपर नैमित्तिक स्त्रयं हट जाता है, जैसे 
दर्पणमें आया हुआ प्रतिविम्ब । दर्षगामें मोरका प्रतिबिम्व पड़ा । इसमें मोर निमित्त है। 
भोरके अन्तहित होनेपर उसका नैमित्तिक (प्रतिबिम्ब) भी हट जायेगा । पानी गर्म हो रहा 
है। अग्नि पानी गर्म होनेमें निमित्त है। तो निमित्तके (अ्रग्दिसि) हटनेपर नैमित्तिक (जल 
का उष्णत्व) क्रम क्रमसे हटेगा | लेकित निमिन्तके अ्रभाव होनेपर नैमित्तिकका अभाव हो 
जाता है। 
द्रव्यके पर्यायवाची शब्द-- (१) सत्ता माने है-पना, यह जो प्रत्यय है, बोधरूप 
है वही द्रव्य है। आत्मा द्रव्य है, वह समभक्री जा सकती है। आत्मा देखी नहीं जा सकती, 
आत्मा पकड़ी नहीं जा सकती है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते । झात्मा अखण्ड द्रव्य है । 
श्रात्मा, परमाणु, धर्म, अधमे, श्राकाश, काल ये भी ज्ञानमें ही शआ्ाते हैं, देखे नहीं जा सकते 
हैं | जो सत्‌ है यह श्रत्यय है वही द्रव्य है। द्रव्यका विकास तो ज्ञातासे शुरू हा । 
(२) सत््वम-सदिति प्रत्ययविषयत्व॑ सत्त्वम्‌ । जो सत्त्‌ इस प्रत्ययका विषय है वह सत्त्व है 
बह द्रव्प है । (३) सत्‌ -जो अर्थक्रियाकारी हो वह सत्‌ है, द्रव्य है । अर्थक्रिया उत्पादव्यय 
ध्रौव्य युक्तमें होती है । सो सतु उत्पादव्ययप्रोव्ययुक्त है | (४) सामान्य माने बिह्नेषोंमें जो 
रहे उसे सामान्य कहते हैं श्रथवा विशेषोंका जो आधार है उसे सामान्य कहते हैं | जैसे देव 
मनुष्य पर्यावसें आत्मा । बालक जवान बूढ़ेमें मनुष्यत्व देखतें हैं लोकमें, यहां मनुष्य सामान्य 


३३ 
समयसार प्रवचन ह्वितीय पुस्तक. 


मान लिया । और बालक जवान बूढ़ा विशेष मान लिया। हृष्टान्तमें शक सामान्य हैं, 
देव, मनुष्य, ये सब विशेष हैं । (५) द्रव्य जो पर्यायोको ग्रहण करता है, या करेगा या 
की, उसे द्रव्य कहते हैं | जब द्रव्य है तो वह स्वयं अपना जिम्मेवार हैं। (६) आओ 8४ 
अविछिन्त प्रवाह हपसे पर्यायोंमें चले । (७) वस्तु जो अपने ग्रुणोंको 0 मद कि 
को ग्रहण न करे, अपने चतुष्टयसे रहे, परके चतुष्टयसे न रहे उसे वस्तु कहते हैं | (८) कर 
जो निश्चय किया जाये उसे श्रर्थ कहते हैं। (६) विधि-जो अस्तित्वरूप है; उसे विधि कहते 
हैं। ग्रथवा जो विधाता है स्वयंकी परिणुतियोंका, उसे विधि कहते हैं। ये सब द्रव्यके 
पर्यायवाची शब्द हैं । “है और परिणमा” इसीका नाम द्रव्य है। यदि निमित्त न हो तो 
स्वभावके अनुकूल परिशमन चलेगा । नरिमित्त हो तो विभावशक्ति वाले द्वव्योंमें विभाव- 
परिणमन चलेगा । 
स्थिरताके लिये उपयोग स्थिरतच्चका करो -शअ्रन्वय माने द्रव्य और अन्वयी माने 
गुण । ये दोनों ज्ेकालिक हैं । पर्यायें त्रैकालिक नहीं । पर्यायें एक समयकों होती हैं, दूसरे 
समयमें पर्याय न हो जाती हैं और नवीन होती हैं । गुरणोंके समुहका नाम द्रव्य है । एक 
द्रव्यमें अ्रनन्‍्त गरा हैं । द्रव्य और गुणोंमें सापेक्षता है। पर्यायमें विपक्षता है। जब एक 
पर्याय रहती है, उसी समयमें दूसरी पर्याय नहीं रह सकती । एक पर्यायके बाद ही दूसरी 
पर्याय होगी । जो एक समयमें पर्याय है, वह दूसरे समयमें नहीं र/ती । सपक्ष गणोंके 
_पिण्डका नाम द्रव्य है। भेद दृष्टि करनेसे द्रव्य अनन्त है। अभेवदृष्टि करनेसे द्रव्य एक 
है । यथार्थज्ञान हो वहाँ सुख है। भज्ञानमें होने वाला सुख क्षरणिक है। यों तो कुछ भी 
मान लो और मानकर धर्म कर लिया, ऐसे संत्तोषकी सास ले लो। कोई एक ही व्यापक 
चीज है | दिखाई देने वाली उनकी भिल्म-प्िन्‍्न त्तरंगे हैँ। यह कल्पना ज्ञानके विरुद्ध है । 
इस श्रकारका ब्रह्मका ध्यान सदा बनाये भी नहीं बना रह सकता | आनन्द मानना तो 
किसी भी जगह बनाया जा सकता है। आनन्द तो नींदमें भी आता है। परन्तु इससे स्व- 
भावको परख नहीं हो सक्रती । जितनी चीजें दिखाई देती हैं, वह सब माया (पर्याय) हैं । 
"नस्वरूप चेतन्यका ध्यात करता चाहिये। ज्ञानस्व॒रूप आत्माका ध्यान करने से ज्ञात्ता / 
जय एक हो जाता है। भरत: यह ध्यान सर्वोत्तम है। महासत्ताकी हष्टसिसि सारा जगत एकः ना 
सत्‌ है, उसी को लोग ब्रह्म कहते हैं । हा च 
ः जेसे ५० गायोंका नाम गाय सामान्य रख देते 
दुह सकते । दूध पीनेके लिये 
याने महासत्ताकी श्रथ्क्रिया 
जसी है सैसी षे !। ४५७० गायों 


हैं । परन्तु ग यय सामान्यका दूध नहीं 
'य विज्ेषका ही मिलेगा । माहसत्तासे काम नहीं बन सकता 
नहीं होती । किसी चीज विशेषसे ही काम बनेगा। वस्त तो 


के सामान्यमें हाथ पैर पूछ आदि नहीं हैं। गाय विशेषके हाथ 
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पुर आदि होते हैं। श्रत: महासत्से कोई काम नहीं चलेगा । 
जो है वद सनातम व अविनाशी है--जो है, वह विःसी विशेष दिन पेंदा हुआ हो, 
पहले नहीं था, ऐसए है । जो है, वह कभी नष्ट नहीं हो सकता | मैं-आपत्पा भी कभी पंदा 
नहीं होता, न कभी पैदा हुआ और ने कभी पैदा होगा । इसी प्रकार आ्ात्मा कभी नष्ट भी 
नहीं होता, कभी नष्ट भी नहीं हुआ और कभी नष्ट भी नहीं होगा । पर्याय नष्ट होनेके बाद 
दूसरी पर्याय उसी समय मिल जाती है । सतृको बताया नहीं जा सकता, वह श्रवक्तव्य हु 
वस्तुके स्वरूपको कोई कह नहीं सकता । अतः वस्‍्तुको समभानेके लिये उसके टुकड़े कर 
करके बता दिये जाते हैं | वस्तुके विषयमें कोई कुछ बहता है, कोई कुछ, वर्योंकि वरतुस्व- 
रूप अवक्तव्य है । 
वस्त॒के स्वरूपको स्याह्वाद अच्छी तरहसे बता सकता है। स्याद्वाद कहता है कि 
जितनी चीज जिस श्रपेक्षासे हम बता रहे हैं उतनी सत्य है । जितनी बस्तुको जितने प्रकार 
से बताया जा सके, उतने प्रकारसे बताना, यही स्थाह्ाादका सिद्धान्त है। सब प्रकारसे 
वस्तुओँओंका परिज्ञान करके प्रकार छोड़ दो, जेसी वस्तु समभमें आई, बस वही वच्तुस्वरूप 
है । वस्तुके स्वरूपको बतानेके लिये स्याद्वाद” समर्थ है। अ्भेदहष्सि भ्रात्मामें. एक +वभाव 
है भौर भेददृश्सि श्रनन्तग्वभाव हैं। अभेदहृष्टिसे आत्माका चैतन्य स्वभाव है। वास्तवमें 
श्रात्माका एक भी नाम नहीं है। जहाँ नाम ले दिया, वहां नानात्व झा गया । जो श्रात्मा 
की जानकारीसे परिचित है, उसे आ्रात्मावी एक बात्त भी बताएँ, वह समग्र श्रात्मस्वरूपको 
समभ जाता है । 
हमारे जाननेमें द्रव्य ही नाना दृष्टियोंस आता है--हम कभी किसी वस्तुके स्वभाव 
को. या गुण या पर्यायको नहीं देख सकते, उनकी मुख्यतासे द्रव्यको जान सकते हैं। जैसे 
हमने घड़ी देखी तो हम घड़ीको रूपसे नहीं देख रहे हैं। घड़ीको देख रहे हैं, रूप तो देखा 
ही नहीं जा सकता है, सफेदके रूपसे घड़ी दिख रही है | घड़ी हमें सफेद दिखाई दे रही है । 
श्रच्छा, श्राप सफेद-सफेदको देखते रहिये, देखें; कैसे आपको सफेदी दिखाई देती है । क्यों 
भैया ! देख ली, अ्रच्छा ग्रब सफेदी वहीं धरी रहने दो, घड़ी यहां ले ग्रावो--ऐसा नहीं हो 
सकता ना। छूना, सूघता, चखना, देखना, सुनना-हमने ये सब नाम रख लिये हैं, वेसे 
सभीका अर्थ जानना? होता है । जब हम- रस द्वारा आामको जानते हैं, त्तो वंया हम अंशरूप 
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सभीका बोध हो जाता है। एक गराके कहनेसे भ्रनन्‍्त गुण समभमें श्राते हैं । प्रमृरतत्त्य; 
सूक्ष्मत्व, अस्तित्वादि--ये आत्माके गुण। कहे गये हैं । तो ज्ञानके वहनेसे सूक्ष्मत्व, अ्रमूर्तेल्व, 
प्रभेयत्व, अस्तित्वादि सभीका ज्ञान अपने आप हो जाता है | गणोंमें सपक्षत्ता है । श्रात्मामें 
अ्रनेक गुण एकमेक होकर रहते हैं। एक पर्यायका नाम लेनेसे रुमस्‍्त पर्यायोंत्रा वे घ नहीं 
हो सकता है। क्‍योंकि हालतोंमें सपक्षता नहीं, विपक्षता है। श्रत: गुण सपक्ष ओर पर्याय 
विपक्ष कहलाती हैं । 
पहिले जान लो फिर भूल जावो--वस्तुकी सव प्रकारसे जानकर सब प्रकारका जानना 
भूल जाओ, तभी वः्तुस्वरूप सम्झमें श्रायेगा । निविकल्पक अ्रवस्था ऊँसा ही वस्तुस्वरूप 
है। ग्रर्थात्‌ वस्तुस्वरूपचती समभ्रानेके बाद उसमें कोई विकल्प नहीं उठता है | वस्तुका स्व- 
रूप जब नाता प्रकारसे बता रहे हो तो उसको ग्रहण! करनेके लिये नहीं बत्ता रहे हैं, वल्कि 
नानात्वकोीं छोड़नेके लिये बश्तुका स्वरूप नाना प्रकारसे बताया जाता है । उस वस्तुस्वरूप 
या अनात्मतत्त्वका परिज्ञान करनेके लिये प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्रदारका परिश्रम करता है । 
पर्याय क्रमवर्ती और गृण सहभावी होते हैं । सहभावियोंमें (गुणोंमें) यह विशेषता है कि 
किसो एक गुणका नाम लो तो सभी गुणोंका परिज्ञान हो जाता है | परन्तु जिस गुणका 
नाम लिया जाय्रेगा, उसका मुख्य रूपसे बोध होगा, शेषका गौण रूपसे ज्ञान होगा । पर्यायों 
में ऐसी सपक्षता नहीं। एक पर्याय कह्नेसे एक पर्यायका ही ज्ञान होगा, अन्य पर्यायका 
नहीं । गुरशका लक्षगा यह है कि जिसमें अन्वय पाया जाये, बह गरा कहलाता है । 
समस्त पदार्थ प्रस्परमें भिन्न-भिन्न हैं---हमारा आ्रात्मा तुम्हारे श्रात्मासे भिन्‍न है, 
तुम्हारा आत्मा हमारे आत्मासे भिन्‍न है । शरीर आत्मासे भिन्‍न है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव 
ये चारों चीजें शात्मामें हैं! हम तुमसे जुदे हैं--इसका मतलब है कि हमारा द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भाव तुम्हारे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे जुदां है। एक परमाराुका द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव दूसरे प्राणीके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे जुदा है । पदार्थोमें परस्पर चारोंका व्यतिरेक 
है | द्रव्य व्यतिरेक एक द्रव्य दूसरे द्वब्यसे स्यारा है। दोनों मिलकर एक नहों बन जाते 
है । क्षेत्र व्यतिरेक, एक द्रव्यका क्षेत्र दूसरे द्रव्यके क्षेत्रसे भिन्‍न है, दोनों द्वव्योंका क्षेत्र मिल 
आल नेहआ जाता है। काल व्यतिरेक, एक द्रव्यका काल दूसरे द्रव्यके कालसे भिन्‍न है 
दी #व्यकी काल मिलकर एकमेक नहीं हो जाता है। भाव  व्यतिरेक, एक परमाणुका 
अस्यपर शासत नहीं है | साय संत मे कर ह 0 गा कह # रे हु ३ 
रे है । पहलेके रघु संघ बनाकर इसलिये साथ रह जाते 
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पैर आदि होते हैं | श्रतः महासतसे कोई काम नहीं चलेगा । 
जो है वह सनातम व अविनाशी हे--जो है, वह विःसी विशेष दिन पैदा हुआ हो 
पहले नहीं था, ऐसा है । जो है, वह कभी नष्ट नहीं हों सकता | मैं-श्रात्मा भी कभी पेदा 
गहों होता, न कभी पैदा हश्ला और न कभी पैदा होगा । इसी प्रकार आत्मा कभी नष्ट भी 
नहीं होता, कभी नष्ट भी नहीं हुआ झोर कभी नष्ट भी नहीं होगा । पर्याय नष्ट होनेके बाद 
री पर्याय उसी समय मिल जाती है। सत्‌को बताया नहीं जा सकता, वह अवक्तव्य है । 
तुके स्वरूपको कोई कह नहीं सकता । श्रत्तः वस्तुको समभानेके लिये उसके टुकड़े कर 
प.रके बता दिये जाते हैं | वस्तुके विषयमें कोई बुछ बहुता है, कोई कुछ, वर्योंकि वरतुस्व- 
रुप अवक्तव्य है । 
वस्त॒के स्वरूपको स्याह्याद अच्छी तरहसे बता सकता है। स्याह्वाद कहता है कि 
तनी चीज जिस अपेक्षासे हम बता रहे हैं उतनी सत्य है । जितनी वस्तुकों जितने प्रकार 
से बताया जा सके, उतने प्रकारसे बताता, यही स्याह्रादका सिद्धान्त है। सब प्रकारसे 
वस्तुओंका परिज्ञान करके प्रकार छोड़ दो, ज॑सी वस्तु समभमें आई, बस वही वब्तुस्वरूप 
है । वस्तुके स्वरूपको बतानेके लिये स्याह्गाद” समर्थ है। अभेददृश्सि श्रात्मामेंएक स्वभाव 
है शोर भेददृश्सि अनन्तम्वभाव है। अभेददृष्टिसे आ्रात्माकां चैतन्य स्वभाव है। वास्तवमें 
आ्रात्माका एक भी नाम नहीं है। जहाँ नाम ले दिया, वहां नानात्व आ गया । जो आबात्मा 
की जानकारीसे परिचित है, उसे आात्माकीं एक बात भी बताएँ, वह समग्र श्रात्मस्वरूपको 
सममभ जाता है । 
हमारे जाननेमें द्रव्य ही नाना दृष्टियोंस आता है---हम कभी किसी वस्तुके स्वभाव 
को या गुण या पर्यायको नहीं देख सकते, उनकी मुख्यतासे द्वव्यकों जान सकते हैं। जैसे 
हमने घड़ी देखी तो हम घड़ीको रूपसे नहीं देख रहे हैं। घड़ीको देख रहे हैं, रूप तो देखा 
ही नहीं जा सकता है, सफेदके रूपसे घड़ी दिख रही है । घड़ी हमें सफेद दिखाई दे रही है । 
ग्रच्छा, आप सफेद-सफेदको देखते रहिये, देखें; कंसे श्रापको सफेदो दिखाई देती है । क्‍यों 
भैया .! देख ली, अच्छा अ्रब सफेदी वहीं धरी रहने दो, घड़ी यहां ले आवो--ऐसा नहीं हो 
सकता ना। छूता, सूघना, चखना, देखना, सुनना-हमने ये सब नाम रख लिये हैं, वंसे 
सभीका अथे जानना” होता है । जब हम रस द्वारा आमको जानते हैं, तो क्या हम अंधरूप 
आ्रामको जान रहे हैं ? नहीं, थोड़ा चखकर पूरे आमको जान रहे हैं। एक अंशके द्वारा पूरे 
पदार्थका परिचय हो जाता है । आत्माका जो ज्ञान रखता है, आत्माका एक गण जाननेपर 
भी पूरे झ्ात्माकी जान लेता है । किसी गुृणंका मुख्यतांसे कथन होता है, शेष गरणोंका गौण 
हूपसे कथन होता है | जैसे झ्रात्मा ज्ञानमय 'है--यह कहनेसे आत्मामें जितने भी ज्ञान हैं, 
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सभीका बोध हो जाता है। एक गुणके कहनेसे अनन्त गुण समभमें प्राते हैं। अमृर्तत्त्व; 
सुक्ष्मत्व, श्रस्तित्वादि--ये आत्माके गुण कहे गये हैं । तो ज्ञानके वहनेसे सूक्ष्मत्व, अर मूर्तदव, 
प्रमेयत्व, अस्तित्वादि सभीका ज्ञान अपने श्राप हो जाता है । गरणोंमें सपक्षता है । आत्मामें 
प्रनेक गण. एकमेक होकर रहते हैं | एक पर्थायका नाम लेनेसे रूमसस्‍्त पर्यायोंवा वे घ नहीं 
हो सकता है। क्योंकि हालतोंमें सपक्षता नहीं, विपक्षता है। श्रतः गुण सपक्ष ओर परययि 
त्रिपक्ष कहलाती हैं । 
पहिले कान लो फिर भूल जावो--वस्तुको सब प्रकरारसे जानकर सब प्रकारका जानना 
भूल जाओ, तभी वः्तस्वरूप सम्भमें श्रायेगा | निविकल्पक अ्रवस्था ऊंसा ही वस्तुस्वरूप 
है। अर्थात्‌ वस्तस्वरूपवी समफ्रानेके बाद उसमें कोई विकल्प नहीं उठता है । वस्तुका स्व- 
रूप जब नाना प्रकारसे बता रहे हो तो उसको ग्रहण करनेके लिये नहीं बत्ता रहे हैं, वल्कि 
नानात्वकोीं छोड़नेके लिये वप्तुका स्वरूप नाना प्रकारसे बताया जाता है । उस वस्तुस्वरूप 
या श्रनात्मतत्वका परिज्ञान करनेके लिये प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्रकारका परिश्रम करता है । 
पर्याय क्रमवर्ती और गुण सहभावी होते हैं | सहभावियोमें (गुरोंमें) यह विशेषता है कि 
किसो एक गुणका नाम लो तो सभी गुरोंका परिज्ञान हो जाता है| परन्तु जिस गृरझका 
नाम लिया जायग्रेगा, उसका मुख्य रूपसे बोध होगा, शेषका गौण रूपसे ज्ञान होगा | पर्यायों 
में ऐसी सपक्षता नहीं । एक पर्याय कह्नेसे एक पर्यायका ही ज्ञान होगा, अन्य पर्यायका 
हीं । गुराका लक्षण यह है कि जिसमें भ्रन्वय पाया जाये, वह गण कहलाता है । 
समस्त पदाथ प्रस्परमें भिन्न-भिन्न हें---हमारा आत्मा तम्हारे आत्मासे भिन्‍न है 
तुम्हारा आत्मा हमारे आत्मासे भिन्‍न है। शरीर आत्मासे भिन्‍न है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव 
ये चारों चीजें आात्मामें हैं! हम तुमसे जुदे हैं--इसका मतलब है कि हमारा द्रव्य, क्षेत्र 
काल, भाव तुम्हारे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे जुदा है। एक परमाराका द्रव्य, क्षेत्र, काल 
भाव दूसरे प्राणीके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे जुदा है | पदार्थों परव्पर चारोंका व्यतिरेक 
है । द्रव्य व्यतिरेक एक द्रव्य दूसरे द्वव्यसे न्‍्यारा है। दोनों मिलकर एक नहों बन जाते 
है । क्षेत्र व्यत्तरिक, एक द्रव्यका क्षेत्र दूसरे द्रव्यके क्षेत्रसे भिन्‍न है, दोनों द्वव्योंका क्षेत्र मिल 
एक नहों चन-जाता है। काल व्यतिरेक, एक द्रव्यका काल दसरे द्वव्यके कालसे भिन्न है 
अर हम) अप एकमेक नहीं हो जाता है। भाव व्यतिरेक, एक परमाणुका 
पा के लक 2४.8 #ष बल है; दोनोंके भाव (मिलकर एक 'नहीं बन जाते । इस 
व्रत दी है हि हा ३४) अ्पेक्षासे अलग-अलग है। किसीका *5 
पल पर ते महात्माश्रोंम आचाय भी होते: हैं वे ज्ञानी हैं, वे अब 
चलता है | पहलेके राधु संघ बदचाकर इसलिये साथ रह जात्ते 
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थे कि सभीको कल्याणको अभिलाषा थी । वे सोचते थे कि हमें अपने कल्याग॒के लिए 
अपनी सद्वृत्ति बनानी है | किसीपर क्रोध नहीं करना, क्षाय नहीं करनी, द्वेष नहीं करना । 
ये सब इन बातोंसे बहुत दूर रहनेका प्रयत्न करते थे | ग्रत: सब साधु अपने कल्याण-पथमें 
लगे रहते थे । क्योंकि वे लोग सोचते थे कि आचार्यके तत्त्वाधानमें हमारा नि:ब्ल्य ब्रत 
पालन होना है, अ्रतः साधु विनयी बनकर स्वयं आचारयेके पास रहते थे | यदि स्वयं 
कल्याणाका भाव हो तो हजारों मुनियोंका संघ एक साथ चल सकता है । अपने कल्याणके 
स्वार्थसे वे लोग एक साथ रहते थे । बिना संक्लेशके सारा कार्य चलता था । 
द्रव्योफा स्वरूपचतुष्टय भी परस्पर भिन्न हें--एक द्र॒व्यका द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव 
दूसरे द्रव्यके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे बिल्कुल भिन्‍न है। यदि ऐसा नहीं मानते हो तो 
सारा संसार एक द्रव्य रूप हो जायेगा । यदि सारा संसार एक द्रव्य रूप है, तो सारे विदव 
की एकसी परिणति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नही होता है । भ्रात्मा एक द्रव्य है, क्योंकि 
जो आत्मामें परिणामन होता है; वह पूरे आत्मामें उसी समय होता है। एक परिणमन 
जितनेमें होना ही पड़े उसे एक द्रव्य कहते हैं। यदि सारा संसार एक बह्ारूप होता तो 
सारे विद्वकी एक ही पर्याय (परिणति) होनी चाहिये | मगर ऐसा नहीं होता है। जो लोग 
कहते हैं कि यह सारा संसार कल्पना मात्र है। यदि ऐसा है तो सारे संसारका एकसा 
परिणमन होना चाहिये, नाना परिणमन नहीं होना चाहिये | श्रत: सारा जगत्‌ एक ब्रह्मरूप 
नहीं हो सकता है | सबका आत्मा न्यारा-न्यारा है । यदि उस चैतन्यस्वरूपपर दृष्टि डालें, तो 
'सार। संसार नाना रूप दिखेगा, एक रूप दिख ही नहीं सकता । द्रव्य, क्षेत्र काल भावकी 
अपेक्षासे सभी द्रव्य न्‍यारे हैं । ह 
अपनी आत्माको सभा जानते हैं--चाहे मिथ्याहृष्टि हो चाहे सम्यग्हृष्टि, जानते सभी 
श्रयनेको हैं | मिथ्यादहृष्टि तो-- मैं सुखी, दुःखी, मैं रंक राव, मेरे गृह गोधन प्रभाव---इस 
प्रकार जानता है। सम्यम्हृष्टि अपने को इन सबसे भ्रलग जानता है। जो व्गक्ति संस्कृत या 
धर्मशास्त्र नहीं पढ़े हैं, उन्हें भी घबड़ानेकी कोई बात नहीं है। आत्माका ज्ञान आत्माके 
ग्राश्रयसे प्रकट होता है । अपनो समभ रखनी चाहिये कि मेरी आत्मा अ्रबद्ध है, अस्पृष्ट है, 
किसीसे बंधी हुई नहीं है । अपनी आत्माको जाने कि मैं अबद्ध हँँ। यह तभी हो सकता है 
जब आत्मा जितना है, उतना ही देखे, उससे अलग पदार्थोक्तों नहीं देखे । यह आत्मा 
ग्रकेला, जितना इसका स्वरूप है, उतना ही. समभमें आए तो आत्मा अबद्ध दिखेगा ही । 
नहीं तो ग्रात्मा बंधा है। केवल आत्मस्वरूपको हीं देखो जाये तो आत्मस्वरूप देखा जा 
सकता है । जो आत्माको श्रबद्ध रूपसे देख लेवे, तो जिसको बड़े-बड़े विद्वान ग्रन्थोंका मन्थन 
करके देखेंगे, उतना वह केवल ग्रात्मापर दृष्टि डालनेसे दिखाई दे जायेगा | 
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शरीरमें सम्बद्ध श्रात्मामें शरीरके कारण नाना विपत्तियां थ्रा रही हैं, ऐसी ओर 
को भी केवल आत्मापर दृष्टि डालनेपर अबद्ध देखा जा सकता है। इस शरीरमें रहने 
वाले आत्मामें जब खालिसपना दिखाई दे जाता है, तो शरीरसे ममत्व नहीं रहता हू | 
श्रात्माको खालिस देखनेपर बड़े-बड़े ग्रन्थोंका फल प्राप्त कर लेते हैं। जो कक 
खालिस नहीं देख पावे, उसका बड़े-बड़े ग्रन्थ पढ़ना व्यर्थ है। शरीर और आत्मामे संयाग 
नहीं है। संयोग कल्पना मात्र है। संयोग नामकी चीज न कोई द्रव्य है, न कोई गुण झोर 
न कोई पर्याय ही है । संयोग नामकी कोई चीज है ही नहीं, निमित्तन॑मित्तिक भाव त्तो 
हैं। दूर रहने वाली चीजका भी निमित्तनैमित्तिक हो सकता है और एक क्षेत्रमें रहने 
वाली चीजका भी निमित्तनैमित्तिक हो सकता है। निमित्त परद्रव्य है और नेमित्तिक 
पर्याय है। संयोग किसीकी भी पर्याय नहीं है। अशुद्धता तो आत्माकी नेमित्तिक 
पर्याय है । 
दो चीजोंकी कभी एक चीज हो ही नहीं सकती है--आत्माकी पर्याय आत्मा है 
श्रोर शरीरकी पर्याय शरीरमें ही है। आत्माके स्वरूपको देखो तो आत्मा अ्रबद्ध मालूम 
पड़ता है। यदि श्रात्माको शरीरादिकोंके साथ देखो तो आत्मा वद्ध है, ये मालूम पड़ेगा । 
आत्माके द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावमें शरीरका कुछ नहीं जाता । थरीरके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावमें 
आत्माका कुछ नहीं जाता। जो आत्माको अ्रबद्ध और अस्पृष्ट देख लेता है, वह समझो 
जिनागमको समक गया। आत्मा चाहे जितनी भी नई पर्याय ग्रहण कर लेवे, समस्त 
पर्यायोमें आत्मा वहीका वही है। वही हम एक आत्मा हैं, उस आत्मासे परका सम्बन्ध 
नहीं होता है । ऐसा जाननेपर जितने दुनियासे भिन्‍न हों, उत्तन्ने ही घर वालोंसे भी भिन्‍न 
जान पड़ोगे । जितना न्यारा यह आत्मा दूसरेके शरीरोंसे है, उतना ही अपनेसे शरीर भिन्‍न 
जान पड़ेगा । क्योंकि आत्मा अबद्ध है, अस्पृष्ट है, अनन्य है-यदि आत्मा ऐसा देखनेमें आता 
है तो उसका कल्याण निश्चित है। प्रात्माको भि्न-भिन्‍त रूप गुर रूप भो नहीं देखना 
चाहिये। आत्मा एक सत्‌ है, एक ही द्रव्य है, एक ही गुण है, एक पर्याय है-ये सभी 
अवकक्‍्तव्य हैं। इनको वक्तव्य बनानेके लिये इन सबके भेद करने पड़ेंगे। शब्दसे जेसा 
ससकता है, उसे समझाने वाला कोई शब्द नहीं | मैं चैतन्य स्वरूपात्मा अबद्ध हूं, अनन्त 
हूं-ऐसा एक ही स्वरूपको देखनेपर सोचा जा सकता है । इस ,प्रकारसे ग्रात्माफो देखने 
के #५५ आय आर हक हल है । हे के में ( शद्धामें ) १० वर्ष नहीं वे । 
चलते हुए, सफर करते हुए, रोटी का दि सब ०८ हक + लक कह 
जम सा अत सकल बच्चेक खिलाते समय शभ्रादि किसी का 
आत्माको अबद्ध देख लिया, समभो वहीं 
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पर धर्म हो जाता है | 
' भेया | धमका सम्बन्ध ज्ञानसे है| ज्ञानके लिए यत्न कगो---इस नगरमें भी अनेक 
विद्वान हैं, उनसे अपना लाभ उठाओ्रो। हमें वचन बोलनेकी शक्ति उपलब्ध हुई है अभ्रतः 
उसको उचित प्रकारसे उपयोगमें लाना चाहिये। तनिकसी देरके लिये अच्छी वाणी बोल 
दो, थोड़ी सी गुरुओंकी विनय कर दो तो पण्डित लोग व गुरुजन धर्म पढ़ानेके लिये तुम्हारे 
ही हो जायेंगे । इन बचनोंको थोड़ा सुधारना पड़ेगा | यदि अ्रच्छी वाणी बोल दोतो इस 
संसारके समस्त महापुरुष तुम्हारे ही उद्धारमें लग जायेंगे। वचन अच्छे बोलनेमें तुम्हारा 
कुछ खर्च नहीं होता । तन मन धन वचन-ये चार चोजें उच्चित स्थानपर व्यय करनेके लिये 
हमको मिली हैं। 
मन यदि तुम्हारा मायाचारीका है, तो वचन कभी अच्छे निकल ही नहीं सकते । 
क्योंकि 'वक्‍त्र वक्ति हि मानसम! । संसारसे छूटनेका यदि इलाज मिलेगा तो उसमें आपका 
कोई खर्च नहीं होना है । क्योंकि यह दुःख भी फ्री फण्डसे ही प्राप्त हुआ है । जिसे हम बुरा 
मानते हैं। किसी प्रागीसे तुम्हें द:ख नहीं होगा । उससे तनिक अच्छी तरह बोल दो वह 
तुम्हारा ही हो जायेगा । सदा दूसरेके हितका ध्यान रखकर बोलना चाहिये । दुनियामें कोई 
किसीका बेरी नहीं है । जरा मतसे किसीकी शुभ कामना कर दो तो तुम्हारा किसीसे बेर 
नहीं रहेगा । यह झरीर तुम्हें दूसरे दीन दुखियोंकी सेवा करनेके लिये मिला है । दुखियोंकी 
सेवा करना लोकमें सबसे बड़ा धर्म है। आत्माका पतत सुख ओर सम्पत्तिमें ही हो सकता 
है | अ्रसमर्थोकी सेवासे आत्माका उत्थान होता है| झत: तन-मन धन और वचनका उचित 
स्थानपर उचित प्रयोग करो, जिससे आत्माकी भलाई हो । जो अपनी आत्माको दूसरेकी 
सेवामें लगाता है, वही उसका फल पायेगा । 
जो जीव आत्माको श्रबद्ध और अश्पृष्ट देखता है, सममो उसका कल्याणशा हो गया 

है। ज्ञानकी श्रनुभूति श्रात्माकी अनुभूति है। जिसको छोड़ना है, उसको भी जानना है | 

जिसमें. प्रवृत्ति करना है, उसे भी जानना है, यहु निश्चयतयका विषय है, वही समफ्रायेगा । 

जानना सब कुछ पड़ेगा व्यवहार और चिइचयनयका जितना विषय है, वह सब ज्ञेय है। 

निशचयनय अधिक कार्यकारी है । अशुभोपयोगके बाद हो शुद्धोपयोग नहीं हो जाता है। 

शुभोपयोगके बाद शुद्धोपयोग होता है, इस दृष्टिसे व्यवहार निरंचयका काररा है । आत्मासे 

ग्रद्युद्धिको छोड़कर, ज्ञान प्राप्न करना है | परवर्तु मेरी है, इस बुद्धिको छोड़ना ही पड़ेगा | 

यही आत्मा कर सकता है । जो अपनी श्रात्माको ज्ञानरूप देखे, वही जिनशासनका मर्मज्ञ 

है । यह मनुष्यभव यों. ही गंवा देनेकी वस्तु नहीं है। इस यनुष्यभवको ज्ञाममें प्रवृत्त करना 

चाहिये .. वस्तुको जाननेकी कला है। वस्तुको यदि सामान्यके ढंगसे जाना तो हम दवस्तुकी 
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वास्तविकताको जान सकते हैं | 


प्रत्येक पदार्थ सामान्यविशेषात्मक होता है--४से लौकिक वात लो-मनुष्य है, 
उसमें मनुष्यपन्ा सामान्य है | बाल, युवा, वृद्ध ये अवस्थाएं विशेष हैं । ऐसा नहों कि मत 
तो हो जाएं, अ्वस्थाएं न हों । सामान्यविशेषात्मक पदार्थमो कभी सामान्यकी मुख्यतासे 
जाने, कभी विशेषकी मुख्यतासे जाने । इसी प्रकार आ्रात्मा भी सामान्यविश्येपात्मक है। 
कभी हम सामान्यकी सुख्यतासे जानें तो जान सकते हैं, कभी विशेषक्री मुख्यतासे जाने तो 
भी जान सकते हैं। इस प्रकार दोनों प्रकारसे जाननेमें कोई विघ्न नहीं है। मोही जीवको 
विशेषका ग्रर्थात्‌ पर्यायका ही परिचय है तथा कोई श्रनेकान्तकी ओरसे ऐसे भागे कि 
सामान्यकोी एकान्त कर दिया--ऐसा करना भी मिथ्यात्व हे | प्रमाण तो है नहीं, किसी 
नयको ही पकड़कर रह गये तो पदार्थका यथाथे ज्ञान होना कठिन है। सामान्य तो नित्य 
प्रकट हैं। विशेष नित्य प्रकट नहीं है। जिस समय व्त॑मानमें है तो प्रकट है, जब वतंमान 
गया तो अग्रकट हो जाता है। सामान्‍्यकी मुख्यतासे जाने तो निश्चयनय है; विशेपको अपेक्षा 
से जानना व्यवहारनयकी श्पेक्षासे है । 

जैसे यहाँ पर इतने भनुष्य बैठे हैं। यहाँ पर उनको सामान्यकी हृश्सि देलनेमें कोई 
आकुलता नहीं है । यदि विशेषकी दृष्टिसे देखें तो बड़ी परेशानी रहेगी । इसी प्रकार आत्मा 
है । यदि विशेषपर दृष्टि डालते हैं तो मोह पैदा होता है । सामान्यहष्टिसे आत्माको परखसे 
में आकुलता नहीं होती है तथा विशेष हृष्टिसेि आत्म 


को देखें तो आकुलता पैदा होती 
है। मैं किसीका क्या कर सकता 


हैँ ? में केवल अपने चैत्तन्यका परिशमन ही तो कर 
प्रकता हु । जब तक इस स्वभावका परिणमन न हो, तब तक जीवको मोक्षमार्ग नहीं 


मिलता है । पहले अपने चैतन्य सामान्यको पहिचानो । विशेषके प्रादुर्भावसें सामान्यका 
तिरस्कार हो गया । 


_यह जीव अस्थ्सें कुछ नहीं कर सकता है, केवल विचार या परिण 
सकठा ६-- अतः: यह आत्मा कुछ करता नहीं है, केवल भाव बनाता है, अतः आत्माको 
चार ये कि विशुद्ध भाव बनावे, तभी कल्याण-मार्गे सम्मुख है। वस्तुमें सामान्य नित्य 
रहता है, विशेष बदलत्ता रहता है । आत्माको यदि सामान्यकी द्ष्ट्सि जाना जाये तो 
एम! अखण्ड, अबद्ध, अस्पृष्ठ तथा नित्य दिखाई देता है। जो आत्माको इस रूप देख 


लेता है, वह सारे जैनज्ञासनको जानता है। यदि किसी जीवने- बिना शास्त्रोंका अध्ययन 
किये आत्मस्वरूपको समम लिया तो 


हे र समंभी, मानो उसने सारे-शास्त्रोंका अध्ययत कर 
है थाने उस्ययनका कल था लियो | यद्यवि उसे बिना श्रध्ययन किये कितनी ही 
ठिनाइयां उठानी पड़ेंगी, लेकिन आत्मज्ञान श्राप्त होते ही सारी कठियाइयां नो-दो-ग्या रह 


मही कर 
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हो जायेंगी । विद्या व्यवस्थित रूपसे श्रध्ययन करनेसे आती है । अपने समयको यों ही नहीं 
बिता देना चाहिये ! बेकार बैठे रहनेसे कुभावोंमें बुछि चली जाती है | खाली वेठनेसे तो 
४ उछा दीनोंकी सेवा करना है । जब ज्ञान, ध्यान, तप, सामायिकादिमें मन नहीं लगता तो 
उस समयको दीन, दःखी गरीबोंकी सेवामें लगाझर । ऐसा करनेसे श्रात्मिक झक्तिका विकास 
होता है | 
द्रव्य व्यतिरेक, पर्याय व्यतिरिक, भाव व्यत्तिरेक एक दूसरे पदार्थोमिं रहता है ) सबका 
द्रव्य, भाव, पर्याय अपनेमें ही बना रहता है, परमें जा ही नहीं सकता । यहाँ अनेकान्त दृष्टि 
से यह समझ लेना कि जो द्रव्यका लक्षण क्या है वह पर्याय व गुणाका नहीं, जो पर्यायका 
लक्षण किया वह द्रव्य व गुणका नहीं, जो गुणका लक्षण किया वह द्रव्य व्र पर्यायका नहीं । 
इस हदृष्टिसे तीनोंका व्यततिरेक एक पदार्थमें है। पर्यायका तो पर्यायमें भी व्यतिरेक है। पूर्व 
पर्यायका उत्तर पर्यायमें व्यत्तिरिक है। उत्तर पर्यायका पूर्व पर्यायमें व्यतिरेक है | एक ग्रुण 
का भी लक्षण दूसरे गुणाका नहीं सो गुण गुरणमें भी व्यतिरेक है। समस्त व्यतिरेकोंक 
दृष्टि गौण करके परमशुद्ध निश्चयनयसे श्रात्मपदार्थका दशन करके अनुभव करना चाहिये । 
सम्यग्हष्टि सोचता है कि मैंने परकी परिशतिमें कुछ नहीं विया और न मैं परपरिणतिमें 
कुछ कर सकता हूँ, चाहे मेरे निमित्तसे उसमें परिणमन हो जाये | लेकिन मैं परमें कुछ 
नहीं कर सकता हुं--इस प्रकार सम्यग्हृष्टि सदा यही विचारता रहता है और सदा अपनेमें 
सचेत रहता है, ग्रतः वह कृतकृत्य हो जाता है । जिसे कुछ करना न हो उसे कृतकृत्य कहते 
हैं । जो कृतकृत्य है जिसका विशेषपर अनुभव चला जावा है, उसकी सामान्यकोी जाननेकी 
गति रुक जाती है। 
कसा भी कोई जाने उसीसे आत्माकी सिद्धि हो जाती हे--जैसे मैं ग्रात्मा नहीं हैं, 
ऐसा जो तुम समझ रहे हो वही आत्मा है। आत्मा नहीं है, ऐसा माना ही नहीं जा सकता । 
सामान्यको मना करे, वही सामान्य है | विश्पको तो यह जीव मना ही नहीं करता है कि 
मैं मनुष्य या पशु नहीं हूं । विशेषकी ओर बुद्धि लगानेसे पर्याय बुद्धि हो जाती है और उसी 
पर्याय. रूप काये करता है । विशेषका परिचय होनेपर सामान्यका बोध करना चाहिये । 
निइचय एकान्त भी बुरा हैं और व्यवहारका एकान्त भी बुरा है। एक बार यथार्थ परि- 
चय प्राप्त कर लेनेपर तुम्हारी इच्छा हो सामान्यवी हृष्टिसे देखो, तुम्हारी इच्छा हो विशेष 
की दृष्टिसे देखो--तब भी कोई नहीं है । 
सामान्य और विशेषमें जीव अनुभव तो विशेषका ही करता है । लेकिन विशेष 
सामान्यके आश्रित ही तो चलता है । जिनकी पर्यायमें (विशेषमें) ही श्रासक्ति है । सामान्य 
को खो वैठते हैं । जीवोंको अनेक प्रकारका परिचय हो रहा है । विशेषसे तो जीवका. परि- 
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चय है, सामान्यसे उसका किसी प्रकारका परिचय नहीं है। जो जैसी करतत करता है, 
'उसको बैसा ही फल भोगना पड़ता है | अन्यको उसका फल नहीं भोगना पड़ता है । अज्ञानी 
मोही जीव जो कि विशेषकी ओर दृष्टि लगाए हुए है, वह सामान्यकों नहीं जानता है। 
परमात्मा दो प्रकारसे दृष्ट होता हैः--१, कार्यपरमात्मा, २. कारणापरमात्मा | कारणपर- 
मात्मा दो प्रकारका है:- सामान्य कारणपरमात्मा, विज्वेप कारणपरमात्मा । कार्यपरमात्मा 
है-अरहन्त, सिद्ध भगवान्‌ | सामान्य काररापरमात्मा वह है जो कि अनादिकालसे भव्य 
जीवमें भी है, भ्रभव्य जीवमें भी है । जो सामान्य कारणापरमात्माको समभते हैं, उनके कार्य- 
'परमात्माका गुश प्रकट होने लगता है और वह कारशापरमात्मा बन जात्ना है। कार्यपरमात्मा 
भी दो प्रकारका है:-- १. जो परमात्मा हो गया है, २. जो परमात्मा होने जा रहा है । 
. 'स्वश्नावके आश्रय करनेमें ही आत्माकी सिद्धि है--विभावका आश्रय करनेसे संसार 

ही बढ़ता है। स्वभावकी परख सर्वोत्कृष्ट चीज है । इसी स्वभाव शक्तिक्रे परिणमन ही 

ग्रात्मा कर पाता है। भगवानका सुख अनन्त होता है । मोहियोंका दुःख अन्न्त होता है । 

भगवान केवल अपना ही परिणसन कर सकते हैं | हम लोग भी अपना ही परिशामन कर 

“सकते हैं, कुछ हो रहा स्वभावका परिणशमत । पकवालसें सामान्यको नमकका हृष्टान्त घटित 
होता है और विशेषमें बेसनादिका दृष्टान्त घटित होता है । ध्यञ्जनके स्वादके लोभके कारण 

नंमककी ओर किसीकी दृष्टि नहीं जाती है, केवल लोग बेसनके स्वादकी ग्रोर दृष्टि रखते 


हैं। आत्मा ओर शरीरका सम्बन्ध है। सबकी दृष्टि शरीरपर ही जती है, आत्माकी ओर 
किसीकी दृष्टि नहों जाती है । 


आजकल धर्मके ध्येयसे कुछ भी तन, मन या धन नहीं खर्च होता है | प्राय: जगत 
में सभी स्वार्थेकी ओर सुके हुये हैं। स्वयं धर्म नहीं पढ़े तो कमसे कम अपने बच्चोंकी तो 
धर्म पढ़ाओ और उनसे पूछो--भैया श्राज क्या पढ़ आये ? आजकलके बच्चे शमोकार मंत्र 
भी ठीकसे उच्चारण नहीं कर पाते हैं। पहलेकी अपेक्षा धामिक क्रियाओंके विषंयमें भी 
समाजका पतन ही होता जा रहा है। आयु पूर्णताको आ रही है, फिर भी मनमें विचार 
नहीं भआ्ाता कि अब तो घरसे विराम लेवें | अन्तमें मरते समय तो घर, स्त्री , पुत्र, धन, 
सम्पत्ति सभीको छोड़कर जाना पड़ेगा । जबलपुरमें धर्म विद्या पढ़ानेके हेतु अब एक भी 
साधन नहीं है, जबलपुर ही क्या प्राय: सर्वन्न ऐसा: हाल है । धर्म बिना आत्माक्री जिन्दगी 
नहीं हैं। बस बच्चोंके बाह्य साधनोंपर शरीरकी स्वच्छंतापर ही दृष्टि जाती है, धर्मकी 


ले आत्माके- सुधारकी ओर किसीकी हाष्ट नहीं -जाती है। भेया ! ज्ञान समान न झ्ान 
जगत सुखको कारण” ,.अत: ज्ञानके साथनोंको अवश्य जुटाना चाहिये । 


गा कस चल रहा है कि पदार्थ सामान्‍्यविश्येषात्मक है । सामान्य नित्य रहने वाला 
है.। विशेष सदा नहीं रहता है। मनुष्य सदासे ज्ञेयका लोभी रहा, ज्ञानकी ओर अज्ञावताके 
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कारण उसने तनिक भी ध्यान नहीं दिया । ज्ञान प्राप्त करके श्रपनी श्रात्माका कल्याण कर 
सकते हो । आत्माकों जो अबद्ध देखता है वह आत्माके रवम्हपको पहिचान लेता है । और 
समभो उसीने जिनशासनका ज्ञान पाया है। 

. ग्रात्मा सामान्यविशेषात्मक है--आत्मा वहीका वही सब पर्यायोंमें रहता है । जो 
सब पर्यायोंमें रहता है, वह सामान्य है | श्रौर जो बार बार अवस्थाएं बदलतो हैं, वे पर्याय 
हैं| विशेषके परिचय वालोंको ही समभाना है । पर्याय बुद्धि वालोंको भेद करके समभाते 
हैं । जिन जीवोंने विशेष चीजोंका मोहवासित अध्ययच न करके सामान्य आत्माका अध्ययन 
कर लिया, समभ लो, उसने समस्त शास्त्रोंका श्रधष्यपन कर लिया | सामान्य कोई चीज 
नहीं है. सामान्य जो है सो है । जो बाह्य पदार्थोमें ग्रासक्त है वह चाहे मिनिस्टर क्‍यों न 
हो, वह भी दुःखी है। विशेषपर दृष्टि रखनेसे व्याकुलता है तथा सामान्यपर दृष्टि रखनेसे 
निराकुल सुखकी प्राप्ति होती है। मनुष्य-समाजमें धतका श्रादर होता है । आत्मा और 
किसी तरहसे उठता है | मूढ़ लोककी दृष्टिमें मनुष्य ही धनसे उठा करता है, आत्मा नहीं । 
आत्मा तो रत्नन्नय साधनसे ही उत्थान करता है। विशेष हृष्टिसे ही ऐसा होता है 
सामान्य दृष्टिसे देखो मैं आ्रात्मा हूं, ज्ञाता द्रष्टा हूं, शरीरसे बिल्कुल भिन्‍न हूं | अतः विशेषके 
लोभियोंको अब पुरानी वासनाका हुठ छोड़कर सामान्यपर दृष्टि डालनो चाहिये । जातियां 
सब विशेषके आश्चित : हैं । न 

जो पदार्थ जीवके ज्ञानमें आया, जो अच्छा लगा, वह उसीका .स्वाद है | जैसे ,पक- 
वान खाते हुए नमकके भावके स्वादकी भुल जाते :हैं | यह जीव उसी प्रकार धन मकानमें 
आनन्द मानता है अपने ज्ञानको भूल जाता है। जो आत्माको असंयत, स्पष्ट श्रनियत प्रतीत 
होता है वही आत्मा है; उनके अभिप्रायमें | यदि अभिन्‍नकारकताका तथ्य समझें श्रा जावे 
तो परकी उपेक्षा हो ही जावेगी । : आ, 

. पदाथ निनस्वरूप जातिके अग्रतिकूल पारिणमता रहता है--द्रव्यमें परिणमन तो नया 
नया. होता है, किन्तु उसमें जातिसे विपरीत परिणमन नहीं होगा | जैसे” पुद्गलमें परिणति 
होती है, उसमें रूप, रस, गन्ध, स्पशेकी ही परिणति होती है | जैसे-- जीवके लोकके बरा- 
वर असंख्यात प्रदेश होते हैं वे कदाचित्‌ संकुचित विस्तृत होते हैं । द्वव्यके प्रदेशोंके संकोच 
विस्तारसे द्रव्यकी हानि नहीं होती । अर्थात्‌ द्रव्यका स्वभाव नहीं बदल जाता । इसी प्रकार 
उसके -परिणमन भी श्रनेक हैं: तो भी उसके परिणमनमें हानि वृद्धि. होती है। पर्यायमें 
अन्तर आ सकता है, किन्तु द्वव्यमें नहीं। जैसे दोपककी शिखा परिणमती हुई भी अपने 
परिणमनमें अवस्थित है | जैसे समुद्र अपनेमें उतना ही है। द्रव्य वहीका वही है। परन्तु 
उसमें एक लहर भा गई | वह लहर संसुद्रकें स्वभावकों छोड़कर लहर नहीं बनी | आत्माकें 
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परिणमन आत्माके स्वभावकोीं छोड़कर परिणाम नहीं सकते । शरीरमें रहता हा भी जी 
रूप, रस, गन्ध, स्पश रूप नहों परिशम जाता घटको जातने वाला नान सा क ट्। 
लेकिन वही ज्ञान जब लोकालोकको जानने लगेगा तो वही ज्ञान लोकालोबके आ्राकाररूप 
परिणाम जायेगा । वह नया ज्ञान उत्पन्त नहीं हुआ, उसी ज्ञानका विकास मर हा 
त्प्रादर्भाव कभी नहीं हो सकता । अग्ुरुलघु नामके गरणके द्वारा द्रव्यकी पर्याय बदलती ग्ह्ती 
है | पर्याय ३ प्रकारसे बताई गई हैं-- क्रमवर्ती व्यत्तरिकी और उत्पादव्यय श्रीव्य वाली ! 
क्रमवर्ती उसे कहते हैं जो क्रम ऋमसे होती है- यह सूक्ष्म चीज हुई । व्यनिरेकी--बह है 
तो यह नहीं, यह है तो यह नहीं - इस प्रत्ययके विषयभूत पर्यायकों कहते हैं । यह मालृम 
पड़ती है ु 
अति समयका परिशामन क्रमवर्ती पर्यायका विषय है। यह परिशामता हुआ मालुम 
नहीं पड़ता | जैसे किसी लड़केको १ वर्ष बाद देखा, वह कुछ बड़ा हो गया | परन्तु वह 
वषके भ्रन्तिम दिन नहीं बढ़ गया, वह तो प्रति मिनट बढ़ा ) लेकिन बढ़ता हुआ मालूम 
नहीं पड़ा | यह तो स्थूल. और लौकिक बात है । प्रति समयका परिणामन क्रमवर्ती कह- 
लाया | कोई भी एक संकिण्ड तक क्रोध नहीं कर सकता | क्रोध करते हुए बीचमें घमंड 
वगरह आ जाता है । कषाय प्रति समय बदलती रहती है । ऋमवर्ती पर्याय क्रम ऋमसे आती 
है। व्यतिरेकी पर्याय भिन्‍न समयग्में आती है | पर्यायमें प्रत्ति समय उत्पाद व्यय होते रहते 
हैं, उसे उत्पाद व्यय वाली पर्याय कहते हैं | उत्पाद व्यय होनेसे ध्रौव्यत्व भी पर्यायमें प्रत्ति 
समय रहता है । | 
स्याद्दके बिना कोई कार्य नहीं चल सकता है--पदार्थ कथंचितु नित्य है, कथंचित्‌ 
अनित्य । स्याद्याद कहता है कि पदार्थोको हृष्टियोंसे समझो । जो सर्वेथा नित्य है, उसमें अर्थ 
क्रिया च परिणमन नहीं होता है । जो स्ेथा अनित्य है उसमें भी अर्थक्रिया व परिणमन 
नहीं होता । स्पाह्मद सिद्धान्वको छोड़कर कोई भी वाद पूरा नहीं है| जैन सिद्धान्व अभी 
तक श्रपनेसें पूरो बना हुआ है । श्रन्य सब बाद आपससें घुल-मिल जानेसे खिचड़ी बन गये | 
अन्य बादका कोई भी विद्वान अपने धर्मपर व्याख्यान देता हुआ किसी एक निश्चित सिद्धान्त 
पर नहीं बोल सकता | थोड़ी-धोड़ी सामग्री समग्न दशेनोंकी लेकर बोल सकेगा अथवा बोलना 
पड़ता है । वह अपने व्याख्यानको सब वादोंकी खिचड़ी कर देता है। स्थाद्वाद स्वयं खिचड़ी 
नहीं है, लेकिन वह सदा ही खिचड़ी बत्ताये रहेगा | जो दक्षेत दूधका दूध, पानीका पानी 


अलग कर देवे तो वह खिचड़ी दर्शन नहीं कहलाता । यही गुरा स्याद्वादमें है। स्याह्ाद हंस 
के समान नीर क्षीर अलग-ग्लग कर देता है । वस्तुका ठीक ठीके निर्णय करने वाला स्था- 
ढाद ही है | वस्तुस्वरूपको समभने वाला ही स्थाह्रदी कहलाता है। बस्तु कथ्थंचित नित्य 
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है कथंचित्‌ अ्रनित्य है ! 
कुछने ऐसा किया कि जिस महापुरषका जिस समय जोर रहा, उसको उन्होंने भ्व- 
तार मान लिया, जिससे हमारे धर्मकी सदा प्रतिष्ठा बनी रहे । ऋषभदेव भगवानसे भव 
महावीर तक जैन सिद्धान्तमें कोई श्रन्तर नहीं पड़ा । हम इन तीर्थकरोंकों व्यक्ति विशेषके 
कारण नहीं मानते, मानते हैं तो परमात्मपद सिद्धपदके कारण मानते हैं । आत्माके विकास 
के कारणा मानते हैं । क्‍ 
आत्माका विकास करनेके लिये आत्मस्वरूपको पहिचाननेकी आवश्यकता हैः 
अपने स्वभावपर दृष्टि डालो तो अपने आप ही आत्माका कल्याण हो जायेगा । स्याद्वीद 
विकासका सिद्धान्त है | जैन सिद्धान्तमें श्रन्ध विद्वासको स्थान नहीं है । जिन चीजोंमें तक 
वितक चलते हैं, जब वे बातें ठीक उतरीं तो जिन बातोंमें यूक्ति ही नहीं उत्तरतो, जैसे नरक, 
स्वरगमें, तो उनको भी सत्य मानना चाहिये | आचायोने स्वर्ग, नरकके बारेमें इतना सुक्षम 
लिखा, फिर भी सब आचार्योका ज्योंका त्यों वर्णन मिलता है । अतः युविति श्रगम्य बातोंपर 
भी स्वयं विश्वास हो जाता है | लोग कहते हैं पृथ्वी शेषनागपर टिकी हुई है, उसका भ्र्थ 
है कि शेष हवा (नाग ) पर टिकी हुई है | नाग ८ हवा:-ग -< तीक्ष गति वाला, अ-+-ग ८ ते 
जाने वाला-स्थिर, न-+अ्र+ग नाग ८ विशेष तीन्र गतिसे जाने वाला, हवा | प्रृथ्वीमें 
भी हवा भरी है| उससे जो बची वह शेष हवा (शेषनाग) कहलाया । उसी छोष हंवापर 
यह पृथ्वी टिकी हुई है । उसीको हम लोग तीन वलय कहते हैं । इन बातोंपर विश्वास 
करना भ्रन्धविश्वास नहीं है | इन्हें युक्तिकी प्रधानतासे मान लो या आवाकी प्रधानतासे । 
पदार्थमें नित्यानित्यात्मकका सिद्धान्त व्यवहारंमें भी चलता है | जैसे झ्राटेकी रोटी 
बनाई, आटा तो रोटीमें भी वही है श्रतः आटा नित्य कहलाया । रोटी बत गई | पर्याय 
परिशमन हो गया अतः. अन्त्यि कहलाया । यह सब स्याद्वादकी कृपा है | आत्माको नित्य 
मानों तभी तो लेनदेनका व्यवहार चलता है। यदि श्त्माको क्षेरिक मानो तो जो आज 
ग्रात्मा था, वह कल नहीं रहेगा तो लेऩ-देनका व्यवहार कैसे चलेगा ? संमग्रन व्यवहार स्था 
( दसे होते हैं, फिर भी स्थाद्वादको मानो, न मानो, तुम्हारी मर्जी । ब्रह्मसुत्रमें जेनदर्शनका 
खंण्डन करनेके लिये एके सूत्र आया' है:--'नैकस्मिन्तसंभवातु” । जैन दर्शनमें पदार्थकों नित्य 
अनित्य केवल व्यवहार कुशल लोगोंको समभानेके लिये कहा है पदार्थका तो वर्णन ही नहीं 
किया जा सकता । वह तो है और न के बीचमें जो कुछ है सो है । के 
तु पदार्थ उत्पांद व्यय प्रौव्यात्मक है।---इसीको चाहे सत्त्व, रज, तम कह लो । चाहे 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश कह दो.। कुछ लोगोंने ह५ष विषाद और शान्तिका नाम सत्त्व, रज, तम 
कहा है। यह उत्पाद व्यय ज्रौव्यको मूल बनाता है। पदार्थके नित्यानित्यात्मक मानवैषर ही 
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काये कारण भाव बनता है। क्योंकि पूर्व पर्याय प्रकट होनेपर ही उत्तर पर्याय होती हं। 
सामान्यविद्योषात्मक आत्माको सामान्‍्यविशेषात्मक देखनेसे आत्मा अबद्ध श्रस्वृष्ट व अविनश्वर 
मालूम पड़ेगा तो कल्याण होगा । जो विशेष (पर्याय) पर ही दृष्टि देगा तो संसार बढ़ेगा । 
प्रभादमें दर्शन, ग्वाध्याय, ध्यान करवा हो पड़ता है । अतः छठे गुरास्थानवर्ती मुनि तक यह 
संभव है। श्रावकों और गृहस्थोंके लिये यह्‌ (दर्शन, स्वाध्याय) करना अर ति श्रावइयक हैं । 
ज्ञान ही एक सहाय है। झात्माका उद्धारक आत्मजश्ञान है। झत्मन्नान भी आत्मा 
ही है। आत्मा ज्ञानधन है। इसकी उपासनासे ज्ञाता द्रश रहनेकी स्थिति बनती है | कल्या- 
णाथियोंकों यह परमात्मा परमोपास्य है। जिनंको इसकी प्राप्ति करता है, उपासना करना 
है, उन्हें इस ज्ञानधनकी नित्य ह्वत्त और अ्रद्धत उपायसे उपासना करना चाहिये | प्रथम द्वत 
उपासना होती है, पश्चात्‌ प्रहेत उपासना बनती है। यह विज्ञानचन आत्मा एक स्वरूप 
है । यह आज मलित पर्यायसे गुजर रहा है यही इसकी असिद्धि है, इससे मुक्त होता यह 
तो साध्य है भ्ौर उससे मुक्त होनेका यत्न करने वाला भी यही है, अत: यही साधक भी है । 
अब भागे श्रीमत्कुन्दकुन्द देव इसी सिद्धिके अर्थ भुमुक्षुवोंको शिक्षा देते हैं: -- 
दंसणंणारणचरित्तारिण सेविदव्वारिंत साहुगा विच्च॑ । 
तारणि पुणजाण तिण्णिवि श्रप्पाणं चेव विज्चयदों ॥१६।॥ 
साधुओंकी, आत्मतत््वके साधकोंको दर्शन ज्ञान चारित्रकों तित्य सेवा करना 
चाहिये ) ये यद्यपि व्यवहार दृष्टिसे ३ हैं तथापि इन तीनों निश्चयसे एक आत्मा ही 
समभो । द | 
. जिस भावसे यह आत्मा साधक बन जावे और यही साध्य हो जाते, उस भावसे 
निंजतस्वकी उपासना करना ही चाहिये । वह उपाय केवल एक है--ज्ञानमय भावना । 
भेया ! प्रथम तो साध्यसलाधकका भेद विकल्प चलता है, पदचात्‌ . यह भेदशुद्धि विलीन हो 
जाती है ओर भाजन्न ज्ञाता द्रष्टा रह जाता है । यही तो रल्तत्यकी सिद्धि है । 

द आत्मा ज्ञानमय है । शानधनको मिद्धिका उपाप ज्ञान ही है-जशज्ञानके, द्वारा ज्ञान 
का अनुभव करना चाहिये ( ज्ञान साध्य साधन दोनों ही है। जो आरात्माकी सिद्धि करना 
चाहता है, उसे ज्ञान प्राप्त करना श्रनिवार्य है। जिस समय स्वानुभव करना हो उस समय 
ज्ञातकी ओर दृष्टि दो। जीवका मुख्य लक्षण ही ज्ञान. है ( ज्ञात माने जानना है । ज्ञान 
मात्रे प्रतिभास करना है। अपना भगवाच है, आत्मा ज्ञानमय है, ऐसा भाव प्रतीतिपूर्वक 
विचारों तो आत्मा ज्ञानमय है जो आत्माको शुद्ध देखना चाहता है, उसका ही तो श्रात्मा 
शुद्ध हो सकता है। जानी पुरुंषके.लिये सम्यस्द्शन, सम्यसज्ञान एवं सम्यकचारित्रकी नित्य 


उपाक्तता करनी चाहिये । साधु पुरुषोंको सम्पन्दर्शन, सम्प्श्ञान, सम्यवचारित्रकी, नित्य 
ही हम 
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उपासना करनी चाहिये | श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र ऐसे गुण हैं और इनके ऐसे कार्य हैं कि 
इनके बिता कोई जीव है ही नहीं | जैसे दुकानदारोंको दुकान करनेके लिये दुकानके योग्य 
श्रद्धा, ज्ञान चारित्र चाहिये, तभी तो दुकान चलेगी । इसी प्रकार आत्माकों मोक्ष ले 
जाने वालोंके लिये आत्माका विश्वास ज्ञान चारित्र होना ग्रावश्यक है, इस उपाय बिना 
मोक्ष नहीं होगा । श्रद्धा, ज्ञान, चारित्रोंसे ही प्रत्येक कार्यमें सफलता मिलती है। बिना 
श्रद्धाकें दवाई भी अभ्रसर नहीं करती है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, अर्थात्‌ विश्वाससे ही 
फल मिलता है । 
जैसे किसीको अन्धकारमें सर्पचे काट खाया, यदि उसको यह विश्वास हो कि मुफे 
चूहे ने काट खाया, तो हो सकता है कि हृदयपर असर न पड़नेके कारणा विषका देरमें 
ग्रसर हो या थोड़ा हो । कहनेका सार यही है कि समग्र कार्य श्रद्धा, ज्ञान चारित्रसे सम्पन्त 
होते हैं। थोड़ा दिल कमजोर होने से ही मनुष्यका (हार्ट फेल) हो जाता है। श्रद्धाका 
बड़ा महात्म्य है। साधुझोोंको दर्शन ज्ञान चारित्रकी नित्य उपासना करनी चाहिए। जिस 
पद्धतिसे यह झ्रात्म साध्य हो और साधन बने वेसा जाकर करना चाहिये | श्रद्धा, ज्ञान 
चारित्र तीनों ही आ्रात्माके परिशमन हैं । सत्य श्रद्धा सहित ज्ञानको सम्यग्ज्ञान कहते हैं । 
इसी कारणा व्यवहारमें ज्ञान शब्दके कहते ही उसमें श्रद्धाका भाव आरा जाता है | श्र लोक 
में ज्ञान व चारित्रका भाषण होता है । इसी पर यह कहा जाता है कि-- 
ज्ञान ओर चारित्र दोनों हों तो सिद्धि होती - है।--एक बार एक जंगलमें दो. मनृष्य 
अन्धा और लज़ड़ा थे। उस जज्भलमें अग्नि लग गई तो दोनोंने बचमेका उपाय सोचा । 
निशइचय हुआ कि भअन्धा लंगड़ेकी पीठपर चढ़ा लेबे श्रोर लंगड़ा अ्रन्धेको रास्ता बताता जाये | 
ऐसा करनेसे दोनों उस अग्निसे बचकर निकल आये. | यदि वे ऐसा न करते तो दोनों तड़प - 
कर जलंते हुए मरं जाते । इसी. प्रकार ज्ञान चारित्रमें देखो यदि ज्ञान नहीं है तो च्ारित्र 
अंधा है और बिना चारित्रके ज्ञान लंगड़ेके समान है | श्रद्धा, जान, चारित्र-ये तीनों हों तो 
प्रत्येक कार्यमें सफलता मिलती है । जसे देवदत्त है, इसमें देवदत्तका श्रद्धान देवदत्त है। 
ज्ञान भी देवदत्त है और चारित्र भी देवदत्त ही है । तीनों चीजें आत्मा ही हैं। आत्माकी 
तीनों (दर्शन, ज्ञान, चारित्र) पर्याय हैं, देवदत्तसे श्रद्धांदिक जुदे नहीं । इसी तरह ये तीनों 
भी ग्रात्मासे जुदे नहीं । यदि मोक्षकी प्राप्ति करनी है तो इन तीनोंको प्राप्त करो, इन तीनों 
में आत्माको देखो । बिना शआात्माके यथार्थ ज्ञानके कुछ भी नहीं होना है । और बिना स्या- 
द्वादके यथाथताका पता नहीं चल सकता । जन भ्रन्थोंमें सीधी सादी सरल भाषामें वस्तुका 
वास्तविक स्वरूप बताया गया है। यद्यपि इन ग्रन्धोंके प्रणेता आचार्योमें शब्दाडम्बरकी कला 
थी, लिकिन उसका उन्होंने उपयोग नहीं किया । 
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धनणथ्जय कवि द्वारा प्रणीत "द्विसंघान महाकाव्य” शब्द वेचित्यकी दृष्टिसे दर्शनीय 
है और उसको पढ़कर बड़े बड़े विद्वानोंके दांतों तले अंगुली भ्रा जाती है और उनके हे 
खट्ट हो जाते हैं| शब्दाडम्बरसे पुर ग्रन्थकों साहित्य नहीं कहते । अपितु सा हित्यः हक हितेन 
सहितम्‌ सह्ितेम संहितस्य भाव: साहित्यम्‌ । अर्थात्‌ जिसमें हितकारी बातोंका वर्णन है 
उसे साहित्य कहते हैं । आचारयोने इसी बातका ध्यान रखा कि उनके द्वारा लिखे गये ग्रन्थोंसे 
जीवोंका कल्याण होना चाहिए, और उन ग्रन्थोंको सर्व साधारण जन समझ सकें, श्रद्धान कर 
सके और आचरण कर सके | अतः आचार्योने प्रत्येक ग्रन्य सरल भापामें ही बनाया-है । 

... रत्नत्रयकी उपासना करो यही आत्माकी उपासना है--म्यग्द्शन, सम्यग्तान और 
सम्यक्चारित्रकी उपासना करो; माने - श्रात्माकी उपासना करो। विद्यानन्दि स्वामी बड़े 
प्रकाण्ड विद्वान थे । वे राजगुर कहलाते थे। जैनव्मके बड़े हेपी थे । जब वे राज दरवार 
में झाते थे, रास्तेमें भगवान पार्व॑नाथ स्वामीका मन्दिर पड़ता था | वे उसकी तरफ भुूल- 
कर भी मुह नहीं करते थे । एक दिन उन्होंने सोचा, जिससे मैं दवंप करता हूँ, देखना चाहिये 
कि उसमें है क्या चीज ? यह विचार कर वे मन्दिरके अन्दर गये । वहाँ एक मुनिराज बैठे 
हुए देवागम स्तोत्रका पाठ करे रहे थे । विद्यानन्दिने उसे ध्यानपूर्वक सुना। सुनकर वे 
मुनिराजसे बोले कि इस स्तोत्रका क्या अर्थ है? मुनिराज बोले कि हमें इसका अर्थ नहीं 
श्राता है, केवल इसका पाठ कर लेता हू । विद्यानन्दि पर उनकी सत्यताका काफी अस्त 
पड़ा। उन्हींने कहा कि भगवन्‌, आप इसको दुबारा पढ़िये मुनिराजने उसे पुन: पढ़ा। 
विद्यातन्दि विद्वान तो थे ही, वे उसका पृर्णरूपेण अरे समझ गये 
श्रद्धा हो गई। स्वामी विद्यानन्दिपर तो स्थाहादका रंग चढ़ 
क्या लक्षगा है ? विद्यानन्दिनि एक बार सोते-सोते विचारा । 
जैन मन्दिरमें पराइ्वंनाथ भगवासकी फरशावलीपर अनुमानका 
विद्यानन्दिजीको स्वप्न हुआ | स्वामी मन्दिरमें 
लिखे हुए थे । उनका भाव. यह था 


अस्यथानुपपतनत्व॑यत्र तत्र अय्रेश किम्र । 
_नान्येथानुपपल्तत्व॑ यत्र तन्न अय्रेण किस || 
: अन्यथानुपपन्‍तत्वं यत्र कि तन्न पञ्चमि: । 
_नोन््यधानुपपस्नत्व॑ यत्न कि तत्न पच््चभि: ॥ 

“साध्यके बिना साधन न हो ऐसा साधन यदि मिल जाये तो साध्य श्रवद्य सिद्ध 


ही जाता है। भरनुभानके निशेयंके लिये अन्यथानुपपन्तत्वं ही यथार्थ बात है । उनको भी 
जन धर्सपर इन इलोकोंको पढ़कर पूरों श्रद्धा ही गई | ॥ कल, | 


। उनको स्थाद्वादपर पूर्ण 
चुका था। केवल अनुमानका 
स्वामित, जाकर देखना तुम्हें 
लक्षण लिखा मिलेगा । ऐसा 
गये तो देखा, सचमुच फणावलीपर दो इलोक 


“मे 
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दूसरे दिन स्वामी दरबारमें पहुंचे । भाषणामें उन्होंने कहा:--कल्याणाका मार्ग वस्तु- 
स्वरूपका ज्ञान है| वस्तुस्वरूपको बताने वाला स्यथाह्गाद दशेन है । राजसभा -यह सुनकर 
आश्चरयमें पंड गई कि आज स्वामी जी को क्‍या हो गया है ? वे क्‍या कह रहे हैं ? श्री- 
मद्विद्यानन्द स्वामी. निर्बाध गतिसे बोलते ही गये । उन्होंने कहा:-आप लोगोंको यदि कोई 
श्राठ॒द्भा है तो कहियेगा | जब विद्यानन्दि स्वामी चंतन्यभक्तिसे अधिक भीने हो गये तब 
कहने लगे, राजन, हमें श्राण्के राजपुरोहितत्त्वसे कोई प्रयोजन नहीं है, हमें तो अपना 
कन्याण करना है। विद्यानन्दि स्वामीने दिगम्बर दीक्षा ली। पद्चात्‌ अनेक न्याय-शास्त्रों 
की रचना की । आत्मतत्त्वका भी सयुक्तिक वर्णोन किया | आत्मा एक अखण्ड- वस्तु है। 
भेंददृष्टिसे प्रायोजनिक इसमें ३ गुण हैं-- कद्धा, ज्ञाद, चारित्र | इन तीनोंका मिलन ही 
मोक्षका माग है । 
. आत्माका प्रधान शुण चेतन्य है--आत्माका ४॑तनन्‍्य गुरा परपदार्थोसे बिल्कुल भिन्‍न 
है | श्रात्माका स्वभाव केवल ज्ञानकी हृष्टिसि परखा जाता है। आात्माके मुक्त होनेका उपाय 
सम्यग्दशेन ज्ञान, चारित्रकी प्राप्ति है । श्रत: +ि्त्य इन >तीनोंकी उपासना करना चाहिये । 
आत्मा दर्शन, ज्ञान, चारित्रमय है। आत्मा एकात्मक है, रत्नन्नयात्मक है ।- 

' शंका:--आ्रात्मा च्ितयात्मक है या एकात्पक ? | | 

समाधान:--आ्रात्मा एक रूप भी है, नानाःरूप भी है। ये तीनों गुरा शआत्मामें एक 
ही कालमें हैं, यह बात प्रमाणासे सिद्ध है। एक्की दृश्टिसे देखो तो झात्मा एक -रूप है | भेद 
की दृष्टिंस आत्माको देखो तो. नानारूप है। दृष्टिभिदसे सब खुलासा हो: जाता है ।- आत्मा 
एक है, आत्माकी पर्यायें भ्रनेक. हैं, उनके स्रोतरूप गुण अनेक: हैं | वस्तु स्वत:सिद्ध है और 
पंरिणामी भी है। सत्‌ पूर्ण होता है । गुणा और पर्यायके एक रूपमें सत्‌ (द्रव्य) माना -है 
जैसे वृक्ष माने--शाखा, कोंपल, .फल, फूल, पत्ते हैं। एक: शब्दमें-इन सबको 'वृक्ष! कह 
सकते हैं । पर्याय दृष्टिसे उसे शाखा, पत्ते,फूलांदि रूप मान:सकते हैं ।.स्वभाव श्र स्वभाव 
की हालतका नाम ही द्रव्य है। जिस चीजको जिस हृष्टिसे - देखो, वह -उसी -दृष्टिसे उसी रूप 
दिखाई देती है | वस्तुको, जिस: 'रूपसे देखो, : वरतु उसी रूप - प्रतीत हो जाती है। वस्तु 
अ्रखण्ड सत्‌ है । प्रत्येक चीज अपनी अखण्ड, सत्‌ है । ऐसे श्रखण्ड. -सत्‌को जातिकी अपेक्षासे 
नहीं देखा जा सकता है। अ्रभेददृष्टिसे “आत्मा एकात्मक है ओर भेदहष्टिसे आत्मा नाना 
रूप है | भेदाभेदके चक्‍करसें .न पड़कर,. श्रद्धापुवंक आत्माका कल्याण करो | यही मोक्षका 
मार्ग है और सातों तत्त्वोंमें भूतार्थेदश्सि श्रद्धा करो ।' यही - तत्त्व: मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत 
तत्त्व हैं । प्रत्येक प्राणीको अपने इस स्वभावका आश्रय कर परिणांमोंको- सुधारना-चाहिये। 
आत्मा उत्पादव्ययप्रौब्यात्मक है| ऐसा. मांने बिन्ता अ्रेथे क्रिया नहीं हो .सकती- | 
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ज्ञानका अम्युदय होते ही उसी क्षण अज्ञानका विनाश हैं; - धर्म पर्यायका कारण 
अधर्मका नाश है। धर्म पर्यायमें पूर्व पर्याय व्ययरूपसे कारण है । यदि ग्रात्माको सर्वथा 
नित्य माने तो पापी सदा पापी ही बना रहेगा । सदा पापी होनेसे उसे मोक्षकी भ्राप्ति नदों 
हो सकती है । जीवके तो अनादिसे श्रधम पर्याय है, यदि पदार्थकों नित्य मान लें तो सदा 
ही अधर्म पर्याय बनी रहेगी। फिर धर्म पर्याय भी नहीं वन सकती है । आत्माका मद 
निरन्वय नाश नहीं मानते हो तो कार्यकारण भाव नहीं बन सकता है | ऐसी कोई च,ज 
नहीं, जिसमें परिशमन न होवे । इस प्रकार प्ात्मा नित्यानित्यात्मक है । तभी तो उसमें 
कार्यकारण भाव घटित हो सकता है । श्रागामी पर्यायका कारण पूर्व पर्याय है । जिस प्रकार 
अगले कदम उठनेका कारणा पिछला कदम है, उसी प्रकार बादकी पर्यायका कारण पूरे 
पर्याय है । द्रव्य अथवा गुण नित्या-्त्यात्मक है। असतुका कभी उत्पाद नहीं हो सकता 
तथा सत्तुका कभी विनाश नहीं हो सकता । संसारमें जितनी भी वस्तुएं वर्तमान हैं, उनमें 
से एक भी घट-बढ़ नहीं सकती | क्‍या कभी कोई चीज गुम सकती है ? नहों । फिर लोग 
क्यों रोते हैं ? 'मोहवश” । क्‍या कभी कोई चीज मिलती है ? कभी नहीं । फिर लोग क्‍यों 
हँसते हैं अज्ञानवश । (सह व डायरी २०--२-५७ 
सतृका विनाश नहीं, और अ्रसतुका कभी उत्पाद नहीं होता । ज्ञान गुणमें फर्क नहीं 
होता । ज्ञानगुणमें हानिवृद्धि भी नहीं होती | गुणोंकी हामिवृद्धिका न्‍ाम ही गुणाश है । 
भगवानका ज्ञान पूर्शताकों प्राप्त हैे-- हमारा ६ अस्थोंका ज्ञान अधूरा है। लेकिन 
भगवानका ज्ञान मोटा नहीं है। अपना ज्ञान पतला या दुबला भी नहीं है । ग्रुणस्थान, 
दशेनमागेणा, ज्ञानमार्गणा, जीवस्थान--ये सभी गुणांश हैं। सत्‌का निरन्वय नाश और 
असतुका उत्ताद होता ही नहीं । ज्ञानमें हानि वृद्धि भी नहीं होती है। आचार्य अब उत्पाद 
तय प्राव्ययों समझाते हैं | उत्पाद व्यय ध्रौव्य पर्यायमें ही होते हैं । द्रव्यत्वमें उत्पाद व्यय 
श्राव्य नहीं होते हैं। द्रव्य कूटस्थ ध्रूव नहीं है, क्योंकि प्र्व मानतेसे द्वव्यमें दित्यपना झा 
जायेगा । पर्यायोंका सतत होते रहने रूप भी अ्व्य द्रव्यका नहीं वह धर्म है। द्रव्य मोक्ष- 
मार्गी नहीं है, पर्याय मोक्षमार्गी है । आठों कर्मोका नाश करनेपर द्रव्यका नाश नहीं होता 
है, समस्त कर्मोका नाश हो जानेपर पर्यायका मोक्ष हो जाता हे अर्थात्‌ द्रव्य स्वभावके अचु- 
ै*क- कब | | बट भाव तो न मुक्त है और न श्रमुक्त । जीव द्रव्य तो नित्य 
त्य द्वारा उसका स्वरूप समझाया जाता है। द्रव्य समभममें 


तो हा है, लेकिन कहा नहीं जा सकता, श्रत: जीव द्रव्य अवक्तब्य है | यदि द्रव्यकोी कहना 
हे तो स्थाह्मद रूप सिद्धान्तको हाथमें रखो और उसको .हृष्टियोंसे कहो, अन्यथा उसमें मिथ्या- 
पन झा जायेगा | 
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जो चीज तुम ज्ञानपूर्वक अनुभव करते हो, उसके बतानेमें कमी अवध्य श्रा जाती 

है। सरनन्‍मानका स्वाद नहीं आता । बोलनेसे तो लौकिक ब्वादमें भी कमी ञ्रा जाती है। 
वस्तुका स्वरूप त्तो कहा कसे जावे ? वचनव्यचहार कुछ परखनेके लिगे हैं। परखकर वचन 
व्यवहार बन्द कर मनन करो | विवेक रखते हदृए मौन्पर्वक तो व्यवहार साधन भी आ्रानन्द 
बढ़ाता है। पूजा मोनपूर्वक करनी चाहिये | भोजन भी मौनपर्वक करना चाहिये | मौन- 
पूर्वक पूजा करनेमें बड़ा श्रानन्द आता है। देखने बालोंको भी उसमें झ्राकर्पण प्रतीत होगा । 
बहुतसे काम तो ऐसे होते हैं कि खुदका जित्त गवाह देता है कि यह कश्ना योग्य नहीं है, 
फिर भी उस कार्यको हम लोग कर डालते हैं | झ्रात्मोत्थान चाहने वालोंकी आन और 
विनय--ये २ सदाचार होना ही चाहिये । 
क्‍ आन जघ तब रहती है तथ तब सुधारकी पात्रता है--एक सेठ था, उसका बड़ा 

लड़का वेश्याके यहां जाता था । सेठसे एक झादमीने जाकर कहा कि आपका बड़ा लड़का 
बिगड़ गया है, क्योंकि वह वेश्यागामी हो गया है | सेठने तभी उच्चतर दिया, ऐसा हो ही 
. नहीं सकता कि मेरा पुत्र वेश्यागामी हो जाये । सेठ वेश्याके यहां जब देखने गया तो लड़के 
ने श्रांखोंके श्रागे हाथ लगा लिया । पिता घरवर झाकर बोला कि मेरा लड़का झ्रभी तक 
. नहीं बिगड़ा | क्योंकि उसने हमारी आब तो रखी क्रि मेरे जाते ही उसने लज्जासे श्रांखींके 
हाथ लगा लिया । पिताने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की कुलकी । फलत: लड़का सुधर गया 
ओर वह सही भागेपर लग गया । मेरे सुधरनेकी जिम्मेदारी मुभपर है, दूसरेपर नहीं है । 
कोर्ड किसीकी सहायता भी नहीं कर सकता है । आत्माका सहायक आत्माके निर्मेल परि- 
णाम हैं। दुनियाकी निगाहमें यदि हम निर्मेल हैं । लेकिन हम हैं पापिष्ठ तो दुनियाके निर्मल 
माननेसे हमारा कल्यारा!'नहीं होगा। यदि-हम निर्मल हैं और दुनिय/्में कोई कहीं कैसा 
ही अ्पवाद करे उससे आझात्माका कुछ बिगाड़ नहीं होता | यह पर्यायमोह इस प्रतीतिको नहीं 
लाने देता । क्‍ । 

-जानके बिना मोह दूर हो ही नहीं सकताहूँ। संसारमें ज्ञानके समान लाभदायक चीज, 
स्‍त्री, धन, वेभव, पुत्रादि नहीं हैं । भ्रत: अपनी, झत्माका कल्याण करनेके लिये बड़े उत्साह 
भौर उमंगसे ज्ञान-साधन करो । ज्ञानसे सदा सुखी बने .रहोगे | ज्ञान समान न ग्रान जगत 

' में सुखकों कारत करना चाहिये। ज्ञानके अर्थ द्रव्य गुण पर्यायका यथार्थ विवेक करता 
होगा । द्रव्य निविकल्प है ,फिर भी तीर्थ प्रवृत्तिके अर्थ द्रव्यका लक्षण किया है 'उत्पादव्यय- 
ध्रौव्ययूक्त सत्‌” वस्तुत: भेदविवक्षासे उत्पाद व्यय श्रौव्य हैं वे पर्यायमें ही होते हैं। 

.  पदार्थका-बनना, विगड़ना, वना रहना, तीनों .एक एक साथ हैं; -- बनना, बिगड़ना 
और बने रहतेका मतलब ही उत्पाद, व्यय, श्नौव्य, है | ये सभी बातें उत्पाद व्यय- श्रौब्य 
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पर्यायमें ही घटित होती है। लेकिन पर्याय द्रव्यसे कथंचित्‌ अभिन्‍त है। ग्रत: व््व्यमें भी 
उत्पाद व्यय ध्रौव्य कह दिये जाते हैं। अरब उत्पादका स्वरूप वहते है| एत्येक वरतुरे दः 
विकल्प रहते हैं:-- १, वही है, २. वह नहीं रहा । जैसे ग्यात्माके सम्बन्धमें इस प्रकार 
विकल्प उठता है । जैसे मनुष्य मर करके पुनः मनुष्य हुआ; तो कहेंगे कि यह वही आत्मा 
है जो पहले मनुष्य शरीरमें था, यह प्रौव्य कहलायेगा । और दूसरी पर्याय वदलना उत्पाद 
व्ययक्रा सूचक है। तद्भाव द्रव्याथिकनयसे होता है। तद॒भाव पर्यायाथिकनयसे होता है। 
प्रति समय नई अवस्थाके होनेको उत्पाद कहते हैं । श्रात्मामें प्रति समय नया-नया परिणामन 
चलता रहता है | हालत दो प्रकारकी होती है। १. श्राकाररूप हालत, २. गुणवी हालत । 
जैसे बच्चा बड़ा होता है | जब बच्चा छोटा था, तब आत्मा छोटे झ्राकारमें था । अ्रव वच्चा 
बड़ा हो गया तो ग्रात्मा भी बड़े आकारमें हो गया | यह ग्राकारकी हालत है और उसके 
गुर प्रति समय परिशमते रहते हैं, यह गुणोंका परिशमन हुआ । ऐसा कुछ भी नहीं है जो 
हो श्र परिणशस्ता न हो । संसारकी सभी चीजें परिणामनशीन हैं । 

शसतूके उत्पादकी तरह सत्‌का व्यय नहीं होता है । सत्‌की अ्रवस्थाका व्यय होता 
है। जैसे पर्यायका उत्पाद होता है, वैसे ही व्यय भी पर्यायका ही होता है। सबका उत्पाद 
व्यय नहीं होता है । जैसे ज्ञान घटाकार रूप था, भ्रव लोकाकार रूप हो झया | इसे इस 
प्रकार कहेंगे कि घटाकाररूप ज्ञान नष्ट हो गया और लोकाकाररूप ज्ञान उत्पन्न हो गया | 
उत्पाद व्ययकी तरहसे प्रौव्य भी पर्यायाथिकनयसे होता है । पर्याय माने अंश । द्रव्य माने 
#शी । समस्त अंशोंका एक पुज्ज अंशी द्रव्य कहलाता है। वस्तृमें उत्पाद 
यह एक हृश्सि देखा गया । पदार्थ उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक हो 

श्रंश अंशीसे एथक्‌ नहीं है--जो अ्ंशकी बात वढाये उसे पर्यायाथिकनय कहते हैं । 
- तु उत्पाद व्यय-प्रोव्यात्मक है। वस्तुको उत्पादकी दृष्टिसे देखो तो उत्पादात्मक है। व्यय 
की द्ष्ट्सि देखो तो व्ययात्मक है और श्रौव्यकी दृष्टिसे देखो तो थ्रोव्यात्मक है । "तदभावा- 
व्ययं नित्यम' ' अर्थात्‌ पर्यायोंका नाश न होना ही प्ररौव्य क्हलाता है । अर्थात्‌ द्वव्यके परि- 
जमकर कभी नाश नहीं होता । और द्रव्यके परिशमन हमेशा ही होते रहेंगे । पर्यायोंके 
बनते रहनेका नाम ही नित्य पर्याय है | वस्तुको यदि नित्य न मानो तो वस्तुमें अनित्यत्व 


भी नहीं बन सकता है| पर्याय न हो, द्रव्य हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है | द्रव्य न हो, 
पर्याय हो ' अह भी नहीं हो सकता है । अब श्रौव्यको उदाहरणपूर्वक समभाते हैं:--- 

जसे पृष्पका गन्ध परिणमन हे भर गन्ध ही प्ृष्पका गुर है । उसका गन्ध गुण 
परिणमन रहा है । जो परिणमन है वह गंध पर्याय है 'ओऔर जो परिरामत्ता वह गुण है । 


“से झात्माम पहले मत्तिज्ञान था, अब श्रृतज्ञान हो गया । अर्थात्‌ झात्माका ज्ञानभुण पहले 


|| 


व्यय ध्रौव्य है- 


४० समयसार प्रवचन हितीय प्रुस्तक 


जो चीज तुम ज्ञानपूर्वक अनुभव करते हो, उसके बतानेमें कमी अ्रवध्य त्रा जाती 
है। रनन्‍्मानका स्वाद नहीं आता । बोलनेसे तो लौकिक ब्वादमें भी कमी थ्रा जाती है।! 
वस्तुका स्वरूप तो कहा कैसे जावे ? वचनव्यवहार कुछ परखनेके लिये है । परखकर वचन 
व्यवहार बन्द कर मनन करो | विवेक्र रखते हुए मोन्पूर्वक तो व्यवहार साधन भी आनन्द 
बढ़ाता है । पूजा मौनपूर्वक करनी चाहिये । भोजन भी मौनपूर्वक करना चाहिये । माॉचि- 
पूवेक पूजा करनेमें बड़ा आनन्द शआ्राता है। देखने वालोंको भी उसमें आकर्षण प्रतीत होगा। 
बहुतसे काम तो ऐसे होते हैं.कि खुदका जिक्त गवाह देता है कि यह करना योग्य नहीं है, 
फिर भी उस कार्यको हम लोग कर डालते हैं | आात्मोत्थान चाहने वालोंकी आन और 
विनय---ये २ सदाचार होना ही चाहिये । 
आन जब तब रहती है तब तब सुधारकी पात्रता हे--एक सेठ था, उसका बड़ा 
लड़का वेश्याके यहां जाता था । सेठसे एक आादमीने जाकर कहा कि आ्रपका बड़ा लड़का 
बिगड़ गया है, क्योंकि वह वेश्यागामी हो गया है | सेठने तभी उत्तर दिया, ऐसा हो ही 
नहीं सकता कि मेरा पुत्र वेब्यागामी हो जाये । सेठ वेश्याके यहां जब देखने गया तो लड़के 
ने आँखोंके आगे हाथ लगा लिया। पिता घरवर श्राकर बोला कि मेरा लड़का ञ्रभी तक 
नहीं बिगड़ा । क्योंकि उसने हमारी झ्राब तो रखी कि मेरे जाते ही उसने लज्जासे श्रांखोंके 
हाथ लगा लिया । पिताने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की कूुलकी । फलत: लड़का सुधर गया 
ग्रोर वह सही भार्गपर लग गया । भेरे सुधरनेकी जिम्मेदारी मुभपर है, दूसरेपर नहीं है ।४ 
कोई किसीकी सहायता भी नहीं कर सकता है । आत्माका सहायक गब्ात्माके निर्मल परि- 
- शाम हैं| दुनियाकी निगाहमें यदि हम निर्मल हैं | लेकिन हम हैं पापिष्ठ त्तो दुनियाके निर्मल 
माननेसे हमारा कल्याण नहीं होगा। यदि-हम निर्मल हैं और दुनिय/्में कोई कहीं कैसा 
ही अपवाद करे उससे आत्माका कुछ बिगाड़ नहीं होता | यह पर्यायमोह इस प्रतीतिको नहीं 
लाने देता । 
जञानके बिना मोह दूर हो ही नहीं सकताह। संसारमें ज्ञानके समान लाभदायक चीज, 
स्‍त्री, धन, वेभव, पुत्रादि नहीं हैं | भ्रत: अपनी आत्माका कल्याण करनेके लिये बड़े उत्साह 
भर उमंगसे ज्ञान-साधन करो । ज्ञानसे सदा सुखी बने . रहोगे | ज्ञान समान न आन जगत 
' में सुखको कारत करना चाहिये। ज्ञानके श्रथ द्रव्य गुण पर्यायका यथार्थ विवेक करना 
होगा | द्रव्य निविकल्प है .फिर भी तीर्थ प्रवृत्तिके अर्थ द्रव्यका लक्षण किया है 'उत्पादव्यय- 
घ्रौव्ययुक्त सत््‌! वस्तुत: भेदविवक्षासे उत्पाद व्यय श्रोव्य हैं वे पर्यायमें ही होते हैं ॥ 
| पदार्थका- बनना, विगड़ता, बना रहना, तीनों .एक एके साथ हें; -- बनना, बिगड़ना 
झौर बने रहतेका मतलब ही उत्पाद, व्यय, श्रोव्य, है | ये सभी बातें उत्पाद व्यय: 'प्रौव्य 
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पर्यायमें ही घटित होती है। लेकिन पर्याय द्रव्यसे कथंचित्‌ अभिन्‍त है। अते: द्रव्यमें भ्ने 
उत्पाद व्यय श्रौव्य कह दिये जाते हैं। श्रब उत्पादका स्वरुप बहते हैं। प्रत्येक वर्तुई दा 
[वकल्प रहते हैं:--१, वही है, २. वह नहीं रहा । जैसे श्रात्माके सम्बन्ध्में इस प्रकार 
विकल्प उठता है । जैसे मनुष्य मर करके पुनः मनुष्य हुझ्ना; तो कहेंगे कि यह वही श्रात्ता 
है जो पहले मनुष्य शरीरमें था, यह ध्रौव्य कहलायेगा । श्रौर दूसरी पर्याय बदलना उत्पाद 
व्ययका सूचक है | तद्भाव द्रव्याथिकनयसे होता है । तदभाव पर्यायाथिकनयसे होता है । 
प्रति समय नई गअ्वस्थाके होनेको उत्पाद कहते हैं । श्रात्मामें प्रति समय नया-नतयथा परिणामन 
चलता रहता है | हालत दो प्रकारकी होती है | १. श्राकाररूप हालत, २. गुणवी हालत । 
जसे बच्चा बड़ा होता है । जब बच्चा छोटा था, तब आत्मा छोटे श्राकारमें था । श्रव वच्चा 
बड़ा हो गया तो आत्मा भी बड़े आकारमें हो गया । यह झाकारकी हालत है श्रोौर उसके 
गुणा प्रति समय परिणमत्ते रहते हैं, यह गुणोंका परिणमन हुश्रा । ऐसा छुछ भी नहीं है जो 
ही और परिणमता न हो । संसारकी सभी चीजें परिणमनश्ञीनल हैं । 

झसतृके उत्पादकी तरह सत॒का व्यय नहीं होता है | सत्ृकी अ्रवस्थाका व्यय होता 
है । जसे पर्यायका उत्पाद होता है, वैसे ही व्यय भी पर्यायका ही होता है | सत्‌का उत्पाद 
व्यय नहीं होता है । जैसे ज्ञान घटाकार रूप था, अब लोकाकार रूप हो गया | इसे इस 
प्रकार कहेंगे कि घटाकाररूप ज्ञान नष्ट हो गया और लोकाकाररूप ज्ञान उत्पन्न हो गया | 
उत्पाद व्ययकी तरहसे प्रौव्य भी पर्यायाथिकनयसे होता है । पर्याय माने अंश । द्रव्य माने 
»शी । समस्त अंशोंका एक पुञ्ज अंशी द्रव्य कहलाता है। वस्तुमें उत्पाद 
यह एक हृश्सि देखा गया । पदार्थ उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक है । 

श्रंश अंशीसे पृथक नहीं है--जो अंशकी बात बदाये उसे पर्यायाथिकनय कहते हैं । 
वरतु उत्पाद व्यय-प्रोव्यात्मक है । वस्तुको उत्पाददी दृष्टिसे देखो तो उत्पादात्मक है । व्यय 
की दृष्टिसे देखो तो व्ययात्मक है और ध्रौव्यकी दृष्सि देखो तो श्रौव्यत्मक है । “तद॒भावा- 
व्यय॑ नित्यम!! अर्थात्‌ पर्यायोंका नाश न होना ही ध्रौव्य कहलाता है । अर्थात्‌ द्रव्यके परि- 
एामनोंक्रा कभी नाश नहीं होता । और द्रव्यके परिणमन हमेशा ही होते रहेंगे । पर्यायोंके 
बनते रहनेका नाम ही नित्य पर्याय है | वस्तुको यदि नित्य न मानो तो वस्तुमें अनित्यत्व 
भी नहीं वन सकता है | पर्याय न हो, द्रव्य हो, ऐसा हो हो वहीं सकता है | द्रव्य न हो, 
पर्याय हो, यह भी नहीं हो सकता है । भ्रब भ्रौव्यको 'उदाहररणापूर्वक समभाते हैं:-- 


जैसे पुष्पका गन्ध परिशमन है और गन्ध हो पृष्पका गुण है । उसका गन्ध गुण 
परिणमन रहा है ै 


हि बा कप हे परिणमन है वह गंध पर्याय है "और जो परिणमता वह गुण है। 
"से आत्मामें पहले मेतिज्ञात था, अब अतज्ञात हो गया | भ्रर्थात्‌ श्रात्मोका ज्ञानगुण - पहले 


व्यय प्रोव्य है- 
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मतिज्ञान रूप था, अब वही ज्ञानगुण श्रतुज्ञान रूप हो गया | ज्ञानगुण वही रहा । पदार्थों 
के नित्य होनेके कारण उत्पाद व्ययका कभी नाथ नहीं होता । पदार्थोंके श्रनित्य होनेके 
कारण उसमें उत्पाद व्यय होते रहते हैं | 
शंका:--चीज दो ही हैं:--द्रव्य श्रौर पर्याय । गुणा नामकी कोई चीज है ही नहीं। 
द्रव्य नित्य और पर्याय श्रनित्य है । अ्रतः वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक हो गई | पर्याय भिन्‍न है 
शथ्रौर द्रव्य भिन्‍न है, शंकाकार ऐसी शंका करता है | 
समाधान:---द्रव्य और पर्याय अश्रलग नहीं है । यदि पर्याय और द्रव्य श्रलग अलग हैं 
तो उनको अलग करके तो दिखाओो । यदि द्रव्य ण्याय अलग-अलग हैं, तो उनके प्रदेश भी 
अलग-अलग होने चाहिये । प्रदेशोंके श्रलग होनेपर सत्त्‌ न द्रव्यरूप ही रहा, न पर्याय या 
गुणरूप ही रहा । सत्‌॒का कोई स्वरूप ही नहीं रहेगा | सर्वेधा नित्य और सर्वथा अनित्य 
कोई चीज नहीं है । सर्वेथा अनित्यका श्र यह है कि चोज हुई और नष्ट हो गई । लेकिन 
ऐसी कोई चीज नहीं है । पर्यायोंके नित्य माननेपर उनका आश्रय कुछ भी नहीं रहेगा । 
पर्यायोंमें परिणमन भी नहीं हो सकता है। यदि गआात्मद्रव्य स्वेधा अनित्य हो गया तो 
ग्रात्म बिल्कुल ही नष्ट हो जायेगा । इस तरह यह अखण्ड आत्मा परमार्थतः श्रनिर्वंचनीय 
होकर भी व्यवहारसे इसे भ्रनन्‍न्त धमत्मिक देखा गया है ताकि आत्माका परिचय हो | परि- 
चयसे भेदविज्ञान हो | भेदविज्ञानसे छुद्धात्मरुचि हो । शुद्धात्मरचिसे सम्यवत्व हो और फिर 
शुद्धात्मतत्त्वमें विश्वञाम हो । मोक्षमार्ग भी एक परिणमन स्वरूप होनेपर भी व्यवहा रनयसे 
सम्यग्दर्द न ज्ञानचारित्रात्मक देखा गया है । साधु पुरुषोंकों सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रको सेवना 
चाहिये । परमाथथसे यह सब आत्मा ही है सो .झात्माकी सेवा करना चाहिये । 
शंका:---शंकाक्रार कहता है कि आत्मद्रव्य अलग है और पर्याय अलग है । आत्मा 
नित्य है और पर्याय अनित्य है तभी तो पदाथ्थे नित्यानित्यात्मक बनता है | 
समाधान:--द्रव्य और पर्यायकों यदि सर्वेथा भिन्‍न मानोगे तो यह पर्याय इस द्वव्य 
की है, ऐसा सम्बन्ध नहीं बन सकता । द्रव्य न्यारे न्‍यारे हैं, अत: उनका सम्बन्ध नहीं है । 
उसी प्रकार द्रव्य और पर्यायको पृथक-पृथक्‌ माननेमें उनका सम्बन्ध नहीं बनेगा | ऐसा 
- कहना चाहिये कि गुणा और द्रव्य नित्यानित्यात्मक हैं । 
हंका:--वस्तु नित्य है और गुर भी नित्य है, इसमें हमें कोई विवाद नहीं । लेकित 
६ व्यकों अनित्य मत मानों ।.पर्याय उत्पाद व्यय वाली है, अतः पर्याय नित्य नहीं है । पर्याय 
श्रनित्य है । द्रव्यको कैसे अनित्यरूप भी कहते हो ? 
: समाधान: - यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है । पर्याय माने द्रव्य हालत । द्रव्यकी 
हालतके सिवाय द्रव्य है ही नहीं । प्रतिसमयकी हालतोंका नाम ही तो द्रव्य है | जैसे माला 
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में मोतियोंके समूहका नाम ही तो माला है । भरत: बिना मोतियोंके माला नहीं बेर: वात । 
प्रतएव बिना पर्यायके द्रव्य ही कैसे बनेगा ? जैसे समृद्रमे लहरें हैं तो वहाँ लहराका के 
ही तो समद्र है। जो समुद्र है, वही लहरें हैं | जो तरंगों रूप है, वही समुद्र है । वर्योकि 
समुद्र ही ती लहरों रूप परिशम रहा है। पर्यायों रूप द्रव्य ही परिएम नह ऐसा जी 
भरा चाहिये। सत्‌ रवय॑ उत्पाद-व्यय-प्रौच्यात्मक है। शात्ता उत्पाद-व्यय-प्रीष्याक्तव: हैं 
द्रव्य और पर्याय पृथक्‌ पृथक्‌ नहीं हैं । 

विशिन्‍न हृशियोसे विभिन्‍न आत्मधर्म जाननेपर आत्मा समझा जाता दे--शात्मा 
परिशमता रहता है, श्रत: अ्रश्नुव कहलाया । स्वभाव दृष्सि आत्मा व सभी पदार्थ नित्य हैं । 
और परिणमनदी दृष्टिसे आत्मा व सभी चीजें अनित्य हैं। निश्चय यसे सत्‌ अखप्ड है, संत 
के भेद नहीं हैं । निश्वयनयसे उत्पाद व्यय ध्रौव्य भी नहीं है । व्यवहारतयसे ही संत्‌ व्यय 
प्रौव्यात्मक है [ पर्याय हृष्टिस सत्‌ उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक है। शुद्ध उत्पाद नि इचयनयकी 
ग्रपेक्षामे उत्पाद व्यय श्रौव्यमें से कोई भी नहीं है । भेददृश्सि सब भेद प्रकट हो जाते हे । 
यदि अभेद हृश्सि देखो तो सब फेद समाप्त हो जाते हैं। यदि तुम्हें सत॒के भेद करने ही हैं 
तो उत्पाद व्यय श्रौव्य ही नजर आयेंगे । यदि भेद नहीं वरना है तो इन तत नोमें से कोई 
भी नहीं ग्रायेगा और आयेगा पूर्णो वस्तु । 


शंका:--द्रव्यके उत्पाद व्यय तो भंश है । लेकिन ध्रौव्य वैसे अंश है सकता है ! 
क्योंकि ध्रोव्य त्रिकाल रहता हूं । 


समावान: - भैया ! पदार्थ उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक है । ये तीनों ही तो अंश हैं । 
थे तीनों मिलकर एक सत्‌ कहलाता है  श्रकेला- प्र व रुत्‌ नहीं कहला सकता । यदि ध्ूद 
को अथे अपरिश्ामी करते हो तो ऐसा तो कुछ है नहीं, नित्य परिणशामी कहो तो पर्याय 
आरा गई । दूसरी बात यह है कि पदार्थ केबल ध्व तो नहीं, सो जैसे उत्पाद, व्यय द्रव्यके 
अंश है वैसे प्रोष्य भी । अंशका अपर नाम पर्याय भो है। अतः भैया श्रोव्यंको भी द्रव्यका 
अंश ही समझना । पर्याय दृश्टिसे जैसे उत्पाद, व्यय ज्ञात होते हैं वैसे ध्रौव्य भी पर्यायच्ष्टिसे 
ज्ञात होता है । द्रव्य तो अखण्ड है। द्रव्यको स्वभावदृष्टिसे देखो तो ध्रव॒ नजर आता है 
ओर उसी द्रव्यकों परिणमतकी दृष्टिसे देखो तो अध्न व ' नजर आता है । | 
आ्रात्मामें किसी पर्यायकी उत्पत्ति हुईं, किसी पर्यायका व्यय हुआ और अन्‍्बय भ्रीव्य 
रहा, वहां वस्तुको उत्पाद दृष्टिसे देखें तो वस्तु उत्पाद मात्र जान पड़ेगा | व्यय दृष्टिसे यदि 
चस्तुको देखते हैं. तो वस्तु व्ययमात्र जान पड़ेगी भौर वस्तुको. प्रुवत्वकी इृष्टिसे देखें तो 
वस्तु भ्रोव्यमात्र प्रतीत होगी । भ्रत: वस्तु त्रिलक्षणात्मक है। वस्तु प्रखण्ड सत्‌ है, उसे 
।मझानेके लिये अलग अलग तरीके हैं। झेसे घट है, उसे मिह्दीकी दृष्टिसे देखो तो मिट्टी 
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मालूम पड़ेगी और उसीको घड़ेकी दृष्टिसे देखो तो वह घटमात्र मालूम पड़ेगा । घड़ेकी मिट्टी 
वेहे हष्टिसि देखो तो ध्रूव रूप है | लोंदेकी दृष्टिसे घड़ेको देखो तो घड़ा व्यय मात्र है और 
घड़ेकी घड़ेकी दृष्टिसे देखो तो उत्पाद मात्र जान पड़ेगा । समग्र वस्तुएं उत्पाद-व्यय-प्रोव्या- 
त्मक हें | 
सिथ्यादर्शनका व्यय हुश्ना, सम्यस्दर्शनका उत्पाद हुआ आत्मा वही एक है जिसमें 
यह व्यय न उत्पाद हुआ । अज्ञान पर्योयका व्यय हुआ सम्यग्शान पर्यायका उत्पाद हुश्रा, 
आत्मा वही एक है। अ्रविरत पर्यायिका व्यय हुआ सम्यवचारित्र पर्यायका उत्पाद हुआ, 
आत्मा वही एक है। इस तरह मोक्षमार्गमें भी उत्पाद व्यय श्रौष्यात्मकता है। मुमुख्षुको 
सम्यग्ददन ज्ञान चारित्रको सेवा करना चाहिये । इस रत्नत्रयलब्धिके बिना साध्यकी सिद्धि 
नहीं है । 
छंका--यह कहा गया है कि पदार्थ उत्पाद-व्यय-श्रौव्यात्मक है। जब इन तीचों 
चीजोंका स्वरूप न्यारा न्यारा है तो तीनों चीज एक साथ कंसे रह सकती हैं ? 
समाधान--तुम्हारा कहुना ठीक है । परन्तु उत्पाद, व्यय व ध्रौब्य पदार्थमें तीनों 
एक समयमें रहते है। भ्रत: उनका आपसमभें. विरोध नहीं है। जब दृश्यां न्यारी च्यारी हैं 
तो उत्पाद-व्यय-प्रोव्य द्वव्यमें एक साथ रह सकते हैं। उनके एक साथ रहनेमें कोई बाधा 
: नहीं: है । क्रोध होनेपर शान्तिका व्यय और क्रोधका उत्पाद होता है। श्रतः उत्पाद व्ययके 
साथ रहनेमें कोई अ्रड़चन नहीं है। सत्का उत्पाद और व्यय नहीं है। सतृक्की पर्यायका 
'उत्पाद-व्यय होता है । 
पदार्थ स्वत३ सिद्ध हे ओर स्वतः परिणामी है--पदार्थ है और परिणमता है, ये 
दोनों बातें एक साथ रहती हैं । अतः उत्पाद-व्यय-प्रौव्य तीनों एक साथ रहते हैं । एकांश 
से वस्तुकी नहीं समझ सकते । केवल बना रहना या केवल उत्पन्न होना या केवल नष्ट 
होना कोई तत्त्व नहीं है। द्रव्यहष्टिसे प्रोव्य और पर्याय दृष्टिसे उत्पाद व्यय है। सत्‌ 
अखण्ड है, लेकिन वह परिणमता रहता है। भगवान्‌ सिद्धका केवलज्ञान भी परिण्मता 
रहता है | चीज वही रहती है, लेकिन परिणमती रहती है । हम जिस समय चीजके परि- 
खमनपर विचार नहीं करते. हैं स्वभावहृष्टिसे उसे देखते हैं. तो वह वस्तु हमारी हृश्िमें शुद्ध 


कहंलायेगी । 
बड दर्शन, ज्ञान, चारित्र--यह. रत्नन्नय आत्मस्वभावसे अन्य नहीं है । झात्मस्वभावका 


ग्रतिक्रमण करके रत्नत्रयका लाभ ही नहीं, हैं । भ्रत: रत्ननत्नरय एक श्रात्मा ही है। सन्रेभावों 
व परभावोंकों अस्वजानकर उनमें उपेक्षा करके जो आत्मस्वभावमें उपयोग होता, है, वही 


श्रेष्ठ आनन्द हैं । 


८ 682 
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मोक्षमार्गमें यह आत्मा व्यवहारसे दर्न-ज्ञान-चारित्रात्मक देखा जाता है, किन्तु 
परमार्थसे स्वयंभें एकत्व होने से वह एक स्वरूप है । इस कारख व्यवह्ारह8्से की 
मेचक है, नाना रूप है और परमार्थ हृष्टसि आत्मा अ्रमेचक है, एक रूप हूं। प्रमाशस 
दोनों बातें सिद्ध हैं। भा 
आत्मामें जो वर्तमान पर्याय है, उसही समयमभें उसका उत्पाद है और पूर्व ओर 
का व्यय भी है तथा श्रात्मा वहीका बही है, प्रतः ग्ात्मा उत्पाद, व्यय, ध्रोव्योत्मक है । 
शंका:--उत्पाद, व्यय, ध्रोव्य थे तीनों श्रलग अलग समयमें ही होता चाहिये, 
क्योंकि तीनोंके लक्षण जुदे जुदे हैं। फिर तो दे एक साथ कैसे हो सकते हैं ? जसे वृक्षमें 
बीजके समयमें बीज अंकुरके समयमें अंकुर और वृक्षके समयमें वृक्ष मालूम पड़ता है । 
उत्तर:--उत्पाद, व्यय, प्रौव्यके एक साथ होनेमें जरा भी फर्क नहीं है। तीनों 
एक ही समयमें होते हैं | मृत्पिण्डके व्ययका समय भर घटके उत्पादका समय एक ही है । 
बीज, पत्ते, कोंपल, शाखा, फूल, फल आदिके समूहका नाम ही वृक्ष हैं सो वृक्ष सामान्‍्यमें 
उत्पाद व्यय ध्रोव्य घटावो । जैसे मतिज्ञानके बाद श्रतज्ञान होता है तो मतिज्ञानका व्यय 
ओर श्षतज्ञानका उत्पाद तथा ज्ञानकी प्रुवता एक समयेमें होती है । हृष्टान्तमें जो अंक्रके 
उत्पादका समय वही बीजके व्ययका समय है । इनके होनेमें थोड़ासा भी अ्रन्तर नहों आता 
तथा वही समय वृक्षका है । क्योंकि वृक्ष दोनों अवस्थाओ्रोंमें रहता है। एक ही पर्यायका 
उत्पाद व्यय ध्रौव्य यदि एक ही. समयमें होता तो हमारा कहना गलत हो सकता था, लेकिन 
हम तो भिन्‍न भिन्न पर्यायोंका उत्पाद व्यय श्रौव्य एक संमयमें कह रहे हैं । एक ही पर्याय 
का एक समयमें उत्पाद व्यय प्रौव्य नहीं हो सकता है | वस्तु तो संदा वही बनी रहती है, 
विसी अपेक्षासे उसका व्यय और किसी अपेक्षासे उसका उत्पाद हीता है तथा बनी रहनेके 
कारए वस्तु क्र, है। एक परिणाम बीजसे ही उत्पाद, बीजसे हो व्यय और बीजका 
बाज बना रहे ऐसा नहीं समझता । 

पर्ायाथिकवयकी अपेक्षासे द्रव्यमें तीनों बातें हैं। दृव्याथिकनयकी अपेक्षासे वस्तु 
न प्ुवरूप है, न व्यय रूप है और न उत्पाद रूप ही है। क्‍योंकि बस्त श्रवक्तेव्य है । 
उसको किसी नामसे था भेदसे या श्रवस्थासे नहीं पुकार सकते । 

व पर्साशसे मोक्षमागें अ्रकट होता है। श्रात्मामें अनन्त शक्तियाँ हैं| उने सबका 
आई व्यय शोव्य है, किन्तू पृथक्‌ सल्तारूपसे नहीं । उनमें दर्शन, ज्ञान, चारित्रकी प्रकरण 
में श्रधानता है। यह आत्मा परमार्थसे एक है, व्यवहारसे त्रिस्वभाव है । क्योंकि दर्श: 
ज्ञान व चारिन्ररूपसे परिणमता हुआ यह आत्मा अवगत होता है । 


५ ०5 कर €- सी सा श स्ड है 
पदार्थ छत्तपात्मकत हे---पदार्थ त्रितयात्मक हैं अर्थात्‌ पदार्थ उत्पाद-व्यय-भ्ौव्यमय 
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है । यहाँ शंकाकार कहता है कि बया इन तीनोंमें से किसी एकके कहनेसे ही काम चल 
जायेगा ? जैसे मिद्दीका घड़ा बना । मिद्टीके घडेका उत्पाद हो गया, अश्रब ये घड़ा है इतना 
कहनेसे काम चल गया तो व्यय और थ्रोव्यके कहनेकी क्‍या आवध्यकता है ? इसी प्रकार 
व्यय कहो या ध्रौव्य कहो, एकके कहनेसे जब काम चल जाता है, फिर तीनोंकी एक साथ 
क्यों कहते हैं ? 

समाधान---उत्पाद व्यय ध्रोव्य ये तीनों भ्रविनाभावी हैं | यदि उत्पाद नहीं मानोगे 
तो वस्तुमें व्यय भी नहीं रहेगा ? जब उत्पाद व्यय नहीं रहेंगे, फिर तो वस्तु टिक ही 
नहीं सकती, क्योंकि वस्तु नित्य परिणामी है। यदि इनमें से एकको भी न मानी तो वस्तु 
ही नहीं रहेगी । यदि किसी पदार्थमें परिणमन न हो त्तो वह पदार्थ ही नहीं रहेगा | सब 
पदार्थोंकी सामान्य दृष्टिसे देखनेका नाम ध्रांव्य है। वस्तु स्वभावसे नित्य है और परिणमन 
| से अनित्य है । पदार्थ केवल एक अ्रशरूप नहीं है | वस्तु तो स्वत्त:सिद्ध है, और परिणम- 
नात्मक है। अ्रत: स्वतः: सिद्ध होने से नित्य और परिणमनशील होनेसे अनित्य है । या 
वस्तुको कहा ही नहीं, केवल वस्तुको जानकर अनुभव करलो कि वस्तु कैसी है, क्योंकि 
वस्तु अवक्तब्य है । उत्पादके बिता व्यय और ध्रूव नहीं वन सकते, व्ययके बिना उत्पाद 
और ध्रव नहीं रह सकते और श्रुवके बिना उत्पाद व्यय नहीं रह सकते । जैसे घड़ा भी 
रहे और खपरियाँ भी रहें, ऐसा हो ही नहीं सकता । घड़ेके फूटनेपर ही खपरियाँ बनेंगी । 
घड़ेके व्यय बिना खपरियोंका उत्पाद नहीं । तीनोंके तीनों एक दूसरेमें गुम्फित हैं। कोई 
अलगसे रह नहीं सकता । अ्रतः पदार्थमें उत्पाद-व्यय-धौव्य तीनोंके पाये जानेसे पदार्थ 
त्रितयात्मक मानना ही पड़गा । जो बात युक्ति श्नौर अनुभवमें भी उतरती है वह तो ठीक 
ही है। युक्तियुक्त बातको माननेमें हानि नहीं-- 

यदि वस्तु तुम्हारी युक्तिमें ठीक उत्तरती है तो उसको मानो, यदि युन्किमें नहीं 
उतरती है तो मत मानो । इस तत्त्वको भगवाचने ऐसा कहा है, भरत: उसपर विश्वास कर 
लो, ऐसा नहीं । वसच्तुका स्वरूप यथार्थ समझो, वस्त॒के _ स्वरूपकी यथार्थ समझ, प्रतीति 
धर्म है । 

केघल उत्पादके माननेमें दोष--पहले कोई चीज नहीं थी, और उसका अब उत्पाद 
हो गया, ऐसा माननेसे असत्प्रादुर्भाव श्रर्थात्‌ जो. नहीं था, . उसके होनेका दोष आजायेगा 
जो कि ठोक नहीं । क्‍योंकि .असदुत्पत्ति हो,ही नहीं सकती। यदि अ्रसत्‌ की उत्त्पत्ति 
मानते तो वस्त॒के उत्पादका कोई न कोई कारण मानना ही पड़ेगा । 

वह कारण क्या है ? यदि कहो कोई ईश्वर है तो वह उपादान कारणा है तो यह 
नियम. है कि “उपादानसहझं कार्य भवति” उपादानके सहश- कार्य होता है, सो ईइबर चेतन 
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है भ्रतः सर्व चेतन ही पदार्थ रहना चाहिये ये अचेतन कैसे हो गये ? है 
ईश्वरको इस सृष्टिके बनाने वाला मानते हो तो ईश्वर चेतन है तो सारी वस्तु 

में चेतनता पाई जानी चाहिये। ईइवर ज्ञानमय है, अ्रत: उसके द्वारा वनाई हुई सारी 
वस्तुएं ज्ञानमय होनी चाहियें--लेकिन संसारके समग्र पदार्थ चेतनमय या ज्ञानम्य नहीं 
हैं। अत: बस्त ईश्वरकृुत भी नहीं है। क्योंकि “उपादानसहशं कार्य भवति” अर्थात्‌ 
उपादान्के सह कार्य होता है। यदि कहो ईइवर निमित्त कारण हैं तो जिस उपादानमें 
ईव्वरने सुष्टि की वह उपादान कया है ? जो भी है वही तो द्रव्य है, फिर असदुत्पत्ति कैसे 
हुई ? यह सब कार्य परस्पर एक दूसरेके निमित्तसे होते रहते हैं । इनमें ईश्वर निर्मित्त भी 
नहीं है। ईश्वर तो सर्वे ज्ञाता सर्वदर्शी ग्रनंतानन्दमय है । यह विपय एक पृथक्‌ है| इसके 
वर्शनका अभी प्रकरण नहीं है । रुसारकी समस्त वस्तुएं अ्रनादि हैं। संसार और मोक्ष भी 
अनादि है भ्रर्थात्‌ इनका कोई थी बनाने वाला नहीं है। जब संसार अ्रनादि है तो मोक्ष भी 

श्रनादि है ही, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जबसे संसारका प्रारम्भ होता है, उसके आठ 

वर्ष पद्चात्‌ मोक्षका भी प्रारम्भ हुआ । लेकिन संसार ग्रनादि है, अत: मोक्ष भी अ्रनादि 

शआ्राठ वर्ष > अ्रनादि ही है । जिसमें ८ वर्ष कम होना है जब उसकी आदि नहीं तो इस मोक्ष 
की भी नहीं है। केवल यदि उत्पाद ही उत्पाद मानों तो शेष दो-व्यय और श्रीव्य भी नहीं 
रहेंगे । जो चीज पहले कभी थी ही नहीं, ऐसी असत्‌ चीज कैसे उत्पन्न हो सकती है ? असत्‌ 

का उत्पाद न होनेके कारण व्यय और श्रौव्य न माननेसे उत्पादका भी अभाव हो जायेगा । 

'केबेल व्यय मानमें दीष:--उत्पाद और प्र वके बिना केवल व्यय ही मानो तो 

आगे कुछ भी नहीं रहेगा । ऐसी संसारमें कोई चीज नहीं है जो नष्ट होकर उत्पन्न न हुई 


हो । नष्ट हो जाये और आगे न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता । सत्‌ पदार्थका सबंथा नाश हो 
ही नहों सकता । 


प्‌ 


केवल धूव मालननेमें हानि;--केवल प्रूव मावनेका मतलब हुआ कि वस्तुमें कोई 
परिशमन ही नहीं हुआ । यदि परिणमन नहीं है तो वह चीज ही तहीं रहेगी । केवल ध्रूव 
भान लेनेसे वस्तु ही श्रसत्‌ हो जायेगी । द्वब्य पर्णिमी है, यदि उसमें परिण्ममन ही नहीं 
हुआ तो वस्तु ही नहीं रहेगी । द 
शंका: -- केवल उत्पाद व्यय मानो तो ? 


पमावान:--अ्र्‌ व न माननेसे सब कुछ क्षरिक हो जायेगा । सब कुछ क्षरिगक होने 
पर उत्पाद व्यय किसका होगा ? सब पर्यायोंमें कोई एक चीज सामान्य अवश्य है ! सामान्य 
न माननेसे सब क्षरिक हो जायेगा। जैन न्यायमें ही सब मतोंका समावेश है । जैन न्यायके 
पढ़नेके पश्चात सवे मतोंका प्रा-पूरा ज्ञान हो जा 


ता है। जैन न्यायके प्रणेता श्राचार्योर्नें पर- 
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है | यहाँ शंकाकार कहता है कि क्या इन तीनोंमें से किसी एकके कहनेसे हीं काम चल 
जायेगा ? जैसे मिट्रीका घड़ा बना । मिद्टीके घडेका उत्पाद हो गया, श्रब ये घड़ा है इतना 
कहनेसे काम चल गया तो व्यय और प्रोव्यके कहनेकी क्या आवश्यकता है ? इसी प्रकार 
खय्य कहो या ध्रौव्य कहो, एकके कहनेसे जब काम चल जाता है, फिर तीनोंको एक साथ 
क्धों कहते हैं ? 

समाधान---उत्पाद व्यय ध्रौव्य ये तीनों अविनाभावी हैं । यदि उत्पाद नहीं मानोगे 
तो वस्तुमें व्यय भी नहीं रहेगा ? जब उत्पाद व्यय नहीं रहेंगे, फिर तो वस्तु टिक ही 
नहीं सकती, क्योंकि वस्तु नित्य परिणामी है | यदि इनमें से एकको भी न मानो तो वस्तु 
ही नहीं रहेगी । यदि किसी पदार्थमें परिणामन न हो तो बह पदार्थ ही नहीं रहेगा | संत 
पदार्थोकी सामान्य दृष्टिसे देखनेका नाम ध्रांव्य है। वस्तु स्वभावसे नित्य है श्लौर परिणमन 
| से झनित्य है। पदार्थ केवल एक अंशरूप नहीं है | वस्तु तो स्वत्त:सिद्ध है, और परिणम- 
नात्मक है। अतः स्वतः सिद्ध होने से नित्य और परिणमनशील होनेसे अनित्य है| यी 
बस्तुको कहा ही नहीं, केवल वस्तुको जानकर अनुभव करलो कि वस्तु कैसी है, वर्योंकि 
वस्तु अवक्तव्य है । उत्पादके बिना व्यय और ध्रूब नहीं बन सकते, व्ययके बिना उत्पाद 
और ध्रूव नहीं रह सकते और प्रुवके बिना उत्पाद व्यय नहीं रह सकते । जैसे घड़ा भी 
रहे ओर खपरियाँ भी रहें, ऐसा हो ही नहीं सकता । घड़ेके फूटनेपर ही खपरियाँ बनेंगी । 
घड़ेंके व्यय बिना खपरियोंका उत्पाद नहीं । तीनोंके तीनों एक दूसरेमें गुम्फित हैं। कोई 
अलगसे रह'नहीं सकता । अतः पदार्थेमें उत्पाद-व्यय-्धौव्य तीनोंके पाये जानेसे पदार्थ 
त्रितयात्मक मानता ही पड़ेगा । जो बात युक्ति और अनुभव्सें भी उत्तरती है वह तो ठीक 
ही है । युक्तियुक्त बातकों माननेमें हानि नहीं-- 

यदि वस्तु तुम्हारी युक्तिमें ठीक उत्रती है तो उसको मानो, यदि युन्किमें नहीं 
उतरती है त्तो मत मानो । इस तंत्त्वकोी भगवाचने ऐसा कहा है, अत: उसपर विश्वास कर 
लो, ऐसा नहीं । वस्तुका स्वरूप यथार्थ समझो, वस्तुके _ स्वरूपकी यथार्थ समक्त, प्रतीति 
धर्म है । । 

केवल उत्पादके माननेमें दोष--पहले कोई चीज नहीं थी, और उसका अब उत्पाद 
हो गया, ऐसा माननेसे असत्प्रादुर्भाव श्रर्थात्‌ जो. नहीं था,, उसके होनेका दोष आजायेगा 
जो कि ठीक नहीं । क्योंकि .असदुृत्पत्ति हो,ही नहीं सकती। यदि असत्‌ की उत्पत्ति 
मानते तो वस्त॒के उत्पांदका कोई न कोई कारण मानना ही पड़ेगा । 

बह कारण क्या है ? यदि कहो कोई ईश्वर है तो वह उपादान कारण है तो यह 
नियम. है कि “उपादानसहशं कार्य भवति” उपादानके सहझश-कार्य होता,है, सो ईइबर चेतन 
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है अतः सर्व चेतन ही पदार्थ रहना चाहिये ये अ्रवेतन कैसे हो गये ? हे 
ईश्वरको इस सृष्टिके बनाने चाला मानते हो तो ईश्वर चेतन हैं तो सारी वस्तु 
में चेतनता पाई जानी चाहिये। ईश्वर ज्ञानमय है, भ्रत: उसके द्वारा बनाई हुई सारी 
वस्तुएं ज्ञानमय होनी चाहियें--लेकिन संसारके समग्न पदार्थ वरेतनमय या ज्ञानम्य नहीं 
हैं | अत: वस्त ईश्वरकृत भी नहीं है। क्योंकि “उपादानसहशं कार्य भवति” कल 
उपादानके सहश कार्य होता है। यदि कहो ईश्वर निमित्त कारगा है तो जिस उपादानम 
ईइवरने सृष्टि की वह उपादान क्या है ? जो भी है वही तो द्रव्य है, फिर ग्रसदृत्पत्ति बसे 
ई ? यह सब कार्ये परस्पर एक दूसरेके निमित्तसे होते रहते हैं। इनमें ईदवर निम्ित्त भी 
पहीं है। ईश्वर तो सब ज्ञाता सर्वदर्शी ग्रनंतानन्दमय है । यह विपय एक प्रथक्‌ हैं | इसके 
वरणोनका अभी प्रकरण नहीं है | रुसारकी समस्त वस्तुएं अनादि हैं । संसार और मोक्ष भी 
श्रनादि है श्रर्थात्‌ इनका कोई भी बनाने वाला नहीं है। जब संसार अनादि है तो मोक्ष भी 
अ्रनादि है ही, इसमें कोई ग्रापत्ति नहीं है । जबसे संसारका प्रारम्भ होता हैं, उसके आठ 
वर्ष पद्चात्‌ मोक्षका भी प्रारम्भ हुआ । लेकिन संसार अनादि है, अत: मोक्ष भी श्रतादि 
प्राठ वर्ष - अनादि ही है । जिसमें ८ वर्ष कम होना है जब उसकी आदि नहीं तो इस मोक्ष 
को भी नहीं है। केवल यदि उत्पाद ही उत्पाद मानो तो छषेष ८ो-व्यय और श्रौव्य भी नहीं 
रहेंगे । जो चीज पहले कभी थी ही नहीं, ऐसी असत्‌ चीज कैसे उत्पन्त हो सकती है ? असत्त 
का उत्पाद न होनेके कारण व्यय और श्रोव्य न माननेसे उत्पादका भी अभाव हो जायेगा । 
- केवल व्यय सानमें दोष:--उत्पाद और ध्र्‌ वके बिना केवल व्यय हो मानो तो 
आगे कुछ भी नहीं रहेगा । ऐसी संसारमें कोई चीज नहीं है जो नष्ट होकर उत्पन्न न हुई 
हो । नष्ट हो जाये और आगे न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता । सत्‌ पदार्थेका सचंथा नाश हो 
हो नहीं सकता । 
केवल भव माननेमें हानिः-- केवल अ्रूव माननेका मतलब हुआ कि वस्तुमें कोई 
परिशमन ही नहीं हुआ । यदि परिशमन नहीं है तो वह चीज ही पहीं रहेगी | केवल पर्व 


मान लेनेसे वस्तु ही असतु हो जायेगी । द्रव्य पश्णिमी है, यदि उसमें परिणमन ही नहीं 
हुआ तो वस्तु ही नहीं रहेगी | द 


शंका: -- केवल उत्पाद व्यय मानो तो ? 


पउैावान:--भ्रूव न माननेसे सब कुछ क्षरिक हो जायेगा। सब कुछ क्षरिगक होने 
+ई उत्पाद व्यय किसका होगा ? सब पर्यायोंगें कोई एक चीज सामान्य ग्रवद्य है । सामान्य 
ते माननेसे सब करिक हो जायेगा । जैन न्यायमें ही सब मतोंका समावेश है। जैन न्यायके 
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पक्षकी बात भी बड़ी यूक्तियोंसे रखी है । श्रन्य कोई होता तो वह तो इतने तक भी प्रस्तुत _ 
न कर सकता । 
प्रव (सत्‌) न होने पर उत्पाद व्यय किसका होगा ? यदि तुम श्रास्तिक बनना 
चाहते हो श्रर्थात्‌ वस्तुकी सत्ताकों मानने वाले हो तो पदार्थ ब्रितयात्मक मानना हो 
पड़ेगां । यदि उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्म पदार्थ न मानो तो 'वास्तिक' (वस्तुकी सत्ता न मानने 
वाले) कहलाझोगे । त्रितयात्मक पदार्थ है, ऐसा मानना ही आस्तिक्यकी जड़ है । आस्तिक 
रहना चाहने वालोंको पदार्थ त्रितयात्मक मानना ही पड़ेगा। 
जो द्रव्य गुणा पर्याय वाला है वही उत्पादव्ययधौव्ययुक्त है, ऐसा कहने पर 
वस्तुको अनेकान्तकी हदृष्टिसे कहते हैं-- वस्तु कथंचित्‌ है, वस्तु कथंचित्‌ नहीं है | वरतु 
कथंच्ति नित्य है, वस्तु कथंचित्‌ अनित्य है। वस्तु कथंचित्‌ एक है, वःतु कथंचित्‌ अनेक 
है । वस्तु तत्‌ भी है, अतत्‌ भी है। वस्तु स्वचतृष्टयसे है, परके द्वव्य क्षेत्र काल भावसे 
नहीं है| वस्तु स्वभावकी हृष्टिसे नित्य है, वस्तु पर्यायकी हृष्टिसे नित्य है | वस्तुको द्रव्य 
की हृष्टिसे देखो तो एक है, वस्तुकों पर्यायकी दृष्टिसें देखो तो अनेक है । वस्तु द्रव्य दृष्टिसे 
तत्‌ है, वस्तु पर्याय दृष्टिसे अतत्‌ है । इस प्रकार वस्तका चार दझुगलों द्वारा वर्णोत किया 
जाता है | इन सब प्रकारींसे निज आत्मतत््वका परिज्ञान कर लेना चाहिये । परिज्ञान करके 
उसकी श्रद्धा, उसका उपयोग और उसमें ही रमण करना चाहिये | आत्माका साध्य शुद्ध 
श्रात्मा होना है । उस साध्यकी सिद्धि इस रत्नन्नय उपायसे ही है । 
वस्तु चार युगलोंसे शुम्फित है-- १-स्यादस्ति, स्यान्तास्ति | २-स्यांज्नित्य; स्याद- 
नित्य । ३-स्थादेक, स्थांदनिक । ४-ओर स्यात्तत्‌ू, स्यथादतत्‌ । इन चार युगलोंसे वस्तु 
गुम्फित है। 
आत्मा अ्रपती सत्तासे है, परकी सत्तासे नहों है या पुदुगल अचेतन पदार्थोकी सत्तासे 
नहीं हैं। आत्मा एक दृड्टिसे (द्रव्यहृष्टिसे) नित्य ही है, किसी (पर्याय) दृष्टिसे आत्मा 
श्रनित्य ही है । सामान्य कथनमें “भी” लगकर स्याद्वाद होता है और विशेष दृष्टिकी . 
अपेक्षासे कथनमें “ही” लगकर भी स्याह्वाद होता हैं। आत्मा द्रव्यहृष्टिमें एक ही है, आत्मा 
पर्याथदष्टिसे अनेक ही है। आत्मा एक भी है, अनेक भी है । 
दर्शनकी बात किसीकी गलत नहीं है, लेकिन उनमें दृष्टिभिदं है। कोई दर्शन किसी 
अपेज्ञासे वस्तुको बताता है, कीई किसी हृष्टिसे । लेकिन साथ ही यह भी समझना चाहिये 
कि वस्तु इसके अ्रतिरिक्त अन्य प्रकार भी है । जैसे जब जीवके चेतन्पस्वभावको देखो तो 
तिर्यक सामान्यदृष्टिसे है। समस्त जीवोंके आर्मा न्यारे-त्यारे हैं । विशेष हृष्टिसे आत्माकों 
देखो, यहाँ किसी ऋन्यकी  श्रपेक्षासे कोई अन्य नहीं है । यह झनेक दुव्योंसें अस्ति नास्ति 


ि हा +श 
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घटाया गया है। झनेकान्त तो यह करता है कि एक वस्तुमें ही विरुद् वात्तें प्रविरोधहपश्े 
रह सकती है | अतः अनेक द्रव्यमें अ्रस्ति नास्ति अनेकान्तका विषय नहीं है | एक पदाथ 
की दृष्टिसे आत्माको देखो तो यही आत्मा है, ऐसी प्रतीति होगी । यदि पर्यायपर दृष्टि 
डालो तो यह वह नहीं है, जो पहले थी । श्रत्येक वस्तु इन चार युगलोंसे गुम्फित है । सव 
दर्शनोंके आधार ये हो चार युगल हैं। उनमें से अस्ति नास्तिको चार भ्रकारस 
घटाते हैं - 

जो द्रव्य अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षासे है, वह परके द्रव्य, छेत्र, कोल, 
भावरोीं नहीं है । यह भी अनेक द्रव्योंमें अस्ति नास्ति हुआ । अ्रव एक अर थेकी दृष्टिसे श्रस्ति 
नास्तिको घटाते है | सत्ता दो प्रकारकी है:--१. सामान्य सत्ता, २. विशेष सत्ता । आत्मामें 
सत्‌ उत्पाद, सत्‌ व्यय, सत्‌ श्र व, सत्‌ गुण, सत्‌ पर्याय, सत्‌ व्यू, सत्‌ ज्ञान, सहर्शन सब 
कुछ है । गुणा, पर्याय, शक्तिका आधार आ्रात्मा है। भेदह॒ण्टिसे ये सत्‌ गुणा पर्याय अनेक 
समझें आ्राते हैं--इसे भेद रूप सत्ता कहते हैं | अभेदहृष्टिसे देखे गये श्रात्माको श्रखण्ड सत्‌ 
कहते हैं। जिस समय वस्तु अभेदहृष्टिसे अभेद रूपसे निश्चित की जाती हैँ, उस समय वनतु 
अ्वान्तर सत्ता रूपसे असत्‌ है। भेददृष्टि रूपसे देखते समय आत्मा भेद रूपसे है, अभ्ेद रूप 
से नहीं है । इस प्रकार वस्तु्ें अ्रस्ति नास्ति समझता । इसी झात्माको जब भिन्न-भिन्न 
गुणोंकी दृष्टिसे देखें तो गुण सत्‌ हैं। अभेदहृश्टिसे आत्माफो देखनेपर अभेदरूप अनुभूत होगा । 
जसे कपड़ा है, अभेदरूपसे यह सब तन्तुञ्लोंका अभेद रूप कपड़ा है । इसके एक एक तनन्‍्तु 
शोर गुणपर दृष्टि डालो तो कपड़ा भेदरूप जान पड़ेगा। भेदहृष्टिसे देखते समय दृष्ट कपड़ा 
अभेदरूप पर नहीं है | अभेददृष्टिसे देखते समय हृष्टपर भेदरूपपर नहीं होता है । 

... वैसे यह आत्मा अभेदरूपसे हृष्ट अभेदरूप है और भेदरूपसे दृष्ट झ्रात्मा द्रव्य, गुण, 
पर्याय नाना रूप है । नाना रूपताकी दृष्टि गौर करके अभेदरूपसे निज चैतस्यस्वभावको 
ग्रहण करो | यह आत्मा पर्याय रूपमें आत्मसवेस्वकी मान्यता करके पर्यायसे परिचित है । 
सो है जिज्ञासु जनो ! पर्यायका ही यथार्थ परिज्ञान कर लो | यह परिज्ञान गुणास्त्ररूपका 


यथाथ ज्ञान बिना नहीं होगा । गुणका परिज्ञान द्रव्य स्वरूपके यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, सो 


हरव्य, गुर, पर्यायका निर्शाय करके पर्यायको गुणमें व गुराको द्रव्यमें लीन करके एक निवि- 
कप आत्मपदार्थंका अनुभव करो | 


आत्मा 'जिश्चयसे अभेदरूप है, व्यवहारसे भेद रूप है।--गआात्मा दश्न ज्ञान चारित्र 


पा शक्ति रूप है या एक भेद रूप है--इसकी चिन्ता करना व्यर्थ है । तुम्हारा काम तो 
भेद रत्तत्रयसे अभेद रत्नत्यमें पहुंचना है। झात्माका स्वभाव एक है, परन्तु उसकी पर्याय 


अनेक हैं | द्वव्यकी पर्यायकों जब कहना होता है तो उसके भेद कर दिये जाते हैं। जब 
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पर्यायक्रा कालकी अपेक्षा भेद देखा तो कालकी श्रपेक्षा भेद रूप है । दूसरे ऊध्वेक्रमकी अपेक्षा 
से जो एकपना है, वह नित्य अनित्यसे सम्बन्ध रखता है । 
प्रइन:--वस्तु नित्य है या अनित्य ? 
उत्तर:-- वस्तु नित्यानित्यात्मक है, न सर्वेथा नित्य दे, न सर्वेथा अनित्य अथवा न 
नित्य है, भ्रनित्य है--वया वस्तुका कुछ हिस्सा नित्य ओर कुछ हिस्सा अनित्य है ? क्या 
वस्त सर्वेथा नित्य है अथवा वस्तु सर्वेथा अ्रनित्य है ! 
उत्तर:--जब हम अपनी हृष्टिमें द्रव्यको देखते हैं तो वस्तु नित्य रूप है और जब 
पर्यायकी हृष्टिमें उसी वस्तुको देखते हैं, वह भ्रन्त्य रूप मालुम पड़ती है | पूरी वस्तु वही 
एक हृष्टिसे नित्प है तो दूसरी दृष्टिसे अनित्य है। 
प्रइन:--क्या पदार्थ क्रमसे नित्य श्र अनित्य है ? 
उत्तर:-हां, दृष्टिकी श्रपेक्षा क्रमसे है, धर्मकी अपेक्षा एक साथ है । जब किसी विशेष 
पदार्थजी ओर दृष्टि रहेगी तो वस्तु अनित्य जान पड़ेगी। सामान्यकी ओर दृष्टि रहेगी तो 
नित्य जान पड़ेगी ! 
प्रशन--क्या पदार्थ एक ही साथ नित्य-अनित्य है ? 
उत्तर--हाँ, पदार्थ एक ही साथ नित्यानित्यात्मक है । जैसे एक मनुष्यका आत्मा 
उसी पर्यायमें एक साथ नित्य भी है और अनित्य भी है। जिस समय केवल वस्तु ही दृष्टिगत 
हो उस समय वह वस्तु नित्य है और जब पर्यायपर दृष्टि है तो यही तस्तु अनित्य जान 
पड़ती है । जैसे एक कमरेमें तिजौड़ी रखी है | तिजौदीमें डिब्बोंके अन्दर एक डिब्बेमें एक 
हीरा” रखा है। तो हमें उसे जानने में देर नहीं लगेगी । ज्ञान किसीसे श्रटका नहीं 
करता । हाँ, ज्ञान ही उसका न हो तो वह और बात है। 
वस्तु नित्यानित्यात्मक है--जिस समय हमारी दृष्टि स्वभावपर है, स्वभाव तो 
श्रव्यय है । इस दृष्टिसे वस्तु नित्य ही है । द्रव्याथिकनयकी अपेक्षासे वस्तुमें द्रव्यत्वकी सत्ता 
रहनेसे सभी वस्तु नित्य हैं। जेसे कि हमने इस समय पुस्तकका ज्ञान किया, थोड़ी देर 
बाद हमने घड़ी जानी तो ज्ञान सामान्‍्यकी अपेक्षासे ज्ञान दोनोंमें विद्यम।न है। जैसे टेढ़ी 
उंगली होने पर भी और अंगुलीके सीधी रहने पर भी अंगुली सामान्य दोनों अझवस्थामें 
वर्तमान है | इसी प्रकार सामानन्‍्यकी शअपेक्षासे वस्तु नित्य है। 

.._ क्या वस्तु अनित्प है--हां, .जिस समय पर्याय ही हृष्टिंगत होती है, वस्तु उस 
समय अनित्य है । जिस समय द्रव्य दृष्टिगत नहीं होता है, उस समय पूर्व पूर्व पर्यायके नाश 
होनेसे, उत्तर पर्यायके आनेसे वस्तु अ्रनित्य: है। मनुष्योंकी दृष्टि- प्रायः सदा विशेषपर रहती 
है । जब पर्याय ही दृष्टिगत होती है तब पूर्वे-पृर्व पर्यायके नाश होनेसे वस्तु श्रनित्य है। 
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शंका--शंक्राका रका कहना है कि वस्तुकों नित्य कहो या अनित्य दिव्य, नित्य ओर 
अ्नित्य दोनों एक समयमें कैसे हो सकते हैं ? तमने जो यह कहा कि तुम जिस समय 
स्वभावपर दृष्टि डाल रहे हो, तो वस्तु'नित्य है। तो वया 'क-ख' आदि वो ये सब 'क-छ! 
उच्चारित होते है तो क्या वे इन वर्णोकी तरहसे पभ्रलग हैं क्‍या ? 

समाधान--स्वभाव देखा तो वस्तु नित्य हैं ! श्रौर उसी वस्तुको पर्डाय दृष्टिसे देखा 
तो अ्रनिष्॑य है। इस क्रमसे देखनेसे उनमें नित्य और श्रनित्यपना है । 

शंका:-- तो क्या वे विध्याचल और हिमालयकी तरहसे दो नाम वाले हैं ? 

समाधान: -- नहीं, विन्ध्य और हिमालय दोनों श्रत्यन्त भिन्‍त हूं । क्योंकि जेब हम 
हिमालयपर दृष्टि डालते हैं तो विन्ध्यावल बिल्कुल ही गौण कहलायेगा श्रर्थात्‌ हिमालय 
कहंनेसे कोई विन्ध्यका ज्ञान नहीं कर सकता है | विन्ध्यपर दृष्टि डालते हैं तो हिमालय 
गौण हो जाता है। हिमाचल और विन्ध्य बिल्कुल भिन्‍न हैं । परन्तु पर्याय ओर गुण बिल्कुल 
भिन्‍न नहीं हैं। 


शंका:-तो क्या गुण और पर्याय इस तरहसे भिन्‍न हैं, जेसे साधु तथा सिंह ? अर्थात्‌ 
गुण विशेषश हो और पर्याय विज्वेष्य हो तो क्या ऐसा है ? 

सत्‌ और पर्याय अथवा द्रव्य और क्रियामें प्रदेश भेद नहीं है:--शंका:--सत्‌ और 
पर्यायमें तो हमें हत मालूम होता है कि सत्‌ श्रलग एक चीज है भ्रौर पर्याय एक भ्रलग चीज 
हैं। इसका उत्तर:-सत्‌ और पर्यायमें भेद मानमेसे प्रमाणका अ्रभाव हो जायेगा । तुम्हारा 
तो कहनेका मतलब है कि सत्‌ और पर्याय दो पृथक्‌ तत्त्व हैं। यहां ऐसा माननेपर दोनों 
एक साथ एकमें ज्ञान न हो सकनेके कारण प्रमाणका अभाव हो जायेगा । प्रमाण न मानने 
से न्यपक्ष भी नहीं बन सकेगा। प्रमाणासे जाने हंएक्ी एक देश जानना ही तो तयका कास 
है | जब प्रमाण नहीं है तो नय कैसे हो सकता है ? सत्‌ स्रव है इसका श्रर्थ है कि परि- 
सता ६क्‍्म सदा बना रहेगा | सहश परिणामनको श्रूव कहते हैं। परिणभनता हुआ चला 
जायेगा, वभी मिटेगा नहीं, उसे पर्व कहते हैं | जसे पदार्थ है । उसे सब हृष्टियोंस जानकर 
फिर एक हृष्टिसे बोलो उसे नय कहते हैं । पदार्थको पूराका पुरा जानकर एक दृष्टिसे बोलो 
तब वह नय है । रयाहादसे ही सर्वे सिद्ध है। चैतन्यस्वभाव श्रव्िकारी है । यदि उसीमें 
विकार आ जाये तो मौका कैसे हो सकता है ? ऐसा होते हुए भी पर्यायमें श्रभी विकारी 
है। आत्मा संसार पर्यायको छोड़कर मोक्ष पर्याय प्राप्त कर सकता है--ऐसी प्रतीति होना 
चाहिये । क्षण-क्षणमें तवीन पर्याय होती रहती हैं । पर्याय नष्ट होने वाली हैं यह द्रव्यके साथ- 
साथ नहीं जाता है। अत: पर्यायसे मोह छोड़ो । मोह छोड़नेसे ही तो मोक्षवरी प्राप्ति हर 
सकेगी । देखो भैया वस्तमें उत्पाद व्यय न हो, पर्याय न हो तो दंसे रूसार मिट्कर पर्याय 
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मोक्ष हो ? जब यह परिशमन सहश चलेगा, उसीका नाम मोक्ष है। द्रव्याथिक नयकी 
मुख्यता करो अथवा पर्यायाथिक नयकी मुख्यता करो तब भी मोक्षका मार्ग मिल सकता हैं, 
लेकिन एक बार पदार्थका समग्र हृष्टियोंसे ज्ञान हो जाना श्रावध्यक है । द्रव्य और पर्यायको 
जुदा-जुदा मत मानी । जैसे प्रात: मध्याक्न सायं और राजच्रिमें एक-एक अ्रंश वोला-गाय्'* 
रंग: “काला -- है । तो इनमेंसे किसीका भी भ्र्थ स्पष्ट नहीं होगा । यदि एक साथ बोला 
जायेगा तो वाक्य बन जानेसे उसका अ्रर्थ गायका रंग काला है! निकलेगा | प्रमाणपतना न 
मानों तो नय भी कार्यकारी नहीं हो सकता है। अनेक अपेक्षाओ्रेंके विना कहे वस्तु, पदाथ 
तो अवक्तव्य हैं । अ्रनेक अपेक्षाओ्रोंके विना वस्तको अ्रवक्‍्तव्य कहना भी व्यर्थ है । 
शंका: -- संस्का रके वश्ञ पदोंमें बाक्यकी प्रतीति हो ही जायगी । झतः वाबय मानने 
की कोई झावश्यकता ही नहीं । इसी प्रकार सत्‌ पर्याय जुदे जुदे हैं । संस्कारवश एककी 
प्रतीति हो जाती | 
समाधान:--ज्ब वाक्य ही नहीं मानोगे तो श्रर्थका संस्कार बसे रहेगा £ इस 
दृष्टान्तके अनुसार प्रमाणके बिना नयकी प्रत्तीति हो ही नहीं सकती | सहृश और विसहृंश 
परिशमन् अपेक्षासे ही तो होते हैं। यदि तुम ऐसा मानो कि क, ख, ग श्रादि वर्णो एक 
साथ हैं भश्रौर भिन्‍न-भिन्‍न उच्चारण होता है और वे जाने भी क्रमसे जाते हैं । इसी प्रकार 
यदि तुम पर्याय और पदार्थकों भिन्‍न समावर्ती मानो तो यह नहीं बन सकता । गुण और 
पर्याय हैं दो स्वरूप, लेकिन वे अलग-अलग नहीं हैं । 
हंका:--क्या सतत और पर्याय ऐसे हैं कि जैसे विन्ध्याचल श्र हिमालय ? इसमेंसे 
जब विन्ध्याचलको मुख्य करोगे तो हिमाचल गोणा हो जविगा | जब हिमालयको सुख्य 
करोगे तब विन्ध्याचल गौरा हो जावेगा । 
समाधान:--ये दोनों भ्रलग-अलग हैं तो इनमें मुख्य और गोरा बन हो नहीं सकता । 
एक चीजके यदि कई परिणमन हों तो मुख्य और गौर दोनों बन सकते हैं । जंसे विन्ध्या 
कहनेसे विन्ध्यका ही ज्ञान होगा, हिमालयका बोघ ही नहीं होगा । बोधक होनेसे कौत मुख्य 
झौर कौन गोौणा ? गुण और पर्याय अ्रलग-श्रलग नहीं हैं । द्रव्य तो एक अखण्ड वस्त है । 
यदि पर्याय इृष्टिसे देखते हैं तो पर्याय मुख्य हो जाती है । द्रव्यहृष्टिसे देखें तो पर्याय गौण 
बन जाती है । 
शका:--तो क्‍या सत्‌ और परिणाम सिंह साधुकोी तरह विशेषण विशेष्यकी तरह हैं ? 
समाधान:--नहीं गलत है क्योंकि वह पुरुष.न तो सिंह ही है और न साधु 'स्वभाव ही _ 
उसका सिंह साधु स्वरूप नहीं है । विशेष कभी भी पदार्थका स्वरूप नहीं हो सकता 
जो विशेषण विशेष्यके साथ तीनों काल रहे, वह. तो - वही बन गया, विशेषण कहां 
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रहा ? यदि गुणा और पर्यायकरो विशेषण विल्लेष बनाते हो तो किसी समयमें अन्यत्र भी 
पर्याय रहेगी और किसी समयमें पर्यायके विना गुण रहेगा | लेकिन ग्रुण श्रोर पर्याय भिन्‍न 
समयवर्ती या क्रमवर्ती नहीं हैं। चीज एक है, यदि द्वव्यहृष्टिसे देखा तो रूग्ग हैं, पर्याय 
हृष्टिसे देखा तो पर्याय है । पर्याय दष्टिको तो छोड़ना ही पड़ेगा । ५ व्यहप्टिसि और 088 
हष्टिसे आत्माकों जान पावेंगे तभी पर्यायदष्टिको छोड़ सकते हैं । भैया ! पहले दोनोंका 
जानना पड़ेगा, फिर दोनों हृष्टियाँ छूट जायेंगी, भ्रनुभव मात्र रह जायेगा । 
दुंक्षा:--तो वया एक ही पदार्थके पर्यायवाच्री दो नाम है | जैसे अग्नि और वेश्शनर ? 
समावान:--ऐसा भी नहीं है । क्योंकि पर्यायवात्री माननेमें एक ही रहा, तव सत्‌ 
का भी अ्रभाव हो जावेगा और परिणामका भी अभाव होगा । रयाद्वादके विना तत्त्वज्ञान 
नहीं बन सकता है । तत्त्वज्ञानके बिना मोक्ष नहीं हो सकता । द्रव्यका यथार्थ रवरूप समझे 
तब धर्मका प्रारम्भ हो । आनन्द धर्ममें ही है। धर्म श्रविकार परिणाम है । वहन शुभ 
परिणामसे होता है और न अशुभ परिशामसे । अशुभसे पापका और शुभसे पुण्यका बंध 
होता है । पुण्यका भी आखिरमें भेरे रूप परणमन होता है । जो यहाँ वह एक है वह तो 
द्रव्य है और जो समय समयका परिणमन है वह पर्याय है। स्वरूप दोनोंका अलग है किन्त 
सेत्र अलग नहीं है। यदि एक तत्त्वके दो नाम यहां माने जावें तो प्रइन हो सकता है । एक 
तो स्वतन्त्र नाम होता है, दूसरी अपेक्षा करके नाम होता है। तो इनमें से कौनसे नामको 
लक्ष्य करके उनके दो नाम है । यदि धर्म और धर्मीके सम्बन्ध रखकर नाम नहीं है तो परि- 
शामका अभाव होनेसे सत्‌का भी अभाव हो जायेगा। सतका अभाव होनेपर परिणामका 
अभाव हो जायेगा । यदि अपेक्षा करके नाम रखे हैं तो ये दोनों-सत्‌ और परिणाम द्रव्यसे 
भिन्न हैं या अभिन्‍न ? यदि भिन्न हैं तो वही (परिणशामका अभाव होनेसे सत्‌का अभाव) 
दोष झा जायेगा । धम्मके अ्रभावमें धर्मीका भी प्रभाव हो जायेगा और धर्मीके अभाव होनेसे 
धर्मका अभाव हो जायेगा । 
हि धम धर्मीसे पृथक्‌ नहीं है--यदि ऐसा कहो कि धर्म धर्मीसे भिन्न है, फिर भी 
उनमे युत्सिद्ध सम्बन्ध मान लिया ? तो यदि धंभे धर्मी जुदे जुदे हैं तो जिस चाहे का जिस 
सब ५ 4/%५4 । ह तः धर्म हु जुदे जुंदे तो हा ही नहीं सकते | यदि वे 
वाले हो जायेंगे, तो फिर के हि हे हे फ “कक हम फेक किक गो 
हं। चाहे इन्हें किसी भी नाम से न का हक द पर की ह् के कप तक को 
एक नाम है तो उनमें उपादेयता हर ञ्रा |; हे ३ न ४९६ हक कक 
है और वह परिणमनशील भी है । स मा 
| : । सेत्‌ हृष्टिसे देखा तो उसे सत््‌ मोलूस पड़ा । परिणंमन 
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करने वालेकी दृष्टिसे देखा तो वही पदार्थ परिणमनशील मालूम पड़ा । 

शंका:--यदि सत्‌ और पर्यायकोी ऐसा मानो जैसे एक गायके दो सीग, तो वया 
हानि हैं ? 

समाधान:--यह भी कहना ठीक. नहीं है | क्योंकि यदि गायका एक सींग हटू जाता 
है तो दूसरा भी टूट जाना चाहिये । लेकिन एक सींगके टूटनेपर दूसरा सींग नहीं टूटता है। 
किन्तु पर्यायके नष्ट होनेपर गुण रहता ही नहीं है | अत: गायके दो सींगकी तरह भी गुण 
और पर्याय नहीं हैं । रा ः द 

दांका:-तो क्‍या सत्‌ और पर्याय कच्चे और पक्के घड़ेकी दो अ्रवस्थाके समान हैं ! 

समाधान:--नहीं । क्योंकि कच्चे और पवक्‍के घड़ेमें क्रपना पाया जाता है * किन्तु 
गुणा और पर्यायमें क्रमपना नहीं है। वे एक समयवर्तो हैं | तुमने कच्चे और पक्के घड़ेका 
दृशन्त तो दिया, वस्तुमें उत्पाद व्यय ध्रौव्यको दूर करनेके लिये, लेकिन तुमने उस दृष्टन्तसे 
जैन सिद्धांतके “उत्पाद-व्यय-प्रौव्य युक्त सत्‌” की सिद्धि कर दी । 

अंका:--यदि ऐसा भी नही है तो क्‍या सत्‌ व १रिणाम ऐसा भिन्‍न है जेसे कि एक 
पुरुषकी दो सौतेली स्त्रियां ? 

समाधान:--इसमें सभी दोष आ गये । क्योंकि यदि सौतेली स्त्रियोंकी तरह सप्रति- 
पक्ष और स्वतन्त्र है सत्‌ व परिणाम तो सत्त्व परिणामका सम्बन्ध न बननेसे तो फिर सत्त्‌ 
के बिना परिणाम रहेगा ही नहीं ओर परिणामके बिना सत्‌ ही नहीं रहेगा । अ्रतः यह 
भी तुम्हारा कथन ठीक नहीं है । द 

घंका:--तो क्या छोटे बड़े दो भाइयोंके समान स्वतन्त्र गुण और पर्याय हैं ? 

समाधान:-- छोटे बड़े भाई होनेमें माता आश्रय है | क्योंकि उनका कोई आश्रय है, 
तभी तो छोटे बड़े भाई कहलाये । यदि गुण ओर पर्यायकोी निराश्रय कहो तो गुण और 
पर्याय दोनोंका हीं अभाव हो जायेगा । यदि भाई गुणा और पर्यायके कारणा छोटे बड़े हैं 
आर उनका आश्रयभूत तीसरा कोई नहीं है तो स्वयं आश्रय होनेसे परस्पर शआ्राश्चयोंकी लड़ी 
(क्रम) न टूटने से अनवस्था दोष आ जायेगा । | क्‍ 

सत्‌ है और परिणमता रहता है, दोनों एककी ही बांत है--सत्‌ और परिणाम 
दीपक और प्रकाशकी तंरहसे हैं । दीपकका परिरणामन ही प्रकाश है अ्रथवा गुणा और पर्याय 
समुद्र और समुद्रकी लहरोंकी तरहसे हैं। समुद्रसे लहर श्रलग नहीं है। समुद्र है, उसका 
परिणमत लहर रूप होता है। इसी प्रकार श्रात्मा है, आ्रात्मामें पर्याय उत्पन्न हो रही है । 
जब हम पर्यायपर दृष्टि डालते हैं तो पदार्थ पर्यायछप नजर आयेगा। जब हम आत्मापर 
द्ष्टि डालते है तो पदार्थ द्रव्यरूप हो नजर आता है। भ्रथवां जैसे मिट्टी का घड़ा बना। 
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जब हम घड़ेपर दृष्टि डालते हैं तब पर्याय (घड़ा) नजर श्रात्ता हैं ॥ जल 82" धान 
घड़ेके स्वभावपर इृष्टि डालो तो उसका स्वभाव हो नजर आता हैँ । इस प्रवार सिद्ध झा 
कि सत्‌ नित्यानित्यात्मक है। क्योंकि सतमें प्रत्यभिन्नान पाया जाता 5 | #र्थात्‌ यह वही 
प्रात्मा है, जो मनुष्यपर्यायमें था | जैसे देव मरकर नारकी हो जाता है तो उसे (न ।रकौके 
आत्माको ) कहां जाये कि यह वही आत्मा है जो देव पर्यायमें को था ' श्रात्मा सर्द वाह्मसे 
पृथक है और अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमें तन्‍्मय है। आात्माके जीवित बने गहनेमें वाह 
पदार्थोत्री रुकावट नहीं है। तो फिर वाह्य पदार्थक्रा विकल्प क्यों ? जब कोई विकल्प न 
रहे तभो आन्द है। 
विक्वल्प करके दय। व्य्थु रस 'खी होते ह--जब रजत्री पुत्नादि तम्हारा कोई हित्त नद्टी 
कर सकते तो उनके विषयमें इतना विकल्प क्‍यों बःरते हो ? स्त्री पृत्रादिक तुम्हारे कियेसे 
जीवित नहीं रहते, वे तो अ्रपने परिणशामोंसे ही सदा दतंते रहेंगे। फिर उनके विपयमें इतना 
विकल्प [| इतना मोह ! श्रभी तक हमने इस संसारमें परिभ्रमरा करते हुए अनेक भव 
पाये, लेकिन सभी यों ही विकल्प करके बीत गये | यदि अभ्रव भी सचेत होकर एक भव 
निविकल्ण होकर गुजार दिया तो निश्चित यथासंभव झीक्र मोक्ष हो जायेगा । इन बाह्य 
पदार्थसि क्‍यों सम्बन्ध रखते हो, वे तम्हें क्या लाभ पहुंचाते हैँ ? 
शंका:--आात्मा नित्य है, यह केसे जाना ? 
समाधान:--हमेशा आत्मामें प्रत्यभिज्ञान उत्पन्त होता रहता है। यह वही आत्मा 
है--ऐसा श्रात्मामें प्रत्यभिज्ञान उत्पन्त होता रहेगा । यदि वस्तुके विषयमें एक दृष्टि रखे 
तो नित्य व अनित्य कल्पनामें गप्रलग अलग दिखाई देंगे ? यदि प्रमाणारूप दृष्टि बनाई तो 
वस्तु >ित्यानित्यात्मक एक रूप दीखेगी | भाइयो ! वस्तुस्वरूपका भले प्रकार निणेय कर 
लो, तब ही तो वहां श्रद्धा की जावेगी यथार्थ । जहां श्रद्धा यथार्थ हुई वहाँ रुचि भी हितको 
होगो । सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान व सम्यक्‍्चारित्र ही जीवकी शरणा हैं और परनार्थत: सम्य 
दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्रकी एकतामें परिणत निज आत्मा ही शरण है । | 
हमारा शत्रु हमारे विकल्प हैं, इसके सिवाय हमारा छात्रु कोई नहीं | विरल्प करने 
पे कुछ भी नहीं बनता तथा विकल्प न करने से भी कुछ बिगड़ता नहीं होता है। फिर 
विकल्प क्‍यों करते हो ? सब पदार्थोका परिशमन होता स्वयं, है ।. पदार्थोका यथार्थ स्वरूप 
जानलो फिर तत्व कौतुहली बनकर सर्वेत्र सुगमतासे हितमय तत्त्व देख सकते हो । हम 
इस डेस्कमें ईश्वर देख सकते हैं । यह डेस्क समान जातीघ द्रव्य पर्याय है। श्र्थात्‌ यह 
डेस्क अनन्तानन्त परमारुश्रोंके ढेरसे बना है। संबको'न देखकर एक ही परमाणामें दृष्टि 
लगाओ, तो पदचात्‌ वह परमाणु भी नहीं दिखेगा, ऐसी स्थितिमें केवल आत्मा ही आत्मा 
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दिखेगा ! श्रात्माके दिखनेपर ईश्वरके दर्शन स्वयं हो जाते हैं। कंकड़ भी ईश्वरकी सत्तासे 
युक्त है। कंकड़के एक परमाणुको देखते रहो तो वह ज्ञान परसे <गकर शआात्मामें श्रा 
जायेगा । आत्मामें ज्ञान आनेसे ईव्वरकी प्राप्ति हो जाती है । 
भगवान स्वेज्ञ एवं कममक्त होते हैं--कोई कहते हैं कि जीवका मोक्ष ही नहीं होता 
है, सर्वज्ञ ही कोई नहीं है। यह श्राश्रय उनका ठीक नहीं है । ' मोक्षमार्गस्य नेतारं” में 
भोक्षकी सिद्धि हो जाती, मोक्षके मागेंकी सिद्धि हो जाती, मोक्षमार्गके नेताकी एवं जीव 
मोक्ष जाया करता है, इन बातोंकी सिद्धि हो जाती है। सुख दुःखादिक जीवके विकार हैं । 
जीव संसारमें क्‍यों हइलता है ? उसके संसारमें परिभ्रमण करानेका कोई न कोई निमित्त 
अ्रवश्य होता चाहिये | संसारमें परिक्षमण करानेके कारण कर्म हैं-यह वात “कर्म भूभूतां 
भेत्तारम” से सिद्ध हो गई। साथ ही यह भो बात सिद्ध हुई कि कर्म हैं, कर्म संसारमें 
घुमाने वाले है । कर्म नाश किये जा सकते हैं और कर्मोक्रों कोई व्यक्ति नाश भी कर चुका 
है । कर्मोका नाश करना सन्मार्ग है-इत्यादि बातोंकी सिद्धि होती है| 'भगंवान सर्वज्ञ समग्त 
त्रिकालवर्ती पवार्थोंके ज्ञाता हैं?-इससे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता । ब 
से लोग कहते हैं कि ज्ञानादि गुणोंके नष्ट होनेपर ही मोक्ष होता है। लेकिन उनका यह 
कहना ठीक नहीं है| हाँ,, सविकल्पक ज्ञानके नष्ट होनेपर मोक्ष होता है-ऐसा कह सकते 
हो । अपन लोगोंका ज्ञान सविकल्पक है। प्रर्थात्‌ अपने ज्ञानमें संकल्प त्रिकल्प उठते रहते 
हैं । विकल्पोंके मिटनेके पश्चात्‌ मोक्ष हो जाता है। ज्ञान और विकलल्‍्पमें अन्तर है। ज्ञान 
शुद्ध पर्यायका नाम है । विकल्प राग होनेसे उत्पन्न होते हैं | 
“भगवानचके गुखोोंकी प्राप्तिके लिये-इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वज्ञता किसी 
न किसी जीवको प्राप्त होती है और किसी जीवको प्राप्त भी हुई है। सर्वज्ञता प्राप्त होने 
प्र स्वयं भगवान्‌ बन जाता है। भगवानके ध्यानमें लगता है तो यथाविघधि आत्मस्थित 
होकर स्वयं भगवान्‌ रूप हो जाता है । 
यदि कोई अपन लोगोंसे पूछे कि भैया, तुम्हारे घर्मका मुख्य ग्रन्थ कौनसा है ? 
इसका उत्तर जेन लोग नहीं दे सकते, क्‍योंकि मुंख्य कोई एक ग्रन्थ है ही न. | बैसे अ्रन्य 
उनके प्रधान ग्रन्थ बताये जा सकते हैं। इसका कारण यह है कि कुछ सिद्धान्त एकांगको 
वर्णान करने वाले हैं । किन्तु जेन दर्शवका इतना विस्तार हैं कि जैन सिद्धान्तका कोई भी 
मुख्य यन्‍्थ बताया नहीं जा सकता है। उसका विस्तार किसी एक प्रस्तकमें नहीं समा 
सकता । उसका एकांश ही मग्रन्थोंमें वर्णन किया जा सकता है | केवल बतानेकी खानापूरति 
१रनेके लिये तत्त्वार्थेसुत्र और सम्यसार- इन. दो ग्रन्थोंका नीम "लिया जा सकता है। 
क्‍योंकि जो चीज विस्तारसे तच्बाथे सूत्रमें नहीं है, वह प्राः 


की 
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स्तारसे समयसारमें नहीं है वह प्रायः तत्त्वार्थर्त्में मिल जाती है। प्राय: प्रम्थद्वयमें 
न सिद्धान्तके मुख्य सिद्धान्त आरा जाते हैं हि 

'जिन! के द्वारा प्रवरतित शासनको 'जैन शासन! कहते हैं । वे अर्हन्त 3 कम 
नका परिचय व उनके चले मार्गका परिचय जानना आवश्यक है। जैसे हमें हि 
ना है। जापान जानेसे पहले जापान जानेके लिये जापान जाने वालेको, जापानसे भ्राये 
: व्यक्तिको पूछते हैं। इसी प्रक्रार मोक्ष जानेके लिये मोक्षमार्गमें गये हुएको हूढ़ता है । 
किन इन्द्रियोंके यत्नसे वह मिलता है, वे श्ररहन्त भगवाब्‌ हैं। ज्ञानयलसे उनकी इ 
व्यि होतो है। अरहन्कके द्वारा प्रवरतित घर्मको जैन धर्म कहते हैं। जापान जाने वाले 
ले सकते हैं लेकिन मोक्षमार्ग गया हुआ नहीं मिल सकता | निज चैतन्य र्वभावका 
गलम्बत ही मोक्षमार्ग है | उतन्यस्वभावके ग्रालम्बनमें थिरता है । थधिरताके विकल्प ही 
णुस्थान रूप भेद हैं । 

विकेल्प दु/खरूप है ऐसी प्रतीति आये बिना विकल्प कैसे छूटें:--प्रत्येक मनुष्यको 
तनी प्रतोति हो जाना चाहिये कि विकल्पमें दुःख है तथा विकल्पोंके ग्रभाव होनेका नाम 
आनन्द है। आनन्दको हढ़ करनेका मतलब है कि विकल्प हो ही न सकें । जिस प्रकार 
'क इंघतसय पहाड़को जरासी चिनगारी भस्म कर देती है उसी प्रकार विकल्प एक 
पनगारी- है । यदि वह आत्माके साथ लग जाता है तो वह शरीरको शिथिल (पणछजअर) 
ना डालता है, आत्माको बरबाद कर देता है । विकल्प आत्माका दन्ुु है। इस शन्नुकै नाश 
रनेमें ही आनन्दकी प्राप्ति है। आत्मामें विकल्प करनेसे कोई लाभ नहीं है । फिर भी यह 
वैव पड़ा पड़ा विकल्प किया करता है । वह विकल्प करनेमें ही श्रानन्द मानता है। अ्रतः 
उसके सामने विकल्प आते रहते हैं। क्योंकि जो जिसे श्रच्छा लगता है, उसी तरफ प्रवृत्ति 
'रता है। निविकल्पतामें ही वास्तवमें आनंद है । निविकल्पताका मतलब यह है कि सम्य- 
दर्शन; सम्यस्शान, सम्यक्चारित्रको जगाश्रो ओर उसके एकत्वमें रिथत रहो । यदि कोई 
लग अलग देखकर रत्नन्नयका ध्यान करे तो वह चचका विषय रह जाग्रेगा । रत्ूत्रयकी 
दि ही आत्माकी शुद्धि है । रत्नत्रयको शुद्धि आत्मिक ज्ञानके ऊपर निर्भर है। निःशंकि- 
भदि आठ अंगों द्वारा संस्यग्दशन जाना जाता है । सम्यग्दशेनमें जान लिया ही जान लिया 
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"हवा हैं। तब सम्यरूष्टिको संसारकी समस्त वस्तुएं हेय जान पड़ती है । कहनेका सारांश 
ह हैं- कि निविकल्प तत्त्वकी प्रतीति होना चाहिये । सम्यस्दर्शनसे पूर्व जो ज्ञान विद्यमान 
ती वह भी ज्ञान था । लेकिन प्रतीति न होनेके कारण वह मिथ्याज्ञान था, प्रतीति होनेपर 


तरह जाने सस्यक्ञान रूप हो जाता है। सम्यक्‍त्वके अभावमें ज्ञान गैर ठीक कहलाता है । 
उम्यप्दर्शनके होनेपर ज्ञानमें सम्यवपना झा. जाता है । प्रतीति सहित ज्ञानमें निःशच्धूता रहती 
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है--इसी भित्तिपर चारित्रक्रा निर्माण होना या वृत्ति करना | जैसा जाना, वैसा ही बनाये 
रहने देना चारित्र है | ज्ञानकी स्थिरतामें रागद्वेष नहीं होते । ज्ञानकी अ्रस्थिरतामें ही राग- 
द्वेष उत्पन्न होते हैं । विकल्नोंके पूर्णा अभावक्रा नाम ही सम्यक्चारित्र है या ऐसा कहिये 
मिविकल्प ज्ञानका सम्प्रक्चारित्र कहते हैं । 
सम्यग्दर्शन, ज्ञाम, चारित्रकी एकता ही मोक्षमार्ग हैः-- तियेक भेद एवं ऊध्वे भेद 
न रहे और अखण्ड तत्त्वके उपयोग रूप ही रह लिया जावे तभी वह सम्यक्‍्चारित्र रहेगा, 
बह सम्पक्‍त्व ज्ञान पुर्वेक होता । सम्यग्दर्णन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी एकता ही 
मोक्षमार्गका कारण है। रत्नत्रयकी पूर्णाता, एवता, वेवलता सर्वेत्क्िष्ट पूर्ण निर्मेलता है । 
इस स्थितिमें स्थिर आत्मा केवली भगवान हैं। संसारमें जो जो पदार्थ अवस्थित हैं, वे 
केवली भगवानके ज्ञानमें ज्योंके त्यों भूलकते हैं | ऐसे सर्वज्ञ देवके गुछोंकी प्राप्तिके लिये 
मेरा बारम्बार नमस्कार होझो । मांगनेसे मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्षप्राप्तिके लिये प्रयत्त 
करो, एवं उस रूप कार्य करो तो मोक्ष मिल सकता है | मोक्ष मिलनेके योग्य काम करो 
तो अपने आप मोक्ष मिल जायेगा। लेकिन मोक्ष इच्छा करने मान्रसे नहीं ममलता है। 
विकल्प न करें व मोक्षके मार्गपर चलें, देखें कैसे नहीं मोक्ष मिलता है ? संसारका मार्ग मोह 
है, मोक्षका मार्ग संसारसे उदासीन रहता है। बाह्य पदार्थोके बिना झात्माकी कुछ अठक 
नहीं है। बहुत बढ़िया कपड़े हों, बढ़िया खानेकी मिले--यदि ऐसी इच्छाएं करने लगें तो 
मोक्षके मार्गकरा संक्रेत भी नहीं मिल सकता है। बाह्य पदार्थोका विकल्प करो तो दुःख 
होता है, विकल्य न करो तो आत्मानन्दकी प्राप्ति होती है । बाह्य पदार्थोका विकल्प करने 
से .बाह्यसे कुछ नहीं मिलेगा । बाह्य पदार्थका विकल्‍प न करनेसे भी कुछ नहीं मिलता । 
लेकिन विकल्‍प न करनेसे आत्मानुभव प्राप्त होता है । विकल्पका अ्रभाव ही आनन्द है। 
जिस दिन आरात्मासे विकल्वका अभाव हुआ, उस दिन आत्माका कल्याण समफ्तो । यदि 
इच्छा ही करती है, इच्छा मिठानेकी इच्छा करो । यदि घिकल्प ही करने हैं तो निरविकल्प 
बननेके लिये विकल्‍प करो । ऐसा करनेसे आत्माक्ों परमानन्दकी ओर जानेका सनन्‍्सागगे 
सूमेण । सम्यग्द्शन, सम्यम्जञान, सम्यक्चारित्रकी साधुक्ों सेवा करनी चाहिये, यह १६ वीं 
गायामें बताया गया था । भ्रब १७ वों व १८ वीं गाथामें कहते है कि आात्माकी सेवा किस 
प्रकार करनी चाहिये ? ' 
द जह णाम कोवि पुरिसो रायारणां जारि[ऊरण सददहदि । 
तो त॑ अ्रणुचरदि पुग्णो अत्यत्यीझो पयत्तेण ॥१७॥ 
एवंहि जीरवाया रादव्वी तह य सददहेदव्वो । 
अरुचरिदव्वोी य पुर सो चेव हु.मोक्खकामेरा ॥१८॥ 
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जैसे कि कोई घनका इच्छुक पुरुष राजाकों जानकर उसका 4 न पल हे 
फिर वह प्रयत्वके साथ उसका श्रनुचरण करता है ग्रर्थात्‌ जेसी कोशिश करनम राजा र। 
हो वैसी प्रवृत्ति करता है। इसी प्रकार मोक्षके इच्छुक भव्यात्माश्रोंके 80 75 | 
राजा ज्ञात कर लेना चाहिये तथा उसीका श्रद्धान कर लिया जाना चाहिये शोर फिर वहो 
अनु वरितव्य होना चाहिये । श्रर्थात्‌ जिस पुरुषार्थमें आत्मा निविकल्प, निराकुल हो वसा 
आच रण करना चाहिये । 

जैसे कोई धनका इच्छुक पुरुष धन चाहता है, उसे बड़े प्रयत्तसे यह जानना पड़टः 
है कि यह राजा है। जिसके कानुनसे व योजनासे धन सिल सके वही राजा जब] ने 
जब यह जान जाये कि अमुक व्यक्ति राजा है, फिर उसपर श्रद्धान करे कि इससे मु 
लाभ होगा । यदि ऐसी प्रत्तौत्त न हो तो घनका इच्छुक पुरुष डरेगा, शंका करेगा कि य 
व्यक्ति मुझे धन शायद न देवे अथवा यदि मैंने इससे मांगा तो यह इन्क्रार कर देवे | > 
व्यक्ति शंकाशील है, वह राजासे लाभ नहीं उठा सकता । यदि वह व्यक्ति राजाके असुकू 
आचररा करे अर्थात्‌ राजाके प्रतिकूल बात न करे तो उसे घनप्राप्तिका मार्ग मिः 
जायेगा। धतका मार्ग उसे राजा बता देगा, लेकिन घन मिलेगा, जब मिलेगा तब | उ' 
पधनप्राप्तिका ढंग मालुम हो जायेगा । यह सब राजाकी प्रसन्‍्तता पर निभेर है। इस 
प्रकार जिस शञआत्तमाको मोक्ष चाहना है, पहले तो वह अपनी आत्माको जाने | जाननेके बा 
श्रात्मकी श्रद्धा करे कि मैं आत्माकी जानकारीसे श्रवश्य दु.खसे छूट जाऊंगा। फिर आत्म 
का आचरण करे, मैं 5तम्यस्वरूप हूँ, ध्रूव हूँ, एक हुँ-- प्रादि उपयोग करे । पहले आ्रात्म 
को जाने, फिर उसकी प्रतीति करे कि मेरे (आत्माके ) जाननेसे सब दु:ख कर्म जाल छू 
जायेंगे । झ्ात्मा ज्ञाता हृष्टा है। आत्माकी परिशति मोक्ष है। पर्याय द्रव्यकी सेवा करे 
आत्माका परिणमसन आत्माको जाने और उसकी श्रद्धा करे, आत्मापर विश्वास रखे । य। 
उपाय ऐसा उत्तम है कि मोक्षकी सिद्धि अवश्य होगी। आत्माकी जाननेके बाद आात्मावे. 
कल्यारामें शंका नहीं है| पर बस्तुमें शंकाकों स्थान है 


न निजके व्यवसायमें हानि हे ही नहीं- जैसे हम लोग प्रतिदिन व्यवसाय करते हैं, 
उस टोटा हो सकता है । लेकिन निजके व्यवसायमें कभी टोटा नहीं होता । और देखो--- 
व्यवसायमें वई वर्ष टोटा पड़नेपर भी 


े व्यवसायकेी कोई छोड़ता तो. नहीं है, क्योंकि व्यापा- 
रियोंको यह श्रद्धा है कि धतसंचयवन उपाय तो व्यवसाय ही है, कभी तो- इसमें सफलता 
होगी । इस प्रकार मोक्ष मार्भमें चलते ६ए भी कभी अथवा प्रायः आन्तरिक विघ्न आने लगे, 
वह कभी च्युत भी हो जावे तो भी यह भव्य मोक्षमा्गेके पुरुषार्थंको छोड़ता नहीं है, क्योंकि 
' उसे यह श्रटल श्रद्धा है कि समस्त क्‍लेशोंसे छूटनेका मार्ग तो यही है । यदि अपने आत्माके 
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स्वरूपको जाने देखें तो अवश्य सिद्धि होगी, इसमें सन्देह नहीं । निजको सेवा ऐमी बड़ी चीज 
है कि सम्यग्दशैन हुए बिना नहीं रह सकता । धन मिलनेमें राजा और ब्नेच्छुकका काम 
था । परन्तु अपने आपको मोक्षके लिये अ्पनेसे भिस्त किसी औरकी सेवा नहीं करनी है । 

पर्याय ही तो मोक्षकी चाह करती है | द्रव्यमें चाहका श्रभाव है | अगर इसे (पयाश्र 
को) मोक्षकी चाह है तो द्वव्यक्ी सेवा करे, द्रव्यकों जाने और द्वव्यकी श्रद्धा करे । जिसका 
परिणतिका नाम ही मोक्ष है, उसको जानना तो पहला कार्य है । 

जिसका आ्रार्डर मिलेगा उसको तो जानना ही होगा | जैसे कसी बातकी स्वीकृति 
के लिये आजकल लिखित देना पड़ता है, वह एक तरहका जानना ही कद्लाता है। मोल्ष- 
प्राप्तकि लिये पहले ग्रात्मको जानो, फिर उसपर श्रद्धा करो | श्रात्माकी श्रद्धा करनेपर 
विकल्प, मोह, राग, द्वेष, शत्य तथा दःखादिक नहीं रहते । जिसे हमने श्राज तक नहीं पाया 
उसकी छत्रछात्रामें पहुँच जाते हैं / ऐसे काम करो कि आत्मा ज्ञाता दृश हो जाये | आझात्मा 
का आाचरशणा करना-समाने आत्माकी दृष्टि बनाये रखना | राजाको प्रसन्‍त करनेके लिये राजा 
को भेंट देवे, बिनयके वचन बोले, रनेहकी श्रांखोंसे उसे कभी कभी देखता रहे । यदि मोक्ष 
चाहना है तो आत्मा राजापर ही पर्यायको समर्पण कर देवे । यह पर्याय तो अभी नष्ट होने 
वाली है, उस समय उस पर्यायको द्रव्यके सनन्‍्मुख करे यही पर्यायका समपंण है, यही हुआ 
आत्मा राजाकों अपने आ्रापको समर्पण कर देना । 

है उपयोग ! आत्माकी सेवार्में लगो-- विनय वचन अथवा उसीमें लीन हो जाना - 
यही उस्के अनुकूल आचररणा है । उस चेतन्यस्वरूप आ्रात्माकों देखना आत्माकी सेवा है | 
स्वभावका अवलम्बन करनेसे साध्यकी अ्र्थात्‌ मोक्षकी सिद्धि होती है | ऐसा किये बिना 
मोक्ष नहीं मिलेगा | स्वभाव तो ज्ञाता-हदृष्टाका है और आत्माको विकल्पोंमें फांस रखा है 
यही आत्माको गाली देना है। आत्माक्री सेवामें ही मोक्ष मिल सकता है । संसारमें किसी 
की कोई रक्षा नहीं करता ( कुछ तो संसारमें ठोकरें.खा खाकर ग्रन्दाज हो ही गया कि 
किसीका कोई रक्षक नहों । सब कल्पना की चीज है, कुछ युक्ति विज्ञान्से विचार लो । 
सीता जन्मसे ही दु:खी रही, उसे किसी प्रकारका भी सुख नहीं प्राप्त हुआ । पुण्यक्ना उदय 
भी दुःखका कारख बन जाता है । पापका उदय भी - दुःखका कारण है । जैसे आजकल जो 
चुनावमें हार जाता है, उसे दो-तीन माह तक वलेश रहता है। जितना बड़ा पुण्य है, वेसा 
ही दुःख मिलता है। विरला ही ऐसा कोई होगा जो पुण्यमें आनन्द प्राप्त करता हो । बड़े 
वड़े राजाओंको देख लो, बड़े .बड़े राजाओंके राज्य छीन लिये गये । यह तो प्रजातन्त्र राज्य 
है । जनता श्रपने हिंतोंके लिये अपने.; प्रतिनिधियोंकों स्वयं चुनती है। जिसको श्रधिक मत 
प्राप्त हो गये, वही जीता कहलाता है ॥ जैसा जिसका. पुष्य है, उसको वैसा ही फल मिलेगा । 


ब्औ लड़ 
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सब क्लेशके उपादान हैं, उनसे तो क्लेश ही मिलेगा । ऐसा चैतस्यप्वहप झात्मा अनेक 
योंगें बदलता चला जाता है | श्रात्मा पर्याय वदलनेसे किसो शुद्ध पर्याग्र रूप भी नहीं 
ता, अशुभ पर्यायरूप भी नहीं रहता है। आत्माकी सेवा करो, आत्मापर £द्वा करो, 
फिर कल्याण होनेमें कोई सम्देह नहीं रहेगा। निजके व्यत्सायमें वभी हाति रहीं हो 
कती । निज व्यवसायसे मोक्ष मिलेगा, शान्ति मिलेगी तथा संब हप विबल्पोसे विश्वान्ति 
लेगी । विकल्प दु:खके कारण है, विकल्पका है दुःख, तो विकल्पाॉवा दुःख मिटानेके लिये 
'जस्वभावका आ्राश्रय करना पड़ेगा । विकल्पोंसे दुःख नहीं मिटेग्ा श्रीर भी बढ़ेगा | पर 
ष्टि नहीं देना-- इसीसे सिद्धि मिलेगी । आत्माकी जानो तभी कल्याण होगा । 
शुद्ध ज्ञान आचरण विना कहीं भी हो सफलता नहीं-- जैसे किसीकी संगीत सीखने 
गे चाह है, तो पहले उसे संगीतज्ञको ढूढ़ना पड़ेगा । फिर उसपर श्रद्धाव करदा पड़ता है 
था संगीतज्ञके अ्रनुकूल श्राचरण करे तभी तो संगीत विद्या श्लाती है | बिना विनयके विद्या 
हीं ग्रा सकती । जेसे रोटी बनाना सीखना है ठो रोटो बनानेमे उसके एक्सपटके पास जाना 
डिगा, उसके प्रति विनय सहित बतेना होगा । किसीको रोटी सेकना सीखना है तो उसे 
इन्‍हले तो बनाने वालेकी जानकारी करती पड़ेगी, फिर अपने ऊपर श्रद्धा करे कि रोटी 
बनाना जरूर सीख जावेंगे तथा जैसा रोटी बनाने वाला कहे वैसा ही करता रहे, तभी तो 
रोटी बनाना सीख सकोगे । कोई चीज कभी जबदेस्ती नहीं सीखी जा सकती । हां, जबरदस्ती 
लड़ाई की जा सकती है, उसमें विनयकी आवश्यकता नहीं है । लड़ाई ऋगड़ेगें क्रिसीकी प्रस- 
न्नता नहीं चाहिये । विद्यार्यं विनयसे आती हैं। आत्माकों यदि मोक्षकी इच्छा है, तो आत्मा 
फो जानो और उसपर श्रद्धान करो तथा उसके अनुकूल आचरण करो । “मैं चतन्यस्वरूप 
आत्मा हूं। मेरेमें दूसरा कोई परिणमन नहों हो सकता है। मैं स्वयं अपना कर्ता हूं, मैं 
स्वयं अपना भोक्ता हूं, भेरे द्वारा मेरे लिये मेरेमें मैं स्वयं अपना कर्ता हुं” ऐसी भावनामें 
रहो । क्‍ ह 
आत्माका कोई कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता । मोक्षका उपाय झात्मानुभव ही है । 
इसके सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं । यद्यपि यह आत्मा श्रनेक प्रकारके विभावोंमें परिणाम 
रहा है, फिर भी यदि भेदविज्ञानकी कुशलता है उससे यह जाना जा सकता है फकिग हे, 
यह मैं नहीं हूं, ऐसा जाना सकता है। मैं चैतन्यस्वरूपात्मऋ हैँ ऐसा विचार करनेपर हूं 
आत्माकी ओर विश्वास, श्रद्धा व रुचि होती है, जिससे श्रात्मा आत्माकी ओर खिंचा रहता 
है। ऐसा करनेसे ईर्ष्या शल्य द्वेबादि सब दूर हो जाते हैं । 
सत्य आनन्दको कलक होनेपर वह भूला नहीं कहा जाता--जहां आतन्द ने मिले 
उस तरफसे उपयोगकी बदल देना चाहिये । जहां सत्य आनन्द मिलेगा, चाहे उस ओोरसे 
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हृष्टि बिवशतापूर्वक हटानी पड़े, फिर भी उपयोग उसी ओर लगा रहता है। गब्रात्मीय 
ग्रानन्‍्द वह आनन्द है कि उसके होने पर यही हिंत है, यह कभी नहीं भूला जा सकता हैं । 
यदि भूल जाते हैं तो समझो वह वास्तविक सुख नहीं था। श्रात्मानंद कभी भूला नहीं 
जा सकता है | इसी झानन्दसे आत्माकी सिद्धि होती है | अ्रतः आत्माको जानो, श्रद्धा करा 
तथा तदनुरूयप श्राचरण करो । जिस स्वभावकी उपासनासे जीवको मोक्ष मिलेगा वह 
स्वभाव सभीमें-बच्चों से लेकर बूढ़ों तकमें मू्लेसे लेकर ज्ञानी तकमें है । खुदका भगवान्‌, 
अनादिकालीन वह आत्मा परके साथमें एकत्व कर रहा है और उसी जबर्देस्तीके परिणाम 
में यह मोही जीव आासक्त बन जाता है। यह जीव पर्यायमें मुग्ध रहता है, इसने पर्यायमें 
बुद्धि लगा रखी है। ऐसे मोही गआत्माक्ो आत्मज्ञान नहीं होता है। क्‍योंक्रि जब 
ग्रात्मा ज्ञान ही में नहीं श्राया तो उसका विश्वास कैसे कर लिया जाये ? ग्रात्मामें ज्ञान्को 
दृष्टि ही नहीं है तो आत्मामें वह ठहर ही नष्टों सकता । वह आत्माके मोहमें ही लगा रहेगा 
बह आत्माको पा नहीं सकता है तथा उसे मोक्षकी भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि 
यह मोह अन्यथा (अकरणीय) कार्य है। आप ही बताइये इस अन्यथा कार्यसे सिद्धि कंसे 
हो सकती है ? भैया ! उस ग्रात्माका ज्ञान किये बिना मोक्ष कैसे हो सकता है ? जीव 
प्रात्मज्षनके बिना इस संसार चनक्रमें ही सलता फिरता रहेगा। अतः ज्ञानबलसे, घर्यसे, 
विवेकसे, शान्तिसे, विचारसे श्रात्माको जानो तथा ग्ात्मापर श्रद्धा करो । साथ ही आत्मा 
के अनुरूप आचरण भी करना चाहिये | आचरणा करने से तात्पर्य झात्माके ध्यानसे है । ये 
ही आात्माक्नी सिद्धि (मोक्षकी प्राप्ति) का उपाय है। 
इस ग्ात्मामें अनुकूल प्रतिकूल अनेक भाव हो रहे हैं, स्थायी श्रत्थायी भाव भी हैं। 
उनमेंसे सच्चिदानन्द स्वरूप परमपारिणामिक भाव रूप मैं हुं--ऐसा निश्चय करनेके लिये 
परमविवेककी परम कुशलता होना चाहिये । भगवत्ती प्रज्ञाके प्रसादसे इस प्रमार्थ आत्मा 
का परिज्ञान पावें और यह हो है ऐसा परम श्रद्धान पाये तो अन्य भावोंसे हटकर इस ही 
में निःशड्ू अवस्थित रह सकता है। इस तरह यह सम्यग्दशैन, ज्ञान, चारित्र आत्माको 
साध ही लेता है। देखो भैया ! भगवान आरात्मस्वभाव है तो सबसमें अन्तः प्रकाशमान और 
इस ही का अनुभव सबको होता है परन्तुं इसका जो अशुद्धरूपमें अनुभव करते हैं, परभावों 
में एकत्व करके मुग्ध होते हैं उनके “यह चेतन्यस्वरूप मैं हुं” ऐसी अनुभूत नहीं हो सकती । 
फिर जिसका परिचय ही नहीं उसको श्रद्धान फेहाँसे हो और श्रद्धान बिना उसमें प्रवेश व 
स्थिरता कैसे हो ? इस प्रकार बहिरात्माके सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र नहीं होते तो उनको 


निराकुल आत्मतत्त्वकी सिद्धि नहीं होती । 
आत्मा कसा है ? आत्मा ज्योति केसी है (--वह आत्मा ज्योति किसी श्रपेक्षासे 
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तीनपनेको प्राप्त हैः-१, दशेन, २. ज्ञान और ३, चारित्रपमेको । यद्यपि यह प्रात्मा व्यव 
हारसे तीनपनेको प्राप्त हो गया है। फिर भी अखण्ड हैं, एक है। उस द्रव्यकों समभनका 
व्यवहारतयका आश्रय करना पड़ेगा । वह ग्ात्मा ज्योति एक्तासे गिरी हुई नहीं है । उसम 
निर्मलता ही प्रकट हो रही है । स्वभावका परिरामन परको निमित्त पाकर अशुद्ध भी हो 
रहा हो तो भी स्वभाव तो अ्रपनी निर्मलता ही फैंकता है। जैसे देगा इतना शुद्ध और 
साफ है कि उसमें सब चीजें या रंग स्पष्ट ऋलक जाती हैं। इसी तरह आत्मामें राग श्राता 
है। यह राग भाव आत्मामें ही क्‍यों आता है ? पुद्गलादिकमें क्‍यों नहीं चला जाता ! 
इसका कारण ग्रात्माका स्वच्छपना है। आत्मा #तत्य है, अविताशी है । जिसमें जान, 
दशन और चारित्र पाया जाये उसे आत्मा कहते हैँ । अनंत चेतन्य जिसका चिन्ह है उसे 
आत्मा ज्योति कहते हैं । 
यदि तुम्हें ग्रात्माको मोक्ष दिलाना है तो पहले आत्माकों जानो, फिर उप्पपर श्रद्धा 
करो कि यह शआात्मा मोक्ष प्राप्त कर सकता है| आत्मापर श्रद्धा करके उसही के अनुकूल 
प्राचरण करो, याने आत्माके ध्यानर्में तन्मय हो जाओ्नो। ऐसा करने से साध्यकी सिद्धि 
श्र्थात्‌ मोक्षकी प्राप्ति हो जायेगी । ग्रत: आत्माकों सम्यग्दर्शन-जञान-चारित्रकी और तद्रप 
एकत्वकी उपासना करनी चाहिये । श्रपत्ती एकतासे जो गिरा हुआ नहीं है, उस आत्मत्वका 
योगीजन निरन्तर अनुभव करते हैं । 
| सामयिकसें प्रात: सायं --२४ घल्टेमें दो बार अपने स्वरूपका ही चिन्तन करो । 
सामायिक इसीलिये की जाती है कि शअन्य बाह्य विकलपोंकों छोड़ करके स्वानुभव स्वात्म 
चिस्तन किया जाय । पहले तो इस तरहकी भावना बनानी होगी कि में बाह्य अन्य समस्त 
धव्योसे न्यारा एक चैतन्य पदार्थ हूँ। में अपना ही कर्ता और अपना ही भोक्ता स्वयं हैँ--- 
इस तरहकी प्रत्तीति करते जाओ श्रात्माके स्व॒रूपको एक दिंत पहचातत द्वी जाग्रोगे | इस 
प्रतीतिसे समस्त बाह्य पदार्थोसे मोह हट जायेगा । मैं सबसे न्‍्यारा एक धतमन्य पदार्थे 
श्रपना ही कर्ता और अपना ही भोक्ता है। में अपने ही परिशमत करता हँ--ऐसा बार 
बार चिंत्तवन करो । दहूसरेको सुनानेके लिये करनेसे या दबावसे कहनेके कारण करनेसे 
कम है कीई तत्त्व नहीं निकलता है। मैं स्वतस्त्र हैँ, ज्ञाता हश मेरा स्वरूप है, अन्य 
पंदार्थसि मैं भिन्न हूँ, ऐसा बार-बार ध्याव करनेसे ग्रात्मापर इसका पर्याप्त प्रभ्नाव पड़ता है | 
बार बार विचारका प्रभाव --जैसे एक बार चार चोर चोरी करने चले | उन्होंने 
एक ब्राह्मराको ५ प्रंकरी ले जाते देखा । तो उन्होंने सलाह की कि इस बकंरीको इससे छुड़ानी 
चाहिये । चारों सलाह क्ररके एक एक भीलकरी टूरीवर जाकर खड़े हो गये | ब्राह्मणकी 
।हला चोर मिला ओर उसने वहा-क्यों. महारुय ! -आव तो बड़े पागल हैं कि सिरपर 
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वर्शोन समभानेके लिये उपाय है । वे उपाय बनाये हुए रूमभा । वस्तुवा वीई नाम चहीं हैं, 
उसका तो जो नाम विशेषणा है वही नाम बन जाता है | जैसी अपनी परम्परा चली श्र रही 
है उसीके अनुसार याम बनाओ । जिसका कोई आ्राकार ही न हो, वह चीज हो वया रहेगा ! 
प्रत: उसका झाकार बतानेके लिये प्रदेशस्व गुण कहा । यदि वस्तु ज्ञानमें ही न श्राव तो 
किसकी व्यवस्था बनावें ? इन छ: गुणोंसे वस्तुकी ठीक-ठीक पृहिचान होती है । व्य 
सामान्य और विशेष दो प्रक्रारका होता है । 
द्रव्य चेतन व अचेतनके भेदसे दो प्रकारका होता है । चेतन द्रव्य एक जीवद्रव्य 
है । शेष पांच अचेतन द्रव्य हैं। भेद किसी अ्पेक्षाको रखकर किया जाता है । हमें द्रव्यके 
ऐसे भेद करने हैं जिससे जीवकी पहिचान मिले | मृत अमूर्तके भेदसे भी द्रव्य दो प्रकारका 
है, किन्तु मूर्त या अमृते यह भी जीवकी पहिचान नहीं करता । वयोंकि अन्य पदार्थ भी मूर्त 
या श्रमूर्त होते हैं । यह चेतन वास्तवमें है, वर्योकि दुःखका या ज्ञानका संवेदन होता हैं । 
श्रांडोंसे जो कुछ दं:खता है उसका भी ज्ञान हो जाता हैं। जीवका कुछ न कुछ परिचय 
सभीको है, जैसे कोई लड़का यदि भीतकों ठोक रहा हो तो कोई भी उसे नहीं डॉांटेगा । 
लेकिन यदि वह कुत्तेको लट्टु मारे तो प्रत्येक उसे कहेगा कि व्यर्थमें तुम कुत्तेको क्यों मार 
रहे हो ? अ्रत: स्वेसाधारणमें भी यह बात निश्चित है कि जीव नामकी वस्तु अवश्य है । 
जीवके साथ दूसरी कोई श्रजीव भी है । यदि जीवके साथ अ्जीव न लगा होता तो उनमें 
श्रन्तर न मालूम पड़ता । जीव जीवमें भी जो अन्तर मालूम पड़ता है और एक जीवमें भी 


विभिन्‍न कालोंमें अन्तर मालूम पड़ता है। उसका कारण भी जीवसे विलक्षणा तत्त्व (कर्म) 
का सम्बन्ध है | 


यह तो सोचो जीव और कमका संपोग कथ्से हुआ ९--उनका संयोग आदिसे है 
या अनादिसे ? इनका संयोग हुआ तो कैसे हुआ ? रागी जीव और कर्म-इनमें पहले कौन 
था ? संयोग वाली चीज पहलेसे ही होती है । पहले राग था या कर्म ? जीवमें पहले राग 
था, ऐसा कहो तो राग अ्रह्ेतुक बन गया, फिर वह. कैसे दूर ही ? यदि कहो कि जीवमें पहले 
करे थे ऐसा भी नहीं है | कर्मका निमित्त पाकर राग श्रौर रागका निमित्त पाकर कर्म होता 
है। बीज वृक्षमें पहले;कौन था, बीज था या वृक्ष ? बीज-पहले था ऐसा कहो तो वृक्षक्े 
बिता जे केसे झाया ? यदि पहले वृक्ष था, बीज बादमें हुआ, ऐसा कहो तो बीजके बिना 
वृक्ष कैसे पैदा हो गया ? १हले जो हुआ तो बताओ वह पश्राया कहांसे ? अन्तमें आपको 
मानना हो पड़ेगा, बीज वृक्ष दोनों अ्रनादिसे हैं, न पहले बीज हुआ, न वृक्ष । इसी प्रकार 
जीव ओर कमका सम्बन्ध श्रनादिसे चला आरा रहा है।..जब तक हमारा जीव और कर्मके 


न्घप छवि के रा 
पतन्यपर हुष्ट हैं, तब तक जीव और कर्मका सम्बन्ध जारी रहेगा। जब कर्मपर हृष्ट नहीं 
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तन-मन-धन-बचन मिट जाने वाली ीज है । | 
आत्मामें यद्यपि ज्ञान है लेकिन यह आत्मा उसे पकड़ता नहीं है । जैसे किसी आदमी 

के हाथमें “हीरा है, लेकिन वह उसे कांच समझ रहा है। उसे हीरा मिलनेपर उत्तनी ही 
प्रसन्‍तता होगी, जितनी काँच मिलनेपर होती है | भावना तो बन्ाग्रो, उस अ्रखण्ड ८तनन्‍्या- 
त्माका ध्यात करो । आत्माका ज्ञान स्वरूप होनेपर भी मिथ्याहश्टिने कभी ज्ञानकी आराधना 
नहीं की | द 

दंका:--जब तक बुद्धवोधित श्रौर स्वयं बोधित होनेको न मिले, तो क्‍या यह ग्ात्मा 
तव तक अज्ञानी रहता है ? 

समाधान:--हां, जेसे जिसके घरकी दीवारमें रत्त गड़े हों, जब तक उसे पत्ता नहीं 
कि मेरे घरमें रत्न गड़े हैं, तव तक गरीब ही कहलायेगा । इसी प्रकार इस आत्माक्रे पास 
ज्ञान होनेपर भी यदि वह उसको नहीं जानता है, तब तक वह अज्ञारोी ही है। जब तक यह 
जीव परवस्तुको और अपनेकी एकमेक मानता है, तब तक वह शभ्रश्ञानी ही है | कहाँ तो यह 
पवित्र चेतन्य आत्मा और कहाँ यह अपविन्र शरीर ? यह शरीर मल ही मलको एक पुज 
बना बेठा है | इस मु हमें सबसे श्रघिक मल है । जल्दीसे जल्दी मु हसे मल निकलता रहत्ता 
है। सत्रेप्रथम मुहसे ही मल निकलता है। सब मल पिण्ड इस मु हमें ही हैं । लोकमें मुख 
ही बड़ी श्रद्धासे देखा जाता है । सब ही मुखका फोटो उतारना चाहते हैं ऐसा घिनावना 
यह शरोर झात्मासे बिल्कुल भिन्न है । कर्म मैं हूं, नोकर्म मैं हुं--जब तक जीवकी यह बुद्धि 
रहती है, तब तक वह शअज्ञानी है । जब यह श्रात्मा अपनेको गरीरसे अलग मानता है, तभी 
ज्ञानका उदय होता है । 

से साधारण स्वरूपकों तो देखो--वही पुरुष घस्य है जिसका माहात्म्य सम्यक्त्व 
अ्रभ्चु द्वारा श्रकृट होता है | वह सम्यग्दर्शन पदार्थॉके सामान्य तत्त्वकी प्रतीतिसे होता है । 
पहले ; द्रव्यके लंक्षणकों जानकर' द्वव्यकी प्रतीति करो प्रत्येक द्रव्य अपने ही द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भावसे है, परके चतुश्यसे द्रव्य नहीं है । प्रत्येक पदार्थमें ६ गुणा होते हैं-- अस्तित्व, 
वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशवत्त्व, प्रमेयत्व । इन साधारण गुणोंकी दृष्टिसे कोई द्रव्य 
न छोटा है, न बड़ा, सब द्रव्य स्वतन्त्र हैं। न कोई हेय है, न उपादेय है । सब द्रव्य सामान्य 
गुणोंकी दृष्टिमें समान हैं। अस्तित्व गुणके कारण वस्तु है। वस्तुत्व, जो वस्तुकी सत्ताको 
बताये कि यह वही है, अन्य नहीं, उसे वस्तुत्व गुणा कहते हैं । द्रव्यत्व गुणा यह बताता है 
कि द्रव्य स्वतः है, स्वत: परिणमनशील भी है, अपरिणामी और कूटस्थ नहीं है। यह 
वस्तु 'परिणमती हुई दूसरी वस्तुरूप न परिणाम जाये, इस मददको करनेके लिये अ्गुरुलघुत्व 
गुण है । द्रव्योंकी व्यवस्था देखो, द्रव्य जो है सो है। वस्तुका ठीक-ठीक बोध हो जाये, यह 
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वररोन समभानेके लिये उपाय है । वे उपाय बनाये हुए रूमभो । वस्तुवा वाई राम नहीं ह, 
उसका तो जो नाम विश्लेषण है वही नाम बन जाता है | जैसो अपनी परम्परा चली झा कक 
है उसीके अनुसार नाम बच्चओ । जिसका कोई आकार ही न हो, वह चीज हो वया र्हगी | 
प्रतः उसका आकार बतानेके लिये प्रदेशत्त्व गुण कहा । यदि वस्तु ज्ञानमें ही न झावे तो 
किसकी व्यवस्था बनावें ? इन छ: गुगोंसे वस्तुकी ठीक-ठीक पहिचान होती है। द्रव्य 
सामान्य और विशेष दो प्रकरारका होता है । | 
द्रव्य चेतन व अचेतनके भेदसे दो प्रकारका होता है । चेतन द्रव्य एक जीवद्रव्य 
है । शेष पांच अचेतन द्रव्य हैं | भेद किसी अपेक्षाकों रखकर किया जाता है। हमें द्रव्यके 
ऐसे भेद करने हैं जिससे जीवकी पहिचान मिले । मूर्त अमृतंके भेदसे भी द्रव्य दो प्रकारका 
है, किन्तु मूर्ते या अमूर्त यह भी जीवकी पहिचान नहीं करता । क्योंकि अन्य पदार्थ भी सूर्ते 
या श्रमूत होते हैं। यह चेतन वास्तवमें है, वर्योंकि दुःखका या ज्ञानका संवेदन होता हैं । 
आंखोंसे जो कुछ दं:उता है उसका भी ज्ञान हो जाता हैं| जीवका कुछ न कुछ परिचय 
सभीको है, जेसे कोई लड़का यदि भींतको ठोक रहा हो तो कोई भी उसे नहीं डांटेगा । 
लेकिन यदि वह कुत्तेको लट्ठु मारे तो प्रत्येक उसे कहेगा कि व्यथेमें तुम कुत्तेको क्यों मार 
रहे हो ? अत: सर्वेसाधाररामें भी यह बात निश्चित है कि जीव नामकी वस्तु अवश्य है। 
जीवके साथ दूसरी कोई श्रजीव भी है । यदि जीवके साथ अजीव न लगा होता तो उनमें 
श्रन्तर न मालूम पड़ता । जीव जीवमें भी जो अन्तर मालूम पड़ता है और एक जीवमें भी 
विभिन्‍न कालोंमें श्रच्तर मालूम पड़ता है। उसका कारण भी जीवसे विलक्षण तत्त्व (कर्म) 
का सम्बन्ध है | ७५ ' 
यह तो सोचो जीव ओर कमका संपोग कबसे हुआ ९--उन्तका संयोग आादिसे है 
या अतादिसे ? इनका संयोग हुआ तो कैसे हुआ ? रागी जीव और कर्मे-इनमें पहले कौन 
था! संयोग वाली चीज पहलेसे ही होती है । पहले राग था या कम ? जीवमें पहले राय 
था, ऐसा कहो तो राग अहेतुक बन गया, फिर वह कंसे दूर हो ? यदि कहो कि जीवमें पहले 
कर्म थे ऐसा भी नहीं है। कर्मका निमित्त पाकर राग और रागका निमित्त पांकर कर्म होता 
है। बीज वृक्षमें पहले कौन था, बीज थाया वृक्ष ? बीज पहले था ऐसा कहो तो वृक्षके 


बिना बीज कैसे आया ? यदि पहले वृक्ष था, बीज बादमें हुआ, ऐसा कहो तो बीजके बिना 


वृक्ष कैसे पैदा हो गया ? पहले जो हुआ तो बताओरो वह आया कहांसे ? अन्तमें आपको 
भानना ही पड़ेगा, बीज वृक्ष दोनों अना 


पक औ दिसे हैं, न पहले .बीज हुआ, न वृक्ष । इसी प्रकार 
 आद कर्मका सम्बन्ध अ्रनादिसे चला आ रहा है ।. जब तक हमारा. जीव शऔर कमंके 
उस्वन्यपर हृष्टि है, तब तक जीव और कमंका सम्बन्ध जारी रहेगा । जब कर्मपर दृष्टि नहीं 


पे समयसार प्रवचन द्वितीय पुस्तक 


रहेगी, केवल जीत्रपर हो दृष्टि जाएगी, तभी जीव और कर्मका सम्बन्ध छृटेगा | अत: एवं 


कर्मपरसे दृष्टि हटानेके लिये व जीवपर दृष्टि स्थित करनेके लिये ज्ञानकी श्रावश्यवता है 


तभी वह स्वानुभव होना संभव है ! 
प्रत्येक प्राणीको इतना दुःख है कि उसको बर्णान करनेकी शक्ति गशाधराचार्यमें भी 
नहीं है। दुःखकी स्थितियोंमें रहकर भी अपने आ्रापका यह हित है ऐसा स्रमपूर्णा विश्वास 
बना रहता है | यह भूनकों लम्बी बनने वाली भूल है। यह पर्याय और मूलकों न समभने 
देने वाली चीज है | हमारा क्त॑व्य है कि हम ग्रात्माको जानें देखें | जी9में यदि कोई चीज 
कष्टकी है तो विकल्‍प हैं । ऐसी चेश्टा करो कि कष्टटायक ये विकल्प उत्पन्त ही न हो पायें । 
सत्य आनन्द मायासे परे रहनेमें हैं-- जीवको उस समय निविकल्प सुखका श्रनुभव 
होता है, जब आत्मासे व्विल्प चले जाते हैं श्र वमिधिकल्प होकर प्रात्मानुभवमें लीन 
रहता है । वे पुरुष धन्य हैं, जिनका माहात्म्य उस सम्यक्‍त्व प्रभुके द्वारा प्रकट होता है। 
सम्यवत्व वास्तचमें प्रश्नु है । उस सम्यक्त्व प्रभुके माहात्म्यसे इप्ट सिद्धिकी, मोक्षकी प्राप्ति 
होती है। सम्यवत्वके प्राप्त होनेपषर अपार श्रानन्द प्राप्त होता है। सम्यक्‍त्व एकपर दृष्टि 
रखनेसे--जीवके स्वयंके अनुभवसे -- अभेद हृष्टिसे-प्राप्त होता है । 
वह अभेद हृष्टि एक तो भेद करते-करते आखिरी दृष्टि डालकर बनता, दूसरे वह 
सामान्यपर दृष्टि डालनेसे बनता, उसे अभेद दृष्टिको यदि मोटे रूपमें कहो एक (अखण्ड) 
द्रव्य दृष्टि और दूसरी क्षणिक पर्यायकी हृष्टि है। इससे अधिक और क्या अभेद हो कि एक 
समयको पर्यायका भी भेद नहों । दोनों दृश्यिंका उपयोग लेना चाहिये। यदि समंयक्ती 
पर्याय भी समभमें आये तो श्रात्मा जल्दीसे समभसें झ्रा जाता है। समझेमें आने वाले ये 
दोनों नय हैं । वे एकान्तेंसे कभी समभमें नहीं भ्रा सकते हैं । जैसे--हमने ग्पनी दुकान 
खब अच्छी बनाली तो फिर ग्रारामिसि एक एक कार्य भी किया जाये, कार्य बडे सम्तीष- 
पूर्वक हो जायेंगे । पहले तो वरंतुका पूर्णा ज्ञान कर लिया जाये। चाहे ध्रव स्वभोवको 
जानकर, पर्याय गुगकी जानेकर, किसी प्रंकारकी लीलासे, फिर वह ज्ञाता अपने किसी भी 
ज्ञानके होते हुए उद्देश्यमें सफल हो सकता है । 
जीवन बीता जा रहा है, शान्तिपर अधिकार पानेका यत्न करो--.इस सम्यवत्व 
प्रभुकी बड़ी महिमा है। मनुष्य भव प्राप्त करके भी यदि सम्यकक्‍त्व न हो तो भनुष्य-भव 
पाना व्यर्थःही है। ऐसे कृत्य करो कि इस भवके बाद बहुत ही अल्प भव बताकर अ्रपने 
; भवोंसे रिक्त हो जावें। वह काम स्वभावहृष्टि है, जिससे सम्यक्‍त्वकी प्रोप्ति' होकर 
“इन भावोंसे छुटकारा हो जाये | स्वभावद्ृष्टि रखनेके लिये विकल्पोंको दुंर  भगाना होगा ! 
विषय-कँषायकी: श्रासक्षितंकी छोड़ता होगा, फिर संहज स्वेभावंके उपयोगसे स्वभावद्ृष्टि 


समयसार प्रवचन द्वितीय १सतक जम 
पाना सुमम है । ह 
घर्म-पालनमें बाधक ३ शल्य हैं । जिस श्रात्मामें शल्य है-न उसके धर्म है, न तप, 
न जप । ब्रतीको निःशल्य होना चाहिये, इस वाक्‍्यमें मुख्य मर्म यह है कि सम्यग्दृष्टि नि.शल्य 
होता है| तत्त्वार्थसूत्रमें ब्रतीका लक्षण निः:जल्य होना बताया है। ब्रत पालनके लिये सम्य- 
ग्शेन होना आवश्यक है। सम्यग्दशन नहीं है तो ब्रतादि पालना ही व्यर्थसा है। मायाके 
रहते हुए सम्यक्त्वका पालन नहीं हो सकता है। किसीके धनकों हड़पनमेकी चाह हुई तो वह 
चाह आत्माकों अधर्मके मार्गपर ले जाती है और तब ओ,आत्माकों धन हड़ण्नेके लिये कृपथ 
पर चलना ही पड़ेगा। 
प्रपण लोगोंके कभी भी सनी गुरु व शास्त्रोंकी श्रनुमोदना तो नहीं होती है ? 
यदि अनुमोदन होता है तो वह भी शल्य है। शत्यके रहते हुए जीवका कल्यारा नहीं हो 
सकता है। सम्यक्‍त्वकी प्राप्तिसि ही शल्यादि दूर हो सकती हैं । सम्यवत्व प्रभुकी प्राप्तिसे 
इष्ट सिद्धि होती है। सम्यग्दर्शनके सिवा इस संसारसमुद्रसे जीवको निकालनेमें श्रन्य॒ कोई 
शक्ति सहाय नहीं है। सब जीवोंका रक्षक सबके निर्मेल परिणाम हैं । जीवके यदि कर्मका 
उदय है, कोई चाहे उसे सुखी कर दे; उसे सुखी कर ही नहीं सकता है श्रौर जो पुण्य पाप 
से रहित स्वभाव दृष्टिमें लगा हुआ है; उसे कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं कर सकता है । यह सब 
सम्यक्त्व प्रभुकी ही तो महिमा है । 
- “3७ शुद्ध चिदस्मि/” । 
भृतमें ज़ितने सिद्ध हुए अथवा होंगे, सब सम्यक्त्वके ही कारण हुए हैँ । अपने आपकें 
'हस भावनाको अधिकसे अ्रधिक विचारो,कि ैं-चैतन्यस्वरूप हूं. सब बाह्य पदार्थोसे न्‍्यारा 
हूँ। में अपने लिये-अपने आप अपनेमें परिणमता रहता हूं । में -किसीको नहीं. परिणमा 
सकता श्र न मुझे ही कोई परिणमा सकता है.। मेरे ये सब.परिणमन मेरे. हैं, अन्य द्रव्य 
से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार-विचार. करके अपनी स्वभाव हश्टिसे अपने परि- 
णामोंकी निर्मेलताकों बढ़ाया जावे तो जीवन सकन हो जावे | मनुष्य-भव और भी .- पाये 
होंगे, परन्तु जितना समय इन विकल्पोंसे रहित स्वानुभवमें रहे, वह समय सार्थक है । वह 
आत्मा और वह समय धन्य है, जिसकी कृपासे सम्यकत्वकी प्राप्ति होती है । जब तक इस 
जीवको स्वयं बुद्धताके कारणसे ञ्रथवा बोधित बुद्धताके कारणसे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती 
/ एन तक यह जीव ज्ञानकी उपासना नहीं कर सकता छः] 
.. शैका:--इसन कारणोंके. मिलनेके पहले क्या जीत्र अप्रतिबुद्ध ही रहा ? समाधान:--- 
हा जब तक जीवको स्वयं बुद्धता या बोधितबुद्धताके कारणसे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती है, 
“| तक जीव अग्रतिबुंद्ध हो रहता है ।. यहाँ पुनः. जिज्ञासा, उत्पस्त होती है कि कितने काल 


७८ समयसार प्रवचन द्वितीय पुस्तक 


रहेगी, केवल जीवपर ही दृष्टि जाएगी, तभी जीव और कर्मंका सम्बन्ध हूटेगा । अ्रत: एव 
कर्मपरसे दृष्टि हटानेके लिये व जीवपर दृष्टि स्थित करनेके लिये ज्ञानकी अ्रावश्यवता है 
तभी वह स्वानुभव होना संभव है । 
प्रत्येक प्राणीको इतनां दुःख है कि उसको वर्णन करनेकी शक्ति गणाधराचार्यमें भी 
नहीं है । दुःखकी स्थितियोंसें रहकर भी श्रपने श्रापका यह हित है ऐसा पम्रमपूर्स विध्वास 
बना रहता है | यह भूलको लम्बी बनाने वाली भुल है। यह पर्याय और मुलकों न समभने 
देने वाली चीज है | हमारा क्तंव्य है कि हम गआात्माको जानें देखें | जीवमें याद कोई चीज 
कृष्टकी है तो विकल्प हैं। ऐसी चेष्टा करो कि कष्टदायक ये विकल्प उत्पन्न ही न हो पायें । 
सत्य आनन्द मायासे परे रहनेमें हैं-- जीवको उस समय निविकल्प सुखका अनुभव 
होता है, जब आत्मासे व्विल्प चले जाते हैं और निविकल्प होकर शआत्मानुभवमें लीन 
रहता है । वे पुरुष घन्य हैं, जिनका माहात्म्य उस सम्यक्‍त्व प्रभ्ुके द्वारा प्रकट होता है । 
_सम्यक्त्व वास्तवमें प्रश्न है । उस सम्यकत्व प्रभुके माहात्म्यसे इष्ट सिद्धिकी, मोक्षकी प्राप्ति 
होती है । सम्यवत्वके प्राप्त होनेषर अपार श्रानन्द प्राप्त होता है। सम्यकक्‍त्व एकपर दृष्टि 
रखनेसे---जीवके स्वयंके अ्रनुभवसे -- अभेद दृष्टिसे-प्राप्त होता है । 
वह अभेद दृष्टि एक तो भेद करते-करते श्राखिरी दृष्टि डालकर बनता, दूसरे वह 
सामान्‍्यपर दृष्टि डालनेसे बनता, उसे अशेद दृष्टिको यदि मोटे रूपमें कहो एक (अखण्ड) 
द्रव्य दृष्टि और दूसरी क्षणिक पर्यायकी दृष्टि है। इससे अधिक और क्या अ्रभेद हो कि एक 
मयको पर्यायका भी भेद नहों । दोनों दृष्टियोंका उपयोग लेना चाहिये | यदि समंयक्री 
पर्याय भी समभमें ग्राये तो ग्रात्मा जल्दीसे समभमें आ जाता है। समक्में गाने वाले ये 
दोनों नय हैं । वे एकान्तेंसें'कभी समभेमें नहीं आ सकते जसे--हमने अपनी दुकान 
खब अच्छी बनाली तो फिर आ,रामसे एक एक कार्य भी किया जाये, कार्य बड़े सनन्‍तोंष- 
पर्वक हो जायेंगे । पहले तो बरंतुका पूर्ण ज्ञान कर लिया जाये। चाहे श्रव स्वंभावंकों 
जानकर, पर्याय गुगको जानकरं, किसी प्रंकारकी लीलासे, फिर वह ज्ञाता अपने किसी भी 
ज्ञानंके होते हुए उद्देश्यमें सफल हो सकता है। 
जीवन बीता जा रहा है, शान्तिपर' अधिकार पानेका 'यस्न करो---इस सम्यवत्व 
भरुकी बड़ी महिमा है। मनुष्य भव प्राप्त करके भी यदि सम्यक्त्व न हो तो मनुंष्य-भंव 
पाना व्यर्थ:ही है। ऐसे कृत्य करो कि इस भवके बाद बहुत ही'ः अल्प भव बंताकरं अपने 
- इन भवोंसे रिक्त हो जावें। वह काम स्वभावदृष्टि है, जिससे सम्यंक्‍्त्वकी' प्रोष्ति/ होकर 
'> इन भावोंसे छूंटंकारा हो जाये । स्वभावदृष्टि रखंनेके लिये विकल्पींको द्वंर भगाता' होगा । 
लिध्ाा व घायकी  शअ्रांसश्तिकोी छोडना होगा, फिर सहेज स्वेभावंके उपयोगसे स्वानतहित 


समयसार प्रवचन द्वितीय पुस्तक कर 
पाना सुगम है ) दि 
घर्मं-पालनमें वाघक ३ शल्य हैं । जिस श्रात्मामें शल्य है-त उसके धर्म है, कि तप, 
जप । ब्रतीकोी नि:शल्य होना चाहिये, इस वाक्‍्यमें मुख्य मर्म यह है कि सम्पग्दृष्टि दर 
होता है । तत्त्वार्थसृत्रमें ब्रतीका लक्षण निःजल्य होना बताया है । ब्रत पालनके लिये की 
ग्दर्शन होना आवश्यक है। सम्यग्दशन नहीं है तो ब्रतादि पालना ही व्यर्थसा है। मायाके 
रह्ते हुए सम्यक्त्वका पालन नहीं हो सकता है | किसीके घनको हड़पनेकी चाह हुई तो वह 
चाह आत्माको अधरमके मार्गपर ले जाती है और तब आत्माकों धन हड़प्नेके लिये कुपथ 
पर चलना हो पड़ेगा । 
अपन लोगोंके कभी भी सन्‍्गगी गुरु व शास्त्रोंकी श्रतुमोदना तो नहीं होती है ? 
यदि अनुमोदन होता है तो वह भी शल्य है। शत्यके रहते हुए जीवका कल्याण नहीं हो 
सकता है। सस्यवत्वकी प्राप्तिसि ही शल्यादि दूर हो सकती हैं। सम्यवत्व प्रभुकी प्राप्लिसे 
'इष्ट सिद्धि होती है । सम्यग्दर्शनके सिवा इस संसारसमुद्रत्ते जीवको निकालनेमें श्रन्य कोई 
शक्ति सहाय नहीं है। सब जीवोंका रक्षक सबके निर्मल परिणाम हैं । जीवके यदि कर्मका 
उदय है, कोई चाहे उसे सुखी कर दे; उसे सुख्धी कर ही नहीं सकता है और जो पुण्य पाप 
से रहित स्वभाव हृष्टिमें लगा हुआ है, उसे कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं कर सकता है | यह सब 
सम्यक्त्व प्रश्षुकी ही तो महिमा है। 
| “उ> शुद्ध चिदस्मि” | 
भूतमें जितने सिद्ध हुए श्रथवा होंगे, सब सम्यकक्‍्त्वके ही कारण हुए हैं। अपने आपकमें 
हैेस भावनाकों श्रधिकसे श्रधिक विचारो,कि -मैं चैतन्यस्वरूप हुं, सब बाह्य पदार्थोंसे न्‍्यारा 
हैं। में अपने लिये अपने आप अपनेमें परिणमता रहता हूं । मैं-किसीको नहीं, परिणमा 
सकता और न झुझे ही कोई परिशमा सकता है.। मेरे ये सब परिणमन मेरे. हैं, अन्य द्रव्य 
से इतका कोई सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार. विचार. करके अपनी स्वभाव हृश्सि अपने परि- 
णामोंकी निर्मेलतकों बढ़ाया जाबे तो जीवन सकन हो जावे । मनुष्य-भव और भी पाये 
होंगे, परन्तु जितना समय, इन विकल्पोंसे रहित स्वानुभवमें रहे, वह समय सार्थक है । वह 
आत्मा और वह समय धन्य है, जिसकी क्ृपासे स भ्यक्त्वकी प्राप्ति होती है । जब तक इस 
जीवकी स्वयं बुद्धताके कारणसे अथवा बोधित बुद्धताके कारणसे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होदी 
है, तब तक यह जीव ज्ञानकी उपासना नहीं कर सकता है । द 


े रंका:--इन कारणोंके . मिलनेके पहले क्या जीत्र अप्रतिबुद्ध ही रहा ? समाधान:--- 
हैं जब तक जीवको स्वयं बुद्धता या बोधितबुद्धताके कारणसे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती है, 
लव तक जीव अप्रत्तिब॒ुद्ध हो रहता है 


। यहाँ पुन: जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कितने काल 
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तक जीव शभ्रज्ञानी रहता है ? इसके समाधानस्वरूप आचार्यदेव कहते हैः-- 
कस्मे णोकम्महिः य अभ्रहमिदि श्रहक॑ च कम्म णोकम्मं । 
जा एसा खलु बुद्धी अ्रप्पडिबुद्धों हवदि ताव ॥१६॥ 
जब तक जीवको कर्म और नोकमंमें यह मैं हूं, ऐसी बुद्धि रहती है, तब तक जीव 
' भ्रज्ञानी ही रहता है| शरीर है, सो हम हैं; हम हैं, सो शरीर है; अज्ञानी ऐसा विचार 
नहीं करता है क्योंकि ऐसा सोचनेमें उसने दो की सत्ता तो मान हो ली, अ्ज्ञानी तो वह है 
' जिसे देह श्रात्मा एक ही दिखता । दो की सत्ता माने तो विवाद सिर्फ इसपर रह गया कि 
जो हम हैं, सो शरीर है; जो शरीर है, सो हम हैं बया यह ठीक हैं ? किसी भी रूपमें यहाँ 
दो की सत्ता वाली बुद्धि ग्रज्ञानीमें नहीं है। वह तो "है? ऐसा समभता है । इस तरह तो 
' जाती ही समझाया करता है ।! अज्ञानी तो जैसी ज्ञानीने भूल बताई वैसा करता है । अज्ञानी 
के तो तकंशाओंका भी ख्याल नहीं रहता है | वह तो शरीरको आत्मा मानता ही है। जब 
- तक यह जीव कर्म ओर नोकमंको “यह मैं हूं! ऐसा,मानता है, तब तक जीव भज्ञानी रहता है । 
जसे - घड़ा उसे कहेंगे, जो बीचमें मोटा, नीचे सकरा, ऊपर पतला-सा हो, उसे प्रतिबुध्नो- 
दराकार कहते हैं। घड़ेमें स्पशे, रस, गन्ब, वर्ण भी है। घड़ेमें नवान्ध (नये घड़ेकी गन्ध) 
तो आती ही है, रस भी उसमें ग्राता है, रूप और रपर्श प्रत्यक्ष हैं ही | जिन .- आका रमेंके 
रूपके श्कच्धोंसे यह घड़ा बना है, वे स्पर्श, रस, गन्ध और वर्णामय हैं । 
घड़ा श्रलग हो, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण अलग हों, ऐसा नहीं है। घड़ेका पब्राकार 
'अलग हो और घड़ा अ्रलग हो, ऐसा भी नहीं है। जो ये स्पश, रस, गन्ध, वर्खादि हैं, वही 
घड़ा है । ये गुण घड़ेसे प्रलग नहीं हैं । शरीर और आ्रांत्माके विषयमें अ्रज्ञानीकी बुद्धिमें भी 
ऐसा है कि जेसे रूप, रस, गन्ध, स्पशेमें यह घड़ा है। टीक इसी प्रकार अज्ञानी शरीर 
श्रात्मामें मानता है। उसमें इतना दिमाग नहीं कि वह शरीर और झात्माको अलग-अलग 
समान सके । यह शरीर ही मैं आत्मा हूं, ऐसा भेद करनेकी भी उसभें ताकत नहीं है | जैसी 
हम लोगोंकी इन चीजोंमें घड़े आदिकमें धारणा होतो है, उसी प्रकारकी रागद्वेष मोहादियें 
श्ज्ञानीकी धारणा होती है | शानावरणादि आझ्राठ कर्म किसीको दिखाई नहीं देते, प्रतः उन 
पर कोई विश्वास नहीं करता है ।.राग द्वेष मोहादि तो अपनेको समभमें आ जाते. हैं; कर्म 
के कार्य तो समभमें आते हैं। विभावोंमें आत्मबुद्धि करना कमंमें आत्मबुद्धि है । 
अनात्मामें आत्मबुद्धि करना ही निज अश्युपर अन्याय है--कर्म (राग-हष-मोहा दि) 
में और नोकर्म (शरीरादि) में अज्ञानी मानता है कि यही मैं हूं । इस-आकार और रूप 
रस, गन्ध, स्पर्शरूप यह चड़ा है, यह तो दुनिया जानती है। अज्ञात्ती, पुदगलोंके परिणामों 
को, “यह मैं हुँ'-ऐसा मानता है। ये परिणमन श्रात्माको दबाने वाले हैं | 
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जैसे स्पर्श-रस-गन्ध-वर्रा ये भाव हैं. उनमें यह घड़ा है-इसमें दो की कल्पना नहीं है 
वहां तो ठीक है, किन्तु यहां यह जोव शरीरके प्रति यह मैं हूं भर मैं हूं मानता रहगा; तर 
तक वह अज्ञानी है। यह तो ज्ञानीकी भाषामें कहा जा रहा है कि अनज्ञादों गरोरका झात्मा 
मानता है। भअज्ञानीकी भाषामें ऐसा विचार नहीं है कि यह शरीर है ना, सो ही महू 
क्योंकि शरीरका व आत्माका पृथक पृथक्‌ अस्तित्व ही श्रज्ञानीकी समभममें नहीं हैं पी फिर 
वह अन्य बस्तुमें अन्य वस्तुकी स्थापना बसे करेगा ? अज्ञानी तो मानता है कि में हूं । वह 
क्सि “मैं” मानता ? यह ज्ञानी पुरुष बतला रहे हैं कि वह शरीरको “मं” मानता हूं। नहें 
शरीरको “मैं” ऐसी एकत्व बुद्धिरों मानता है जसे कि लोकमें घड़ा उसके रूप, रस, झाका- 
रादिसे भिन्‍न कुछ नहीं दिखता और घड़ेसे भिन्‍न रूप, रस आ्राकारादि कुछ भिन्‍न नहीं 
दिखता । वह ही घड़ा है ऐसा एव त्व जैसा वहाँ है तैसा एकत्वरूप उपयोग बहिरात्माने 
शरीरमें किया है | हमारी हृश्टमें “जब तक हम आ्ात्मामें आत्मज्योति नहीं पा लेते तब 
तक सामायिकका काल प्रा नहीं होता है” हम मानते हैं कि यदि आत्मामें परद्रव्योंसे घृणा 
नहीं हुई, तो चाहे २४ घण्टे दिखाऊ सामायिक करते रहो, कुछ नहों होना है | 
यद्यपि यह आत्मा ज्ञानमय है, लेकिन जब तक यह जोव ज्ञान्की उपासना नहीं 
करता, तब तक वह अज्ञानी ही बना रहता है। उसके लिये “पावीमें घुसे हो, फिर भी 
प्यासे हो” यह कहावत चरिताथे होती है । यह श्रात्मा ज्ञानमय है, फिर भी श्रज्ञानके कारण 
यह जीव ज्ञानकी उपासना नहीं कर पाता है। 
मोहादिक भाव व शरीरादिक परपदार्थ ये सब आत्मतिरस्कार करने वाले हैं, 
पुदंगलके परिणाम हैं अर्थात्‌ विभाव तो पुदूगल उपाधिके निमित्तसे होने वाले परिणाम 
(फल) हैं श्रौर शरीरादि पुदुगल स्कन्ध हैं ही । इन सबसमें अज्ञानी जीव ऐसी बुद्धि करता 
है कि ये ही मैं हैं और मैं ही ये सब हैं। ऐसा स्व-परमें अभेदानुभवन जब तक रहेंगा तब 
तक यह जीव अप्रतिबुद्ध है अर्थात्‌ अज्ञानी है । 
ज्ञातापन 5 स्व शोर परके भेदका प्रकट हो जाना तथा प्रत्येकको स्वतन्त्र, सम्बन्ध 
रहित व जैसा जिसका स्वरूप है वैसा जानना सो ज्ञातापन है। जब कभी ऐसा अनुभव 
था पड़ता है कि मेरे भ्रात्माका तो ज्ञातापन स्वभाव है कि परसे उपेक्षा हो ही जाती है । 
जानने ओर रागद्वेषमें श्रन्‍्तर है। जानने के समयमें भी श्रात्माके ज्ञेयाकार होता है, फिर 


भी ज्ञेयाकारकी पकड़ न होकर ज्ञानाकारका अनुभवन ही है। जब जीव यह समभ लेता 


है कि मेरा तो ज्ञातृता ही स्वभाव है, यह सब पौद्गलिक ठाठ है, 
पड़ता है, तब जीव ज्ञानी कहलाता है । 


सभाउ-भाचनाके अस्याससे योग्य हुई आत्मभूमिकामें स्वयं स्वासुभव होता है-- 


ऐसा अनुभव जब आा 
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प्रयत्न करनेसे स्वानुभव नहीं होता है। जहाँ तक विकल्प श्राया करते हैं, वहाँ 
तक यत्न चलता है। स्वानुभव निविकल्प श्रग्स्था है, अ्रतः उसमें यत्न नहीं चलता है | 
जो निविकल्प स्थित है, उसमें यत्न नहीं होता है । 
श्रात्माका द्रव्य-क्षेत्ररकाल-भाव जुदा और शरीरका जुदा है-आदि वातोंसे भेद- 
विज्ञान हो जाये तो आत्मानुभव झा पड़ता है। प्रइन-स्वानुभव स्व-निमित्तसे होता है या 
पर-निमित्तसे ? उत्तर--वस्तुत: वह स्वतः ही होता है, निमित्त दृश्सि स्वत: परतो वा-- 
स्वानुभव स्वत: भी होता है परतः भी । निमित्त दृष्सि किसी जीवके स्वतः हो जाता है, 
किसीके परत: होता है, निइचयत: तो सभीके स्वत: ही होता हैं। मेरा स्वरूप ज्ञातृता है; 
रागद्वेष मेरा स्वरूप नहीं है, आत्माका ओर शरीरका धअ्त्यन्ताभाव है, आदि बस्तुत्वभावना 
से नित्रिकल्पताकी योग्यता होती है, कम मैं हँ--- यह चर्चा तो छोड़ो, मेरा तो स्वरूप ज्ञातृत्व 
ही है। जसे-एक दर्पण है । उसमें निजी स्वच्छता है। वह अपनेमें स्वच्छतारूपसे परिण- 
मता रहता है । उसके समक्ष जो पदार्थ ञग्रा जाता है, उसका प्रततिबिम्ब दर्षणमें भूलक 
ही जाता है। यदि अग्नि ही सामने »&ा जाये तो भी दर्पंणमें उसका प्रत्तिबिम्ब श्रा ही 
जाता है। 
रागद्वेष बुरे हैं। फिर भी राम-द्वेष वहीं आरा सकते हैं जहाँ चतन्य महाशक्ति हो । 
दर्पणा, जो अ्रपनी स्वच्छता रूपसे परिणामा था; अग्तिका प्रतिबिम्ब उसमें आनेसे क्या अग्नि 
का स्वष्ठप दर्षशमें चला गया ? नहीं, अग्निका स्वरूप अम्निमें ही है। दर्पण ठंडा है, फिर 
भी अग्नि उसमें दिख रहो है। दर्पणकी ९कजच्छताके परिणामनसे यह श्रग्निकी प्रतिक्ृति 
उसमें आ गई तो आ जाओ; अ्रग्नि अपनी जगह और दर्पण अपनी जगह है । दर्भणने 
भ्रग्निका निमित्त पाकरके ऐसा , प्ररिणामत् बना लिया। दर्पणाका स्वरूप स्वच्छता है, 
उष्ण॒ता या ज्वाला उसका- स्वरूप नहीं है.। उष्णता तो अग्निका स्वभाव है। इस प्रकार 
अ्र्रूपी इस शात्माका ज्ञातृता ही स्वरूप है। कम शोर नोकर्म पुदू्गलकी चोज है | जीवको , 
जब यह अनुभव हो जाम्रेगा, तभी वह ज्ञानी हो जायेगा | यह अनुभव भेद-विज्ञानसे होता 
| स्वानुभव मनुष्य क्‍या. तिरय॑चोंके भी हो सकता है । 
आत्मज्ञानका प्रयत्न व साधन करते रहो- ध्यानसे सुना उपदेश कभी व्यर्थ नहीं 
जाता है। उपदेश इस भवमें कार्यकारी न-हो तो अगले भवसमें कार्यकारी हो सकता है । 
वस्तुतत्वके उपदेशसे शरीर और श्रात्मामें भेद-विज्ञानका श्रनुभव हो जाये तो जीव ज्ञानी 
बन जाता है ओर ज्ञानकी उपासना करने लगता है | मैं तो ज्ञानी ही रहुूँगा, सार शान्ति 
जो कुछ है, वह श्रात्माके यथार्थ ज्ञानमें है। श्रात्मज्ञान है तो अपने पास विश्वकी सभस्त 
निधियां हैं, आत्मानुभवक्े बिना अपने-पास कुछ नहीं है.। जिनके अ्नुभवमें यह चीज 
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आयेगी उन्‍्हींकों लाभ होगा | यह आत्मा तो क्सीका कुछ नहों कर सकता | ऐसी भेद 
विज्ञानदी भलक-अ्नुभव पैदा हो तो संसारकी संतति (राम-द्रेप-मोह) आदिका छेद ही 
जायेगा । 
जिस ढंगसे भी हो इस नरभवमें कष्ट सहकर भी भेद-विज्ञानकी भलक द्वारा जो 
श्रविचलित आञर्न्दको प्राप्त करते हैं, वे श्रपनेमें अ्रचलित हो जाते हैं । उनको कोई आकु 
लता नहीं होती है । लेकिन विषयोंके सुख्में तो आकुलता होती है, उसे मोही जं,व फिर 
भी नहीं छोड़ता है । जैसे--इचत्रको निरन्तर सू'घते रहने पर सू घने वालेका मन इत्रक। 
ओरसे हट जाता है। रूपको निरन्तर देखते रहने पर आँखें थक जाती हैं। किसो रूपको 
श्रधिक देर तक नहीं देख सकते हैं। नाच गाना सुननेमें भी झ्राकुलता हो जाती है । इन 
इन्द्रियोंके सुखोंमें जीवको श्राकुलता ही रहती है, परन्तु इस भेद-विज्ञानकी भलकमें तथा 
आत्मानुभवमें आकुलता नहीं होती है। यदि जीव अनुभवसे च्युत भी हो जाये तब भी 
उपयोग उसीमें लगा रहता है । उसमें श्रकुलाहट नहीं होती है। जिसने स्वका अनुभव 
प्राप्त कर लिया है. वे दशा प्रतिध्िम्वकी तरह सदा अ्रविकारी ही रहते हैं । 
अहो श्रध्यात्मयोगियोंकी देशनाओ ! तुम जयवंत प्रवर्तो । है अलौकिक शररणकभूत 
गुरुवे न्द ! तुम्हारा आभार मेरा कल्यारा करे | चिरकालको तपस्या और पअनुभूतिके परिणाम 
स्वरूप जिन्होंने श्रात्मतत्त्ववंगी उपलब्धि कर ली है, ऐसे संत करुणा करके बताते हैं कि हे 
आत्मन्‌ ! त्‌ स्वरसतः ज्ञानातल्दरस निर्भर है। तुभे किसी परपदार्थको अ्रटक नहीं है | तू 
अपने श्रूव चतस्यस्वभावमें उपयुक्त रह, अपने स्वभावके साथ ज्ञानोपयोगकी एकता कर । 
प्रत्येक पदार्थ स्व॒त्न्‍्त्र है, शुद्धसत्ताक है। अतः किसी भी द्रव्यसे किसी भी अच्य द्रव्यका 
परिणमनर नहीं होता है। तेरा जो कुछ भी हो रहा, तेरेसे हो रहा है। जब त्‌ अपने स्व- 
भावका उपयोग छोड़कर वाह्म पदार्थके सम्बन्धमें संकल्प विकल्प करता है तब तू क्लेशका 
अनुभव करता है । बाह्य पदार्थ तेरे दु:खके हेतु नहीं हैं, सुखके भी हेतु नहीं हैं, आनन्दके 
भी हेतु नहीं हैं । क्‍ 
आत्मज्ञानी हो समृद्धिवान है, अज्ञानी ही दरिद्र है।--कल यह बताया था कि 
अज्ञानी शरीरकों आत्मा कैसे मानता और रागह्वेष आदिको आत्मा कैसे मानता ? वह 
प्ज्ञानी श्रपने अज्ञानकों सम्भालता है, ज्ञान करता है, जो ज्ञान करता है वह तो शभात्मा है 
और उसकी मलीभसता आत्मा नहीं है । दपेणकों देखनेसे दर्पणमें यदि अग्तिका अतिविस्व 
दीखे तो दरपेंणकी शुद्ध 


कक कक ता नष्ट नहीं हो जायेगी या दर्पण गरम नहीं हो जायेगा । दर्पणकी 
शुद्धता दपखसे रहेगी, और अग्निकी उ 


श्ज्ञानदी जोबको करे न एाता अग्निसें ही रहेगी, दर्पशामें नहीं चली जायेगी। 
7 से और नोकर्ममें साक्षात बोध हो जाता है कि यह मैं हूं । जैसे लोकमें 


कि समयसार प्रवचन द्वितीय पुस्तक 


किसीसे यह कहा जाता है कि जैसे भी बने, यह काम कर लो, इसी प्रकार यहां झ्राचाय देव 
कहते हैं कि जैसे भी बने, आत्मज्ञान कर लो । किसी प्रकारसे जब तक यह जीव यह अनु- 
भव करता है कि मैं अपने परिणमनको ही कर सकता हूं, समस्त द्रव्योंका परिणामन उन्हीं 
में होता है । मेरा स्वरूप ज्ञायक भाव है, चैतन्यमात्र है, अमृतें है, इस प्रकारके विकल्पोंके 
बाद यदि स्वयं भ्रनुभव करे, तथा इस स्थित्तिको स्वयं या परके उपदेशसे पा ले तो यह 
अनुभव चलायमान नहीं होता है। यह अनुभव भेदविज्ञानके प्रभावसे मिलता है) भैद॑- 
विज्ञान यह जाननेसे होता है कि ये जीव अपनेमें परिणमति है, मैं अपने स्वरूपमें परिणशमत्ता 
हूं । इस अखण्ड सतूका प्रत्यय हो जाता है। पश्चात्‌ पर्यायमें आत्मबुद्धिको वह सावक छोड़ 
देता है । 
ज्ञानमें सभी पदार्थ आ जाते हैं । ज्ञानमें किसी चीजका झाना या न आना यह 
स्वभावविकासके ऊपर या ज्ञानकी कमी या अ्रधिकताके ऊपर निर्भर है। सत्‌ कुछ जाननैमें 
आ्राया और कुछ नहीं आया--यह ज्ञानकी अपूर्ण श्रवस्था है । पदार्थोका ज्ञान होनेसे आ्रात्मामें 
कोई अ्रड़चन नहीं पड़ती है | जैसे-दर्पणमें अग्निका भी प्रतिबिम्ब ञ्रा जाये तो भी वह गर्म 
नहीं होता है, उसी प्रकार आत्माके ज्ञानमें जगतके समस्त पदार्थ भी आा जायें तो भी 
आ्रात्मा श्रविकारी बता रहता है | जैसे-ज्ञानमें अनेक पुरुष दिख जाते हैं, तो भी ज्ञान अ्रवि- 
कारी क॑से रहता है ? देखो, जिन्होंने अपने स्वभावकों पा लिया, वे ही श्रविकारी कहलाते 
हैं। दर्पणमें कोई चीज भी प्रतिबिम्बमें आ्रावे, तो भी वह अपनी दशा नहीं बदलता है, 
दर्पण दर्पण ही रहता है । उसी तरह जिन्होंने अपनी आत्माका ज्ञान किया है, उनमें कभी 
विकार नहीं झ्ाता है । 
ज्ञानी सर्थन्न परस्पर अत्यन्ताभाव देखता हे--शरीरसे भी असस्बद्धताका व्यवहार 
निरखता है ज्ञानी | यद्यपि हम शरीरसे चारों ओरसे निबद्ध हैं, तो भी यह शरीर मेरेसे 
भिन्‍न है । जिनको ऐसा अनुभव हो गया वे जीव स्वानुभवी कहलाते हैं। प्रत्येक पदार्थ प्रति 
समय परिणमता रहता है। यह अज्ञ जीव निज चेतन्यको आत्मा नहीं मानता, वह तो 
भ्रश्ञाकके कारण शरीरको आत्मा मानता है। वह दारीरमें ही सदा मुग्ध रहता है। जब 
तक उसे स्व और परमें एकत्वक्रा आभास है, तब तक वह अज्नानी है । 
शंका--यह कैसे जाने कि यह जीव अज्ञानी है ? इसके समाधानमें कहते है-- 
अहमेद एदमह अहमेदस्सहि होमि मम एद॑ं । 
ग्रण्णं ज॑ परदव्व॑ सच्चित्ताचित्तमिस्सेवा ॥२०॥। 
आसि मम पृव्वमेदं अहमेदस्सावि पृथ्वकालम्हि । 
होहिदि पुरोवि मज्क अ्रहेमेदस्सावि होस्सामि ॥२१॥ 
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एयतु असंभूद॑ आदवियप्पं॑ करेंदि संमूढों । 
भूदत्थं जाणंतो एा करेदि दु त॑ अस मूढी ।।२२॥। रा 
सचित्त अचित्त अ्रथवा सचित्ताचित्त ब्रन्य जो भी परद्रब्य हैं, में यह हूं, यह में हू 
मैं इसका हूं, यह मेरा है, यह पहिले मेरा था, मैं पहिले इसका था, यह मेरा फिगर हे 
होगा, मैं इसका भी होऊगा, ऐसे ग्रसदभूत श्रात्मविकल्पकी यह मूढ करता है परन्तु भूताथ 
तत्त्वको जानता हुआ अन्तरात्मा श्र्थात्‌ ज्ञानी श्रात्मा इन असदूभूत विकल्पकी नहों करता 
है, वास्तवमें यही ग्रसमृढ है, ज्ञानी है । 
लोकमें पुद्गल तीन प्रकारके हैं - (१) सच्चत्ति, (२) अ्रचित्त श्रौर (३) सचित्ता- 
चित्त । सचित्त वे हैं, जिनमें चेतनता पाई जाये । जैसे स्त्री-पुत्र, पिता माता, मित्र आदि । 
अचित्त पदार्थों्सें रुष्या पैसा, घत, मकान आदि हैं और सजित्ताचित्तमें मोहल्ला, गाँव, 
जहर, देश आदि हैं। चेतन और अचेतनका समुदाय देश आदि हैं, अ्रत: इनको मिश्र 
कहा है । 
इस प्रकारके पदार्थोें जो ममत्व बुद्धि रखता है, उसे अ्ज्ञानी कहते हैं । साध्रोंके 
पास सचित्त, अचित्त और सिश्न पदार्थोका परिग्रह है ! जैसे शिष्य (सचित्त) शास्त्र, पीछी, 
कमण्डलु आदि (अचित्त) और पुस्तक सहित शिष्य (मिश्र) परिग्रह है । परन्तु वे व्यवस्थित 
चित्त होनेसे ज्ञानी कहलाते हैं । यह मैं हूँ, मैं यह हूँ, यह मेरा है, मैं इसका हैँ, इस प्रकार 
आत्मासे भिन्‍न परद्रव्योंमे जब तक जीवकी बुद्धि मोहित रहती है, तब तक वह अज्ञानी, 
मोही, मूखे कहलाता है । 
किसीके स्वरूपमें किसी अन्यका न स्वागत है न दुरागत है - किन्‍्हीं पदार्थोका कभी 
समागम नहीं हो सकता है | सब पदार्थ एक दूसरे पदार्थेसे भिन्‍न हैं। सैंकड़ों इस संसार 
स्थली पर आते हैं भर हाथ पसारे चले जाते हैं। किसीके साथ कुछ नहीं जाता । दुनिया 
को अच्छी या बुरी करामात दिखा जाते हैं । श्रच्छे परिणाम किये, श्रपता हो अच्छा किया, 
बुरे परिणाम किये, अपना ही बुरा किया । तीर्थंकर चक्रवर्ती जैसे महापुरुष कभी मोहमें 
नहीं फंसे । हि वके ह $-खका कारण मोह ही तो है । रागमें स्नेह तो होता है, परन्तु मोह- 
४ ख व हक यह मैं हैं, यह मेरा है, ऐसी प्रतीति नहीं होती है । मोहमें हो ऐसी प्रतीति 
रे हि है" कम्पकिय शक बुर है । 0 भी राग होता है, परन्तु बुद्धिपूर्वक 
करना | राग उत्पन्त हरे है कं 5. अमक ह में का र 
महाराज, बड़ा आनन्द है-यह भो के आम मी सबक के ब हम 
सर ज्ग है। पिथ्याहष्ट बे कम. आह मा लय 
ह। मानता है। चौथे गुरणस्थानके बाद रागकी 
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ऐसी स्थिति नहीं रहती है । जैसे गुरु पासमें रहने वाले शिष्य, पीछी, कमण्डल आदिसे 
मोह नहीं रखते, उसी प्रकार ग़हस्थ, स्त्री, पुत्र, धन वेभव श्रादिमें मोह नहीं रखता | वह 
राम आया तो राग क्‍यों आया, ऐसी वियोगवुद्धि भाता है । निर्मेल परिणाम बनाये रखने के 
लिये साधुकी कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। गृहस्थको निर्मेल परिणामोंके वनानेमें 
कठिनाई पड़ती है क्योंकि उसके वाह्ममें परिग्रह सम्बन्ध है । जो भाव साधुका रहता है, वही 
भाव सम्यस्टृष्टि गृहस्थ)। रहता है। ग्रहस्थ भी साधुकोी तरहसे परिग्रहमें वियोगवुद्धि रख्ता 
है । सम्यम्टष्टि गृहस्थ ओर साधुमें भावोंकी जातिकी अपेक्षा कोई अन्तर नहीं हैं। भाव 
दोनोंके समान हैं । सम्यकक्‍त्वक्की महिमा श्रपार है । 
जो गृहस्थ सम्यम्हष्टि है उसकी लीला भी अपोर है--यद्यपि साथु और यृहरथरमें 
प्रन्तर है, तो भी सम्यक्त्वकी अपेक्षासे दोनों एकसा कार्य कर रहे हैं। अनात्मामें आत्मत्व 
की श्रद्धा न साधुके है, न गृहरथके हैं । तीन ही प्रकारके परिग्रह हैं--अतीत, वतंमान और 
शअ्रनागत्त । अतीतमें ज्ञानी विशेष बुद्धि नहों डालता । मृत प्राणीके प्रति श्रज्ञानी लोग ऐसे 
हैं कि मलते-मलते झ्ाँखें भी खराब हो जाती हैं । जो मर गया, वह हमारा कुछ नहीं 
करता था, अपने ही परिणामोंकी ज्रेश्टा करता था। श्रतीतका रोना श्रज्ञानियोंके ह्रोता है । 
ज्ञानी भविष्यका भी परिग्रह नहीं रखता है, वह वाह्यको श्राकांक्षा ही वहीं करता 
इसलिये वर्तेमानमें वियोगवुद्धि बनाये रक्खे कि इससे मेरा कब पिण्ड छूटे श्रादि बांतें सस्य- 
त्वके कारण द्वो श्राती हैं। वनायेसे परिणाम नहीं बनते । शरीरका और वचनका काम 
तो (निमित्त दृष्टिसे) किये से्‌ हो सकता है, लेकिन परिणाम तो जो हो गया सो हो गया 
“नहीं हुआ तो नहीं हुआ । पुरस्ुषार्थ करनेके बाद परिणामोंकी निर्मलता होती है। ज्ञानात्मक 
« प्रयत्न करो तो निर्मेल परिणाम होते हैं । क्रियात्मेंक पुरुंघा्थंसे निर्मल परिणाम नहीं होते । 
क्रिया भी करो तो ज्ञानात्मक पुरुषार्थली न चूको | आजकल ज्ञान करनेके लिये भी समय 
चाहिये। खाना पीता, संय॒ह करता यह संब पर्यायकी सेवा है। ग्ात्मांकी सेवामें समय 
ग्रधिक लगाना चाहिये, यदि शब्रात्माबी बात मुख्य है तो आात्माकी सेवामें अधिक समय 
लगता है ५ और शरीरको यदि प्रधानता दो तो शरीरकी सेवामें अधिक समय लगता है। 
ग्रात्मा मुख्य है, अ्रत: आत्माको सेवामें अधिक समय लगाना चाहिये । 
यह मेरा है, यह मेरा पहिले था, अब दूसरेका हो गया है। हम ऐसे थे कि हमारे 
दरवाजेगर हाथी भूमा करता था। रोज १०० जूते हमारे दरवाजेपर (कलते थे, आझ्रादि 
यह सब अतोत कालका परिग्रह है । जंब 'मेरा था! का ख्याल ग्राता है; जल्दीसे आँसू 
टपकने लगते हैं । यह संब भ्रतीत कालंका परिग्रह ही तो है। जो गुजर गया, -उसीका ध्यान 
बना रहनेको अ्रतीत कालका परिग्रह कहते हैं। 
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अब भविष्यत्कालके परिग्रहको व उसके विश्नतिपेधकों कहते ६--मैं इसका श्रशुक 
बनूगा, यह मेरा भाई बनेगा, वह मेरी स्त्री होगी, झ्रादि भविष्यत्लालका परिग्रह हें । 
सगाई होनेपर ही लोग रिश्ता लगा लेते हैं। सगाई न हो, तव भी सोचने लगने हूँ कि यह 
मेरा फलाना होगा । यह सब भविष्यत्कालका परिग्रह ही तो है । राब लोग ऊपरसे ह मोह 
दिखाते हैं, अन्तरंगसे कोई मोह कर ही नहीं सकता । मोह दिखाब्टी - होता हैं । हमने 
तुमसे मोह किया तो मोह प्र्याय हमारी ही हुई, ञ्रत: हमारा मोह तु-हारमे जा हो नद्दों 
सकता । अ्रत: सबसे मोहमें कपट व्यवहार ही होता है। निच्चयसे मोह कोई किसीसे कर 
ही नहीं सकता । हमारा राग हमारेमें ही सीमित रहेगा। सब स्वार्थके साथी हैं। यदि 
कोई द्वव्य किसी अन्‍य द्रव्यका परिणमन करते तो द्रव्य ही नहीं रहेगा । मोही जीव अपने 
सही धंघेमें लगा हुआ हैं, नहीं तो मोह ही मिट जाता । मोही मोहक्ो बात कर सकता हूं । 
यदि मोह्दी ज्ञानकी बात करदे तो सारे श्ञास्त्र भूठे हो जाय्गे। मोह भोहियोंका डटकर 
होता है । इसो तरह ज्ञानी मोहकी वात नहीं कर सकता है। अपने ही अपने काममें लगा 
रहना यह. ठीक है । यद्यपि चीज ऐसी नहीं हैं कि किसीका कुछ लग जाय तथापि मान्यता 
सोहीकी ऐसी है, श्रत: मोहीका मिथ्या विकल्प कहलाया । 

भगवान्‌ यदि अपनी शान मारें कि हमारा ज्ञान अनन्त है तो मोही कहेगा कि 
हमारा दुःख अनंत है । उनका तो सीधा-साथा रोजगार है. किन्तु हमारा विकल्प करनेका 
टेढ़ा रोजगार है, फिर भी हम नहीं घबराते हैं। सर्वत्र श्रात्माकी लीला अ्रचिन्त्य है। जिस 
. शक्तिका अपव्यय सोही मोहमें करता है, यदि उसी शक्तिका उपयोग ज्ञानमें करे वह भी 


ज्ञानी बन सकता है। हृष्टि फिरना भर .है। यदि दृष्टि फिर गई तो सब कुछ टीक दिखने 
लगेगा । कु । 


हिल 


आत्माका बड़प्पन तत्तज्ञानसे है--बहुतसे लोग कहने लग्ते हैं कि यह १८ वर्षका 
हो गया, परन्तु इसे अभी तक अझ्कल नहीं आई, ऐसी चिन्ता उनको लगी रहती है । परच्तु 
आत्माका बड़प्पन आयुपर अ्रवलम्बित नहीं है, उसका बड़प्पन उसकी करनीपर अवलम्बित 
है। जो परपदार्थोमें विकल्प करता है, वह भ्रज्ञाची है। जो स्वतःसिद्ध तत््वकोी जानता 
है, वह ज्ञानी है। वह इन विकल्पोंको नहीं करता है। पूत्र मिन्न [दि कभी साथी नहीं हो 
सकते | धन पाकर गये न करना, यह कुछ चीज नहीं है, ये सब असार चीज हैं, म्रस्थिर 
हट, पर हैँ, इनसे हितकी सम्भावना : नहीं है | ज्ञानी जीव ऐसी श्रद्धा परपदार्थों में रखता 

न्त्र निरखते हैं, वे ही ज्ञानी हैं । | । 


है । जो पदार्थोको स्वत्तन्त्र-स्वत 
शुद्ध होता है, कहनेसे नहीं । जब तक मोहीमें म॑ ह 


मत्तको शुद्ध करनेसे ही मर 
है, तव तक शुद्ध इततन्यमात्र आत्माका अनुभव नहीं कर सकता है । प्रयत्न ज्ञान स.खनेमें 
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करो । श्रज्ञानमें श्रज्ञाममय भाव होता है ,और ज्ञानमें ज्ञानमय भाव होते हैं । श्रज्ञानी जब 
तक यह सोचता है कि यह मेरा है, मैं इसका हें, तभी तक वह अज्ञानी है । 
अज्ञानी जीवकी पहिचान - अज्ञानी जीवकी क्‍या पहिचान है कि यह अ्रज्ञानी हैं? 
जैसे कोई अग्निको ही ईंघन या ईंघनकों ही अग्नि समझता है या ईघनमें लगी हुई अरिनि 
को एक समभता है तब तक वह अज्ञानी है | वयों भैया | ईंघन और आग क्या चीज है! 
इंधन अलग चीज है, अग्ति अलग । वे एक नहीं हो सकते हैं । जो श्राकार दिखाई दे रहा 
है, वह ईंधन है । गर्मीके ढंगसे जो जाननेमें झा रहा है, वह अग्नि है | झग्तिका ईंबन है 
या इंघनकी अ्रग्नि है, यह जो कहे वह अज्ञादी है। क्योंकि किसीका किसीमें स्वामित्व हो 
ही नहीं सकता । श्रतएवं सम्बन्धको कारकोंकी श्रेशीमें नहीं रवखा है। पृथक्‌-पृथक्‌ दो 
वस्तुओंमें सम्बन्ध हो ही नहीं सकता । किसीका कुछ है, ऐसा सम्बन्ध नहीं होता है । इस 
आ्त्माका यह आत्मा या पदार्थ कुछ है. ऐसा मानना अज्ञान है। संयोग सम्बन्ध चामकी 
कोई चीज ही नहीं है, फिर रुम्बन्ध वैसे हो सकता है ? जैँसे- यहाँ अंगुलीसे अंगुलीका सम्बंध 
है। लेकिन वास्तवमें अंगुलीका अंगुलीसे सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि उनमें सम्बन्ध परिणमन 
ही नहीं है। यदि उनमें सम्बन्ध होता तो अलग होनेपर भी सम्बन्ध उन्‍्सें दिखाई देता 
चाहिये था | किस्ती चौीजका किसी अन्य चोजसे सम्बन्ध नहों है। सम्बन्ध तो हमारे दिमाग 
में बता है, जिससे हम कुबुद्धि कर लेते हैं कि श्रमुकका अमुकसे सम्बन्ध है । जो चीज किसी 
श्राकाश प्रदेशपर है, उसीके पास वाले दूसरे आकाश प्रदेशपर दूसरी चीज हो तो उनमें 
हम लोग सम्बन्धकी कल्पना कर लेते हैं। पदार्थमें सम्बन्ध नहीं है, हाँ, निमित्तनैमित्तिक 
भाव तो कोई चीज है परन्तु सम्बन्ध नामकी कोई चीज ही नहीं है। ईंधनकी अग्नि, कंडे 
की आग, यह सब श्रज्ञानीकी भाषा है। ईंघनका ईंधन होता है, झागकी शभ्राग होती है । 
यद्यपि हमें यह बोलनेमें अ्रटपटासा लगता है, क्योंकि हमें इस प्रकार बोलनेका मुहाविरा 
नहीं है तथा आवश्यकता भी नहीं है । 
झग्निका इंधन था, ईंघनकी अग्नि थी, यह भूत सम्बन्ध विचार है| इंधनमें प्रसद- 
भूत अग्नि है । जो जल सके उसे ईंधन कहते हैं, जो जल रहा है उसे आग कहते हैं । 
ईंधन और अग्निका सम्बन्ध मानने वाले जीव शभ्रज्ञानी हैं। सम्यग्दष्टि भी यही कहता है, 
हमारा बच्चा तुमने देखा है क्या ? किन्तु श्रद्धा यही करेगा कि यंह मेरा नहीं है। क्योंकि 
बच्चेका परिणमन बच्चेमें है, मरा परिणमन मुभमें है | मैं बच्चेका कुछ नहीं कर सकता, 
बच्चा मेरा कुछ नहीं कर,सकता,। जिस प्रकार ईंघनमें असद्भूत अग्निकी प्रतिष्ठा करने . 
वाला अज्ञानी समझा जाता है और ईंधन व अभ्निका विलक्षरा रबवरूप मानने वाला ज्ञानी 
समझा जाता है इसी प्रकार कर्म नोकंमंमे झात्मावेगे प्रतिष्ठा करने वाला अज्ञानी समझा 
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जाता है ओर यह मैं नहीं तार मेरा नहीं है, इस प्रकारका वबिलक्षगा विलक्षणा स्वरूप 
देखकर विचार करने वाला रुम्यग्ह्ष्टि समझा जाता है । ेु 
" रद्व्यमें मैं कुछ नहीं करता--तीन प्रकारकी पर्याय होतो है--(१) सचित्त (लड़क॑, 
पुत्र. कलत्न, मित्र, भाई, बहन), (२) अ्रचित्त (मकान, रुपया, पेसा, धन, दौलत आ्रादि) 
(३) मिश्न-सचित्ताचित्त (नगर, मौहल्ले, देश आदि) इन तीनों सामने रखकर यह | है, 
मैं यह हूं, ऐसी बुद्धि जो करता है, वह अज्ञानी समभा जाता है | इसका में हूं, यह मरा हें, 
ऐसी बुद्धि जो करता है वह अज्ञानी है। इन सबकी स्वतन्त्र सत्ता है इतका परिंगापन 
इनमें है, मेरा परिणमन मेरेमें है । यदि हमारा परिणमन श्रन्यमें होता तो पता नहीं क्या- 
क्या हो जाता ? परवस्तुके झ्राप स्व्रतन्त्र कर्ता नहीं हैं, श्राप अपने स्वृतन्त्र कर्ता हैं | ऐसा 
विचार सम्यग्दृष्टि करता है । यह मेरा है, जो ऐसा विकल्प करे वही अज्ञानी है । इसका मैं 
ससुर था, यह मेरा था, यह सब शअज्ञान ही तो है। यह मेरा था, यह फिर मेरा होगा, इस 
प्रकार पर; व्यमें अ्सदभूत आात्माका अज्ञानी जीव विकल्प करता रहता है, करता रहेगा, 
करता था । 'गा', 'था', 'है! ये ही तो जीवको इस संसारमें भटकाने वाले हैं | भूत, वर्ते मान 
ओर अनागतमें ममताकी दृष्टिसे दुःख ही दुःख है, परद्रव्यमें कोई कुछ कर हो नहों सकता । 
क्या अज्ञानी सदा अज्ञानी ही बना रहेगा ? नहीं, जब उसकी बुद्धि सही मार्गपर लग जायेगी, 
परपदार्थोर्मे अनासक्त रहेगा तो ज्ञानी कहलायेगा । अग्नि ईंधन नहीं है, ईंधन अग्नि नहीं है, 
यह प्रतिभास ज्ञानीको होता है। ईंधनकी श्रग्नि, घीका डिब्बा आदि प्रतिभास श्रज्ञानीको 
होता है। अग्नि अग्नि है, ईंधन इंधन है, भ्रग्तिकी श्रग्ति है, ईंघनका ईंधन है--यह कहना 
अटपटा-सा लगता है, किन्तु तथ्य यही है । दो में भी कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता, एकमें 
सस्बन्ध नहीं हो सकता | सम्बन्धको कारकोंकी श्रेणीमें ही नहीं रक्खा | अग्निकी अग्नि है, 
इसका कोई अर्थ नहीं होता, फिर भी इंघनकी श्रग्नि नहीं है, इसको समभानेके लिये वैसा 


कहा गया है । व्यवहारमें निमित्तका प्रयोग होना पड़ता । व्यवहार धर्मके लिये भी तो देख 
लो कितना आलम्बन बनता है ? 


हट ए ९ ०5 9, «३५ + में 

व्यवहार धमकी नीच मूर्तियां हैं।-- संसारमें श्राजकल जितने भी धर्म चल रहे हैं 
सब सूतिको भाननेके बलपर टिके हुए हैं । मूति न होती तो वे आश्रयत्रिहीन होकर सब 
समाप्त हो जाते । 


भरत:--संसारमें इस समय ऐसे भी धर्म चल रहे हैं, जो मूतिको नहीं मानते, आप 
| हीं मानते, अपितु 
मूर्तिको माननेका विरोध करते हैं, तो उनका धर्म कैसे चल रहा है ? | 


के उत्तरः--जो मृत्ति नहीं मानते, उनका धर्म भी मृति मानने वालोंके बलपर चल 
ह्‌ है । यदि मत्ति मानने वाले नहों न तो विरोध किसका करेंगे 9 जैसे कि जिन प्रणियों 
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का धर्म है, मूति न मानना, सूर्ति माननेका विरोध करना, सूर्तिका अपमान करना, मूर्तिक्रो 
खण्डित कर देना, तो यह भी उनका ख़ण्डनरूप धर्म ही तो चला । बिना मू्तिके वे किसका 
खण्डन करने ? जो ऊंचे साधु हैं, खब ज्ञानी हैं, वे श्रवश्य उस सिद्ध भगवानुकी अ्रशरोरिता 
का व चेतनके चतन्यका विचार करके धर्म पा लेते हैं । लेकिन वे तो प्रारम्भमें मंदिरमें जाते 
होंगे, मूतिकों मानते होंगे, पूजा करते होंगे श्रादि । प्रारम्भमें ही निश्चयनयकी वात कोई 
नहीं जान सकता, पहले उसे व्यवहारनयका ही ग्राश्नय लेना पड़ा । यदि मूर्ति मानने वालों 
का धर्म जीवित है, उसको न मानने वालोंका भी जीवित रह सकता, क्योंकि एक वर्गके 
ले.ग मू्तिको मानेंगे, विरोधी पक्ष मूर्तिका विरोध करेगा ही । इस प्रकार मूर्तिके बलपर ही 
दोनों धर्मोकी सत्ता रहेगी । 
अग्तिका ईंधन नहीं था, न ईंघनकी आग थी, अग्निकी अभ्रग्ति ही थी, ईध्रनका 
ईंधन । अग्निका ईंधन नहीं होगा, ईंवनकी अग्नि नहीं होगी । भ्ररिनकी श्रग्नि ही रहेगी, 
ईंधनका ईंधन ही रहेगा | अग्निकी अग्नि ही रहती है, अ्रग्निका ईंधन नहीं हो सकता । 
ईंधनका ईंधन ही रहेगा, ईधनकी आग नहीं हो सकती । इस प्रकारकी जिस जीवकी बुद्धि 
रहे जसे वह ज्ञानों है | इसी प्रकार यह मैं नहीं हूं, मैं यह नहीं हूं, मैं इसका न था, यह 
मेरा न था, मैं इसका न होऊंगा, न यह मेरा होगा, मैं मैं ही हें, यह ग्ह ही है, यह इसका 
ही है, में मेरा ही हूं, में मेरा था, यह इसका था, मैं मेरा रहुंगा, इसका यह ही रहेगा-- 
ऐसी प्रतीति वाला पुरुष (जीव) ज्ञानी है | सम्यग्दृष्टि ऐसा विच्वार करता है। क्योंकि सब 
द्रव्य, क्षेत्र काल, भावकी अपेक्षासे अलग-अलग हैं और अलग-अलग परिणामते हैं। सब 
अपनी अपनी पर्यायोंमें ही प्रवर्तते हैं। हम तो किसीका कुछ करनेके लिय्रे कषायोंकी चेष्टा 
मात्र कर सकते हैं। झ्राज तक पिताने पुत्रका और पिताका पूत्रने क्‍या उपकार किया ? 
कुछ नहीं । पुत्रके पुण्यका उदय था, उसके. पढ़ानेमें पिता निमित्त बन गया, लेकिन पढ़ा 
वह स्वयं, उसमें पिताने कुछ नहीं किया । कोई किसीको न सुख देता, न दुःख देता और न 
जीवन मरण करता है ।.. 
अपना ही ज्ञान अपतेको शरण है--एक तबुढ़ियाके एक लाडला लड़का था। एक 
दिन वह बच्चा विकराल कालके गालका ग्रास बता । वह. रोती हुई जंगलमें जा रही थी 
उसे वहाँ एक साधु मिले, साधुने पुछा--त्‌ क्‍यों रो रही है ? उप्त बुढ़ियाने कहा--महाराज 
मेरा यह, बच्चा इकलोता था, वही मर गया, श्रब मैं भी. जी करके; क्या. करूगी ? साधुने 
कहा, त रो मत, हम तेरे बच्चेको, जिन्दा कर देंगे, जो हम कहेंगे, वह कर लोगी ? बुढ़िया- 
हाँ महाराज, मैं अवश्य कर लू गी। साधुते कहा--जिस घरमें कोई न मरा हो.वहाँसे सरसों 
के दाने ले श्राओ । बुढ़िया घर घर गई और सरसोंके दाने माँगने -लगी ।- लेकिन. उसे कोई 
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भी घर ऐसा नहीं मिला, जिस घरमें कोई न मरा हो । इस प्रकार उसने पूरे हि 
चक्कर लगाया, उसे कोई भी घर इस मरण रूप व्याधिसे अ्रछूता नहीं मिला आर उसे 
प्रत्येक घरसे यही उत्तर मिला कि हमारे घर तो फलाना मर गया है, तो उस वु ढ़याको 
ज्ञान उत्पन्त हो गया कि सभी मरतें हैं, जो उत्पन्न होता है, वह श्रवश्य मरता हु | जब 
इस संसारके प्राणियोंका मरम्त कर्म-स्वभाव है तो मैं क्यों मोहमें पड़ी हैँ ” बढ़ साधुके 
पास जाकर बोली कि महाराज, मेरा निजका बच्चा जिन्दा हो गया है । 
जितने दिन भी पुत्र, मित्र, कलन्न आदिका रूयोग था, उस समय » में उनका 
नहीं था, न वे मेरे थे और मैं उतका न कभी हो सकू'गा । जब ऐसा ज्ञान हो जाता है तो 
यह जीव प्रतिबुद्ध कहलाता है | मेरा यह नहीं है के मुबाविलेमें मेरा मैं हूं, वोलना पड़ता 
हैं। लेकिन मैं मेरा हैँ, इसका कोई श्र नहीं है। बोलनेमें भी श्रटपटा-सा लगता है। 
जब मैं मेरा हूँ, अन्य बाह्य पदार्थ मेरे नहीं हैं, यह भाव ञ्रा गया, तभी वह प्रतिवुद्ध 
कहलाता है । क्‍ 
तिज आत्म ब्रव्यमें सदभूत द्रव्यका विचार करना ज्ञानीकी निशानी है। प्रत्येक वस्तु 
अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप है। में भी अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप हूँ । किसी 
बाह्य पदार्थवा परिणशमन मैं नहों कर सकता, कोई वस्तु सुझे नहीं परिणमा 
सकती है । में स्वयं अपने आपमें परिणमता हूं । परन्तु बस्तुमें ऐसी लीला है कि वह 
निम्चित्त पाकर विभावरूप परिणमती है, निमित्त बिना पाये स्वभावरूप परिशमती है, इस 
प्रकारका विचार ज्ञानी जीवका होता है । इस प्रकार हमें शिक्षा मिलती है कि हमारा बाह्य 
पदार्थ कोई नहीं है, किसीका मैं कुछ नहीं हूँ, व में किसीका कुछ हो सकू'गा, त मैं किसी 
का कुछ था, सदा ऐसी प्रतीति करना चाहिये । 
अपना घर अपना अस्तित्व है जिसमें कि तुम रहते हो उसे तो ज्ञान छो--जब तक 
जीवको आत्मा भ्रनात्माका विवेक नहीं रहता है, तब तक जीव शअ्रज्ञानी बना रहता है । 
आ्रात्मा चेतन्य पदार्थ है। उसमें दो प्रकारकी शक्तियाँ पाई जाती हैं- (१) भाववती 
शक्ति और (२) क्रियावती शक्ति । भाववती शक्तिसे आत्माके गुणमें परिशमन होता है। “ 
क्रिय.बती शक्तिसि आत्मा एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्र चला जाता है । पुद्गलमें, भी ये ही भाव- 


वत्ती ओर क्रियावती दो शक्तियां हैं। भाववदी शत्तिसे पुदुगलके गणोंमें प्रिणति होती है | 
क्रियावती शक्तिसे पुदुंगल एक जगहसे दसरी जगह चला जाता है। जीव और पुदगल्में 
दोनों शक्तियां हैं| घर, अधघमे, भश्राकाश और काल द्रव्योंमें केवल एक भाववती शक्ति पाई 
जाती है । समस्त बव्योंभें भाववती शक्तिसे परिणमन होता है। पा 

अरन:--जीच चैतन्य मात्र तत््वको शुद्ध विकासकी छोड़कर उल्टा क्यों परिणम 
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जाता है ? जीवका जैसा म्वभाव है, उसका बैसा ही परिणमद होना चाहिये । 
समाधान:--जी वमें इस प्रकारकी भाववती शक्ति है कि निम्मित्त पाकर जींव 
विभावरूप परिणाम जाता है । निमित्त बिना पाये रवभावरूप परिणमता है। इसी प्रकार 
पृदूगल भी निमित्त पाकर विभावरूप परिणम जाता है, निमित्त न पाग्न ता स्त्रभावहप परि- 
णमता है | - भाव माने गुरा है। जैसे सोनेका भाव १०७) र० है। सोनेमें १०७) रुपये 
नहीं लिखा है, लेकिन सोनेके विषयमें जीवके भाव (विचार) ही सोनेका भाव है * सोनेका 
भाव माने जीवोंके विचार । जी० जो विचार करता है, वह भाववती शक्ितस करता है । 
जीव निमित्त पाये तो उल्टा परिणाम जाता है, निमित्त न पाये स्वभाव रूप परिणमता है, 
इसे विभाव शक्ति कहते हैं । 
शंक्राः--जो तुमने कह्टा कि जीवमें विभाव झक्तिसे उल्ठा और स्वभावरूप परिण- 
मन होता है इससे तो जीवमें दो शक्तियां मानना ठीक रहेगा-- (१) स्वभावशक्ति, 
(२) विभावशक्ति । समाधान:--( १) शक्ति द्रव्योपजीविनी है। (२) शक्ति कभी परिरण! |- 
मन किये बिना नहीं रहती है | शक्ति नित्य है, लेक्रिन परिणामी है । यदि दो शक्तियाँ मानी 
जाती हैं तो दोनों शक्तियोंका सदा परिणमन मानना होगा । स्वभांव और विभाव शर्क्ति 
माननी तुम्हारी कल्पना है| दो शक्ति माननेमें दोष है, क्योंकि शक्ति वह है जो सदा परि- 
णमती रहे | जीवमें यदि दो शक्ति एक साथ रहें, तो वे दोनों युगपत््‌ कैसे परिरखपेंगी ? 
जीवमें स्वभाव शवित है, थोड़ी देरके लिये ऐसा: मान लेते हैं कि विभावशक्ति संसार अवध्था 
में परिणमती है, मुक्त अ्रवस्थामें नहीं तो मुक्त अवस्थामें विभाव शक्ति बेकार हो जावेगी । 
दक्तिका काम निरन्तर परिगामते रहनेका है, आराम करनेका नहीं । स्वभाव ओर विभाव 
दो दवितयां जीवके माननेसे यह दोष झा जायेगा कि सिद्धोंमें भी विभाव शक्तिका तुम्हारा 
माना गया परिणामन पाया जाना चाहिये। 
अंका:ः--भाव दावितं धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्यमें भी है, वह क्‍यों नहीं उल्टी 
परिणमती ? फिर जीवमें ही क्‍यों उल्टी परिणमत्ती 
ह; समाधान:-- प्रत्येक द्रव्यमें भाववती शक्ति है, भाववती शक्तिका यह काम है कि 
 पदार्थंके गुण। सदा परिणमते रहें | जीव॑ पुद्गलमें ही यह वि देषता है कि वे विभावरूप भी 
परिणाम जाते । इस मर्मको ढतानेके लिये भाववत्ती शक्तिका नाम विभाव शक्ति रस्त्र दिया । 
पदार्थमें जो भी विडम्बता ६ों, उसका कोई शवित अवश्य कारण होती है । पृदूगल और 
जीवमें ऐसी भावशरक्ति है कि निमित्त पाये तो विभावरूप, निमित्त न पाये तो स्वभावरूप 
परिणमा देती है। इसीका भाव प्रकठ करनेके लिये उसका नाम विभाववतीशक्ति रुख 
दिया । यह नाम केवल लोगोंको समभानेके लिये रबखा है | यदि इसका नाम स्वभावशक्ति 
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रख देते तो उल्टा परिणमन भी होता है, ऐसा भाव प्रकट न होता | वह भाववती इस 
दंगकी है कि उल्टा परिशमन »ी बराती है, इसीलिये इसकी नाम विभाववती शक्ति 
रव्खा है । 

द दंका:--हम तो दो शवितयां मानते हँ-स्वभावद्यक्ति और विभाववती शवित । 
इससे सारा मामला साफ ब स्पष्ट हो जायेगा । 

समाधान:-- शक्तियां दो माननेमें कितने ही दोप हैं | एक तो कार्य कक] 
नाश होता है, दूसरे जोबको मोक्ष बसे होगा ? क्योंकि विभाव एवं स्वभाव दोनों शक्तियां 
अपना अपना कार्य करेंगी। 

शंका: -- जिस समय आप श्रात्मामें विभावशवित मानते थे, उस समय कार्य कारगा 
केसे बन जाता था ? 

समाधान:--विभाववती शक्तिके विभावरूप परिणमनके व्ययका नाम कारण ओर 
स्वभावरूप परिशामनका नाम कार्य है। विभाववती शक्तिके विभावरूप परिणमनेका नाम 
वध ओर स्वभावरूप परिणामनेका नाम मोक्ष है। एक कालमें एक शवितके दो परिशमन 
नहीं हो सकते । दोनों परिशणमन एक साथ कहां और कब होते हैं ? विभावशक्ति तो हमें 
इसलिये नाम रखना पड़ा कि जीव और पुद्गल निमित्त पाकर उल्टे भी परिणाम जाते हैं । 
ऐसी विशेषता बताना है। धर्म अ्रधम आकाश काल द्र॒व्योंमें इस प्रकारकी भाववतों शक्ति 
नहीं है। 


शंका: - भ्रनादि कालसे सर्व पदार्थ स्वतः सिद्ध हैं, इसी प्रकार एरिणमन भी स्वत्त: 


सिद्ध है | जीव रागह्वेष कुछ भी करे वह रनिमित्तकी अपेक्षा नहीं रखता । क्‍योंकि वस्तु स्वतः 
परिणामी है, वह परिणमता जाये | फिर आत्माके परिणमनमें कर्म निमित्त क्‍यों बनते हैं? 
फ़िर क्‍या कारण है कि यह जीव उल्टा परिणशम जाता है ? जीवके रागमें कर्म क्‍यों निमित्त 
मानते हो, विख्सोपचयको क्‍यों निमित्त नहीं मानते ? स्वभावसे ही श्रात्माके साथ जो ढेर 


बना रहे, उसे विस्सोपचय कहते हैं । विस्ससोपचय सबके न्यारे-न्यारे हैं। जो कर्म बन 


गये, उनका नाभ कर्म है और जो आत्माके साथ चिपके रहते हैं तथा कम बननेकी योग्यता 
रखते हैं, उसे विख़सोपचय कहते हैं । 


रे करमकी भांति विख्सोपचय भी विभावमें निमित्त 
वर्यों नहों होता ? | 


_ वान-सुम ठीक कह रहे हो कि जीवसें कर्म भी मौजूद हैं और विस्रसोपचय 
भी मौजूद है। आचाये क 


कक देते हैं कि जीवमें दो प्रकारकी कार्माणवर्ग॑णायें हैं-(१) बद् 
हि हक ञ्र हक २) अबद्ध कर्मरूप । जो कर्म बनकर बच्धमें आ चुके उन्हें बद्ध कर्म और 
मे बनचभेको शक्ति रखते हैं, उन्हें अ्बद्ध कर्म अर्थात्‌ विख़सोपचय कहते हैं । विख्सोप- 
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चय अबद्ध है। वद्ध निमित्त होता है, ग्रब्द्ध निमित्त नहीं होता है| अ्रबद्ध होनेपर भी 
विश्ससोपचय ग्रात्माके साथ एक क्षेत्रावगाह रहता है। कर्म तो श्रात्माके विभावमें निमित्त 
पड़ता है, विख्सोपचय निमित्त नहीं पड़ता है। फिर विख्सोपचय एक क्षेत्रावगाह क्यों 
रहता है ? रहता है इसी प्राकृतिकताको बतानेके लिये विख्नसा शब्द पड़ा हुआ हैं । 

दंका--बद्ध ओर अवबद्ध कममें क्या श्रन्तर पड़ता है ? 

समाधान में तो दोमें बन्धन होता है झौर दोनों ही स्वरूपसे च्यूत हो जाते 
हैं। जीव और पुद्गल कर्मोके वन्धनसे अपने स्वभावसे च्युत (ब्रिकृत) हो जाते है । जीवकी 
स्वभाव च्युतिके साथ कर्म भी स्वभावसे च्युत हो जाते है | विस्लसोपचयसें ऐसा नहीं होता 
विस्नसोपचय उस प्रकार च्युत नहीं होता । बन्ध तब होता है, जहाँ दोनों स्वरूपसे च्युत हो 
जाये । 





एक दूसरेसे बंधे रहना बद्ध कहलाता है। जैसे जब झ्राप घरसे दर चले जाते हैं 
तो ञ्राप घरवालोंका ख्याल करते हैं, घरवाले आ्रापक्रा | क्योंकि आप और श्आरापके घर बाले 
आ्रापसमें मोहसे जकड़े हुए हैं | दुश्मन दुश्मन भी बद्ध हैं, क्योंकि वे सदा एक दूसरेका बुरा 
विचारते रहते हैं। वे बुरा करनेके लिये बद्ध हैं। जेसे दर्षणामोें किसी पदार्थका प्रतिबिम्ब 
ग्राया, प्रतिबिम्ब आनेसे पदार्थमें कोई खरात्रो नहीं आयी, दपेणामें ही खलबली मची, उस 
खलबलीको ही दर्षणकी अशुद्धता क्हेंगे। जो बद्ध है, वह तो निश्चित अशुद्ध है । श्रबद्ध 
अशुद्ध होता भी है, नहीं भी होता ' जीव और पुदुगल जैसा है, उसे वेसा समझो उनमें 
स्वत्वका भाव न लाओञो । आत्माको श्रात्मा जानो, पदार्थको पदार्थ जानो, वही उत्तम 
जानना है । 

पर्याय बुद्धि ही सब अपराधोंका मूल हैः--मैं मैं हूं, मैं श्रोर कुछ नहीं हूं । मैं मेरा 
था, अन्य किसीका नहीं था । इस प्रकारके ज्ञानमें यह जीव क्यों नहीं रह पाता है, इसका 
कारण है पर्यायबुद्धि । जीवको जिस समय जो पर्याय मिलती है, वह उसी पर्यायमें “यह मैं 
है”? इस प्रकारका विचार बना लेता है ॥ पतनकी जड़ यह पर्याय बुर: है। सम्यग्टष्टिके 
उलते हुए भी, यह मैं नहीं हूं, इस प्रकारका विचार निम्न श्रवस्थामें भी होता है । यह 
पर्याय मैं नहीं हूं, इस प्रकारकी श्रद्धामें कितना बड़ा बल है ? इस प्रकारकी श्रद्धा वाला 
व्यक्ति येन केन प्रकारेश अपनी पर्यायोंको सुधारकर निर्मेल परिशामोंमें ग्रा जायेगा । यदि 
व्यक्तिकी ऐसी श्रद्धा न हो तो ऐसे मोही जीवको झोर कोई झ्राश्रय नहीं है, जो निम्न 
ग्रवस्थासे उठाकर उच्च अवस्थासें पहुंचा देवे । सम्यक्त्व राजाकी यही क्ृपा है 
कि वह उच्च अ्रवस्थामें पहुंचा देता है । इस जीवको पर्यायबुद्धि ही मोही बनाती है | ज॑.व 
में जिसे समय पर्याय होतीं है, उस समय पर्याय उसमें तनन्‍्मय है । पर्यायके साथ लगा है 
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अज्ञान, श्रतः वह अपनेको पर्यायसे अलग नहीं समझ: पाता है | पर्यामड्रे 3 था 
पययिके संग्रहमें लग जाना है। समस्त आपदाश्रोंकी जह यह मैं हें, इस प्रकारकी सा 
बृद्धि है । यह पर्याय विभावरूप इसलिये बनी कि जोवर्मे इस प्रदकारवी विभावश्क्ति है, हा 
निम्मित्त पाकर उल्टा परिशामन ब रती है और निमित्त न पाये स्वभावरूप परिशासतों है । 
जीवके परिशमनके कारण ही वर्मबन्ध होता है, हम्मा था और होगा | गत: बह मलिन 
पर्यायोक्री उत्पन्त करता रइता है। श्रत: हे संसारके मोहियों ! ग्रव मोहको छोड़ दो और 
यथार्थका परिज्ञान करो । तुम्हारे भाव जो खोटे परिशामन रूप हैं, उदको सुधारों । तुग्हारे 
खोटे परिणमन “कल्पना” है, उसे ज्ञानसे जीठो । ज्ञानके लिये पुरुषार्थ करो । ब्तुको ज्ञान 
से जातो तो कर्म अपने भ्राप दूर हो जायें। कर्म श्त्रुग्रींकी प्रवल सेनाक्रोी, मोह जिसका 
पेनापति है, जीतनेके लिये ज्ञानका श्रमोघष अर चाहिये। प्रत: अनांदिकालसे भली 
प्रकार चाहे गये इस मोहको श्रव तो छोड़ दो | सम्पसज्ञानरूप अस्त्रसे मोहका चिध्व॑ंस करो | 
आत्म-रसिक-पुरुषोंके लिये झच्िकर रोचन तत्व ज्ञानका स्वाद लो | 
तुम अपने परिणमनके सिवाय अन्य छुछ नहीं बरते धो:--मैं जाननमात्र हूं, जानने 
के सिवा मैं और कुछ नहीं करता । आ्राम मीठा है, यह जानता ही तो हैं। आम मीठा है, 
आत्मकोीं इस जातने मात्रसे सुख होता है, मीछेसे या आमसे सुख हों होता है । जाननेमें 
ही तो धुख दु:ख होते हैं। यदि ज्ञात्मा श्रच्छा जानता है तो सुख, 
होता है । अतः ऐसा जानो, जिसे सुख प्राप्त हो । ज्ञानका जानना, स्वभावका जानना, 
अत्याता जातना- ये सब सुखके कारण हैं। अगुक पदार्थसे मुझे सुख «ता है | यही 
सोचना दुःखका कारण है तो वे पदार्थ बितसे भयावह होंगे ? 
श्रत: है संसारके भोले प्राणियों, जो ज्ञामियोंको ड्ितकर है, उसका स्वाद लो | 
पह आत्मा किसी भी प्रकारसे प्रनात्मके साथ तादातम्य नहीं कर सकता है | मोही मोहकी 
जीजोंको रखनेके लिग्रे पूर्ण कोशिश करता है, उनको भोगनेका पूर्स प्रयत्व करता है। 
उतना करने पर भी कभी कुछ साथ-नहीं जाता है । जैसे एक बार एक शराबोने शराबकों 
हक डुआानपर जाकर शराब माँगी । शरादीने कहा; बढ़िया शराब देना । दुकानदारने 


कहे हाँ बढ़िया देंगे | देखो, इतने बेहोश पड़े हैं, उनको देखकर तो विश्वास करो | इसी 
प्रकार द्स अयार्म इतने जीव मरे, किसके साथ क्या गया ? सबका कल्पित सर्वेस्ब यहीं 
तो छूट गया । इन प्रतिदिन भरते वाले मृत श। 


हि रीरोंको देखकर अपने पम॑में कुछ ऐसी बात 
ती लाझो कि इन सबसे मोड़ 


 हंटे। ये सब पदार्थ स्वप्नवत हैं | 


जो जीवन शेष है उस 


फा ही हदुप्योग कर लो)-- बीता समय स्वप्मव बह पता 
है। यह पूरा दिन दीतना ब हे 


श मुश्किल प्रत्तीत होता: है । लेकिन बोले दिल्ोंके बसवर ही 


बुरा जानता है तो दु:ख 
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६ । जिस तरहसे यह पिछला समय (मतनुष्यक्री अभो तककी आयु) बीता, उसी तरह अब 
शिष्ट भायु भी समाप्त हो जानी है | श्रतः जितनी आयु बाकी वची है, उतने समयका तो 
सद॒पयोग करो । ऐसा कोई प्रकार नहीं कि आत्मा अनात्मकृतिको अपना सके । आत्मा 
अपने द्वव्य, क्षेत्र, काल, भावसे है, परके चतुश्यसे नहीं है । अ्रत: है मोहमें फंसे प्रारिएयों ! 
ग्रनादि कालसे चाटे गये इस मोहको तो छोड़ो । तुमने इस मोहको इतना चाटा कि इसका 
अंश तक भी मोह करनेसे शेष नहीं बचा । तीत्र आसक्तिमें चाटना होता है । चाटकी तरह 
से यह जीव सोहका अ्रनादिकालसे स्वाद ले रहा है । यह जीव अनात्मामें तादात्म्य वृत्तिको 
नहीं कर सकता । परपदार्थमें यह मैं हूं, में यह हूं, इस प्रकारसे परपदार्थ और अपनेमें 
एकत्व चुद्धि ही मोह है । इस बुद्धिसे यह जीव अनादि कालसे बद्ध है । 
जीवका बन्च तीन प्रकारसे होता है--(१) भावबन्ध, (२) द्रव्य बन्‍्ध और 
(३) उभय बन्ध । जीवका रागादिक भावोंमें बंधना भाववन्च है। जेसे सिनेमाके पर्दपर 
मशीनके निरन्तर चलनेके कारण फोटो आते हैं । उसी प्रकार यह आत्मा मानो एक पर्दा 
है व कर्म मानो एक मशीन है । कर्म निरन्तर अपना काम करते रहते हैं, उचबका फोक्स 
आत्मापर पड़ता है । चाहे आप स्वानुभवमें हों, चाहे बड़ी भक्तिमें हों, किन्तु एक समय 
भी ऐसा नहीं जा सकता जो जीवमें कर्म श्रपता काम न करें । अपना उपयोग परपदार्थमें 
न लगे, उसे स्वानुभव कहते हैं। किसी न किसी हद तक कर्मोका परिशामन आत्मामें निर- 
न्तर चलता है। जो सम्यग्हृष्टि क्मोके परिशामनकी ओर उपयोग नहीं लगाता, समझो वह 
मोक्षके सही रास्तेपर चल रहा है, वह अपने कल्याणाको करनेमें तत्पर है । जैसे ग्राप आंख 
खोलते हुए किसी विचारमें बेठे हुए हैं, आपके सामनेसे कोई चीज निकली, फिर भी ग्मापके 
उस चीजके जाननेमें आतेपर भी पकड़ नहीं है । उसी प्रकार वह स्थिति स्वातुभव है, जहां 
झ्रात्मामें रागादिक भाव उठ रहे हैं, फिर भी उन्हें उपयोग नहीं पकड़ता है। वही बन्धमें 
हीनता लाता है, ऐसी स्थितिमें जो रवका उपयोग है, उसे स्वानुभव कहते हैं । पहलेसे लगे 
हुए. कर्मोमें नये कर्मोका बंधना द्रव्य बच्ध कहलाता है । जीवका और कर्मोंका एक क्षैत्राव- 
गाह होता उभयवन्ध कहलाता हैं। जीवका ओर कर्ंका जो उभयवन्ध चलता है, वह एक 
दूसरेकी श्रपेक्षासे चलता हैं ! द्रव्य और भावबन्धमें अशुद्धता है, उपयवन्धमें बन्‍्ध है । 
जिसमें जीव और कर्म ऋपने गुशोंसे च्यूत हो जायें, उसे उसयबन्ध कहे हैं । 
वर्तमान विषेक लाभ ही का  कारंण है--पूर्वकालमें बंधे हुए कर्मोका उदय होना 
वर्तमान दुःखका कारण है, किन्तु वर्तमान ज्ञानसे कमप.लमें भी अन्तर पड़ जाता है । कमे 
न बंधे तो आगामी कमकेा उदय भी नहीं होगा और दुःख भी नहीं होगा । अभी हमारेमें 
ऐसी ताकत नहीं कि कर्म बिल्कुल हो न बे '। बंध्गे तो अचछ्य उप सनी गेसी स्थिति 
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समयसार प्रवचन द्वितीय पुस्तक कक 
बना लेवें कि कर्म कम बंघें, जो बंधें उनमें पुण्यका झ्रधिक वन्ध होवे । इसका भी । हक 
उपाय कमंदृष्टि नहीं है, किन्तु स्वभावका उपयोग है । पुण्यक्ी झाशासे | 2 नह 
होता । जो जीव पृण्यकी ग्राशा न रखकर मोक्षमार्ममें प्रवृत्ति करता है, हे अधिक 
न्ध हे ें का बनन्‍्त्र हंता है | जीवको जेसी बाह्य प्रवृत्ति होती 
पृष्यबन्ध होता है। भावोंसे पुण्य पापका बन्त्र हं'ता है । हि 
है, उस भ्रवृत्तिको लोग पुण्य, पाप और धर्म समभने लगे हैं । शरीरादिकी प्रवृत्तिसे मा 
होता, न धर्म होता और न पाप ही होता है| भावोंसे ही पुण्य पाप व धर्म होते ० । जग 
जीवोंने प्रवृत्तिको ही पुण्य पापका कारण समझकर पुख दुःखका कारण समझ या हूं। 
जीवके परिणाम खराब नहीं होने चाहियें। परिणाम करना ही दुःख-सुखका काग्ण ह। 
हिसाके यदि हमारे परिणाम नहीं हैं, चार हाथ आगेकी भूमि देखकर चल रहे हैं, ऐसेमें 
यदि अनजानेसें हिसा भी हो जाये, तब भी पाप वन्ध नहीं होता हैं| परिणाम जीवको 
भारनेके हो गये, चाहे उससे हिंसा भी न हो पाये: लेकिन उसके परिणाम खराब हो जाने 
के कारण उसके हिसा न करनेपर भी पापका वन्ध हो चुका है। जैसे घवल सेठने श्रीपाल 
को भारनेके लिये समुद्र गिरवा दिया था | लेकिन श्रीपाल ग्रायु शेष रहनेके कारण मरा 
नहीं, प्रत्युत उसे राज्य-प्राप्ति हुई । लेकिन धवल सेठने उसे मारनेके परिणाम करके श्री- 
पालको मारनेरूप पापका बन्ध कर लिया भावोंके अनुसार पृष्य पापका बन्ध होता है, 
चाहे प्रवृत्ति होवे या न हो पाये । 
सारांश:--भाव यह्‌ है, जैसे कम हैं, जीवने अपने मममें बुरे परिणाम किये, लेकिन 
केममें उसी समयमें बहुतसे कर्म परमाणुओ्रोंका अपने आप लगना और स्थितिका विभाग 
होगा तथा किस कर्मके लिये कितने कम परमाणुओंका बच्ध हुआ आदि, यह सब कार्य हुआ। 
कमोमें डिग्रियाँ सी एक समयमें बन जाती हैं । जीवने तो केवल भाव बताया, लेकिन कर्म 
में एक साथ इतनी खलबदी मच गई भौर इतने कार्य एक साथ हो गये । जैसे आतीशबाजी 
में अनारमें श्राग मात्र दिखाई जाती है, लेकिन उसमें छुर॑ छुर व आघात अपने आप बहुत 


देर तक होती रहती है । इसी अ्रकार जोव तो भावमाच्र बनाता है, कममें उसी समय अपने 
श्राप काम हो जाते हैं । 

अपने आपको शुद्ध चैतस्यमात्र अनुभवों -- जीवमें 
स्वहूप आत्मा हुं? 
में श्राने वाले थे शी 
अनेकानेक काम कर 
बड़ी उथल- 
हमने तो 


“मैं पर्याय नहीं हूं, मैं चैतन्य 
इस बुड्धिसे जो अनुभव हुआ, सो हुआ, उससे कितने ही कर्म जो उदय 
र जो अधिक स्थिति वाले थे, उनकी कर्म स्थिति हो जाना आदि ऐसे 
मिं अपने आप एक समयमें हो जाते हैं। स्वभावहृष्टि करनेमें कर्मोंमें 
3पल अपने आप हो जाती हैं, इस उथल-पुथलको हमें नहों करना पड़ता है, 
अपने चैतन्यस्वभावपर रृष्ट दी । पर्माय बुद्धेसि इतदी हानियां हैं, जितने लाभ 
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स्वभावद॒ष्टिमें हैं। इस वचनकी भी बड़ी करामात है। जरा अच्छा बोल बोल दो, तो सभी: 
लोग तुम्हारा कार्य करनेके लिये तत्पर रहेंगे। इसी प्रकार जीवने वस्तुके स्वभावके अनुरूप 
श्रच्छा भाव बताया तो कर्मोमें डथल-पुथल मच जाती है) बुरे एरिसाम किये तो कर्मोकी 
सेना ञ्राकर जम जाती है। जैसे दर्णषणको देखते समय अखिका प्रतिबिम्ब दर्पषणमें पड़ा, अतः 
प्रतिबिम्बरूप कार्यके लिये आंख कारएा है । दर्पणमें जो आंखका प्रतिबिस्व बना, उस प्रति- 
बिम्बरू्प आंखका हमारी श्रांख कारण है और उस प्रतिविम्ब द्वारा आंख देखनेके लिये वही- 
श्रांख कार्य है । यही आंख अपनी आंखको देखनेके लिये कार्य कारण दोनों ब- वी है, तभी 
आंख देखी जा सकती है| वैसे ही इस जीबके नग्रे द्रव्य कर्मके' लिये रागादि कारणा हैं, 
कम कायये है और रागादि होनेके लिये कर्म कारएा हैं, रागादि कार्य हैं | जैसे दर्पणकोी अखि 
झ्रौर ग्रांखकी श्रांखके कार्य कारणा सम्बन्ध होनेषर ही श्रांखकी श्रांख- देखी जा सकती है; 
अंन्यथा' नहीं | वैसे ही इस संसारका काम वबननेके लिये द्रव्य कम और भाव कर्म कार्य 
कारणा बनते हैं । इस प्रकार जीव और कर्मका कार्य कारण भाव वना | 

है आत्मन ! बता तेरे स्वरूपके अलावा तेरा ओर वया हे--आत्मा अनात्माके साथ 
एकमेक कभी नहीं हो सकता है। तब ऐसा मानना कि यह मेरा है, यह मेरा था, यह मेरा 
होगा, जीवको ऐसा भ्रम क्‍यों हो गया ? बात यह है कि वह द्रव्यकर्म जीवके भावादि 
विकारोंका कारण है। जीवके कर्म विकार कर्म बन्धका कारण हैं। ये एक दूसरेके उप- 
कारक है । जीव विकार और कर्म मिन्नके समान हैं । इसमें जब भेद डाल दिया जाये, तब 
काम बने । भेद भेंदविज्ञानंसे पड़ सकता है । जीवमें जो चिंद्‌ विकार श्राया, वह वैभाविक 
भाव हैं| जीवका विभावके साथ और कमके साथ क्‍या सम्बन्ध है ? जीवका विभावादिके 
साथ उंपादान-उंपीदिथिका सम्बन्ध है। जीव विकार ओर कर्म यद्यपि बहुत भिन्‍न हैं, लेकिन 
फिर ये आपसमें शडद्धलावंतू मिले हुए हैं। जोव विंकार निमित्त है, कमका बन्ध नैमित्तिक 
है, इनमें फूट डाल दो तभी ठीक रहेगा । वहु द्रव्यकर्म उभय बन्धके बिना जीव विकारमें 
कौरणा नहीं है। जीवबंन्ध और कर्मवन्ध-दोनों उभयंबन्ध कहलाते हैं | जहांपर बन्ध होता 
है, उनमें अशुद्धता अवश्य रहती है | जहाँ अशुद्धता होती है, वहाँ कमंबन्ध हो भी सकता 
है, नहीं भी हो सकता । पंरन्तुं श्रशुद्धंताके बिना बन्ध हो नहीं सकता | जैसे एक पुरुष एक 
पुरुषसे मोह करता है | यदि उनमेंसे एक मोह न करें तो वह भी बन्ध नहीं कहलाया और 
जहां दोनों ही मोह न करें तो मिन्न॑तामें अशुद्धता श्रा गई । जीवने अभी तक अपनी पर्याय 
को ही माना कि यह ही मैं सब कुछ हूं । मैं माता हूं, मे उसका पिता या पुत्र या भाई या 
मित्र हूं। इस प्रकोर पर्यायपर दृष्टि देकर क्यों इस भनुष्यभवको व्यर्थ गंवाते हो-? जीव 
सदा क्षरिंक पर्यायमें रमंतां रहा | वह अपनेको माता-पिता-भाई-बहन-रंत्नी-पुत्र- सिच्र-तेता- 
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त्यागी मानता रहा, इससे पर्याय बुद्धि हो ही जाती है । विभाव किसीवा ने किसीवा आाश्चय. 
लेकर उत्पन्त होता है, भ्रतएव यह जीव पर्याय बुद्धि करता ह॒श्ना अज्ञानी बता रहा | 
घर अज्ञानी जीव बचह्य पदा्थोकी अपना समझता हँ--एृदृर लको--यर मेरा है 
मेरा यह है, धन, मकान, स्त्री, पृत्रादि सब मेरे हैं। यहु जीव बद्धावद्ध परदृगलोंबी शअ्रपना 
मान्ता रहता है। यह अज्ञानी अपने शरीरकी निज ओर दूसरेके घरीरकी द्वन्य जीव मानता 
है | वह सब पृदृंगलोंसे ही मोह करता हैं। यदि वही शक्तिप्रयोग प्रदुगलसे हटाकर आरात्मासे 
करे तो संसार सनन्‍्तति छिनत हो जाये । शआ्रात्मामें रुचि होती तो आत्माकोी जान लेते कि 
आत्मा »तत्यस्वरूप है । यदि ऐसा बोध हो गया होता लो बह आत्मा दःखोंसे न्किल 
जाता | इसे पढ़ाओ्रे, इसे न पढ़ाओ, यह मेरा पुत्र है-इत्यादि भाव न होते । संसारके ये 
मोही प्राणी बद्धसे तो मोह करते ही हैं, अबद्धसे भी करते हैं । श्रपना शरीर वद्ध पुदूगल 
है । जो आत्माके चलदेपर साथ चले, उसे बद्ध पुदगल कहते हैं । जो आत्माके एक स्थान 
से दूसरे स्थानपर जाते समय साथ न जाये उसे अवद्ध पुदूगल कहते हैं। जैसे स्त्री, पुत्र, 
मकान, धन, सम्पत्ति, पुरुष ग्रादि । यह अज्ञानी दोनों प्रकारके पुद्गलोंकों अपना मान रहा 
है। बद़धको (अपने शरीरको) अपना माने तो सदाशाके ग्राधारपर कुछ माफी भी मिल 
सकती है, परन्तु यह तो श्रवद्धको भी भ्रपना रहा है | यह तो बहुत बड़ा अपराध है, यह 
तो महामु्खेता है। अज्ञानी बद्ध अबद्धको अपना इसलिये मानता है कि उसने जीवकी 
स्वततत्र सत्ताका ज्ञान नहों किया । 
जीव अपने आपमें परिशमन करता हुआ काल ब्य्तीत बरता है-- तुम्हारी शक्तिसे 
तुम्हारेसे बाह्य पदार्थ नहीं परिणम सकता | तुम्हें परिणामानेमें बाह्य पदार्थ भी कार्यकारी 
नहीं हो। सबता | जीव स्वार्थ और प्रतिष्ठाके नाभके चवकरमें पड़कर मोहके फंदेमें फंसता 
है । यदि स्वार्थे और प्रतिष्ठाका भाव न रहे तो कौन किसका क्‍या करेगा ? पुत्र बूढ़े पिताबी 
सेवा भी प्रतिष्ठाके लाभसे करता है कि यदि मैने बुढ़ापेमें पिताकी सेवा न की तो लोग मुझे 
जुरा कहेंगे । कोई किसीके कहनेसे मानता नहीं है, यही वस्तुका स्वरूप है । कोई पदार्थ 
किसीका कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जीवका अन्य पदार्थोंसे श्रत्यन्ताभाव है । जीववा 
लक्षण उपयोग है और पुद्गलका लक्षण उपयोग नहीं हैँ त्तो फिर असमात धर्म वाले एक 
कैसे ही सकते हैं ? पृदुगल और आत्मा एक हो ही नहीं सकते । पद्गलका द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव पुदुगलमें है, हमारा द्वव्य, क्षेत्र, काल, भाव हमारेपें है । हमारे द्वव्य क्षेत्रादि पुद्गलसे 
'िरकल अलग: है, है एक नहीं हो सकते । पुदूगल श्र जीव अत्यन्त व्यतिरेकी हैं । कोई 
8 2 वीजा हो पकता । मोहके बिता भी राग होता है । मोहका लक्षरणा है, एक 
इसरकी एक सानना। मोहमें मोहो बेहोश हो जाता है । उसकी बुद्धि काम नहीं करतो । 
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रागमें रागी व्यवस्थित चित्त रह सकता है | जहाँ स्व और परकी स्वतनन्‍्त्रताकी प्रतीति ही 
नहीं है, वह मोह है | मोहमें राग भी प्रबल होता है। अप्रत्याख्यानावरणकी गड़वड़ी छह 
महीनेसे अधिक नहीं चलती है। तब भी रागने रामच्न्द्रजी को कितना सता डाला था : 
सम्यक्त्व-तेज श्रन्दर प्रकट रहता है, वाहर दिखाई नहीं पड़ता है | कोई ग्र॒हस्थ रागसे ग्रस्त 
हैया मोहसे ग्रस्त है, इस विषयमें निर्णाय नहीं दिया जा सकता है। गृहस्थ स्वर्य जान 
सकता है कि हम रागपूर्वक घरमें रहते हैं या मोहपूर्वेंक । पुदुगल शआ्रात्मा नहीं हो सकता, 
आत्मा पुदगल नहीं हो सकता है। अत: पदगलकों अपना मत मानो | 
श्रात्मा अखण्ड है, अ्रविकारी है, चैतन्यस्वरूप है। झात्मा कममसे जुदा है। आत्मामें 
कम आ गये और झा करके उसमें मिल गये | ऐसा उपचारसे कहा जाता है । उस अद्गवतम 
भी द्विधा थ्रा जाती है। अद्वेत माने--अ्रखण्ड, जिसके जिषयमें कोई कल्पना की जा सके । 
ढेत:-- हैत दो प्रकारका है--(१) अपने अंशोंको बताना और (२) दूसरे जीवके अंशोंको 
बताना । गझात्मा >तन्यस्वरूप है, यह भी द्वेत है | आत्मामें ज्ञान, दशेत, चारित्रादि गुरप 
तथा श्रनन्त चक्तियां हैं, यह भी द्वेत हैं। आत्मा-आत्मा-आत्मामात्र कहना अद्वेत है । 
हित बुंद्धिके अनेक स्वाह़ है;--(१) स्वभाव और स्वभाववानका हत-जैसे जीवमें 
लतन्यस्वभाव । (२) गुणा और गुणीका हैत-जैसे जीवमें ज्ञानदशनादि अनेक गुणा हैं । (३) 
द्रव्य-पर्याय और द्रव्यका द्वेत-जैसे जीवकी मनुष्य देव त्ियत्र नरकादि पर्यायें । (४) गुण- 
पर्याय और द्रव्यका द्वत - जैसे जीवमें क्रोध, मान, मायादि कषाय हैं। (५) आत्मा और 
उपाधिका द्वेत--जसे जीवमें कर्म लगे हैं सोपाधिअंश कल्पना गुणा पर्यायमें हुई । आत्मामें 
श्रसंख्यात प्रदेश हैं । यह स्वांश कल्पना है | जीवमें चंतन्य स्वभाव है। यह स्वांश कल्पना 
है। जीवमें रागादि हैं, यह उपाधि कल्पना है। इस प्रकार जीवकी कल्पनामें नाना ह्वेत 
मांना जाता है । 
एक साथ नाता प्रकारके बन्धनकी उपाधि लग रही है | आठों कर्म आझात्मामें एक 
साथ लग रहे हैं। कर्म आत्मामें एक साथ उदय आा रहे हैं। उनके उदयके निमित्तसे जो 
विभाव होता है, वह भी बात हो रही है। जैसे स्फटिक पत्थरमें दाग लगानेसे मलिनता 
आरा जाती है इसी प्रकार जिस जातिके कर्म होते है, उसी जात्निके विभाव होते हैं । आत्मा 
और कर्मका मेल है। मेलके कोरण यह जीव अनादिकालसे अमरा करता रहा है। यह 
मनुष्यभव विवेकपूर्ण पाया है, जिसमे बोल सकते हो, समभ सकते हो, पढ़ सकते हो, आज 
हम कितने विशिष्ट भवमें हैं ? ऐसा जानकर अपने स्वरूपको जानो । अपना स्वरूप पदार्थेके 
जानके बिता नहीं जाना जा सकता । अतः पदार्थको जानकर अपने: स्वरूपको पहिचानो 
इसीमें मनुष्ममवकी सफलता है ।  ' 00७७ कक शा, 
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' शंका--आत्माके साथ तुमने कर्म और उताधिवी वात बताई कि आत्मा सोपाधि 
है | उपाधि तो बल्पना है, बह कहाँसिे लग गई ? जंसे ज्ञानने रसको जाना तो ज्ञान रस 
रूप तो नहीं हो गया ? ज्ञान और रसका सम्बन्ध तो नहीं है। ज्ञान ज्ञानवी जगह है और 
रस रसको जगह । उसी प्रकार आत्मा ग्रात्माकी जगह है और वर्मका ,२वरूप; अलग है, 
दोनों मिलकर एक नहों हो सकते । आत्माके लिये कर्म उपाधि वैसे वन जायेंगे, दोनों पास 
हैं तो सम्बन्ध भी हो ऐसी बात नहीं है। 

समाधात--आ्रात्मा और कर्म एक साथ रह रहे हैं, इससे ञ्ात्माका क्‍या विगाड़ ? 
सिद्ध प्रभुकी आत्माके पास छहों द्रव्य ठसाठस भरे हैं, परन्तु उनकी आ्रात्माका वया विगाड़ 
है ? बिगाड़, बच्धन श्रादि यह तो निमित्तनेमित्तिकसे होता है | देखो भैया ।! सारी विभिन्‍न- 
ताश्नोंका कारण कर्म है | ईद्वर तो एक उत्कृष्ट ज्ञान है। ईश्वर यदि कारण है तो सारी 
पृष्टि एक तरहकी होनी चाहिये। ईश्वर यदि उपादान है तब भी सारी सृष्टि एक तरहकी 
होनी चाहिये ' यत:, उपादान सह कार्यम । उपादान (ईश्वर) यदि एक है तो कार्य (सृष्टि) 
भी एक हो होना चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं होता है। अत: सृध्मिं ईश्वर कारण भी नहीं 
है, उपाइ्नन भी नहीं । पदार्थका स्वभाव कारण हो-ऐसा भी नहीं है। स्वभाव अविनाशी 
है। जिस चीजका कारण स्वभाग हो, वढ चीज अविनाणी हो जायेगी । ग्रतः भ्रात्मासे 
राग-द्वेष-मोह नहीं मिटना चाहिये, लेकिन मिट जाते हैं। आत्माके नाना प्रिणामोंका 
कारण बाह्य निमित्त भ्रवर्य है। यदि कोई एक ही प्रकारका निमित्त मानोगे तो सारी 
चीजें एक ही तरहकी बन जाझणेंगी । आत्नाके नाना परिणामोंका कारणा नाना निमित्तकूप 
ताह्यवदार्थ हैं, ऐसा मानना ही पड़ेगा । वह है नानाविध कर्म । 

करनी संभालो तो फल्ल भी संभल गया--जैसा करते हो, उसका वेसा ही फल 
मिलता है । इसमें कोई विवाद नहीं है। लोग कहते हैं कि जेसा करोगे, उसका वैसा ही 
न ईश्वर दे देता है। चाहे कोई भी फल देवे, लेकिन तुम्हारी करतीका फल तो तुम्हें 


रे गि ७." हे 
मिलेगा ही। जैसी करनी करोगे, वैसा ही फल मिलेगा । जब करनी करना तुम्हारे करमें है; 
तो ऐसा कार्य मत करो 


हे / जिससे दु:ख प्राप्ति हो | दुःखका कारश हमारे विकल्‍प हैं। जसे' 
लोक कहा करते हैं -- हाय, हमें ऐसी चीज प्राप्त नहीं हुई, इसने' ऐसा क्‍यों किया, ऐसा 
रा मकर किया रू इस श्रकार दु:ख विचार बनाने से ही आये ना ? यंदि ऐसा विचार हों 
व बा का अपना फल स्वयं भोगता हूं | जैसा मैं करूग , वेत्ता ही फल मिलेगा । 
शक तो सुख ऊगा, परका विचार पराधीनताका भाव दु:ःखका कारण हे । 

3>वकी कारण मेरे विचार हैं, अ्रन्य ऊुछ नहीं । परकी चीज हमारे ग्रधीन नहीं है। 


अंत: उ > में 
बपका अवल ह ही न करो। परके विचार आऊुलताके सिबराय और कया मिलेगा ? 
कर ग़ --म ख् लक ५४ 

ह “ग उत्पन्त होता है, झच्ुका ख्याल करनेसे द्वेष उत्पन्न हुआ, अतः 
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दूसरेका ख्याल करना भी दुःखका हो कारण है । आत्मामें राग ही राग चलता रहे तो 
मिथ्यात्वका वगरण है। गत्मामें राग'हो रहा है, लेकिन वह रागी होता नहीं चाहता, वह 
सम्यग्हष्टि है । विकल्पका नाम ही सुख दुःख है । श्रतः विकल्प ऐसे करो कि परका चिन्तन 
ही न हो, पराधीन भावोंका लक्ष्य ही न हो । इसका उपाय श्वका चिन्तन स्वका लक्ष्य बनाञ्री । 
उपाधि तो है किन्तु आत्मस्वज्ञाव निरुपाधि है:ः--कर्मके उदयके बिना रागादि नहीं 
होते । कर्म उदित होते है, तभी रागादिरझूप परिणाम होते हैं । अत: इनका उपाधि सम्बन्ध 
माना गया है। हमारे, तुम्हारे, सबके अ्ज्ञान है । गशवरोंके औदारिक अज्ञान हैं। ग्रज्ञान 
उपाधि हुई ना ? मभिथ्याहृष्टि भी रागी है । चौथे गुगास्थानवर्तती जीव भी रागी है। राग 
दसवें गुरारथान तक होता है । अ्रज्ञान और राममें कर्म हेतु है, कर्मको निमित्त पाकर अ्रज्ञान 
और राग उत्पन्त होता है | कर्मके होनेपर ही राग होता है, कर्मके न होनेपर नहीं होता । 
संसारी जीव सोपाधि हैं और भम्रुक्त जीव निरुषाधि है । आ्ात्मामें जेसी उपाधि लगती है, 
ग्रात्मा वेसी ही दीखने लगती है। आत्मामें उपाधि कैसे लगती है-इसकी अन्‍न्यत्र कहीं 
व्याख्या नहीं देखनेमें आई है । जैन सिद्धान्तके आधे ग्रन्थ कमे सिद्धान्तके वर्सनसे प्रित हैं। 
श्राक्रात्तावोंकी चेष्टाके निमित्तसे जैन साहित्य काफी नष्ट हो चुका है, फिर भी ठोसकी दृष्टिसे 
अ्रब भी सर्वाधिक साहित्य, जैन साहित्य है। उपाधिके बारेमें कि जीवके साथ उपाधि केसे 
लग गईं, इसका विबरणा यहाँ मिलेगा । 
समस्त ब्रव्पोंमें श्रपनी-अपनी शक्तिका परिशमन होता है। जीव विभावरूप परि- 
णशमता है तो अपत्ती ही शक्तिका परिणमन कर रहा है, कममंमें बन्ध, उदय आदि अवस्थायें 
होती हैं तो कर्म अपनी ही शक्कियोंके परिशमन करते हैं। एकके विभाव परिणामूमें अन्य 
पदाथ निमित्तमात्र हैं। देखो, जब जीव कषायभाव करता है तब कार्माणवगेणाये स्वयं कर्म 
रूप परिणम जाते हैं और उनमें भी कितनी कार्माणवगैरणायें ज्ञानावरश कमेंरूप हों व 
क्तिनी कार्माणवर्गेशायें दशनावरण कर्मरूप हों-इस्यादि कर्मोक्ते कार्माणवग्गंणशावोंका थिभाव 
भी उसी समय स्वयं हो जाता है। उनमें भी अर्थात्‌ एक समयमें बद्ध कर्मवर्गंणावोंमें भी 
कितने अबाधाकालके बादके समयमें उदय आरावें और कितने दूसरे तीसरे आदि समयोंमें 
उदय आवें, ऐसी | षेक रचना भो उसी समय स्वयं हो जाती है। कहीं भी कभी भी एक: 
द्रव्य दूसरे द्रव्यका परिणमन नहीं करता । कोई उपाधि निमित्त हो तो जीव कैसा परिरण- 
मन कर जाय ओर कोई उपाधि न हो तो जीव बंसा परिशमन कर जाय, यह सब जीवकी 
बक्तिकी ही कला है । निरुपाधि सिद्ध आत्मा है.। सिद्ध आत्मा क्षायिक ज्ञानसे यक्त, अबद्ध 
ओऔर निरुपाधि- है । मतिज्ञान, श्रुतज्ञात, अवधिज्ञान, मन-पय्यज्ञाग ये चारों ज्ञान सोपाधि हैं, 
श्रतएव अजुद्ध हैं । जिस ज्ञानमें जरा भो वी हो, वह सोपाधि कहलाता है। अतः ज्ञात 
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परिप्ररातासे थोड़ा भी कम हो, श्रशुद्ध कहलाता है । परिपूर्ण ज्ञान शुद्ध है । । 
बीवका काम जीवमें व कर्म का काम कम में चलता ह--जीव जब कपाय करता है 
तो जीवमें एक क्षेत्रावगाहसे रहने वाले विस्सोपचय सात या श्राठ कर्मेझप बंध जाते है । 
इस जीवके कर्म सात हमेशा बंधतें हैं। भ्रायु बंधनेका समय हो तो श्राठ कर्म बंबेते हैं | 
जैसे क्रिसीको भ्रायु ८१ वर्षकी है। ५४ वषेकी आयु होने पर कर्म वर्धेगे । ७२ चर्षकी 
प्रायु होने पर, फिर ७८ वर्षकी अयु होनेपर, फिर ८० वर्षकी आयु हो जाये तब आठ 
कर्म बंधेंगे। इस तरह शेषका भी त्रिभाग करो | यह त्रिभाग ८ वार होता है । 
जितने कम बंध जाते हैं, उनमें विभाग हो जाता है कि इतने कर्म दर्शनावरणके 
इतने ज्ञानावरणशके, इतने वेदनीयके आ्रादि। जैसे तुम भोजन करते हो, तृम्हारा काम तो 
पेटमें पहुँच।ना है। इसकी चिन्ता न करो कि किसका, कितना, कया, कैसे बनेगा ? पेटमें 
जाकर स्वयमेव विभाग हो जाता है, इतना खून बनेगा, इतना मल बनेगा आदि । इंसो 
प्रकार तुम तो कषाय करलो, उसकी चिन्ता न करो कि क्सि कमेंकी कितनों प्रकृतियोंवत 
बन्ध हुआ ? इसके बाद कर्ममें भी विभाग हो जाते हैं। ज्से ज्ञानावरणमें ५ विभाग हो 
जाते हैं कि सतिज्ञातावरणकी इतती वर्ग णायें, श्ुतशादावरणकी इतनो आदि । मतिज्ञान, 
श्रुतज्ञान, अवधि और मनःपर्ययके भी दो दो विभाग हो जाते हँ--कुछ देशघाती प्रक्ृतियाँ 
और कुछ सर्वघाती प्रकृतियाँ । केवल ज्ञानावरणामें सर्वधाति प्रकृतियोंका ही बंध होता है, 
देशवातिका नहीं । पाप प्रकृतियाँ दूर-हुर तक बन्धसी रहती है । सर्वधाति उसे कहते हैं 
कि जो सब कुछ मिटा दे । देशधाति उसे कहते हैं जो कुछ मिटावे; कुछ रहने देवे । केवल 
शानावरणका उदय हो तो केवलज्ञान बिल्कुल नहीं हो सकता । मनःपर्यय ज्ञानावरणा या 
मति-श्रुत अवधि ज्ञानावरणके क्षयरोपश्षम व उदय होने पर ये ज्ञान थोड़े-थोड़े रहते हैं । 
श्ञात्मामें कर्म बंधते ही इतने कर्म एक साथ हो जाते हैं । 
आत्मामें कम रागहेष हैं, यह अशुद्धका वर्णान है। भेदरूप व्यवहारमें आत्मामें 
केवलज्ञान है, यह कहना भी अशुद्धका वर्सान कहलाया । आत्मामें ज्ञान, दर्शन, शक्ति श्रादि 


हैं, यह कहना भी अशुद्धका वशुत कहलाया । तब प्रश्न हो सकता है कि कैसा बरीन करें: - 
कि शुद्धका वर्णन कहलाये ? ह ; । 


उत्तर:--कहते हैं कि केवल आत्माको जानो, उसे कहो मत, विकल्पित करो मत, 


तब शुद्ध कहलायेगा। शआत्मामें जोड़ करता या तोड़ करना अशुद्धका वर्णन है। जोड़ तोड़ 
से रहित भखण्ड वस्तु शुद्ध है ै 


कै !-जोड़ तोड़के कहनेमें प्राध्यात्मिक अशुद्धता है । अशुद्धता दो 
प्रकारक है-- सोपाधि अशुद्ध और निरुपाधि श्शुद्ध | शुद्ध आ्रात्मा किसे कहते हैं ” शुद्ध 
ओत्मा सिद्धोंकी नहों बहा, मरृष्योंको शुद्ध आत्मा, नहीं कहा, तिर्यचोंकी श्रात्माको शुद्ध 


१०४ समयसार प्रवचन द्वितीय पुस्तक 


आत्मा नहीं कहा, नारकियोंकी और देवोंकी आत्माको शुद्ध आत्मा नहीं कहा । किसीको 
शुद्ध आत्मा नहीं बताया । किन्तु द्रव्य दृष्टिसे सभी उनमें शुद्ध श्रात्मा हैं | स्ट्वि पर्याय तिरु- 
पाधि श्रशुद्ध है, मनुष्य देव आदि पर्याय सोपाधि अ्रशुद्ध है। आात्मद्रव्य +ि विकल्‍प छुद्ध है । 
विवक्षाअओसे सब निर्णय कर लो--श्रात्मा सोपाधि भी है, निरुषाधि भी । जीवके 
साथ दूसरी चीज न लगी हो तो जीवोंकी पर्यायगत विविधताएं कंसे सिद्ध हों ? दूसरी चीज 
के सम्बन्धके बिना आत्मामें राग टवंष व्लुषता हो जाये तो सिद्धोंमें भी राग द्वेष आदि उत्पन्न 
हो जाना चाहिये । यदि जीवके साथ सोपाधि झौर रिरुपाधि भाव कारशा न मानो तो 
जिनके बन्ध है, उनके बन्ध सदा ही बना रहेगा | बन्धरहित अवन्‍था न रहे तो सारे जीव 
एक समान हो जायें, सिद्ध भी संसारियोंके समान हो जायेगे, कोई अन्तर न रहेगा | शुद्ध 
श्रात्मा और अशुद्ध आत्माका अन्तर नहीं होना चाहिये । जँसे-श्रग्तिके बिना पानी गर्म हो 
/ जाये तो सारा पानी गम होना चाहिये और विशिष्ट गर्म ठंडा नहीं होता चाहिये । विभाव 
: पर्याय निमित्त पा करके होती है । 
कोई कहे कि कर्म वगरह कुछ निमित्त नहीं, स्वभावसे ही जीव ऐसा होता है; सो 
ठीक नहीं । कार्यसे कारणका अनुमान होता है । रागके बन्धकी यदि कमी हो तो यह भी 
सिद्ध होता है कि जिसमें बिल्कुल भी बन्ध न हो वह सिद्ध आत्मा है | जिसके जैसी कमजोर 
उपाधि है, उसके वसा ही कमजोर राग भी होता जाता है। जीव बन्ध सहित और बन्ध- 
रहित दोनों प्रकारके पाये जाते हैं। जो समस्त पदार्थोकी एक साभ जान ले, ऐसे प्रधिक 
ज्ञान वाला भी कोई अवश्य है। जीतके साथमें कोई अवश्य लगा हुआ है, तभी तो उसकी 
उल्टी गति होती है, क्योंकि जीवका स्वभाव स्वभावरूप परिरामनेका है । जीव स्वभावरूप 
परिणम नहीं रहः है तो इसका कारण श्रन्य विजातीय द्रव्यका संसर्ग ही तो है। संसारके 
इन सभी जीवोंमें राग-हेष मोह करना और विकल्प करना पाया जाता है। राम-द्वेषादि 
संसारके कारण हैं | यदि जीवके साथ उपाधि न हो तो राग द्वेंष आदि नहीं दीखने चाहियें। 
जीवमें विपरीतता पाया जाना संसारका कारण है। अतः सिद्ध है कि जीव सोपाधि है, 
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दोनोंमें भेद है। अशुद्धतामें एक पर दृष्टि होती द बद्धतामें दोपर दृष्टि जाती हैं । व 

माने वंध्रा ह्ञा । बंधा हुझा किन्‍्हीं दो में ग्रवश्य होता है । । 

बद्धता ओर अशुद्धताके चिन्ह--बन्ध कारण है ओर अशुद्धता काय है । वन्ध हे बे 
न हो तो अशुद्धता नहीं हो सकती है । वह वन्ध कार्येरूप भी हैं ! जीव अज्ुद्ध न व्वाता ता 
नवीन कर्म कैसे बंधता ? देखो भैया ! वास्तवमें शुद्ध निश्भ्यन्य के ग्रपेक्षाते जीव गुद्ध है 
तथापि व्यवहारनयकी अपेक्षासे वही जीव अशुद्ध है । जीवको ग्राध्यात्मिक दृष्सि बद्ध श्रार 
मुक्त कनेमें भी अशुद्धता है। जीव न वद्ध है; न मुक्त है। ४ से किसी को कहें कि पी 
श्रभी कदमें हो या कैदसे छूट गये हो-इस प्रकार कहनेसे दोचों ग्रवस्याओं में हो जीवका 
बुरा मालूम पड़ता है! क्योंकि किसीकों बंधा हुआ या छूटना बताना उसके लिये “गालो” 
है | जीवका स्वरूप बन्धमें या मोक्षमें नहीं है । उसका स्वरूप तो चेतन्यमय हे । 

जीवके निज स्वरूप पर, बच्धन या मोक्ष माननेमें दृष्टि नहीं जाती । चतन्य आत्मा 
पर दृष्टि दो तो जीवका कल्याण हो जायेगा । जीवको न बद्ध मायो और न मुक्त मानो- 


'ऐसे शुद्ध चैतन्यमय जीवपर दृष्टि देनेसे ही कल्याणा होगा । केवल भ -वानकी भक्तिपते भी ' 


कल्याण नहीं होता है । हां, पुण्य बन्ध भ्रवव्य हो सकता है। सख्वित पुण्यके प्रतापसे राजा, 
इन्द्र आदि पद प्राप्त अ्रवश्य कर लोगे । भक्तिसे ब्रह्ममें लोन होनेके लिये उत्साह जग सकता 
है यह भी हो जायगा, परन्तु भक्ति करते वक्त ब्रह्ममें लीन नहीं हुए । भगवानकी भक्ति 
 करनेसे बुरी आकुलताएं घट जाती हैं । आत्मा तो स्वयं प्रश्चु है। यदि उस प्रभु श्रात्माको 
'लाखोंकी जायदाद मिल गई तो कौन बड़ो बात हो. गई ? उन लाखोंमें लग गये या उन्हीं 
का प्रभ्ुत्व मान बैठे तो प्रभ्ुता ही चली जायेगी । बड़े ग्रादमी होनेके कारण थोड़ेसे लोग 
तुम्हारे अनुकूल हो गये तो क्या बड़ी बात हुई ? भ्रब यदि उसीमें झटक गये तो. अ्रटके ही 
रहोगे । मनुष्यभवमें बड़ी विशिष्टता है । यदि इस विशिष्टताको पाकर उपयोग न क्रिया और 
श्राहर-निद्रा-भय-सैथुनादिमें ही समय गंवा दिया तो आत्म-कल्याणसे हाथ धो बेैठोगे। 

। मनुष्यभवके चले जानेपर चिरकाल तक हाथ मलते रहोगे । क्‍ 
। ६ :..-- जीव शुद्ध है| अपने गुणोंमें तन्‍्मय रहना, पर पदार्थेके दृव्य-क्षेत्र-कांल भावसे जुदा 
रहनेका नाम शुद्धता है। सदा अपने शुद्ध चैतन्यस्वरूपपरं दृष्टि डालना चाहिये । शुद्ध दो 
प्रकारके होते हैं-- (१) द्रव्य शुद्ध और (२) पर्याय शुद्ध | द्रव्यसे शुद्ध तो समस्त जीव 
हैं। अपने हो द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावमें रहनेको द्रव्य शुद्ध कहते हैं। जो पर्यायसे शुद्ध हो गया 
रे बी ऑम्क जे की हैं । पर्याय शुद्धि सिद्धोंमें है | । निगोदिया जीव या संस री जीवों 
लक जे हक लक हक बे शुद्धि तो निगोदिया जी वें भी हैं । तक ' उसको 
“भावमें है, परके चतुष्टनयमें नहीं है एवं पर्यायोंका आधारभूत 
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आत्मा नहीं कहा, नारकियोंकी और देवॉकी आत्माको शुद्ध आत्मा नहीं कहा । किसीको 
शुद्ध आत्मा नहीं बताया । किन्तु द्रव्य दृष्टिसि सभी उनमें शुद्ध श्रात्मा हैं । स्ट्धि पर्याय लिरु- 
पाधि अशुद्ध है, मनुष्य देव आदि पर्याय सोपाधि शअशुद्ध है। आात्मद्रव्य नि विकल्‍प शुद्ध है 
विवक्षाओंसे सब निर्णय कर लो--श्रात्मा सोपाधि भी है, निरुषाधि भी । जीवके 
साथ दूसरी चीज न लगी हो तो जीबोंकी पर्यायगत विधिषताएं कंसे सिद्ध हों ? दूसरी चीज 
के सम्बन्धके बिना आत्मामें राग द्वेष क्लुपता हो जाये तो सिद्धोंमें भी राग हेष आदि उत्पन्न 
हो जाना चाहिये | यदि जीव्के साथ सोपाधि और र्िरिपाधि भाव कारण न मानो तो 
जिनके बन्ध है, उनके बम्ध सदा ही बना रहेगा | बन्धरहित अबथा न रहे तो सारे जीव 
एक समान हो जायें, सिद्ध भी संसारियोंके समान हो झायेंगे, कोई अन्तर न रहेगा। शुद्ध 
आत्मा और अशुद्ध झ्ात्माका अन्तर नहीं होना चाहिये । जँसे-अग्निके बिना पानो गर्म हो 
जाये तो सारा पानी गर्म होना चाहिये और विशिष्ट गर्म ठंडा नहीं होता चाहिये । विभाव 
पर्याय निमित्त पा करके होती है । 
कोई कहे कि कर्म वगैरह कुछ निमित्त नहीं, स्वभावसे ही जीव ऐसा होता है; सो 
ठीक नहीं । कार्येसे कारणका अनुमान होता है । रागके बन्धकी यदि कमी हो तो यह भी 
सिद्ध होता है कि जिसमें बिल्कुल भी बन्ध न हो वह सिद्ध आत्मा है | जिसके जैसी कमजोर 
उपाधि है, उसके बसा ही कमजोर राग भी होता जाता है। जीव बन्ध सहित्त और बन्ध- 
रहित दोनों प्रकारके पाये जाते हैं। जो समस्त पदार्थाको एक साभ जान ले, ऐसे शअ्रधिक 
ज्ञान वाला भी कोई अवश्य है | जीवके साथमें कोई अवश्य लगा हुश्ना है, तभी तो उसकी 
उल्टी गति होती है, क्योंकि जीवका स्वभाव स्वभावरूप परिणामनेका है । जीव स्वभावरूप 
परिण्णम नहीं रहा है तो इसका काररां श्रन्य विजातीय द्र॒व्यका संसर्ग ही तो है। संसारके 
इन सभी जीवोंमें राग-हेष मोह करता और ब्रिकल्प करना पाया जाता है। राग-द्वेषादि 
संसारके कारण हैं । यदि जीवके साथ उपाधि न हो तो राग द्वेष आदि नहीं दीखने चाहियें। 
जीवमें विपरोत्ता पाया जाना संसारका कारण है | भ्रतः पिद्ध है कि जीव सोपाधि है; 
बद्ध है। जीवके स्वभावका स्वरूप अबद्ध है। शक्तिका लक्षगा यदि बन्ध हो जाये तो जीव 
बद्ध ही रहेगा, कभी श्रबद्ध नहीं हो सकता । अतः सिद्ध है कि ज्ञान सोपाधि भी है और 
निरुपाधि भी है। सोपाधि ज्ञान अशुद्ध हे और निरुपाधि शुद्ध ज्ञान है। उप+-+-श्राधि ८ 
उपाधि--मानसिक दु.खके पास जो ले जाये उसे उपाधि कहते हैं | उपाधि मानसिक दु:ख : 
को प्राय: बढ़ाती है । मानसिक दुःख बड़े आ्रादमियोंके पास श्रधिक होते हैं। मानसिक दुःख 
के पास ले जाने वाले कर्म हैं । 
दशंका--बद्धता और अलुद्धतामें क्या अन्तर है ”? समाधान:-कार्य कारणके भेदसे : 
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अणप्णाणमोहिदमदोी मज्ममिणं भणदि पृण्ग्ल दव्य । 
बद्धपवद्ध उ तहा जीवो वहुभावसंजुत्ते ॥|२३॥ 
सब्बण्ट्गाणदिट्रो जीवो उवश्नोगलवखणोरिच्च । 
किह सो पुग्गलदव्वीभूदों ज॑ मणि मज्कममिणं ।॥२४०॥ 
जदि सी पुमालदब्वीभूदों जीवत्तमागदं इंदर । 
तो सत्तों वत्त जे मज्कमिरां पग्गल पव्वं ॥२५॥ 


जिसकी श्रज्ञानसे बुद्धि मोहित हो गई है, ऐसा प्राणी श्रर्थात्‌ वहिरात्मा अनेक 
विकण्पोंसे संयुक्त होता हुआ बद्ध और अबद्ध यह पुद्गलद्रव्य मेरा है ऐसा कहता है | किन्तु 
सर्वेज्ञ भगवानके ज्ञानमें देखा गया है कि जीव नित्य उपयोग लक्षणा वाला है, वह पुद्गल 
द्रव्य कंसे हो जावेगा, जिससे फिर है बहिरात्मावो ! यह पुदुगल मेरा है, ऐसा कैसे कहते 
हो ? यद्दि जीव पृद्गल द्रव्यरूप हो जाय और पुद्गल जीवपनेको प्राप्त हो जाय तो ऐसा 
कहा जा सकता है कि यह पुद्गल द्रब्य मेरा है । 

जो ज़ीव अज्ञानी है, अज्ञानसे जिसकी बुद्धि मोहित हो गई है, बद्धावद्ध पुदुग लोंकी 
इष्ट मानता है कि ये मेरे हैं--वह अ्रज्ञानी है । आत्माके चलनेपर जो साथ-साथ चले वे 
बद्ध पुदुगल हैं जँसे शरीर । जो झात्माके चलनेपर साथ न चले वे अबऊ ०द्गल हैं, जैसे 
रेत्री पुञ्न घन मिन्रादि सभी श्रबद्ध पुदगल हैं | शरीर और कमे, जो कि बद्ध पदगल हैं वे 
भी भेरे नहीं हैं, क्योंकि उनकी सत्ता भेरेसे न्यारी है । श्रब्द्ध पुदुगल तो मेरे हो ही नहीं सकते । 

सब अन्य द्रव्योका हझ्में अस्यन्ताभाव हैंः--अ्रभाव चार प्रवृतर का है:-- प्रामभाव, 
अध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव । कोई अभाव नामका स्वतंत्र- प्रमाण तहीं है। 
वस्तुको कोई सत्ता 'अश्नावः नहीं है। ऊँसे हमने कहा कि कमरेमें चौकीपर समयसार रबखा 
है। वहां देखा तो समयसार नहीं है। हमने खूब देख लिया कि वहां समयसार नहीं है । 
'लेकिन समयसारका “अभाव” दैसे देख लिया ? यदि अभाव देख लिया जा करके, श्रभाव 
को उठा तो लाग्नो । तुम वहां जा करके देखो, बहां भी समयसारका अ्रभाव नहीं दीखेगा । 


समयसारके अ्रभावरूप चौकीमात्र दिखाई देगी अभावः नहीं दिखाई देगा । प्रत्येक पदार्थका 
श्रभाव किसीके सद्भाव रूप पड़ता है। यह बात चारों शअ्रभावोंमें घटदी है,। किसी चीजका 
पहले न होता प्राग्ाव है । जैसे मिट्टीसे घड़ा बना तो घड़ेका कुछ समस्र- पर्व प्रामभाव था । 
घड़ेकी खपरियाँ बन गईं तो घड़ेकी खपरिया प्रध्वंसाभाव कहलाया । घड़ेका फूट जाना घड़े 


का प्रृष् > ५ ७७ कप ई] ५ 
ध्वंसाभाव है । गेंतो घड़ेकी खपरिया तो उठाकर 


हम यदि घड़ेका फूट जाना भ 
लाभाग । रूपरिया ही घड़ेका अभाव हैं। रूपरियोंकों दिखाकर हो बताश्रोगे कि देखो, घड़ा 
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एक स्वभाव भी है। #व्यहष्टिसे सभी पदार्थ शुद्ध हैं पर्यायशुद्धि श्ररहन्त-सिद्ध में ही है, 
न्यमें नहीं । जगतके सारे जीव अपने स्वभावसे अकेले है। प्यौर माने केवल-प्रकेला | 
श्रकैला होना ही द्रव्यको शुद्धता है । किसीसे भी प्रेम मोह करलो, कभी भी दो मिलकर एक 
बन ही नहीं सकते | 
जसे बच्चे खेलते रहते हैं। उनमें श्राते हैं, चले जाते हैं। उन्हें इसका कोई हर्ष 
विषाद नहीं होता है | उनमें से कोई भी दो मिलकर एक नही होते हैं। जब तक साथ 
साथ खेलते हैं, पके दोस्त हैं। उसी प्रकार इस ससारमें जीव श्राते हैं, मोही सबधे मोह 
करता है, लेकिन कोई कभी मिल करके एक होता देखा गण्श है ? प्रयोजन यह है कि भाव 
बनानेमें ही बता और 'अशुद्धता है । यदि तुमने द्रब्यवी शद्धि जान ली तो निविकल्प वन 
जाझोगे । संयोग होकर, मोह करके विसीसे कोई लाभ नहीं होना है। आत्माका हित 
संयोगमें नहीं है | जिससे श्रहित होता है, उसके नष्ट होने पर भी दुःख होता है । अ्रहित- 
कारक वस्तु मिले तो दुःख होता है, जाये तो दुःख होता है। न मिले और न जाये तो 
आनन्द ही आनन्द है | जीवर्का जैसा राग मोह है, उसको उतना ही दुःख है । दुःख देने 
कोई विलायतसे नहीं श्राता, वह तो अपने ही भावोंसे मिलता है । शुद्धताकी दृष्टिसे प्रत्येक 
जोब द्रव्य शुद्ध है। दो के चक्‍करमें पड़नेसे ही अशांति श्रौर आराकुलता मिलती है। निद्वेन्द 
माने अ्रकेला । अर्थात्‌ जिससे किसीका सम्बन्ध नहीं है । जहां दो हैं, वहां दुःख है । जहां 
दो नहीं वहाँ परमानन्द है । शद्धनयसे जीव निरविकल्प और निुंन्द है। जीवमें राग है, 
केवलज्ञान है, यह भी शुद्धनय नहीं है | जीवंमें चैतन्य है, यह भी शुद्धनय नहीं है । शुद्ध- 
भय तो वह कि जीवके स्वरूपको जानलो, कुछ कहो मत-। नेति-नेति प्रतीति पूर्वक करनेसे 
शुद्धनयका विषय बनता है। शुद्धनय, हाँ, कहेसे नहीं जाना जाता | तत्त्व क्या है, ऐसा 
भ्रइत करनेपर तुम बोलकर उत्तर देते रहो, हम नेति-नेति कहते रहेंगे, वहां जानते हो तो 
शुद्धनय है । व्यवहारनय सद्वन्द सविकल्प और अनेक हैं । . 
शुद्धनयका विषय चिदात्मक | हद्ध जीव है । “है” बताओ ऐसा कि जिसमें जोड़ 
श्रोर तीड़ न हो .। जीव चिदात्मक है, इसमें जोड़ तोड़ नहीं है, यह शुद्धनयका विषय है। 


क् 


जीव, अ्रजीव, भआाख्॒व, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुष्य और पाप व्यवहारनयके विषय हैं । 
भतार्थनयसे जाने गये सातों तत्त्व सम्यक्त्वकें कारण हैं। .. 

भूतार्थनय पद्धतिका: अनुसरण न- होनेसे- इस अवस्थामें जीव पर्यायवी श्रोर भ्ुकते 
हैं, श्रतएत्र बाह्य सम्पकमें रचते हैं -। ऐसे, जीव श्रप्रतिबुद्ध. हैं ॥ अभ्रब इन अ्प्नतिबुद्धोंके प्रति- 
बोधके लिये-आ्ाचार्यदेव यत्त-करते हैं. - , .... ह डे 


| 
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लगनेसे स्वच्छता नष्ट हो जाती है| इसी प्रकार इस जीवके कर्मोकी उपाधि लगनेसे स्वच्छता 
नष्ट हो जाती है। शरीरसे भिन्‍न श्रात्माकी अनुभूति रहे तो अत्यन्त श्रानच्द प्राप्त होता हे 
वास्तविक आनन्द कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूछे श्रानंदमें रोम नहीं खड़े होते हैं 
झ्ात्मानंदमें रोम खड़े हो जाते हैं, श्रतएव वह वास्तविक झ्ानंद है। वढ़ियासे बढ़िया भोजन 
करो तब भी रोम नहीं खड़े होते हैं। श्रच्छी वातपर, धर्मकी वातपर, आझात्मानुभाग होनेपर, 
श्रानन्दके होनेपर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवामुकी रिष्किपट भक्तिमें भी रोम खड़े हो जाते 
हैं। किसीके गुण१र मुग्ध होनेपर रोम छड़े हो जाते है, लेकिन किसी भी विषयानंदमें कभी 
रोम खड़े नहीं होते हैं। किसीके गुणोंको देखकर भी आनन्द होता है। अज्ञानने जीवके हृदय 
की भोहित कर रखा है, तभी तो यह इन पद्गलोंको अपना मानता है । यह मेरा है, ऐसी 
कल्पनाको मानता हैं कि यह मैं हूं, तभी जान पाया कि यह मेरा है। दृकात मेरी है--इस 
कल्पना रूप ही में हुं:-- 
यह जीव अपनेको किसीका पिता, किसीका पुत्र मानता हैं | इस पिडोले (शरीरको) 
भी अपना मानता है | जो विचार यह कर रहा है, उनको भी यह मेरा है, ऐसा मानता है। 
कत्पना आत्माको पर्याय है | कहपनावो मान ले कि यही में हूं, तभी दकानको मान पायेगा 
कि यह मेरी है। पहले अपने विचारोंकों भानेगा कि यह में हूँ, बादमें दृकातकोी मान पायेगा 
कि यह भेरी है। जैसे यह धन मेरा है । हेदयमें जब ऐसा विचार आया कि यह विचार 
मेरा है, तभी जानोगे कि यह धन मेरा है | धन मेरा है, यह मिटानेके लिये, धन मेरा है, 
इस विचारबुद्धिसे ममत्व मिटाओ तभी घनसे ममत्व बुद्धि छूटेगी । मुझ चतन्यस्वरूप आत्माका 
यह धन है, ऐसा तो कोई कहता नहीं है । पहले शरीरको जानता है कि यह मैं आत्मा हू, 
तभी दूसरेसे ममत्व होता है। पहले पर्यायब्ुद्धिको मिटाओ्रो, तब ममत्व मिटेगा | पर्यायबुद्धि, 
शात्मामें विभाव शक्तिका निमित्त पाकर विभाव उत्पस्न होनेसे उत्पन्न हुई है । 
परिशमनकोी विशेषता बतानेके लिये भावशक्तिका ही नाम विभावशक्ति रदखा गया 


है;--वह शक्ति एक हैः--भाववदी । जिस शक्तिके कारण गरुरण परिशमें उसे भाववतीशक्ति 
कहते हैं। अरब यह शंका हो कि भाववती शक्ति विभावरूप कैसे परिशास गई :? तब हमें 
इस विषयका सौलिक समाधान करना होगा, वह (समाधान) यहां है कि हमें ऐसी शक्ति 
भाननो ही पड़ेगी, जिसका ताम लेकर अच्त तक काम चल सके । विभावशक्तिके ही दो 
परिशामन हैं:-- (१) विभावरूप और (२) स्वभावरूप । निशइ्वयनयका विषय चिदात्मक 
श्रात्ता है और व्यवहारतयका विषय, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव अ्रजीवादि सातों 
पेत्त्व और पृष्य-पाप आ्रादि सब द्वेल है | जीवसें रागद्वेष हैं, अ्रसंख्यात प्रदेश हैं, जीवमें चैतन्य 
स्वभाव है, यह ) ने व्यवहारनयका विषय है । निर्चयनय नेति-मेतिसे जाना जाता है। जीव 
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फूंट गया । घड़ेका भ्रभाव खपरियोंके सख्भावरूप पड़ा । खपरियोंका प्रागभाव घड़ा है और 
घड़ेका प्रध्वंसाभाव खपरियां हैं । जैसे मनुष्य है, वह मरकर देव बनेगा । मनुष्यवा प्रध्दंसा- 
भाव देव हुश्ना । देववका प्रागभाव मनुष्य है। अभाव किसी चीजकी सत्ता रूप नहीं है। 
किसी अन्यकी सत्ता रूप ही-अभाव है। भ्रस्योन्याभाव, माने एक पदार्थका दूसरे पदार्थमें न 
होना । जैसे घड़ा और कपड़ा । घड़ा कपड़ा नहीं हो सकता, कपड़ा घड़ा नहीं हो सकता । 
अन्योन्याभावमें यह सम्भव है कि जिसका अभाव कह रहे हैं, वह दूसरी चीज कालान्तरमें 
बन सकती है| लेकिन वतमानसे उसका बिल्कुल अभाव है । सुत्र्ण ऐसो धातु है कि वह 
बहुत देर तक ठहरता है, लेकिन अरबों वर्षों बाद तो वह भी मिद्दो बन जाता है| अपनी 
थोड़ीसी जिन्दगी है, अतः कहते हैं कि सुवर्णो नष्ट नहीं होता । एक चीजका दूसरेमें अभाव 
अ्रन्योन्याभाव कहलाता है । चौकीपर जैसे पुस्तक रबखी थी, पुस्तक उठा ली तो चौकी ही 
पुस्तकके अभावरूप है। पृद्गलकी पर्यायें दूसरें पुद्गलमें नही हैं । जैसे दूध दही नहीं है, 
दही दूध नहीं है, दोनों अलग-अलग हैं | लेकिन दूधका दही वन जाता है तो यहांवर अन्यो- 
, याभाव हुआ । जो कालान्तरमें भी एक न हो सके उसे ग्रत्यन्ताभाव कहते हैं । जैसे जीव 
द्ब्य व अन्य द्रव्य । एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमें एक नहीं हो सकता | यदि ये सामने दिखाई 
दैने वाले परमासुु मिलकर एक बन जाएं तो इनका हिस्सा नहीं होना चाहिये । परमाखु 
परमाणु सब जुदे' हैं, इनमें श्रत्यस्ताभाव्‌ है। किसी भी द्रव्यमें कोई दूसरा द्रव्य तहीं है । 
... बद्धाबद्ध दोनों प्रकारके पुदुगलोंका जीवमें अत्यन्ताभाव हैं। जिसे संम्यक ज्ञान नहीं 
है ओर गृहस्थीमें है या कहीं है वह पागल है | बहुत भाव करके यह जीव बढ अंबद्ध पुद- 
' गेलोंको अपना मानता है । किसी किसीको यह प्रतीति होनी है कि ये पृदूगल मेरे हैं। संकट 
'आनेपर या लड़ाई झगड़ा होनेपर उसीको कह देते' हैं कि यह मेरा नहीं है | सब स्वार्थेके 
' साथी हैं, कोई मेरा नहीं, यह रोना भी पाप है । यह मेरा है, यह मेरा भिन्न है-यह कहना 
' भी पापकर्सेका हेतु है ! घातिया कर्म सब पाप हैं । अ्चातिय। कर्म पृण्य और पाप दो प्रकार 
' के हैं ।. सम्यकत्व 9रक्ृति सम्यक्त्वका घात नहीं करती है, लेकिन वह भी पापप्रकृति है। 
: दंशेंनमी हनीये तो चारित्रमोहनीयंसे भी बुरा है| सम्यक्त्वप्रकृति ही सबसे अ्रच्छी जंचतोी 
' हैं, लेकित वह भी पापरूप ही हैं।। हंसंनी भी पापका कॉरश है) साता और हंसना ये दो ।ं 
' मिले हैं । साता झाव पुण्यका काम है और हंसना पापका कारण है |. कक 
( अन्य पदार्थोर्मे मोह इंढ्गि मत करो;--यह जीव पापप्रकृतिके कारण बद्ध-प्रबद् 
-पुद्गलौंको अपना मान्तां है; समंभानेपर भी यह जीव ज्ञानमार्गपर नहीं आता है । समझने 
' पर भी यह ज्योंका त्यों रहता है ।' रागद्वेषके दोस्त कर्म है ; रागद्वेष अलंग जांतिके हैं और 
“कर्म अलग जातिके | अस्वभाव भाव आत्माको भटकाता है | जैसे स्फटिक पत्थरमें उपाधि 
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लगनेसे स्वच्छता नष्ट हो जातो है। इसी प्रकार इस जीवके कर्मोकीं उपाधि लगनस स्वच्छता 
नष्ट हो जाती है। शरीरसे मिन्‍न शआ्ात्माकी अनुभूति रहे तो ग्रत्यन्त आनन्द प्राप्त हाता हे! 
वास्तविक आनन्द कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूठे झ्रानंदमें रोम नहीं खड़े होते 
आत्मानंदमें रोम खड़े हो जाते हैं, अतएव वह वास्तविक आनंद है । वढ़ियासे बढ़िया भोजन 
करो तब भी रोम नहीं खड़े होते हैं। श्रच्छी बातपर, धर्मकी बातपर, आत्मानुभाठ होनेपर, 
आनन्दके होनेपर रोंगटे खड़े हो जाते हैं | भगवान्‌की र्ष्किपट भक्तिमें भी रोम खड़े हो जाते 
हैं। किसीके गुणापर मुग्ध होनेपर रोम खड़े हो जाते है, लेकिन किसी भी विपयानंदमें कभो 
रोम खड़े नहीं होते हैं। किसीके गुणोंको देखकर भी आनन्द होता है। अभ्रज्ञानने जीवके हृदय 
को मोहित कर रबखा है, तभी तो यह इन पुद्गलोंको श्रपना मानता है । यह मेरा है, ऐसी 
कल्पनाको मानता है कि यह मैं हूं, तभी जान पाया कि यह मेरा है। दृकान मेरी हें--इस 
कल्पना रूप ही में हें:-- 
यह जीव अपनेको किसीका पिता, किसीका पत्र मानता हैं। इस पिंडोले (शरीरको) 
भी अपना मानता है । जो विचार यह कर रहा है, उनको भी यह मेरा है, ऐसा मानता है | 
कल्पना आत्माकी पर्याय है | कल्पनाको मान ले कि यही में हूं, तभी दुकानको मान पायेगा 
कि यह मेरी है। पहले अपने विचारोंकों मानेगा कि यह में हैं, बादमें दूकानको मान पायेगा 
कि यह मेरी है। जैसे यह धन मेरा है। हृदयमें जब ऐसा विचार श्राया कि यह बियर 
मेरा है, तभी जानोगे कि यह घन मेरा है। धन मेरा है, यह मिटानेके लिये, शरद धरा # 
इस विचारबुद्धिसे ममत्व सिटाओ तभी धनसे ममत्वबुद्धि छूटेगी | मुझ ्तन्यस्वरूप आान्माका 
यह धन है, ऐसा तो कोई कहता नहीं है । पहले शरीरको जानता है कि यद्र ६ द्वान्मा 5 


तभी दूसरेसे ममत्व होता है। पहले पर्यायबुद्धिकों मिटाओ, तब ममत्व मिश्रा | वर्यायवद्धि 
श्रात्मामें विभाव शक्तिका निमित्त पाकर विशज्ञवाव जत्पन्त होनेसे उत्पन्न 
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अ्रखण्ड सत्‌ है-उसके टुकड़े करनेसे रवानुभव रहीं होता है। जिससे स्वानुभव हो वह . 
नि३चयनयका विषय है । निश्चयनयका विषय ही न समझे और नेति-नेति कहता रहे, वह 
सत्यता नहीं । सत्त्व हितकर सम्यवत्वका विषय निबब्रयवयवा विषयभुत तत्त्व है, व्यवहार- 
नय सम्पक्‍क्त्वकी तैयारी करा देने वाला है। 

हंकाः-- सम्यवत्वका प्रयोजक शुद्धनय है तो व्यव्हारनयसे क्या प्रयोजन है ? समा- 
धान:--तुम ठीक कह रहे हो । सम्यकत्वका विपय शुद्धनय है तो भी व्यवहारनय युविति- 
युक्त है | यदि सबको शुद्ध चेतन्य मान नें तो काम कैसे चलेगा ? कोई आदमी यदि उपदेश 
दे रहा हो कि यज्ञ करनेसे स्वर्ग मिलता है, वह गलत वात है लेकिन मिथ्यात्वकी अपेक्षासे 
ठीक है । मोहके उदयमें पापकी बात ही ठीक है | मिथ्यात्वी तो पुण्यकी बातको पाप मानता 
है । मिथ्यात्वके उदयमें पाप निरन्तर चलता है | साधुकी पर्यायकों यदि ग्रात्मा मान लिया 
तो यह बात भी गलत है । मिथ्यात्व अ्रवस्थामें उल्टो बात ही सूभती है । यदि मिथ्यात्वके 
उदयमें सीधी वात सूझ जाये तो मिथ्यादृष्टि भी मोक्ष चले जायें अथवा वह भिध्यात्व ही 
कसा व्यवहारनय युक्तियुक्त होनेसे व्यवहार करे बिना काम हो नद्दों चलेगा । केवल 
निव्चय कहनेसे काम केसे चलेगा ? अब युक्त देते हैं कि ध्यवहारन्य क्यों कहना चाहिये ? 
जीव एक है । उसीको नो रूप कह दिया गया है । मनुष्य अजीब है ग्रर्थात्‌ जीव नहीं है, 
केवल उसमें रहने वाला चंतन्य हो जीव है | मनुष्य जीवकी पर्याय है शुद्ध जीव नहीं, अतः 
अजीव- कहा । रागादिक ये सब जीवको पर्यायोंके नाम हैं--इनमेसे कोई भी जीव नहीं है । 
शुद्धातअयकी हदृश्सि कोई भी तत्त्व जीव नहीं है। इन नौ में ही जीव हैं---जीव अञ्रजीवादि 
सातों तत्त्वों तथा पुण्य झौर पापमें । इन सात तत्त्वोंमें जो जीव तत्त्व है, वह शुद्ध जीव 
नहीं है । वह पर्याय जीवका नाम है। ऐसे ये नौके नौ पदार्थ सम्यक्त्वका विषय नहीं हैं । 
इन नौ में जो देखा गया एक जीव, व शुद्ध जीव है | इस शुद्ध जीवके स्वरूपका प्रतिपादन . 
वेसे हो यदि गुरा पर्यायोंके वर्णानका कोई सहारा वहीं लिया जावे | हाँ यह बात सत्य है कि 
व्यवहारतय जिसको विषय करता है. वही परमार्थ न्हीं है परन्तु परमार्थके सम्भानेका 
व्यवहार निरपेक्ष स्वतन्त्र कोई उपाय नहीं है । ह 

यहां एक साथ ही अनेक बन्धन उपाधियोंका सन्निधान है जिसके निमित्तसे अनेक 
अस्वभाव भाव भ्रर्थात्‌ दौड़े चले आ रहें .हैं। इस कारणा इस आत्माकी विवेक ज्योति अस्त 
हो गई है, अज्ञानमें हो यह रुप्ध है.। अतः व्मावोंको ही आत्मसर्वद्व समभकर स्वीकार 
कर रहा है यह श्रोर विभावोंके आश्रयभरत्त पुदगल द्रव्योंको '4ह मै हूं, ये मेरे है” ऐसा अनु- -. 
भव कर रहा है । हे श्रात्मघातो दुरात्मत्‌ ! इस भयावह, विप्दास्पद, संसारमूल अवधिवेकको - 
छेोड़। त्‌ स्वयं परख ले --जीव तो उपयोग्स्वरूप है, त्‌ जीव है, उपयोग स्वरूप है । त्‌ 
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पुदगल दृृव्यरूप कैसे हो सकता है ? पुदूगल तो अचेत्तन है, अनुपयोग रूप है। कहां प्रवाश 
और भ्रन्धकार एक ही अधिव रगणामें देखा है क्या ? नहीं, तो जैसे प्रकाश ओर अन्वकारकेा 
सहवृत्ति विरोध है इसी त्तरह उपयोग और श्रनृपयोगका सहवृत्ति विरोध है । इसलिये श्र 
ज्ञान्नेत्न खोलो, मोहन द्रा तोड़ो, मिथ्यात्वतन्द्रा म्टाबो, अपने थ्रा "को र्मिल बनाओ्रो, अपन 
आपको अपसेपर प्रसन्न करो, अ्रपने प्रभुका प्रसाद पावो, स्व द्रव्य ही मेरा है-ऐसा श्रनुभव 
करो । हे प्रिय आ्ात्मत्‌ ! तते श्रव. तक अनन्तों बार यत्न किये शान्ति पानेके लिये, किन्तु 
शान्ति प्राप्त ने कर सका। सो विपरीत प्रयत्नसे कार्य बनता है वा ? पतले शान्ति चाहने 
वालेकी समझ, शान्तिको समझ, शान्तिके सदुपायको सम | सही उपायसे चले श्रीर साध्य- 
सिद्धि न हो, यह हो नहीं सकता । 
पर्यायोंका आधार वो देखो, निज ज्योतिके दर्शन होगेः--जीव-भ्रजीव आज्व-वंच 
संबर-निजेरा मोक्ष-पुण्य और पापमें ६ पदार्थ पर्याय धर्म हैं। इनमें जीव भी शामिल है । 
इतता ही नहीं ये ९ केवल पर्याय धर्म हों, सापेक्ष भी हैं। इन नो परद्ार्थोकोी भुतार्थवी 
पद्धतिमें स्वत्तत्रताकी हृष्टिसे देखो तो सम्यवत्वका कारणशा है [ ग्राद्धव, बन्छ, सुवरनिजजेरा, 
मोक्ष-- ये सभी सापेक्ष पर्याय धर्म है । इन्हीं ५ पर्याय धर्मोका ग्राथ।र जीव अजीव है | ये 
५ पर्याय जिसमें होतो हैं ऐसा सापेक्ष जीव भ्रजीव रिए यन्यका विषय नहों। ग्रस्रण्ड, 
एक निरच्रयतयका विषय है । इन सात तत्त्वों वाले जीव श्रजीव सम्यवत्वका कारण कैसे 


बन सकते है! पर्याय धर्म दो प्रकारके होते हैं--उपर्रक्ति सहित (सापेक्ष) श्रौर उपरक्ति 
रहित ,निरपेक्ष), जीवादि नौ पदार्थ केवल पर्याय धर्म ही नहीं, उपरवित संहित भी | 
मोक्ष भी उपरक्ति सहित गाने सापेक्ष है, वर्धोकि वह एक समयकी चीज है, सिद्ध अवस्था 
अनन्त कालको चीज है। सिद्ध अवस्था उपरक्ति रहित (निरपेक्ष) है | वछुत: देखा जाये, 
क्षायिक्त अवस्था भी एक समयकी चीज है। क्षायिक होनेके बाद स्वतः परिशमन होता 
रहता है। उन्हीं नौको क्षायिक हृष्टिसे देखा तो क्षायिक जान पड़े, पर्यायहष्टिसे देखा तो 
सापेक्ष जान पड़े । ये सातों तत्त्व उपरक्षित सहित याने सापेक्ष हैं| उपरक्ति माने पर.यत्त 
चिन्तन , निरपेक्ष पर्याय धर्म और उपरक्ति सहित पर्याय घर्म--इन दो प्रकारका वर्णन कर 
रहे हैं । भोक्षके बाद सिद्ध अ्रवस्थामें जो वतन हो रहा, वह उपरबित रहित है । 

निरपेज्ञ पद्तिसे भी तो ज्ञानका उपयोग करो३---ज्ञान दो प्रकारसे होता है:--- 
सापेक्ष श्रौर निरपेक्ष । जी4-अजीवादि जो नौ पदार्थ हैं, थे सब सापेक्ष ज्ञानसे अमसे हैं, निर- 
पक्ष ज्ञानसे नहीं । शैसे मोक्ष होनेसें कर्मोंद्ी क्षयवी अपेक्षा रहती है, अतः मोक्ष भी सापेक्ष 
हो समझना । थे सभी तत्त्व सापेक्ष हैं । शुद्ध निश्वयनयकते विषय सापेक्ष तत्व नहीं हैं, किन्‍्त - 
मा मे निरपेक्ष जीवको देखना: निस्चयनयका विषय है.। ये-नौ तत्त्व पर्याय धर्म है 
7ते थे सापेक्ष हैं। उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य थे भी पर्याय धर्म ही हैं। पर्याय भी पर्याय धर्म है । द 
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जहाँ सापेच्य पाया जाये, वे सब पर्याय धर्म समझना । पर्याय सामान्‍्यका नाम श्रौव्य है । 
पर्याय. विशेषका नाम उत्पाद व्यय है। पर्थायोंके निरन्तर बनते रहनेका नाम ही पर्यायकी 
थ्रवता है। कूटस्थ अपरिणामी ध्रौव्य कहीं नहीं । जीव और तत्त्वको निरखकर श्रद्धान 
करना सम्यग्दशन है । नौ पदार्थोमें शुद्ध जीवको देखना सम्यग्दर्गन है । सम्यग्दृष्टि तत्त्वोमे 
जीवको इस प्रकार देखता है जैसे सुनार भस्ममें सोना | सोना यद्यपि वहाँ राखसे अलग 
नहीं है; सुनार उसमें सोना देखता है। द्रव्य माने आत्मा । गुखा माने द्रव्यमें रहने वाली 
शक्ति । पर्याय माने शक्तियोंके परिणामन । इन श्राख॒व, बन्ध, रूवर, र्णिरा, मोक्षकों तो 
अच्छी तरह समझ लो | आाख्रव दो प्रवारका है--(१) भावास्नव और (२) द्रव्याख्व | 
प्रात्मामें राग, ढेष, मोह, वषाय आदिका आना भावारूव है | कम वर्गणामें कर्मत्व पैदा 
/ होना द्रव्यास्रव है । द्रव्य।त्रव पुद्गल द्रव्यकी पर्याय है। भावारूव जीव द्रव्यकी पर्याय है । 
पर्याय द्रव्यसे, गुणासे उठती है | भावासत्रव जीवसे उठता है, द्रव्यास्रव कर्मसे उठता हैं | कर्म 
को निमित्त पाकर जीवसे जीवका झाख़ब उठा । जीब्रको निमित्त पाकर कर्मसे कर्मका आख़ब 
उठा । यद्यपि है ऐसा ही, परन्तु ग्रभी हमें ऐसा नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ एककी चर्चा 
करना है । 
जैसे दर्पणमें किसी पदार्थंका प्रतिधिम्ब पड़ा। उस प्रतिबिम्बको हम दो प्रकारसे 
देख सकते हैं--(१) प्रतिबिम्बित दर्पशको और (२ अमुक पदार्थके निमित्तसे दर्पण मलित 
हो गया, इस तरह भी[यहाँ पर हम दर्षणको देख रहे कि दर्पण इस प्रकारसे मलिन हो 
गया इसो प्रकार, यद्यपि द्रव्य करमेंको निमित्त पाकर आत्मामें भावास्रव हुआ तथापि एक 
वस्तुपर दृष्टि डालो । .एकत्वपर दृष्टि डालना निशचंयनयका विषय है, श्रत: एकको देखो । 
यह भावास्रव आत्माके गुणोंकी पर्याय है। भावास्रवमें राग-हेष, मोह अज्ञान आता है। 
कौनसी चीज आत्माके किस गुणकी पर्याय है--यह देखना है । 
मोह (मिथ्यात्व) आत्माके श्रद्धा गुणकी पर्याय है, मिथ्यात्वमें और मोहमें कोई 
अन्तर नहीं है, एक ही वस्तुके दो चाम हैं। यहाँ उस भावासख्रवका कथन है जिसको 
निमित्त पाकर कर्मवर्गणायें भी कम बन जाते हैं | श्रुतज्ञान, मतिज्ञान, कुमति, कुश्लुत यद्यपि 
ये आत्माकी गलती हैं, परंतु इनसे कर्मबन्ध नहीं होता है। नींद भी आत्माकी गलती है, 
केवल नींदसे कर्मबन्ध नहीं होता, परन्तु नींदमें आत्माके अप्रतिबोध रागद्वेष मोहादि प्रबल- 
तासे उठदे हैं, उनके कारण कमंबन्ध होता है। मति-श्रुत॒न्नान, क्रुमति, कुश्नत आदियें भी 
रागहैष मोहसे ही कर्म बंधत हैं। मोह और कषायके सिवाय कमेबन्धके अन्य कारण नहीं 
हैं। दूसरेके जञानमें बाधा डालना यह हेष है। बंधके काररा राग, हेष, मोह, क्षायादिक 
हैं। आठों कर्मोंमेंसे किसी भी कमेके बंधमें राग-ठेष श्रवश्य कारण होते हैं । कम या अधिक 


3. 


समयसार प्रवचन द्विताय पुस्तफ 


जाननेसे कर्मबन्ध नहीं होता, परच्तु यथार्र न जाननेसे जो अप्रदिवुद्धता रहती है उत्तर 
कर्मबन्ध होता है । कम जानना लेकित ययाथे जानना अच्छा है । अ्रविक जान, लेकिन 
विपरीत जानना अच्छा नहीं है। विपरीत जानना कमंबंधका कारण भी है! अतः थाड़ 
जाननेका तो अफसोस करो ही मत, लेकिन प्रयोजनभूतकों अवश्य जान लो। 
५ कक जा श्रद्धा आे र्‌ 
भृतार्थपद्धतिमें अन्तरज्ञ तत्व झुख्य हो जाता है--भावालव जीवके श्रद्वा अ 
चारित्र गुणकी पर्याय है। ऐसा कहनेसे श्रद्धा और चारित्र गुणा मुख्य हो जात हैं, भावलद 
व उसके कारण गौणा रह जाते हैं। जैसे व्यवहारमें पूछते है. यह लड़का किसका हैं हि 
हमारी इच्छा वहाँ लड़केके वापकी झोर विशेष जाननेकी रहतो है । राग-द्वष चारित्गुणको 
व मोह*द्वागुणकी पर्याय हैं । ऐसा जाननेमें गुणापर श्रधिक दृष्टि जाती है । जिसपर अधिक 
दृष्टि जाती है, वह मुख्य, श्रन्य गौरा हो जाता है । पर्यायके आधारभूत गुणपर दृष्टि दो, 
फिर गुगाके आधारभूत द्रव्य, आत्मापर दृष्टिपात करो । इस तरह विश्वास करो कि श्रद्धा 
शान, चारित्र, आत्माके गुण हैं। अ्रत: वहाँ ग्रुणयोंका आधारभूत आत्मा मुख्य रहा, शुप्त 
गौण रह गये | आत्मापर दृष्टि जावे, इसका उपाय जिस प्रकार बने, करता चाहिये । इस 
तरह इन नौ पदार्थोमें जीव इस तरह छिपा है कि करो जीव-अ्रजीव-बंध-संवर निर्जरा-मोक्ष 
पुण्य और पापकी बात, लेकिन ध्यान आत्मापर जाता है | जीवको भावके ढंगसे देखा उसका 
नाम 'जीव' (तत्त्व) पड़ा, उसी जीवको द्रव्यटश्सि देखो तो उसका नाम 'आत्मा' पड़ा । 
मन दो प्रकारका है-एक भावमन, दूसरा द्रव्यमन । भावमत आत्मासे अलग नहीं 
है, उसकी एक समयक्री परिश॒ति है। लेकित इससे झ्रात्माको श्रौर भावमनको एक नहों 
समभ लेता चाहिए, झात्मा जुदा है और भावमन जुदा। द्रव्यमन आत्मासे बिल्कुल जुदा 
है । भावमन जीवकी पर्याय है। इन सात तत्त्वोंमें कहा गया जीवतत्त्व स्वयं पर्यायरूप 
धर्म है। जीवसें जो आत्मा है, वह द्रव्य हैर्भ नौ तत्त्वोंमें मोक्ष भी सोपरक्तिमें (सापेक्ष) “ 
बताया गया है | सभी तत्त्व उपरक्ति सहित हैं। नौके नौ पदार्थ पर्याय धर्म हैं। उपरक्ति 
माने जो एक दूसरेकी अपेक्षासे बने। मोक्ष केवल एक समयका होता है, बादमें सिद्धोंके 
शुद्ध परिणमन होता रहता है। मोक्ष कर्मोके क्षयक्रे समय होता है। झागे उसकी संज्ञा 
'मोक्ष' नहीं है | सिद्धोंमें भी पहले ही समयमें मोक्ष है। इसके बाद पर्यायधर्म है। मोक्ष 
होने तक सापेक्ष पर्याय था, अ्रव निरपेक्ष पर्यायधर्म है। मोक्षसे पहिले सभी पर्यायधर्म 
निरपेक्ष भी हैं, सापेक्ष भी है| सापेक्षदृष्टिमें सापेक्ष हैं, निरवेक्ष दृष्टिमें निरवेक्ष हैं | विज्ञा। 
पहुतिसे देखो तो निमित्तनैमित्तिक साव है, वहाँ पर्यायधर्म सापेक्ष हुआ । द्रव्याथिक्रतयस्ते देखो 
तो जीव ही तो परिणमा, परिशमता रहता है, अपनेमें अपनेसे ही तो परिणमा । कैसा 
परिरणमा ? कैसा परिशमा ! अ्रपती जातिकी सीमा तोड़कर नहीं परिणमा । विज्ञानपद्धति 


१९४ समयसार प्रवचन द्वितीय पुस्तक 


से देखो तो सिद्धावस्थासे पहिले जीवकी सभी पर्यायोंमें उपाधि है। मोक्ष होने तक उपाधि 
है; बादमें सिद्धावस्था निशुपाधि है| मोक्ष समस्त करम्कि क्ष्यके समय होता है, वह सापेक्ष 
पर्याय धर्म है | सापेक्ष पर्याय धमेंका विषय व्यवहार है । निरपेक्ष पर्याय घर्मंका विषय भी 
व्यवहार ही है | शुद्धभयकी बात तो श्राख़वके विचारमें भपिल जाये मोक्षके विचारमेंन मिले, 
मोक्षके विचारमें मिल जाये श्राश्ववके विद्वरमें न मिले। मोक्ष या ग्राखबकी: शुद्धनयकी 
शेलीसे त्रिचारों तो शुद्धनय है । जैसे रागद्वेष मोह प्रात्माके श्रद्धाचारित्र गुणाकी पर्याय है | 
यहाँ रागह्ंष ध्याताकी हृष्टिमें विलीन हो ग्ये और द्रद्धा-चारित्र गुणा प्रधान हो गया। 
श्रद्धा चारित्र ये गुण शआत्माके हैं। यहाँपर ग्रात्मा प्रधान हो गया और गुण गौर हो 
गये । इसी प्रकारसे किसी भी तत्त्तवको भ्रुतार्थनयसे बिचारोगे तो शुद्धनयपर झा जाओगे। 
इस शेलीसे केवल ज्ञानकों भी न विचारों, शुद्धनयपर नहीं आ सकते । यदि विचार करो 
कि केवलज्नान तीन लोकों और कालोंके पदार्थोको एक साथ जान रहा है, वह आत्माके 
ज्ञानमुणको पर्याय है, ऐसी प्रतीतिमें केवलज्ञान मुख्य हो जायेगा | 
है ज्ञान सामान्य आत्माको पर्याय है, इस प्रतीतिमें “आत्मा” प्रधान हो गया । 
इस शलीसे जिस चीजको भी विचारो, झात्मापर आपका ध्यान चला जायेगा ! इस प्रकार 
जीवकी सारी पर्याय सोपरक्‍त हैं-सिद्ध भगवानुकी पर्याय सोपरक्‍त नहीं है | जैसे जो 'सहित' 
होता है, वह रहित ग्रवश्य होता है । जैसे धनसहित्त कहा जाये तो आपको -यह भी प्रतीति 
हो 'जायेगी कि कोई घनरहित भी अ्रवश्य होगा । तभी तो 'धन” के साथ 'सहित' शब्द 
लगा है। ये सस्पूर्ण पर्याय सोपरक्ति हैं। इससे सिद्ध होता है कि कुछ पर्याय उपरकिति 
रहित भी श्रवश्य है। सिद्धोंक्री पर्याय उपरक्तित रहित है । सब पर्यायोंमें भूतार्थकी शैलीसे 
विचार कर शुद्धनय तक आजा तो सम्यकत्व॒का काररप होता है 
यह जीवमोहके कारण कपायमें अ््ृत्ति करता है--धन, सस्ता, स्त्री, पुत्रादिके मोह 
की जड़ मोह है । यह मोही प्राप्त पर्यायकों ही अपवा सर्वेस्व मान बैठता है । वर्तमान 
पययिका मोह सब प्रकारके मोहोंका कारण है । पर्यायके मोहकी जड़ कटी तो सब प्रकार 
के मोह अपने आप छूट जायेंगे । वर्तमान पर्यायमें. सन्‍्तोष न करो । इससे स्थिर सन्‍्तोष 
नहीं होता है-ऐसा विचारो | ञ्रनादिसे लेकर .म्रब॒ तक हमारे अनच्त भव, भाव गुजर गये, 
लेकिन इस समय उनमेंसे कोई भी भव या भाव नहीं है। वे विचार भी नहीं रह सके । 
इसी प्रकार वर्तमान भावमें. भी इन समागमोंसे क्या लाभ हैं? खूब सोचो, सन्‍तोष नहों 
होना है । यह जीव नवीन पर्यायमें सन्‍्तोषकी बुद्धि करता ऊ येगा, लेकिन सन्तोष पर्यायों 
में होता ही नहीं है । बाह्य सन्‍्तोष यदि हो -भी गया, उससे कल्याण संभव नहीं है।. 
कल्याण करनेके लिये अपने श्रन्त:करणाको शुद्ध करके भोत्तरों संतोष करो-। भीतरी 
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सनन्‍्तोष सम्यग्ज्ञानकी उपलब्धिसे हं।ता है। जब तक जीव श्राख़व और गआत्मामें भेद नहीं 
समझता, तब तक जीवके पयग्बुद्धि रहती है । जब त्तक पर्यायपर हृष्टि रहती है, तब हि 
पलेश नहीं मिटता, क्लेशका कुहराम मचा रहता है। मतृप्यकी परपदार्थपर ऐसी दृष्टि है 
कि वह अपने झ्रापको भूल जाता है। परहष्टिसे सब जीव द:खी रहते हैं। सम्यम्दष्टिकी 
गृहस्थीमें यही हालत है, किन्तु अज्ञान है नहीं सो भीतरसे अनाकुल है। पहले जो कर्म 
बधि थे, उनके जो संकट थे उनके कारणा संसारमें रहना पड़ा | श्रज्ञानके मिटनेपर विपय - 
क्षायके परिशमन कुछ ही समय तक रह सकते हैं | जीव पर्यायवुद्धिके कारण ही संसारमें 
इलता रहता है । एद्गल द्वव्योंके विषयमें अज्ञानी सोचता कि ये मेरे हैं। किन्तु किसीका 
कुछ होता नहीं । एक पदार्थ परिणाम रहा दूसरा पदार्थ परिणम रहा, लेकिन वे जुदे- जुदे 
परिणमते रहते हैं। मैं अपने प्रदेशोंमें, थे अ्रन्य पदाथे अपने अपने प्रदेशोंमें स्थित हें । में 
अपने भावोंसे परिशामता रहता हूं, ये बाह्म द्रव्य श्रपने प्रदेशोंसे परिशाम रहे हैं । ये पहले 
हमारे साथ नहीं थे, न आ्रागे रह सकेंगे । हे मर्ख आत्मत्‌ ! फिर त्‌ इन बाह्य पद्मर्थो्में क्यों 
मोह करता, क्‍यों अपने मानता ? यह ठीक है कि तरा बाह्य पदाथसिे घर्मसराधनके लिये 
भुजारा चलता; लेकिन ये तेरे हैं, यह मैं हैं, ऐसा क्‍यों कहता विश्वास करता ? तेरा जीवन 
इन बाह्य पदा्थोसे चल रहा है, ठीक है, लेकित ये मेरे हैं, मैं उनका है, यह में हूं - भ्रादि 
बात गलत है; मेरा कुछ नहीं है । यहां तक कि दु:ख धुखमें कारणा बन्ने वाला व साथ 
देने वाला यह नव्वर शरीर भी मेरा नहीं है । 


हे मोही आत्मच्‌ ! हे स्वकी हत्या करने वाले आत्मन्‌ ! 

लक्ष स्वभ्ावपर हृष्टि न होना--इस - हाथी जैसे भ्रविवेकपृरो भोजनको छोड़ो । हाथीको 

भोजनके विषयप्ेें जैसा अविवेक है, वेसा ही इस भोही प्राणीको परपदार्थोंमें आसक्षित है । 

कक पदार्शको भ्रपत्ता समझ लिया । इनको श्रपने माननेके परिणाम ही तो परम अश्रविवेक 
कारण हैं । 


विलक्षरोक्ी विलक्षण लक्षणों द्वारा 
ऐसा सर्वज्ञ भगवाचने कहा है । उतन्यका अनुविधान करने वाले परिणामका नाम उपयोग 
है । वास्तविक हृष्टिसे जीव का लक्षण उपयोग नहीं, जीबका. लक्षण चेतनता है । जीवको 
उपयोगसे ही पहिचाना जाता है। जीवका लक्षण 'नित्योप्योग! है; चैतन्यमात्र जीवका 
लक्षण कहनेसे लोगोंके जल्दी 


समभमें नहीं श्रावेगा--अ्रतः नित्यीपयोग” जीवका लक्षण 


जानता । उपयोग तो पर्याय है, समस्त पर्थायोंको नित्योपयोगमें ग्रहण कर लिया ( “चैतस्य॑ 
3पेस्य स्वरूपम” यह तो सर्वंसस्मत है । 


जीव पुद्गल नेहीं बन सकता, 


'अपने ग्रापकी हत्यासे मत्त- 


देखलो - जीवद्रव्यका लक्षरा 'उपयोगः है । 


एदृंगल जीव नहीं बन सकता । फिर वयों अनुभव 
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फरते कि ये पुद्गल मेरे हैं । एक पदार्थ अपने से भिन्‍न दूसरेका कुछ वन ही नहीं सकता । 
फिर क्यों ऐसा अनुभव करते हो कि अ्रमुक वस्तु यह पुस्तक घड़ो श्रादि मेरे हैं । भेया ! 
वात यह है कि ये बाह्म पदार्थ अचेतन हैं, तुम्हें कुछ जवाब तो दे नहों सकते, तुम चेतन 
हो सो कुछ उधम मचा लेते हो । यदि इन पदा्थो्में चेतनेकी हलचल होती तो ये फिर 
तुम्हारी हमारी भ्रक्ल खुद ठिकाने लगा देती । भ्रभी तो अपन बक रहे हैं घड़ो मेरी, मकान 
मेरा आंदि । 
सारे विश्वको एक ज्योतिसे समभने वाला ज्ञान सर्वत्र भगवाचुका ज्ञान है। उसमें 
संशय विपर्यय अनध्यवसाय नहीं हैं । श्रखिल बिश्वके ज्ञाताहष्टा सर्वज्ञ देवने बतला दिया है 
कि पुदूगल जीवसे भिन्‍न है, जीव पुद्गलसे भिन्‍न है । यदि प्रकस्मात्‌ जीव पुदूगल बन जाये 
था पुदूगल जीव रूप परिणाम जाये-तो इन बाह्य पदार्थो्में यह मेरा है या मैं यह हं-ऐसो 
प्रतीेत्ति करलो | लेकिन कभी जीव-पुद्गलमें एकत्व हो ही नहीं सकता । 
सचित्त-अ्रचित्त-सव्त्ताचित्त--इन तौन प्रकारके पृदगल द्रव्योंमें कोई भी त्रिकालमें 
भी जीवका नहीं हो सकता । दृशटन्तत: इस अंगुलीके णसके परमाणु व दूसरे उसके पासके 
परमासुर्मं कोई सम्बन्ध नहीं, दोनों भिन्‍न हैं। जब पृद्गलका एक परमाणु दूसरे पृद्गल 
परमाणुका कुछ नहीं लगता, तो यह पुदुगल शरीर इस चैतन्य जीवका लगेगा ही क्‍या ? 
फिर यह मेरा है. शरीर मेरा है--यह विचार कहाँसे ले श्राये ? ज्ञानसे यह निर्णाय करो 
कि मेरा कुछ है ही नहीं; मैं मैं है, यह यह है, इनका मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन 
मोही आ्राणी मोहके कारण मोहके आश्रयभ्युत इन पदार्थोकों अ्रपना मान बैठा । कोई भी 
द्रव्य दूसरे द्रव्यका कभी हो ही नहीं सकता । अज्ञानी शरीरमें ऐसी चुद्धि करता है कि यह 
आत्मा है । उसे यह मालुम नहीं कि ये दो सत्‌ हैं-शरीर और श्रात्मा । व यह नहीं कहता 
कि शरीर ही आत्मा है, उसने तो शरीरको ही आत्मा समझा है। डैसे यह (पुस्तक) है 
सो पुस्तक है | ऐसे ही मोही प्राणी शरीरको ही आत्मा मान बैठा है । यह शरोर मैं हूं, ऐसा 
नहीं सोचता वह । दरीरमें यह मैं हुँ ऐसा मानता है बह । जब तक पर्यायबुद्धि रहती है, 
तब तक जीव शअभज्ञानी है, मोही है । कमससे कंप्र इतना तो मानो कि मेरा बू.छ नहीं है, यह 
मेरा है-इस बुद्धिको त्याग दो | मेरा कमी कुछ हो नहीं सकता । मेरा है--यह बुद्धि लगी 
है इतीलिये शआआात्माका सर्वसे बेर है। कै. 
यह मोही जीब यद्यपि कुछ करता नहीं, केवल भावमात्र बना लेता है, लेकिन बुद्धि 
में करे बिना रहता भी नहीं है | परमार्थसे मेरा कोई कैसे हो सकता है ? इसका परिणमन 
इसका है, मेरा परिणमन मेंरा है, दोनोंके परिशमन जुदा जुदा हैं। मैं अपने परिणमनसे 
परिणमता, यह अपने परिणुमनसे परिणमता | दुनियाभरके संकट मदीय भावसे तो हो 
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रहे हैं, तनिक सी ममता ही संकंटका कारण है। वाह्म पदार्थर्मि यह मरा है-जो पह 
कल्पना शो रही है, उसे भूल जाओ | क्योंकि कोई भी चीज मेरी हो ही नहीं सकती । 
इस प्रकार निर्मल अभिप्रायमें वहिरी दहों विपत्ति होनेपर भी आराम ही क्षाराम रहंगा। 
यह विवेक हो सुखकारी है । सर्वज्ञ देवने जीवका लक्षण उपयोग ही बतलाया है| उपयोग 
रहित पुद्गल द्रव्य है-फिर यह पुद्ंगल मेरा कंसे हो सकता है ! 
नमकका लक्षण क्षारत्व है। जैसे नमक पानी रूप हो जाता है. जलका लक्षण 
द्रवत्व है । वह द्ववत्व लक्षण वाला पानी नमक रूप वन सकता है । खारा और पानी एक 
साथ हो सकते हैं। परन्तु उपयोग कभी भी अ्रनुपयोग, अनुपयोग कभो भी उपमोग नहीं हो 
सकता । जैसे अंधकार और प्रवाशमें सह्वृत्ति विरोध है श्रर्थात्‌ दोनों एक साथ नहीं रह 
सकते हैं, उसी प्रकार उपयोग और श्रनुष्योगमें भी सहरवृत्ति विरोध है। अ्रतः स्वद्रव्यको 
ही मेरा है-- ऐसा अनुभव करो | 
संसारकी मूति यह शरोर है। शरीरको देखकर ही “भव' की पहिचान होती है । 

इस शरीरको मात्र पड़ोसी जानो | जैसे-किसीके धरमें श्राग लगनेपर पड़ौसी उस आगको 
यथाशक्ति बुफानेका प्रयत्त करता है। वह, यह पड़ौसीका घर है, अतः में श्राग बुभाऊं- 
यह सोचकर आ्राग नहीं बुझाता, बल्कि कदाचितु यह आग मेरे घर तक पहुँच जाये और 
मेरे घरको भस्म करदे-इस दृष्टिसे बुझाता है । उसी प्रकार आत्माका पड़ोसी यह शरोर 
है! जब इस शरीरमें रोगादि रूप वह्नि लगती है, उसीको ज्ञानी जीव यह सोचकर उनको 
हर करता है कि ये रोग शरीरके पड़ौसी मुझमें (प्रात्मामें) न लग जायें; मेरेमें कहीं राग 
कह मोह, काम, क्रोध, कषायादि रूप वक्ति न लग जाये, कहीं मेरी ज्ञाननिधि न जल 
जाये । 


7रतकरा कुत्‌ हली प्रत्येक पदार्थेमें से तत्त्व निकाल लेता है।. जिन्हें संसारसे छूटना 
है, वे जिनमूर्तिसे तत्व निकाल लेते है कि इसी प्रकार दिगम्बर होकर ध्र्यान करते रहो 
भौर कर्मोको क्षय करो तो मोक्ष मिले । तत्त्वकुत्‌हलीको दृश्यमान सभी वस्तुओंमें अपना 
द्ृष्ट तत्त्व दिखाई देता है । जो हमें श्राँखोंसे दिखाई दे रहा है, वह एक नहीं है, वह नश्वर 
पदार्थ हैं। यह सब दीखने वाली चीजें पर्याय होती हैं ऐसा विचार तत्त्वन्न प्रत्येक पदार्थमें 
कर लेता है। भ्रतः हे भोले प्राणियों ! पुदगलका भ्रौर आत्माका विवेक समझो । 
हे पच्जज्ञान हो संकटसे बचाने बाला परम शरण है:--प्रात्माका वैभव ज्ञान है । 
हक जो महिमा है, वह सब ज्ञानकी महिमा है । ज्ञानसे इस लोकमें सुख मिलता, पर- 
ह हक सुख मिलता है हे | एक अीह्िरा देद्ध-वृद्धा, उनका लड़का और लड़के की बहू यात्रा 
जा रहे थे। उन्‍हें रास्तेमें हो गई रात । वहाँपर प्रतिदिन एक दैत्य आया करता 
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करते कि थे पुद्गल मेरे हैं । एक पदार्थ श्रपने से भिन्‍त दूसरेका कुछ वन ही नहीं सकता । 
फिर क्यों ऐसा अनुभव करते हो कि श्रमुक वस्तु यह पुस्तक घड़ो श्रादि मेरे हैं । भैया ! 
वात यह है कि ये बाह्य पदार्थ अचेतन हैं, तुम्हें कुछ जवाब तो दे नहीं सकते, तुम चेतन 
ही सो कुछ उधम मचा लेते हो । यदि इन पदार्थो्में चेतनेकी हलचल होती तो ये फिर 
तुम्हारी हमारी अ्क्‍्ल खुद ठिकाने लगा देती | श्रभी तो अपन बक रहे हैं घड़ा मेरी, मकान 
मेरा आदि । 
सारे विश्वको एक ज्योतिसे समभने वाला ज्ञात सर्वज्ञ मगवान॒का ज्ञान है। उसमें 
सेशय विपर्यय अनध्यवसाय नहीं हैं। श्रखिल विश्वके ज्ञाताहश सर्वज्ञ देवने बतला दिया है 
कि पुदूगल जीवसे भिन्‍त है, जीव पुद्गलसे भिन्न है । यदि भ्रकस्मात्‌ जीव पुद्गल बन जाये 
ण पुदुगल जीव रूप परिगाम जाये-तो इन बाह्य पदार्थों यह मेरा है या मैं यह हूं-ऐसो 
अ्रतीति करलो | लेकित कभी जीव-पुद्गलमें एकत्व हो हो नहीं सकता । 
सचित्त-भ्रचित्त-सब्त्ताचित्त--इन तीन प्रकारके पुद्गल द्रब्योंमें कोई भी त्रिकालमें 
भी जीवका नहीं हो सकता । ह्श्टान्तत: इस अंगुलीके णसके परमाणु व दूसरे उसके पासके 
परमाणुमें कोई सम्बन्ध नहीं, दोनों भिन्‍लत हैं। जब परदूगलका एक परमाणु द्वसरे पुद्गल 
परमाणखुका कुछ नहीं लगता, तो यह पृदूगल शरीर इस चतन्य जीवका लगेगा ही क्‍या ? 
फिर यह मेरा है. शरीर मेरा है--यह विचार कहाँसे ले श्राये ? ज्ञानसे यह निर्णोय करो 
कि भेरा कुछ है ही नहीं; मैं मैं हू, यह यह है, इनका मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन 
मोही प्राणी मोहके कारण मोहके आ्राश्यभुत इन पदार्थोको अपना भान बैठा । कोई भी 
द्रव्य दूसरे द्रव्यका कभी हो ही नहीं सकता । अज्ञानी शरीरसें ऐसी बुद्धि करता है कि यह 
श्रात्मा है। उसे यह मालूम नहीं कि ये दो सत्‌ हैं-शरीर और आत्मा | व: यह नहीं कहता 
कि शरीर ही आात्मा है, उसने तो शरीरको ही ग्रात्मा समझा है। जंसे यह (पुस्तक) है 
सो पुस्तक है । ऐसे ही मोही प्राणी शरीरको ही आत्मा मान बैठा है । यह शरोर मैं हूं, ऐसा 
नहीं सोचता वह । शरीरमें यह मैं हुँ ऐसा मानता है वह | जब तक पर्यायव॒ुद्धि रहती है, 
तंब तक जीव शअज्ञानी है, मोही है | कमसे कप्न इतना तो मानो कि मेरा वृ.छ नहीं है, यह 
मेरा हैं-इस बुद्धिको त्याग दो | मेरा क्रभी कुछ हो नहीं सकता । मेरा है--यह बुद्धि लगी 
है इततीलिये आत्माका सर्वेसे बर है। रा 
यह मोही जीव यद्यपि कुछ करता नहीं, केवल भावभात्र बना लेता है, लेकिन बुद्धि 
में करे बिना रहता भी नहीं है। परमार्थसे मेरा कोई कैसे हो सकता है ? इसका परिशामन 
इसका है, मेरा परिणमन मेरा है, दोनोंके परिशमन जुदा छुदा हैं। में अपने परिणमनसे 
परिणमत्ता, यह अपने परिणमनसे परिणमता । दुनियाभरके संव.ट मदीय भावसे तो ह्लो 
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रहें हैं, तनिक सी ममता हीं संकटका कारण है। वाह्म पदार्थमि यह मेरा है-जी के 
कल्पना हो रही है, उसे भूल जाग्रो । क्योंकि कोई भी चीज मेरी हि ही नहीं सकती ह 
इस श्रकार निर्मल अशिप्रायमें वहिरी दक्शों विपत्ति होनेपर भी आराम ही ध्राराम हे आपकी 
यह विव्ंक ही सुखकारी है । सर्वज्ञ देवने जीवका लक्षण उपयोग ही बतलाया है | उपयोग 
रहित पुद्गल द्रव्य है-फिर यह पृदुगल मेरा कैसे हो सकता है ? 

नमकका लक्षण क्षारत्व है। जैसे नमक पानी रूप हो जाता है , जलका लक्षरा 
ग्रवत्व है । बह द्रव॒त्व लक्षण वाला पानी नमक रूप बन सकता है| खारा भीर पानी मर 
साथ हो सकते हैं। परन्तु उपयोग कभी भी अनुपयोग, अतुपयोग कभो भी उपमोग नहीं हो 
पकेता | जैसे अंधकार और प्रवाशमें सह्वृत्ति विरोध है श्रर्थात्‌ दोनों एक साथ नहीं रह 
सकते हैं, उसी प्रकार उपयोग और अनुष्योगमें भी सहर््ात्ति विरोध है। अत: स्वद्रव्यको 
ही मेरा है-- ऐसा अनुभव करो | 

संसारकी मूर्ति यह शरीर है। शरोरको देखकर ही 'भव' की पहिचान होती है । 
इस शरीरको सात्र पड़ौसी जानो | जैसे-किसीके घरमें प्राग लगनेपर पड़ोसी उस श्रागको 
यउथाशक्ति बुऋानेका प्रयत्न करता है । वह, यह पड़ीसीका घर है, अन्त: मैं आग बुझाऊं- 
यह सोचकर आग नहीं बुभाता, बल्कि कदाचित्‌ यह आग मेरे घर तक पहुँच जाये और 
मेरे घरको भस्म करदे-इस दृष्टिसे बुकाता है। उसी प्रकार आत्माका पड़ौसी यह शरीर 
है! जब इस शरीरमें रोगादि रूप वज्नि लगती है, उसीको ज्ञानी जीव यह सोचकर उनको 
९ करता है कि ये रोग शरीरके पड़ौसी मुझमें (आत्मामें) न लग जायें; मेरेमें कहीं राग 
ठप, मोह, काम, क्रोध, कषायादि रूप वक्लि न लग जाये, कहीं मेरी ज्ञावनिधि न जल 
जाये | | 

परवकरा कुत्‌ हली प्रत्येक पदार्थेमें से तत्त्व मिकाल लेता है। जिन्हें संसारसे छूटना 
है, वे जिनमूर्तिसे तत्व निकाल लेते है कि इसी प्रकार दिगम्बर होकर ध्यान करते रहो 
और कर्मोको क्षय करो तो मोक्ष मिले | तत््वकुतइलीकी हृश्यमान सभी वस्तुओं में अपना 
धन हक कक हे जो हमें भ्राँखोंसे दिखाई है रहा है, वह एक नहीं है, वह नश्वर 
कर लेता है बा हे' शक है 8 पर्याय होती हैं ऐसा विचार तत्त्वत प्रत्येक पदार्थमें 

रे प्राणियों ! पुद्यगलका और शआत्माका विवेक समझो | 


३ ही संकटसे पचाने पाक परम शरण हे:--श्रात्माका वेभव ज्ञान है । 
ए हे जो महिमा है नह सब ज्ञानकों महिमा है । ज्ञामसे में 


पंख मिलता है| एक त्राह्मण वृद्ध-वृद्धा, उनका ले 


के न्‍हें में म 
लिये जा रहे थे । 3 रास्तेमें हो गई रात । वहाँपर प्र 


डका और लड़के की बह यात्रा 
तिदिन एक दैत्य आया करता 
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ओर प्रइन पूछता, जो उत्तर दे न पाता उसे खा जाता | वे चारों उस जंगलमें ठहर गये । 
उन्होंने एककी डयूटी लगाई । पहले वृढ़ेका नम्बर श्राया, अन्त सब साथी सो गये । नियमा: 
नुसार वही दत्य आया और प्रइनत पूछा--एको गोत्रे-- । बूढ़ा शिक्षित तो था ही, उसने 
उत्तर दिया:-एको गोत्रे भवति स पुमाच्‌ यः कृटुम्बे विभति अर्थात्‌ गोन्रमें बही पुरुष होता 
है जो समस्त कुटुम्बका पालन करे | उत्तर उचित सुनकर दत्य एक सुबर्णका ग्राभूषण 
उपहारमें दे गया | दूसरे पहरमें पुन: राक्षस श्राया और कततंव्यपरायणा वृद्धासे प्रइ्न किया- 
सवेस्य है । बुढ़ियाने उत्तर दिया--सर्देस्य हे सुमति कुमति संपदापत्तिद्रेत । कि सब जीशेंको 
सुमति और कुमति सम्पत्ति और विपत्तिका कारशा है | उचित उत्तर सुनकर इसे भी आभू- 
पणा भेंट किया । तीसरे पहरमें लड़का जागा, उससे भी दैत्यने प्रश्न किया- वृद्धों यूना। 
लड़केने उत्तर दिया-बुड्धों ग्ना सह परिचयात्त्यज्यते काम-भिः | अर्थात्‌ स्त्रीका पति वृद्ध हो 
ओर स्त्रीका परिचय किसी दयुवकसे हो जाय तो स्त्रियोंके द्वारा बह वृद्ध छोड़ दिया जाता है । 
इस उत्तरको सुनकर देत्य इसे भी इनाम दे गया । अ्रन्तिम पहरमें वहसे राक्षसने प्रघन किया- 
स्‍त्री पु बत्‌ । बहुने जवाब दिया:-'त्री पुवत्‌ प्रभवति यदा तद्धि गेहम विनष्टम अर्थात्‌ जिस 
घरसें स्त्री पुरुषकी तरह हो जाती है याने स्वच्छ॑द प्रश्नु वव जाती है वह घर नष्ट हो जाता 
है । इसे भी सोनेका आभूषण इताम दिया । इस प्रकार दैत्य उन चारोंके उत्तर पाकर बड़ा 
प्रसन्‍न हुआ और उन्हें बहुतसा इनाम दिया । प्रात: होते ही वे चारों सवुशल अपने घर आा 
गेये । दुख मनकी कल्पना है। ज्ञानसे कोई दुःख नहीं पा सकता | जिन्होंने श्रभी तक 
गरिष्ठ पदार्थ खाये हैं, यदि उन्हें साधारण भोजन दे दिया जाये तो चह अपने मनमें दुःख 
मानता है। दुःख ज्ञानसे नष्ट हो जाता है । ज्ञानसे विवेककी वृद्धि होती है । शरीर मैं नहीं 
हूं, ओर कोई सम्बन्धी भी मेरा नहीं है। इस जगत्‌में कोई भी चीज मेरी नहीं है-यह बात 
हर समय ध्यान रखनी चाहिणे । ' मनुष्य जितना जीवनभरमें कमा सकता है, उससे भी 
अ्रधिक खर्च करके उसे पढ़ाया जाता है। ,ज्ञानकी तुलना, धनसे कभी नहीं की जा सकती । 
ज्ञान्के विकासके लिये त्तन-मन-धन भी लग जाये तब भी कोई बात नहीं । सब प्रकारके 
कंष्ठ सहकर भी ज्ञानंसाधन करो । | आय मक ह रा 
। राजा भोजके समंयमें जरा-सी भी कविता सुनानेपर एक लाख, ५०, हजार, २५ 
हजार रुपया इनाम मिल जाता था | चार देहाती थे । उन्होंने स्ोचा- चलो हम भी- कविता 
बनावें, हमें भी इनाम मिलेगा । वे चारों चले । राष्तेमें एक बुढिया रांदा कातती-हुई मिली । 
उनमभेंसे एक बोला कि लो हमारी कविता बन गई । तीनोंने पछा: सुनावो:-। . तब वह बोला- 
चनर मनर रांटा मन्‍्नाय । श्रागे बढ़े वे चारों | आगे एक कोत्हूका बेल - श्रुस खा रहा था. 
दूसरा बोला-हमारी कविता बन गईं | बया ? कोल्हुका बैल खरी घुस खाय । श्ागे बढ़े 
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सामनेसे धुनिया पीजना लादे चला श्रा रहा था। तोसरा बोला-हमारी भी कविता वन 
गई । क्या ? वहाँसे झा गये तरकसबंद । अब तीनोंने चौथेसे कहा कि तुम शी आल गे 
चोथा बोला-मैं श्राशुकवि हूं सो तुरंत बनाऊंगा । चले चारों दरवारको । पहरेदारसे चार 
बोले-महाराजकोी खबर दो कि चार महाकवीश्वर भ्राता चाहते हैं । राजाने वुला लिया । 
अ्रब॒ कविता कन्नेको चारों लाइन्से खड़े हो गये । अब आप देखना चौथा अपनी क्‍या 
कविता सुतायेगा ? चारोंने क्रसे सुताया:--चतर मनर राँटा भन्नाय, कोह्हूका बेल खली 
मुस लाय, वहांसे झा गये तरकसबंद, राजा भोज हैं मूसरचद । राजाने वहां वेठे हुए 
विद्वानोंसे कहा, अच्छा इस दोहेका कौन अर्थ बतायेगा | पहले तो सब चुप रहे बयोकि इस 
दोहेमें कोई तत्व तो है ही नहीं । फिर भी एक विद्वान साहस करके उसका अर्थ करने 
लगा । (१) यह शरीर रांटाकी तरह इधरसे उधर घूमता रहता है । (२) श्रादमी प्रति- 
समय कोल्हुका बेल बना रहता है, दूसरोंके लिये कमाता है, स्वयं रुखा-सूखा खाकर रह 
जाता हैं। (३) ईश्वरके पाससे आयू समाप्त करनेके लिग्रे यमराज श्रा धमका है । 
(४) संसारकी ऐसी दशा है, फिर भी राजा भोज नशीं चेतते उन्हें बिल्कुल भी विवेक 
नहीं है सो राजा भोज मूसरचंद हैं । राजा यह अर्थ सुनकर बहुत प्रसस्त हुआ और पांचों 
की खूब इनाम दिया | ऐसी दद्वा सारी दुनियाकी है| परन्तु उन्हें यह खबर नहीं कि कूछ 
समय ज्ञानोपयोगमें लगावें । यह मनुष्य जड़ पदार्थोके लिये कमाता है । जब तक हमारे 
पुषण्यका उदय है तभी तक ये स्वार्थी प्राणी साथ देते हैं. फिर कोई खबर भी नहीं लेता । 
विवेकपूर्वक कुछ अपने आत्माके बारेमें सोचो | वह पर्याय जो हमपर गुजर रही है, इसी 
की अपना स्वेस्व मान अपनी आत्माको अधिकसे अ्रधिक कर्मोसे बांध लें, यह तो बुद्धिमानी 
नहों है। अभ्यास करो तो सब विकल्प दूर हो जायें । ध्यानसे जो निराकुलता मिलती है, 
उसीसे समझो सनन्‍्मा्गं मिल गया। 


सुख शान्ति अपने ही विचारोंसे मिलेगी, दूसरोंके विचा 


रोंसे शान्ति नहीं मिल 
सकती । जितना मिला 


है, उसीमें सन्तोष करो | जिसे वर्तमान परिस्थितिमें सत्तोष करने 
की आदत नहीं है, वह सन्तृष्ट नहीं रह सकता । बाह्य धदार्थमें बुद्धि रखना अ्रवर्थके काररा 
है । यह जीव अज्ञानी है, ऐसा कैसे जाना जाता है ? जो परिग्रहमें लीन हैं और उनमें यह 
मैं हूं, यह मेरे हैं / रस भकारसे पर्यायबुद्धि रखता है, बह भ्ज्ञानी है । इस जीवके साथ कर्मों 
के बन्धनतकी उपाधि लगी है। यह जीव शरीरको ही आत्मा मानता है। उसके दिमागमें 
दो चीजें हैं:-.झरीर और मै । अपनेको शरीराकार रूप ही मानता ऐसी मोहीकी मान्यता 
है। है ईने शब्दोंसें नहीं जानता कि शरीर ही मैं हैं । वह तो जो दो चोजें उसके साथ हैं वह 
में हैं. ऐसा मानता है । ु | 
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एक द्रव्यके स्वरूपमें दूसरे द्रव्पका प्रवेश ही नहीं हो सकता)-- है प्राणियों ! यह 
तो पुद्गलद्गव्य है तुम जीवद्रत्य हो । पुदुगल जीव नहीं हो सकता, जीव पुदूगल न हीं हो 
सकता, मैं चैतन्य सहित एक पदार्थ हूं; पुदूगल चेतनता रहित है । त्रिकालमें भी पुदुगल जीव 
नहीं हो सकता और जीव पुद्गल नहीं हो सकता । एक परमाणु दूसरे परमाणुसे मिलकर 
कभी एक नहीं हो सकता । पूज्य आचारयोने समझाया कि जीव पुदूगल नहीं है, पुदृगल जीव 
नहीं है ; त्रिकालमें भी ये एक दूसरे नहीं हो सकते । पुदगल अचेतन पदार्थ है, जीव सचेतत 
पदाथे है । प्रत्येक परमारणुका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव भिन्‍न है जीव अखड रुतू है। जीव 
अनादिसे है, उसका कभी अन्त भी नहीं हो सकता । मै अपने द्रव्य, क्षेत्र, बाल, भावमें 
रहता हूं। ये पुदुगल द्रव्य मेरे कैसे हो सकते हैं? कभी रुतु दो मिलकर एक नहीं वन 
सकता । राग न छूटे, न छूटे परन्तु यह प्रतीति होना चाहिये कि ये पदार्थ मेरे नहीं हैं; और 
त्त कभी हो सकते । उनका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव उनमें है, मेरा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 
मुभमें है। परमार्थसे कोई चीज मेरी नहीं हो सकती । शरीर और कर्म भी मेरे बसे हो 
सकते हैं ? कोई पदार्थ मेरा नहीं हूं, मेरा मैं स्वयं हूं । मैं मैं हूं, अन्य नहीं दो सकता, फिर 
राग कब तक नहीं रह सकेगा । मैं मैं स्वयं हो हं--- यह इसलिये कहना पड़ा कि अ्ज्ञानी 
इसके विपरीत कल्पना कर रहा था । अन्यमें मैं हुं ऐसा मान रहा था अन्य-अन्य पदार्थोमें 
ग्रशानीकी बृद्धि न चल पाये, अ्रत: उसका खण्डन करनेके लिये ऐसा वाक्य कहा है । दूसरे 
पदार्थका अन्य पदा्थसे निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध हो सकता है । द 
एक सिद्धके स्वरूपमें दूसरे सिद्धका स्वरूप नहीं जा सकता | मोक्ष जानेका स्थान 
४५ लाख योजन शअ्रढ़ाई द्वीप है। एक जगहमें अ्रनेक सिद्ध रहते हैं, लेकिन एक सिद्धमें उन्हीं 
का परिणमन जाता है। सबका अलग-अलग परिणमन होता है । एक सिद्धने सबको जात 
लिया, सब सिद्धोंको भी जान लिया । ऐसे सभी सिद्ध हैं, जो सब सिद्धोंक्रो जानते हैं। 
उपयोगमें और क्षेत्रमें अनेक सिद्ध विराजमान हैं, फिर भी उनका परि्णिमन उनके अपनेमें 
ही होता है | दूसरेका परिणमन- उनमें या उनका परिणामन, दूसरेमें नहीं होता है । सबका 
परिणमन न्यारा-न्यारा है। ., मा 
प्रत्येक पदार्थ स्वयं है, स्वयंसे स्वयंमें स्वयंके लिएे परिणमता रहता है--कोई भी 
बाह्य पदार्थे अपना कुछ नहीं हो सकता । लिकिन मोदी जीव बाह्य पदार्थोंकोी अ्पता मान 
कर दुर्गंतियोंमें भटकता फिरता है.। अपने स्वभावपर तनिक भी दृष्टि नहीं देता । भरे 
प्राणियों ! अपने स्वभावपर किश्चित्‌ दृष्टिपात तो करो । अपने स्वभावपर अधिकसे भ्रधिक 
समय दृष्टि बती रहनी चाहिये । जीवमें प्रति समय परिणमन होता रहता है। जिस समय 
बस्तुमें परिणमन होता बन्द हो जायेगा, वह वस्तु भी उसी समय नष्ट हो जायेगी, बिना 
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परिरामे वस्तु रह ही नहीं सकती । मैं यदि साधु हूं, यह तो कुछ समयके लिये हालत हे 
मैं एक चैतन्यस्वरूप आत्मा हूं। वह ज्ञानी भी शुद्ध आञत्मासे व्यवहार न 
»व्य शुद्ध निश्चयन्यसे अपनेमें रहता है, अन्य पदार्थसि न्‍्यारा है। स्वभावकी च्ष्ट्सि जो 
सम्यग्ज्ञानात्मक प्रात्मा है, उसको देखना चाहिये, नहीं तो मोक्षमार्ग नहीं चल सकता 
है । अशुद्धका आश्रय करनेसे मोक्षमार्ग चलेगा ही नहीं । मोक्ष मार्ग शुद्ध पर दृष्टि देनेसे 
चलता है । इस अशुद्धमें भी यदि शुद्ध द्रव्य देखा जाये तब मोक्षमार्ग चलता है। सिद्धौका 
प्राश्रय (ध्यान) करनेसे मोक्षमागंका उपाय मिलता है। वास्तवमें सिद्धोंका श्राश्रय कोई 
कर ही नहीं सकता । परपदार्थका आश्रय न तो किसीने किया है और न कोई कर ही 
सकता है। प्रत्येक आत्मा अपना काम अपने द्वारा श्रपने में अपने लिये करता हैं। यदि 
कोई एक दूसरे रूप हो जाता तो यह संसार और संसारमें रहने वाले प्राणी ही न रहते | 
अत: एक पदार्थ दूसरे पदार्थ रूप हो ही नहीं सकता है। गुस्सा करने वाले ने अपना 
बिगाड़ किया, दूसरेका कोई बिगाड़ कर ही नहीं सकता | यदि गुस्सेकी वात देख कर 
दूसरा भी गुस्सेमें झ्रा गया तो वह (दूसरा) श्रपना बिगाड़ स्वयं करेगा, पहला उसका 
बिगाड़ नहीं कर सकता | आपसमें वे अपने परिणामोंसे स्वयं अपना बिगाड़ कर लेंगे, 
लेकिन उनमें से कोई किसीका तनिक भी बिगाड़ नहीं कर सकता । हाँ, अपने परिणाम 
दोनों मलिन कर लेंगे । | 

हम निरन्तर इस ध्यानमें नहों रह पाते कि मैं तो श्रमृर्त चेतन्य हैँ। इस अचेतन 
अमूर्ते आत्माको कोई नहीं जानता हैं। मैं अपरिमित पदार्थ हूँ। जब मेरा लोगों ने परिचय 
ही नहीं किया अर्थात्‌ मुझे कोई नहीं जानता, चाहे मेरी कैसी भी हालत होती रहे, मेरा . 
कुछ नहीं बिगड़ता तब मेरा कोई कैसे होगा ? जैसे दो झादमियोंमें लड़ाई हो जाती है, 
उन्हें यदि कोई परिचित व्यक्ति देखे तो लड़ने वालॉंको और भी अधिक गुस्सा आता है, 
क्योंकि वे अपने सनंभें यह सोचते हैं कि ये देखने वाले मुभे कायर समझभेंगे । अ्रतः उन्हें 
अपनी इज्जतकी फिक्र पड़ती है | लेकिन जब मुझ चैतन्य झआ्ात्माको कोई जानता ही नहीं, 
फिर इस मेरेका कुछ भी होता रहे; मुझे किसी की फिक्र नहीं । 

.. इस अमृत चेतन्य आत्माका कोई अपमान कर ही नहीं सकता--जो कोई क्रिसी 
की निदा करता है, समझो वह अपनी ही निंदा कर रहा है, परकी निंदा बह कर हूं 
नहीं सकता । निदा करनेसे उसंकी आत्मा कलुषित होगी, अन्यकी नहीं । जब विन्दकको 
पल देष्टि आई तो निदकने अपना ही भ्रपभान किया । दूसरेकी निन्‍्दासे दूसरका अपमात 
नहीं होता है। यदि दूसरेका अपमान हीगा तो दोषपर दृष्टि जानेसे होगा । यदि इप् 


भकार रेत | 
पी हक अतीति करे तो कभी आकुलता नहो। सुख शाँति निश्चयनयके आ्राश्रयसे 


) 


रे 


(२२ समयसार प्रवचन द्वितीय पुशत्तक 


मिलेगी, व्यवहारके आश्रयसे सुख नहीं मिल सकता । दुनियाको अपनेसे भिन्‍न समभो तो 
सुख-शॉति मिलेगी । व्यापार करते हुए भी पद-पद पर आने वाली विपत्तियोंसे दुकानदार 
विवेक रक्षा करता है । श्रद्धाके बलपर ही शातिकी प्राप्ति होती है । एक बार श्रद्धा होनी 
चाहिये कि मैं समस्त पदार्थोंसे न्‍्यारा शुद्ध लतन्‍्य श्रमूर्ते पदार्थ (आत्माद्रव्य) हूं । ऐसे शुद्ध 
ईतन्यात्माके आश्रयसे, जो कि समस्त पदार्थोसि न्यारा है, सुखर्शाति प्राप्त हो जाती है, 
समस्त आकुलताएं प्रकाशमें अन्धकारके समान दृर चली जाती हैं । वह ध्येय प्रभ्नु स्वयमें 
विराजता है। उसका यद्यपि अशुद्ध परिगामन है फिर भी हम उस अजशुद्ध परिशमनमें शुद्ध 
द्रव्यकोी देखते हैं | मोह श्रद्धा-गुणका परिणमन है-- ऐसा सोचनेपर अद्धाशक्तिका स्वरूप 
उसके समभमें आया। इस अशुद्ध पर्यायमें भी सामान्य तत्त्वपर आता है। सामान्यकी 
महिमा बहुत्त बड़ी है, जबकि दुनियामें विशेषवी महिमा गाई जाती है | दुनियामें विशेषकी 
श्रादर दिया जाता है, इसी कारणसे अ्रभी तक रुले | सामान्‍्यपर हदृष्टिमें ही कल्याण होगा, 
विशेषमें नहीं यह निश्चित है । ः 
अखण्ड द्रव्यकी ओर दृष्टि दौड़ाएं और परपदार्थोको गौणा समझ करके यह जीन 
सामान्य स्वरूपकी दृष्टिसे मोक्ष मार्ममें प्रवृत्ति करे तो उसका कल्याण हो जाये । सामान्य 
स्वरूपकी दृष्टिसे धर्मे प्रकट होता है। वह ध्ये7 प्रश्नु सबके हृदय-मन्दिरमें है । हमें सिद्ध 
बनना है ग्रतः सिद्ध प्रश्चुके स्वरूपका ध्यान करता चाहिये । वास्तवमें कोई-सिद्ध प्रभुका 
अ्रथवा किसी अन्यका ध्यान कर ही नहीं सकता | बड़ेसे बड़ा योही भी किसीसे मोह कर 
ही नहीं सकता । पुत्रपर मोह पिता कर ही नहीं सकता । जो करता है, वह खुदमें हो मोह 
करता है। यह प्रेम पर्याय स्वयंकी आआरात्मामें हुई, प्रेम अपनी आत्मासे ही किया, हमारी प्रेम 
पर्याय दूसरेमें. जा ही नहीं सकती । जो करता है, वह अपने लिये करता है, दसरेके लिये 
नहीं कर सकता । ऐसी ही वस्तु है । प्रत्येक पदार्थ अपने आपमें स्वतंत्र परिप्र है। अन्य 
पदार्थमें अपना आत्मा जा ही नहीं सकता । अत्तः है आत्मच्‌ | इस अविवेकको छोड । शरीर 
मेरा है ही तहीं, कितना भी कहते रहो कि मेरा है, लेकिन समयानुसार एक दित्त नष्ट हो 
ही जाना है | सचित्त, अ्रचित्त व मिश्र-ये पुदूगल मेरे नहों--ऐसा, विचारकर बाह्य पदार्थों 
से दृष्टि हटा लो | हमें उस स्थितिका अनुभव करना .है, स्वाद-लेना है; जो मनिविकल्प हो । 
एक समयकी निर्विकल्प स्थितिके स्वादमें कितनो पापवर्गणाएं प्राप्त होती हैं । जिस निधि 
कल्प स्थितिसे इतना लाभ है, उसीका आदर करो, वहो सर्वोच्च-'चीज है | . , : 
कभी जीव पुदुगल नहों हो सकता, पुदगल जीब नहीं हो सकता | शरीरकी सेवा 
रुचि करना आ्रात्माकी ह॒त्या करना: है। शरीरका पोषण तभी-तक -करो, जब- तक वंहः धंर्म-' 
९ था में सहायक होता है । शरीरको अपना नौकर समझो, -उल्टे शरीरके नौकर मत.बनो । 
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जीव पुदूगल नहीं हो सकता, पुदूगल जोव नहीं हो सकता । 
. शंका:--अब अज्ञानी शिष्य समयसारकी २ ६ वीं गाथामें प्रश्न करता हे कजो 
शरीर है वही आत्मा न हो और पुदूगल ही जीव न हो तो यह स्तुति योग्य नहीं बठती:--- 
जदि जीवोण सरीरं तिस्थपरायरिय संथुदी त्रेव । 
सब्बाधि हवदि मिच्छा तेशाहु आदा हवदि देहो ॥२६॥) 
यदि शरीर ही जीव नहीं है तो फिर तीर्थकरदेव और आचार्यदेव आदिकी जो 
स्तुतियां हैं वे सत्र मिथ्या हो जावेंगी । इसलिये मैं तो यही समभता हूं कि देह ही आत्मा 
है। ऐसा जिन्नासुने कहा । 
भगवा तोर्थकरने अपनी कांतिसे दश्नों दिज्ञाओ्रोंकी स्नान करा दिया । कान्ति शरीर 
की है। जिसकी कान्ति है, वही भगवान्‌ है। शरीरसे अतिरिक्त भगवान्‌ नहीं हैं। शरीर 
ही तो जीव कहलाया | शरीरसे न्यारा श्रन्य जीव है ही क्या ? यदि शरीर ही जीव न हो 
तो ये स्तुतियां झूठी हो जायेंगी । हे भगवन ! ग्रापके तेजके द्वारा सभी प्रभावित हैं । तेज 
भी तो हरीरका है। हे भगवन्‌ ! आपका रूप बड़ों बड़ोंके चित्तोंको चुरा लेता है| चूकि 
रूप शरीरका है, भ्रत: भगवान्‌ शरीरसे अलग हो ही नहीं सकते इससे शरीर ही ती भग- 
वाब कहलाया | शरीरसे न्‍्यारा भगवान्‌ नहीं है | व्यवहारमें बहुतसे लोग कहा करते हैं कि 
 ईन भगवाचूकी कंसी मूर्ति है, ये भगवान्‌ काले हैं, इनकी सूरत सनमोह॒ती है, ये भगवाव 
छोटेसे हैं, ये भगवान्‌ बड़े हैं आदिसे हम तो इन्होंको जीव मानते हैं । इनसे अरूग हम जीच 
मानते हो उहीं। आप दिव्यध्वनिके द्वारा कानोंमें अभृतकी वर्षा करते हो । दिव्यध्वनिके 
समय शरीर ही से ती शब्द निकला, झ्रतः शरीर ही, जीव कहलाया | हे सगवच.! आपके - 
१००८ लक्षण हैं | लक्षण शरीरके ही तो हैं । यदि दारीर ही भगवाच्‌ न हो तो ये स्तुतियां 
मिथ्या हो जायेंगी । सब शास्त्र भूछें कहलायेंगे | हम तो शरीरको ही भगवान्‌ मानेंगे | यह 
हमारा जबरदस्त विश्वास है कि शरीर ही- जीव है । ऐसी शंका शंकाकारने की और भी देखो 
 झाचा्यकी स्तृतिमें भी कहा करते हैं कि जिनका देश शुद्ध है, कुल शुद्ध है, जाति शुद्ध है, जो 
शुद्ध का वाले हैँ, शुद्ध वचन वाले हैं, शुद्ध काय वाले ;हैं बे आचार्य मुझपर प्रसन्‍्त हो गये.। 
हे इसमें दैहके, पुदूगलके गुण गाकंर हो तो उनकी स्तुति की । इससे हम जानते . हैं कि देह ही . 
आायाय हू । यह श में श्री आचार्यदेव कहते हैं-- 


१२३ 


का भी हांंकाकारने की | अ्रब उत्तर 
वहा रणयो भासदि जीवो देहो य हवदि ख लु इक्को 4 


शा हैं शिच्छयस्स जीवो देहो थ कदावि एयटो ॥२७॥ 
जीव और देह एक है प्‌ 


| ऐसा व्यवहारनय कहता है, परन्तु निई्चयनयके आशयमें जीव 
ओर देह कभी एकार्थे नहीं हैं । 
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मिलेगी, व्यवहारके ग्राश्रयसे सुख नहीं मिल सकता । दुन्तनियाको अपनेसे भिन्‍त समझी तो 
सुख-शाँति मिलेगी । व्यापार करते हुए भी पद-पद पर आने वाली विपत्तियोंसे दुकानदार 
विवेक रक्षा करता है | श्रद्धाके बलपर ही शातिकी प्राप्ति होती है । एक बार श्रद्धा होनी 
चाहिये कि मैं समस्त पदार्थोसि न्‍यारा शुद्ध चतन्य अमूर्त पदार्थ (आत्माद्रव्य) हूं । ऐसे शुद्ध 
च्तन्यात्माके श्राश्रयसे, जो कि समस्त पदा्थोसे न्‍्यारा है, सुखशरति प्राप्त हो जाती है, 
समस्त झाकुलताएं प्रकाशमें अन्धकारके समान दृर चली जाती हैं । वह ध्येय प्रश्चु स्वयमें 
विराजता है। उसका यद्यपि अशुद्ध परिगामन है फिर भी हम उस अशुद्ध परिशमनमें शुद्ध 
द्रव्यकी देखते हैं । मोह श्रद्धा-गुणका परिणमन है-- ऐसा सोचनेपर श्रद्धादक्तिका स्वरूप 
उसके समभमें आया। इस अशुद्ध पर्यायमें भी सामान्य तत्वपर आता है। सामान्‍्यकी 
महिमा बहुत्त बड़ी है, जबकि दुनियामें विश्षवी महिमा गाई जाती है। दुरि यामें विशेषको 
श्रादर दिया जाता है, इसी कारणसे झ्रभी तक रुले | सामाच्यपर हृष्टिमें ही कल्याण होगा, 
विशेषमें नहीं यह निश्चित है । 
अ्रखण्ड द्रव्यकी झ्रोर दृष्टि दौड़ाएं और परपदार्थोको गौरणा समभा करके यह जीन 
सामान्य स्वरूपकी हृष्टिसे मोक्ष मार्गमें प्रवृत्ति करे तो उसका कल्याण हो जाये । सामान्य 
स्वरूपकी दृष्टिसे धर्म प्रकट होता है। वह ध्ये7 प्रभ्नु सबके हृदय-मन्दिरमें है । हमें सिद्ध 
बनना है अतः सिद्ध प्रश्ुके स्वरूपका ध्यान करना चाहिये । वास्तवमें कोई सिद्ध प्रभुका 
अथवा किसी अन्यका ध्यान कर ही नहीं सकता । बड़ेसे बड़ा योही भी किसीसे मोह कर 
ही नहीं सकता । पृत्रपर मोह पिता कर ही नहीं सकता,। जो करता है, वह ख़ुदमें हो मोह 
करंता है। यह प्रेम पर्याय स्वयंकी श्रात्मामें हुई, प्रेम अपनी झ्ात्मासे ही किया, हमारी प्रेम 
पर्याय दूसरेमें,जा ही नहीं सकती । जो करता है, वह अपने लिये करता है, दसरेके लिये 
नहीं कर सकता । ऐसी ही वस्तु है । प्रत्येक पदार्थ अपने आपकमें स्वतंत्र परिपर्णा है। अन्य 
दार्थमें अपना आत्मा जा ही नहीं. सकता । अतः है झात्मन्‌ ! इस अविवेकको छोड । शरीर 
मेरा है हीं नहीं, कितना भी कहते रहो कि मेरा है, लेकिन :समयानुसार एक दिन नष्ट हो : 
ही जाना है । सचित्त, अचित्त व मिश्र-ये पद्गल मेरे नट्टों --- ऐसा विचा रकर बाह्य पदार्थों 
से दृष्टि हटा लो । हमें उस स्थितिका अनुभव करना है, स्वाद लेना है; जो मिविकल्प हो । 
एक समयकी निर्विकल्प स्थितिके स्वादमें कितदी पापवर्गणाएं प्राप्त -होती हैं। जिस निधि 
कल्प स्थितिसे इतना लाभ है, उसोका आदर करो, वहा सर्वोच्च-“चीज है | 
कभी जीव पुद्गल नहीं हो सकता,  .पुंदगल- जीव नहीं हो सकता । शरीरकी सेवा 
रुखि करना आत्माको हत्या करना है। शरीरका पोषण तभी ,तक - करो, जबः तक वंह धर्म- 
, वा में सहायक. होता है | शरीरको अपना नौकर समझो, -उल्टे शरीरके नौकर मत बनो । 
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ग़ीव पुदूगल नहीं हो सकता, पृदूगल जोव नहीं हो सकता । े 
शंकाः--अब अज्ञानी शिष्य समयसारकी २६ वीं गाथामें प्रश्न करता है कि जो 
शरीर है वही आत्मा न हो और पुदूगल ही जीव न हो तो यह स्तुति योग्य नहीं बैठती:--- 
जदि जीवोश सरीरं तिस्थपरायरिय संथुदी चेव । 
सब्वाधि हवदि मिच्छा तेरशाहु आदा हवदि देहो ॥२९१॥ 
यदि शरीर ही जीव नहीं है तो फिर तीर्थकरदेव और आचायेदेव ग्रादिकी जो 
स्तुतियां हैं वे सब मिथ्या हो जावेंगी । इसलिये में तो यही समभता हूं कि देह ही आत्मा 
है । ऐसा जिन्नासुने कहा । 
भगवान्‌ तोर्थकरने अ्रपनी कांतिसे दश्नों दिशाश्रोंको स्नान करा दिया । काच्ति शरीर 
की है। जिसकी कान्ति है, वही भगवान्‌ है। शरीरसे अतिरिक्त भगवान्‌ नहीं है। शरीर 
ही तो जीब कहलाया | शरीरसे न्यारा अन्य जीव है ही क्या ? यदि-शरीर ही जीव न हो 
तो ये स्तुतियां झूठी हो जायेंगी । हे भगवनच्‌ ! आपके तेजके हारा सभी प्रभावित हैं। त्तेज 
भी तो शरीरका हैं। है भगवन्‌ ) ग्रापका रूप बड़ों बड़ोंके चित्तोंको चुरा लेता है। चूकि 
रूप शरीरका है, भ्रत: भगवान्‌ शरीरसे अलग हो ही नहीं सकते -इससे शरीर ही तो भग- 
दाव्‌ कहलाया । शरीरसे न्यारा भगवान्‌ नहीं है | व्यवहारमें बहुतसे लोग कहा करते हैं कि 
इन भगवाचुकी कंसी मूर्ति है, ये भगवाच्‌ काले हैं, इनकी सूरत मनमोह॒नी है, ये भगवान्‌ 
छोटेसे हैं, ये भगवान्‌ बड़े हैं आादिसे हम तो इन्होंको जीव मानते हैं । इनसे अ्रल्य हम जीव 
मानते हो नहीों। आप दिव्यध्वनिके द्वारा कानोंमें अमृतकी वर्षा करते हो । दिव्यध्वनिके 
समय शरीर ही से ती शब्द निकला, अतः शरीर ही जीव कहलाया । है भगवनर- आपके - 
१००८ लक्षण हैँ । लक्षण शरीरके ही तो हैं। यदि शरीर ही भगवाचु न हो तो ये स्तुतियां 
मिथ्या ही जायेंगी । सब शास्त्र भूठें कहलायेंगे | हम तो शरीरको ही. भगवाच्‌ मानेंगे । यह 
हमारा जबदेस्त विश्वास है कि शरीर ही: जीव है। ऐसी शंका शंकाकारने की ओर भी देखो -' 
 आचायेंकी स्तुतिमें भी कहा करते हैं कि जिनका देश शुद्ध है, कुल शुद्ध है, जाति शुद्ध है, जो 
शुद्ध हे वाले हैं, शुद्ध वचन वाले हैं, शुद्ध काय वाले हैं वे श्राचार्य मुभपर प्रसन्‍त हो गये । 
इसमे देहके, उदृगलके भुण गाकर ही तो उनकी स्तुति की । इससे हम जानते हैं कि देह ही: 
आाचाय है। यह शंका भी शंकाकारते की । श्रब उत्तरमें श्री आचायेदेव कहते हैं--. 
ववहारणयी भासदि जीवो देहो य हवदि खलु इक्को |... 
रा हैं रिच्छयस्स जीवो देहो य कदाबि एयट्टी ॥२७॥ 


जीव और देह एक है ऐसा व्यवहारनय कहता है, परन्तु निश्वयनयके आशयमें जीव -' 
भर देह कभी एकार्थ नहीं हैं । द 


ेच्को 


९4 
ड़ ना पे हा 
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समाधानः--पूर्वगाथोक्त शंकाका खण्डन करते हुए आचार्य कहते हैं कि ऐसा नह्ों 
मानना चाहिये, क्योंकि तुम्हें नयोंका पता नहीं है, श्रतएव ऐसी बात कह रहे हो । व्यवहार 
नय तो ऐसा कहता है कि जीव और देह एक है, मिला हुश्ना है । परन्तु निश्चयनयके मत 
कभी भी जीव और देह एक नहीं हो सकता | श्रात्मा जिस जगह है, वही देह है | देह जिस 
जगह है, उसीमें आत्माके प्रदेश हैं, फिर भी देह देह ही है, श्रात्मा झ्रात्मा ही है । श्ात्मा और 
ग्राकाशका अ्रवगाढ़ सम्बन्ध नहीं है । दरीर ओर आत्मामें अवगाढ़ सम्बन्ध है । क्योंकि जब 
शरीर चलता है, श्रात्मा भी चलता है, लेकिन आत्माके चलनेपर झ्राकाशके प्रदेश नहीं 
चलते हैं। जिसपर भी देहका लक्षणा देह ही में है, आत्माका आत्मामें | जैसे-- सोना श्र 
चांदी मिला हुश्रा हो । तो वह सोनेका डिंगला कहलाता है | इसी प्रकार व्यवहा रनेयकी 
दृष्टिसि जीव और छारीर मिले हुए हैं | इस पिण्डको जीव कह दिया जाता है । मिली हुई 
चीजसें जहां जिसका जो आशय हो उस आ्राशयसे किसी एकके नामका व्यवहार चलता हैं । 
जैसे मिले हुए चांदी सोनेमें पिण्डको देखकर कोई तो कहता है कि यह सोना है, कोई कहता 
है यह तो चांदी है । मिले हुए दूध पानीमें बेचनेवाला तो कहता है यह दूध है और खरीद- 
दार खरीदता हुआ भी या न खरीदता हुआ यह बहता है कि यह तो पानी है। बोले जाने 
में आशय भिन्न-भित्न है। यह शरीर याने भव जीव पुदुगलात्मक असमानजातीय द्रव्यपर्याय 
है, इसे व्यवहारनय तो जीव कहता है और नि३चयनय अजीव श्र्थात्‌ यह जीब नहीं, ऐसा 
कहता है । ह 
जैसे चांदीका स्वभाव इवेतपना है, सोनेका स्त्रभाव पीतपना है सो स्वभाव भेद होने 
से दोनोंमें भिन्‍तता है, भ्रतः वे दोनों एक अर्थ हो ही नहीं सकते । इसी प्रकार जीवका स्व॑- 
भाव उपयोग है और पुदुगल (शरीर) का स्वभाव अनुपयोग है सो स्वभावभेद होनेसे दोनोंमें 
भिन्‍नता है अश्रतः' जोब और ' पुंदूगल ये दोनों एंक श्रर्थ हो ही नहीं सकते । जोच अपना 
स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है, उसका परिंणमन चतन्यस्वरूप है। शरीर अनन्तों पुदुगल-: 
परमाणुवोंका एक पिण्ड है वह तो प्रकट मायास्वरूप है । नि३ंचयसे जीव अखण्ड, सर्वविशुद्ध 
चैतन्यस्वरूप है ।मनिश्वयनयसे शरीर और आत्माका परस्परमें सम्बन्ध नहीं है। व्यवहार: 
नयकी दृष्टिसे दूध पानी एक है लेकिन निशचयसे दूध अलग है, पानी अलग । जैसे अमय 
श्रौर कपूर दो मित्र हैं | व्यवहारसे उन्हें एक कहा जातो है, निश्चयनयसे दोनों अलग-अलग 
हैं । जो सोना और ांदोका डिंगला मिला हुश्ना था, उसमें भो निरशंचयनयसे चाँदीके हिस्से 
में चाँदीके परमाणु हैं, सोनेके हिस्सेमें सोनेके परमाणु हैं । इसी प्रकार आत्मा और शरोर 
यद्यपि मिले हुए हैं, लेकिन निश्चयहृष्टिसे हैं न्‍्यारे-त्यारे । जीवका स्वभाव चैतन्य, ग्रजीवका 
स्वभाव अर्चतन्य है ॥ स्वभावसे भिन्‍नोंमें सम्बन्ध केसे ही रुकता है ? अतः भगवानूको इस. 
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प्रकारकी स्तृतियाँ व्यवहारनयसे की हुई होती हैं । व्यवहारनय कहता कि दारीर आत्मा 
अलग नहीं हैं, मिले हुए हैं| +िश्चयनयसे शरीर जुदा, आत्मा जुदा है। इस प्रकार नयोंका 
ज्ञान करना आवश्यक है। 
भगवानकी रतुति व्यवहारनयसे की गई है । श्रर्थात्‌ भगवानका ध्यान करनेसे परि- 
णाम निर्मल होते हैं । परिणामोंकी निर्मलतासे पुण्यप्रकृतिका उदय और पापप्रकृतिका नाश 
होता है। ये स्तुतियां व्यवहारन्यसे हैं, ऐसा समभनेसे ठीक रहेगा। श्रत: व्यवहारनयके 
द्वारा शरीरकी स्तुतिसे आत्माकी स्तुत्ति हो जाती है। जितने भी लोग परको वड़ाई करते 
हैं, वे सब व्यवहारनयसे ही करते हैं। शरीरके विषयमें प्रशंसासूचक वात कही जाये त्तो 
व्यवहारनयवरी स्तुति कहलाई भी .जा सकती है। भगवानके शरीरकी स्तुति होनेके कारण 
ये स्तुति व्यवहारनयसे समभनी चाहिये । ; 
व्यवहारनय तो शरीर और कर्मपर चलता है। बाकी सब कल्पनाकी बात है । 
“द्रोपदीको चीर बढ़ायो सीता प्रति कमल रचायो | अंजनसे किये अ्रकामी, दु:ख मेटो अन्तर- 
जामी ।” इत्यादि स्तुतियाँ सब व्यवहारनयसे की गई हैं। उपचारका कोई कारण ग्रवश्य 
होता है। हे भगवन्‌ ! मुझे सुमति देना-यह सब भगवाच्‌की व्यवहारभक्ति है। भगवादच्‌ 
की सच्ची अ्रवस्थाकी स्तुति करना निशचयनयकी स्तुति है! देहकी स्तुति करके आत्माकी 
स्तुति मानना व्यव॒हारनयसे ही युक्त है । अब इस बातको हढ़ करते है-- 
इशमण्एं जीवादो देहं पुस्गलमयं थुरित्त सुणी । 
मण्णदि हु संथुदो वंदिदों मए केवली भयव॑ ॥२८॥ . 
जीवसे अन्य (भिन्‍न) पुद्गलमय इस देहका स्तवन करके मैंने केवली भ 
स्तुति करली, वन्दना करली, ऐसा व्यवहारनयसे मानता है। क्‍ 
जीवसे यह देह भिन्‍न है, देह पुदुगलमय है। पुद्गल माने जो घटे ब बढ़े, पूर्ण 
ओर गलन स्वभाव वाला। आत्मामें यह. बंधन नहीं होता है, पुद्गलोंमें भेद संघात होता 
है। यह पुदुगलमय देह जीवसे भिन्‍न है-ऐसा मानकर फिर देहका वर्णान करके भगवानकी 
स्तुति करें, वह स्तुति व्यवहारनयसे की हुई कहलाती है। ज्ञानी-मुति ऐसा कहकर भी 
संतुष्ट हैं। यदि कोई रहस्य ही न जाने और स्तुति कर रहा हो, तो वह उनकी स्तुति 
व्यवहारनयसे को हुई भी नहीं है। रईस आदमी यदि चना खाये तो कहते हैं कि भैया ! 
साहबको चना खानेको मन हुआ -है। ज्ञानी यदि देहकी भी स्तुति कर दे तो- कह देते हैं कि 


यह स्तृति व्यवहारनयसे की गई है। गरीब यदि चना खाये तो सब्र कहते हैं कि यह त्तो 
परीब है, भ्रत: चना खा रहा है। उसी तरह . अ्ज्ञानी यदि देहकी स्तुति करे तो वह रवृति 
व्यवहारनयसे भी की हुई तहीं है.। यदि सोना चाँदी-मिले हुए हों तो कह देते हैं कि सोना 


गवा नकी 
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सफेद है । श्रतः यह रद्दी है। अरे, कभी सोना सफेद हो सकता है ? उसमें सफेद चांदी 
ओर पीला सोना है | सोना शोर चांदी मिला है, इस कारणासे सोनेमें कहा जाता कि यह 
सोना सफेद हो, पर वास्तवमें सोनेका सफेदी स्वभाव है क्या ? यह व्यवहारनयसे कहा जाता 
कि सोना सफेद है । इसी प्रकार शरीर और आत्मा परस्परमें गअवगाढ़ हैं | जहां शरीर 
जाता, वहीं श्रात्मा जाता है; जहां श्रात्मा जाता, वहीं शरीर जाता है। तो क्या शरीरका 
धर्म जीवका बन जायेगा ? नहीं बनेगा । जीवका धर्म जीवका ही रहेगा, शरीरका धर्म 
शरीरका ही रहेगा। आत्माका धर्म अंतन्य ज्ञान है, शरीरका स्वभाव खन, मांस हड्डी 
मज्जा आदि हैं। है तो तीर्थंकरके शरीरका खून सफेद, किन्तु कहते हैं कि भगवास्‌का खन 
है । हाँ, जो सारे विश्वका कल्याण करनेवाला हैं, यदि उसके शरीरका खन सफेद भी हो 
तो इसमें आश्चर्य ही कया ? भगवानका बल अपरिमित है, सारा खन सफेद है, अ्रतएव 
इतना बल है। इस प्रकार ऐसी भगवाच्‌की स्तुति व्यवहारनयसे की गई है | तभी यह स्तुति 
व्यवहारनतयसे मानी जायेगी, जब कि यह श्रद्धा हो कि शरीर अलग है, शरीर ही भगवान्‌ 
नहीं है ओर तब देहको स्तुति की जाये । जिन्हें भगवाचकी तो खबर नहीं. और मूृतिको ही 
भगवान्‌ मानते हैं, वे अज्ञानी हैं | जो ज्ञानी जीवसे देह श्रन्य है- ऐसा मानकर देहकी स्तुति 
करके माने कि मैंने केवली भगवान॒की स्तुति की है, वह व्यवहारनयकी श्रपेक्षासे है । शरीर 
का गुण लहू आदि है, ऐसा वर्रान करे तो देहकी मुख्यतासे वर्णन है और शरीरके गुराके 
व्यपदेशसे भगवाच्‌ तीथैकरका वर्णान करने लग जाय कि भगवान आपका लोहित सफेद है 
तो यह व्यवहारनयसे ही स्तवन है। जसे कि मिले हुए सोने चांदीके एक पिण्डमें चांदीके 
सफेदी गुणके व्यपदेशसे सुवर्णका वर्णन करने लग जोय कि'यह सुबरणों सफेद है तो यह 
व्यवहारनयका व्यपदेश है । यदि व्यपदेशकी हृष्टि नहीं तो सुबर्णो सफेद है--यह मिथ्याज्ञाव 
हुआ ओर चांदी सफेद है ऐसा कहनेमें चांदीका वर्णान हुआ, सुबर्णंकी कोई चर्चा ही नहीं । 
यदि व्यपदेशकी हृष्टि ' नहीं तो भगवानंका लोहित शुक्ल है यह मिथ्याज्ञान हुआ ओर 
शरीरंका लोहित शुक्ल है ऐसा कहनेमें शरीरका वरान हुआ | सगवानकी कोई चर्चा ही 
नहीं, स्तुति ही क्‍या हुई ? इंससे शरीर धर्मके व्यपदेशसे भगवानकी स्तुति करना यह व्यव- 
हारनयसे स्तुति है। निशचयनयसे दारीरकी स्वुतिसे आत्माकी स्तुति नहीं बन सकती । शरीर 
की स्तुति करके आत्माकी स्तुति मान ली जाये, यह व्यवहारनंयसे ठीक है । 

.' यह मोही जीव जिसमें जिसका राग है, उसकी '्तुतिसे, अपनी स्त॒त्ति मानता है। 
जैसे यह बच्चा बड़ा बुद्धिमान है, एक बारमें याद कर लेता है--ऐसा कहनेपर बच्चेमें 
जिसका राग है, वह अपनी, स्तुति मॉनकर फुला न समायेगा । आपका जिसमें राग है 
उसमें सहयोग देना चाहते हैं । आप जिसे अपना मित्र बनाते हैं, उसके मिनत्रोंसे भी मित्रता 
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और उसके द्वेंषियोंस भी हेष करना पड़गा, तभी ये सच्ची मंत्री है। यह जो नाना बरग्पनां 


में भगवान्‌की स्तति की जाती है, यह सव व्यवहारन यसे की जाती है। निश्चयनमसे तो 
शरीरके स्तवनसे गश्रात्माका सतवन तो होता ही है । कक । 

कभी-कभी ऐसी भी स्तृतियाँ, जो कि थारीरकी मुख्यतासे गाई हैं, जेसे कि £ 
प्रभु ! तमने अपनी काँतिसे दशों दिशाश्रोंकी स्नान करा दिया इत्यादि स्तति व्यवद्धास्तयस 
पानी गई है । दल, 

प्ररन--श री रके स्तवनसे ग्रात्माकी स्तृति हो जाता व्यवह्ठास्सय क्यों दे / शरार 
वी स्तुतिसे आत्माकी स्तुति हो जाना निशुचयनयसे क्यों ठीक नहीं ? 

तंरिच्छये ण जंजदि णा सरी रगुणा हि होति केबलिगो । 
केवलिगुरी थुणदि जो सी तच्च केवलि थुशादि |२९॥ 

देहकी स्तुतिसे शरीरकी स्तुति हो जाना निरुचयतयमें युक्त नहीं है, वर्यकि धरीरन: 
गुट केवली भगवानके नहीं होते हैं । वास्तवमें तो जा केवली की गुगांकित] रसुसि करता ६ 
वही निश्चयसे केवली भगवानकी स्तुति करता है । 

शरीरके गुण केवलीमें होते हैं, निश्चयनयमें नहीं फवती है । घरीरकी पर्याय या। 
गुण शरीरमें रहता है। शरीरकी पर्याय आत्मामें नहीं रहती और श्ात्माकी पर्याय 27॥7॥ 

हीं हो सकती । अत्त: शरीरकी स्तुतिसे आत्माकी स्तुति हो जाये, गट्र बात निद्ननयवयरी 

नहीं फबती । पर व्यवहारनयसे यह बात ठीक है, अर्थात्‌ शरीरकी स्तुति आत्गादी श्वईि 
हो जाती है। बुद्धि द्वारा एककी.चीज दूसरेमें रख. देनेको व्यवहारनय बढ़ते £ | श्र: 
के सम्बन्ध होनेके कारण शरीरकी स्तुतिकों भ्रात्माकी स्तुति मान लेना व्यवद्ाग्नय 2 
बात निरचयनयसे नहीं है। जैसे सोना श्रौर चाँदी में से सफेद गुण छांदीमं है, सोन॥ 
निशचयनयसे देखा जाये तो चाँदीके गुणोंसे सुबर्णाका वर्णन नहीं हो सकता 2 
सफेद है, ऐसा कहेंगे, क्योंकि दृष्टि शुद्धतापर है | शुद्ध चौज पीला सोना है । दस 
चादीका ग्रुण नहीं है तो क्या चाँदीका गुण बताकर सोनेका गण बताना ठीक £ , 
वास्तवमें सोता है, वह सफेद हो ही नहीं सकता । सोना चांदी पिले हैं, वहाँ साय 
कह देते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि शुद्धपर है | शुद्धपर दृष्टिसे मनुष्य भी जीव नहीं, .. 
नहीं, स्थावर भी जीव नहीं है। निदुचयनयसे जीव देखना है तो चैतन्य श्रात्गा 
जिसमें जरासोी भी अशुद्धि होती है, शुद्धपर दृष्टि डालते समय उस चीजको / ६. 
कर देते हैँ । सोनेका व्यपदेश सोनेका नाम लेनेसे ही होगा--यह बात निदचयग- 

हैं भगवन्‌ ! आपका शुद्ध ग्वेत खून है। शरीरका खन सफें होना आ. .. 

“भेंगवानम नहीं है । निशचयनयकी अश्रवेक्षासे सफेद खन कहनेसे भगवानकी भक्ति 
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सफेद है । श्रतः यह रद्दी है। अरे कभी सोना सफेद हो सकता है ? उसमें सफेद चांदी 
और पीला सोना है| सोता और चांदी मिला है, इस कारणासे सोनेमें कहा जाता कि यह 
। सोना सफेद हो, पर वास्तवमें सोनेका सफेदी स्वभाव है क्या ? यह व्यवहारनयसे कहा जाता 
कि सोना सफेद है । इसी प्रकार शरोर और आत्मा परस्परमें अ्रवगाढ़ हैं | जहां शरीर 
जाता, वहीं आत्मा जाता है; जहां भ्रात्मा जाता, वहीं शरीर जाता है| त्तो क्या शरीरका 
धर्म जीवका बन जायेगा ? नहीं बनेगा । जीवका वर्म जीवका ही रहेगा, शरीरका पघर्म 
दशरीरका ही रहेगा। आत्माका धर्म चंतन्य ज्ञान है, शरीरका स्वभाव खून, मांस, हड्डी, 
मज्जा आदि है। है तो तीर्थकरके शरीरका खत सफेद, किन्तु कहते हैं कि भगवानुका खून 
है | हाँ, जो सारे विश्वका कल्याण करनेवाला है, यदि उसके शरीरका खन सफेद भी हो, 
तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? भगवानका वल अपरिमित है, सारा खून सफेद है, अतएव 
इतना बल है । इस प्रकार ऐसी भगवान॒की स्तुति व्यवहारनयसे की गई है । तभी यह स्तुति 
व्यवहारतयसे मानी जायेगी, जब कि यह श्रद्धा हो कि शरीर अलग है, शरीर ही भगवान 
नहीं है और तब देहकी स्तुति की जाये । जिन्हें भगवान्‌की तो खबर नहीं, और सूर्तिको ही 
भगवान्‌ मानते हैं, वे भज्ञानी हैँ | जो ज्ञानी जीवसे देह अन्य है- ऐसा मानकर देहकी स्तुति 
करके माने कि मैंने केवली भगवानुकी स्तुति की है, वह व्यवहारनयकी अपेक्षासे है। शरीर 
का गुण लह आदि है, ऐसा वर्णोन करे तो देहकी मुख्यतासे वर्णान है और झरीरके गुणके 
व्यपदेशसे भगवान्‌ तीथंकरका वणोतर करने लग जाय कि भगवान आपका लोहित सफेद है 
तो यह व्यवहारनयसे ही स्तवन है। जैसे कि मिले हुए सोने चांदीके एक पिण्डमें चांदीके 
सफेदी ग्रुणके व्यपदेशसे सुव्णेका वर्णन करने लग जाय कि यह सुबर्णो सफेद है तो यह 
_ व्यवहारनयका व्यपदेश है | यदि व्यपदेशकी हृष्टि नहीं तो सुवर्ण सफेद है--यह मिथ्याज्ञान 
आरा ओर चांदी सफेद है ऐसा कहनेमें चांदीका वरशान हुआ, सबर्णिकी कोई चर्चा ही नहीं । 
यदि व्यपदेशकी हृष्टि' नहीं तो भगवानका लोहित शुक्ल है यह मिथ्याज्ञान हप्ना ओर 
शरीरका लोहित शुक्ल है ऐसा कहनेमें शरीरका वर्शाव हुआ । भगवानकी कोई चर्चा ही 
नहीं, स्तुति ही क्या हुई ? इससे शरीर धममके व्यपदेशसे भगवानकी स्तुति करना यह व्यव- 
हारनयसे स्तुति है । निश्चयनयसे शरीरकी स्तुतिसे आ्रात्माकी स्तुति नहीं बन सकती । शरीर 
की स्तुति करके आत्माकी स्तुति भान ली जाये, यह व्यवहारनयसे ठीक है। 

.. यह मोही जीव जिसमें जिसका राग है, उसकी +तृतिसे, अपनी स्तत्ति मानता है । 
जेसे यह बच्चा बड़ा बुद्धिमाच है, एक बारमें याद कर लेता है--ऐसा कहनेपर बच्चेमें 
जिसका राग है, वह अपनी स्तुति सांनकर फूला न समायेगा । झ्रापका जिसमें राग है 
उसमें सहयोग देना चाहते हैं | आप जिसे अपना मित्र बनाते हैं, उसके मिन्नोंसे भी मित्रता 
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१२७ 
आर उसके देषियोंसे भी द्ेष करना पड़ेगा, तभी यह संच्ची मंत्री हे । थयहे जो नाना वर्णनों 
में भगवाचकी स्तति की जाती है, यह सब व्यवहार तयसे की जाती है। निश्चयनयसे तो 
शरीरके स्तववसे श्रात्माका स्तवन तो होता ही है । े 

कभी-कभी ऐसी भी स्तुतियाँ, जो क्रि शरीरकी मुख्यतासे गाई हैं, जैसे कि है 
प्रभु ! तुमने श्रपती काँतिसे दशों दिशाओरंको स्तान करा दिया इत्यादि स्तुति व्यवहारनग्से 
मानी गईं है । हे 
प्रशन--शरी रके स्तवनसे ग्रात्माकी स्तुति हो जाना व्यवहारनय क्‍यों है ” शरोर 
की स्तुतिसे झ्रात्माकी स्तुति हो जाना निशंचयनयसे क्यों ठीक नहीं ? 
तंशिच्छये रा जुंजदि ण सरी रगुणा हि होंति केवलिणों | 
केवलिगुरों थुणदि जो सो तच्चं केवलि थुशदि ॥२६॥ 
देहकी स्तुतिसे शरीरकी स्तुति हो जाना निश्चयनयमें युक्त नहीं है, क्योंकि शरीरके 
गुण केवली भगवानके नहीं होते हैं । वास्तवमें तो जो केवली की यगुग्णोंकी स्तुति करता है 
वही निशचयसे केवली भगवानकी स्तुति करता है । 
शरीरके गुण केवलीमें होते हैं, निबह्चयनयमें नहीं फबती है । शरीरकी पर्यात्र याने 
गुण शरीरमें रहता है | शरीरकी पर्याय आत्मामें नहीं रहती और आत्माकी पर्याय शरीरमें 
नहीं हो सकती । अतः शरीरकी स्तुतिसे आत्माकी स्तुति हो जाये, यह बात नि३चयनयमें 
नहीं फबती । पर व्यवहारनयसे यह बात ठीक है, श्रर्थातु शरीरकी स्तुतिसे आत्माकी स्तुति 
हो जाती है । बुद्धि द्वारा एककी .चीज दूसरेमें रख .देनेको व्यवहारनय कहते हैं । प्रत: शरीर 
के सम्बन्ध होनेके कारण शरीरकी स्तुतिको भ्ात्माकी स्तुति मान लेना व्यवहारनय है | यह 
बात निरचयनयसे नहीं है । जैसे सोना और चाँदीमें से सफेद गुण चांदीमें है, सोनेमें नहीं । 
निवचयनयसे देखा जाये तो चाँदीके गुणोंसे सुवर्णाका वर्णन नहीं हो सकता है। यह सोना 
सफेद है, ऐसा कहेंगे, क्योंकि दृष्टि शुद्धतापर है। शुद्ध चीज पीला सोना है। जैसे सोनेमें 
चादीका गुण नहीं है तो क्या चाँदीका गुण बताकर सोनेका गुण बताना ठीक है ? यदि 
वास्तवमें सोना है, वह सफेद हो ही नहीं सकता । सोना चाँदी मिले हैं, वहां सोनेको सफेद 
कह देते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि शुद्धपर है। शुद्धपर दृष्टिसे मनुष्य भी जीव नहीं, त्रस जीव 
नहीं, हे स्थावर भी जीव नहीं है। निशचयनयसे जीव देखना है तो चैतन्य ग्रात्मा जीव है.। 
जिसमें जरासी भी अशुद्धि होती है, शुद्धपर दृष्टि डालते समय उस चीजको बिल्कुल इन्कार 
फर देते हैं। सोनेकग व्यपदेश सोनेका नाम लेनेसे हो होगा--यह बात नि३चयनयसे है। 
है की '. आपका छुद्ध ब्वेत खून है । शरीरका खून सफेद होना शरीरकी बात 
है--भग वानमें नहीं है ।. निश्वयनयकी श्रपेक्षासे सफेद खून कहनेसे भग्रवानकी भक्ति नहीं 
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सफेद है । अतः यह रद्दी है। अरे, कभी सोना सफेद हो सक्रता है ? उसमें सफेद चांदी 
और पीला सोना है | सोता और चांदी मिला है, इस काररणासे सोनेमें कहा जाता कि यह 
सोना सफेद हो, पर वास्तवमें सोनेका सफेदी स्वभाव है क्या ? यह व्यवहारनतयसे कहा जाता 
कि सोना सफेद है | इसी प्रकार शरीर और आत्मा परस्परमें अवगाढ़ हैं । जहां शरीर 
जाता, वहीं आत्मा जाता है; जहां भ्रात्मा जाता, वहीं शरीर जाता है | तो क्या शरीरका 
घर्म जीवका बन जायेगा ? नहीं बनेगा | जीवका धर्म जीवका ही रहेगा, शरीरकेा धर्म 
दरीरका ही रहेगा | आत्माका धर्म चतन्य ज्ञान है, शरीरका स्वभाव खून, मांस, हड्डी, 
मज्जा आदि है। है तो तीर्थंकरके शरीरका खून सफेद, किन्तु कहते हैं कि भगवानुका ख्न 
है । हाँ, जो सारे विश्वका कल्याण करनेवाला है, यदि उसके द्वारी रका खून सफेद भी हो, 
तो इसमें आइचर्य ही क्या ? भगवानका बल अपरिमित है, सारा खन सफेद है, श्रतए 
इतना बल है। इस प्रकार ऐसी भगवाचकरी स्तुति व्यवहारनयसे की गई है| तभी यह स्तुति 
व्यवहारतयसे मानी जायेगी, जब कि यह श्रद्धा हो कि शरीर अलग है, शरीर ही भगवान 
नहीं है श्रोर तब देहको स्तुति को जाये । जिन्हें भगवानकी तो खबर नहीं, और मूर्तिको ही 
भगवान्‌ मानते है, वे अज्ञानी हैं। जो ज्ञानी जीवसे देह श्रन्य है- ऐसा मानकर देहकी स्तुति 
करके माने कि मैंने केवली भगवान्‌क़ी स्तुति की है, वह व्यवहारनयकी अपेक्षासे है । शरीर 
। गुण लहू आदि है, ऐसा वर्णन करे तो देहकी मुख्यतासे वर्णन है और शरीरके गुणके 
व्यपदेशसे भगवान्‌ तीर्थंकरका वर्रान करने लग जाय कि भगवान आपका लोहित सफेद है 
तो यह व्यवहारनयसे ही स्तवन है। जसे कि मिले हुए सोने चांदीके एक पिण्डमें चांदीके 
सफेदी ग्रुणके व्यपदेशसे सुवर्रका वर्णोन करने लग जाय कि यह सुबर्णों सफेद है तो यह 
व्यवहारनयका व्यपदेश है । यदि व्यपदेशकी दृष्टि नहीं तो सुबर्णों सफेद हैे--यह मिथ्याज्ञान 
हुआ ओर चांदी सफेद है ऐसा कंहनेमें चांदीका वर्णन हुआ, धुंवर्णकी कोई चर्चा ही नहीं । 
यदि व्यपदेशकी हृष्टि नहीं तो भगवानका लोहित शक्ल है यह भमिथ्याज्ञान हुआ और 
दशरीरका लोहित शुक्ल है ऐसा कहनेमें शरीरका वर्णन हुआ । भगवानकी कोई चर्चा ह्टी 
नहीं, स्तुति ही क्या हुई / इंससे शरीर धर्मके व्यपदेशसे भगवानकी स्तुति करना यह व्यव- 
हारनयसे स्तुति है। निव्चयनयसे शरीरकी स्तुतिसे आत्माकी स्तुति नहीं बन सकती । शरीर 
वी स्तुति करके आत्माकी स्तुति मान ली जाये, यह व्यवहारनयसे ठीक है । 

. यह मोही जीव जिसमें जिसंका राग है, उसकी भ्तुतिसे, अपनी स्तृत्ति मानता है। 
ज॑ंसे यह बच्चा बड़ा बुद्धिमाच्‌ है, एक बारमें याद कर लेता है--ऐसा कहनेपर बच्चेमें 
जिसका राग है, वह अपनी स्तृति सांनकर फूला न समायेगा । झ्रापका जिसमें राग है 

समें सहयोग देना चाहते हैं | आप जिसे अपना मित्र बंनाते हैं, उसके मिन्रोंसे भी मिंत्रतां 
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गर उसके दरंषियोंसे भी द्वेष करना पड़ेगा, तभी यह सच्ची मंत्री है। यह जा नाना व गन 
में भगवानकी स्तति की जाती है, यह सब्र व्यवहार यसे की जाती है। निश्चयनयस ता! 
ग्रीरके स्ववनसे आत्माका स्तवन तो होता ही है | े 
कभी-कभी ऐसी भी स्तुतियाँ, जो कि शरीरको मुख्यतासे गाई हैं, जैसे कि दे 
प्रश्न ! तुमने प्रपनी काँतिसे दशों दिशाओंको स्नान करा दिया इत्यादि स्तुति व्यवहारनवस 
मानी गईं है । । मु 
प्रशन--श री रके स्तवतसे आत्माकी स्तृत्ति हो जाना व्यवहारनय क्यों है / शरोर 
की स्तुतिसे आत्माकी स्तुति हों जाता निश्चयनयसे क्‍यों ठीक नहीं ? 
तंशिच्छये ण जुंजदि ण॒ सरी रगुणा हि होंति केबलिणों । 
क्रेबलिगुरी थुणदि जो सो वच्त्रं केवलि थुरादि ॥२६॥ 
देहकी स्त॒तिसे शरीरकी स्तुति हो जाना निशचयनयमें युक्त नहीं है, क्योंकि श्रीरके 
गुण केवली भगवानके नहीं होते हैं । बास्तवमें तो जो केवली की गुग्गोंकी स्तुति करता है 
वही निश्चयसे केवली भगवानकी सघ्तुति करता है । 
क्‍ शरीरके गुण केवलीमें होते हैं, निश्वयतयमें नहीं फबती है । शरीरकी प्रयाग याने 
गुण शरीरमें रहता है। शरीरकी पर्याय आत्मामें नहीं रहती ओर शआत्माकी पर्याय शरीरमें 
नहीं हो सकती । अतः शरीरकी स्तुतिसे आात्माकी स्तुति हो जाये, यह बात निरचयनयमें 
नहीं फबती । पर व्यवहारनयसे यहु बात ठीक है, श्र्थाव्‌ शरीरकी स्तुतिसे आ्त्माकी स्तुति 
हो जाती है। बुद्धि द्वारा एककी चीज दूसरेमें रख. देनेको व्यवहारत्य कहते हैं । भ्रतः शरीर 
के सम्बन्ध होनेके कारण शरीरकी स्तुतिको श्रात्माकी स्तुति मान लेना व्यवह्म रनय है | यह 
बात निश्चंयनमसे नहीं है । जैसे सोना और चाँदीमें से सफेद गुण उांदीमें है, सोनेयें नहीं । 
निशचमनयसे देखा जाये तो चाँदीके गुणोंसे सुवर्राका वर्णन नहीं हो सकता है। यह सोना 
सफेद है, ऐसा कहेंगे, क्योंकि दृष्टि शुद्धतापर है । शुद्ध चीज पीला सोना है। जैसे सोनेमें 
चाँदीका गुर नहीं है तो क्या चाँदीका गुण बताकर सोनेका गुर बताना ठीक है ? यदि 
वास्तवमें सोना है, वह सफेद हो ही नहीं सकता । सोना चांदी मिले हैं, वहां सोनेको सफेद 
कह देते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि शुद्धपर है । शुद्धपर दृष्टिसे मनुष्य भी जीव नहीं, चस जीव 
नहीं, श स्थावर भी जीव नहीं है। तिश्चयनयसे जीव देखता है तो चैतन्य श्रात्मा जीव है.। 
जिससें जरासी भी भ्रशुद्धि होती है, शुद्धपर दृष्टि डालते समय उस चीजको. बिल्कुल इन्कार 
कर देते हैं। सोनेका व्यपदेश सोनिका नाम लेमेसे ही होगा---यह बात नि&्चयनयसे है।. 
रे हैं भगवन्‌ ! श्रापका शुद्ध ब्वेत खून है । शरीरका खन सफेद होना शरीरकी बात 
“भगजानमें नहीं है| निशचयनयकी अपेक्षासे सफेद खूब कहनेसे भगवानकी भक्ति नहीं 
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होगी । भगवानकी स्तुति, आप अनन्त ज्ञानी “हो, सर्वेपदार्थकि ज्ञाताद्रश हो इस प्रकार 
की स्तुति निशव्यनयसे होगी । शरीरकी स्तुतिसे श्रात्माकी स्तुति नहीं होती है । आ्रापका 
कोट तो अश्रच्छा है, इतना कहनेपर ही कोटवाला प्रसन्‍न हो जाता है । मोही मोहकी दशामें 
परकी स्तुतिको अपनी स्तुति मान लेता है। जो ज्ञानी निश्चयनयकी बात जानता है, वह 
मगवानके शरीरकी स्तुति करता हुआ भी अपने निश्चयनयसे च्यूत नहीं हो सकता है । यदि 
जारी मूतिको भी भगवान्‌ कहे, तो भी ठीक है, क्योंकि वह भगवानके स्वरूपसे परिचित है। 
परन्तु जो नि३*ुचयनयकी बात जानता ही नहीं वह भगवावकी मूतिको ही भगवान मान 
बैठता है। वह यदि, शरीरकी स्तुति करके भगवानकी स्तुति माने तो वह अज्ञानी है | जो 
वास्तविक भगवानको जानता है, यदि वह मूतिको भी पाइवेनाथ भगवान कह दे तो वह 
भूला नहीं । मगर जो भगवानको जानता ही नहीं, यदि वे मूर्तिको पाश्वेनाथ भगवान्‌ कहें 
तो वे भूले हैं। स्थापता निशक्षेपमें भी यदि सच्चे भगवानको जानते हो तो मूर्तिको पाइवेनाथ 
भगवान कह सकते हैं | जी भगवात्रकों जानते ही नहीं, यदि वे मूरतिको भगवान्‌ मानें तो वे 
भूले हैं । 

. कपायका, संसारकों मृल्न पर्यायबुद्धि है--जो हम लोगोंको क्रोध जल्दी आ्राता है, 
उसका कारण पर्यायको ग्रात्मा मानता है | इसो मिली हुई पर्यायको-यह मैं हं-यह मान 
रकखा है | उनकी सदा पर्यायबुद्धि रहती है, अतएव वे लोग “हम, मैं” आदि कहकर शात्त 
बताते हैं। अहंप्रत्यय और अहंकारमें भेद है। अहंप्रत्ययमें तो अहंका प्रतिबोध है और 
अहड्ूडभगारमें अहंपना कराया गया हैं। अहुंप्रत्यय तो स्वाभाविकी चीज है और. अहडूर बना 
वटी चीज है। अहंमें श्रहेंकोी समझना अहंप्रत्यय है और परमें अहंको समता अहच्छूर 

। यद्यपि सामान्यतया अहंप्रत्यंय भी दोनों जगह घट सकता, किन्तु अहष्छार दोनों जगह 
नहीं घटता, केवल भिथ्याशयंभें घटता है, श्रत: अहम्प्रत्ययकी मुख्यता अहंमें अहंके प्रतिबोध 
की है | देखो भैया ! जहाँ शरीरको आत्मा माना क्रि वहीं नाना विकल्प विपदायें खड़ो हो 
गईं । प्रशंसा, निन्‍दा, सम्मात, अपमान, यश, अपयश, सुख, . दुःख, इष्ट, अनिष्ट, संपदा 

 विपदा सभी श्रहुंकारवृक्षके फल हैं । शरोरमें आत्मबुद्धि न हो तो कोई विपदायें नहीं हैं । 

 ' जैसे शरीरकी स्तुतिसे श्रात्माकी स्तुति नहीं हो संक्रती है, उसी प्रकार शरीरकी 
निन्‍्दासे आत्माकी निन्‍दा नहीं होती । लोग, उनको कुछ कहने पर, झपता अ्रपमान पर्याया 
बुद्धि होनेके कारण महसूस करते हैं। जैसे चाँदीका वर्णन करनेसे सोनेका वर्णन नहीं होत 
उसी प्रकार शरीरकी निंदा या प्रशंसा करनेसे आत्माको निन्‍्दा या प्रशंसा नहीं हो- सकती । 
सालजाआनयसे सोनेका वर्णन करो तो सोनेका वर्णोेन कहलायेगा । यह मोही ऐसा मोह करत्ता 
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प्रादि सभी पदार्थोमें आत्मबुद्धि करता है। पर्यायमें जब तक झात्मदु द्धि दे गज आत्मा 
को सत्पथ नहीं दिखाई दे सकता हैं। एक झावु या सदुदहः ये मरणासस्त हैं, व्या कद हो 
रही है, यदि उसकी श्रात्माके भीत्तर स्वानुभव हो रहा है तो बया इन बाह्य कार हक के 
क्भेबन्ध हो जायेगा ? नहीं, कर्मवन्ध उस भ्वाचुभत वीके नहीं हा सकता, क्यो कर्मदत्य तो 
भावसे होता है। सारी दुःखसम्पदा शरी रक्तो धात्मा माननेसे प्राप्त होती हूं । शक्तरको 

स्तुति करने से भगवाचुकी स्तुति नहीं हो सकती । फिकलल 
द निवुचयनयसे भगवाचकी स्तुति इस प्रकार होती है कि आपकी गात्मास झाउसकस 
टूर हो गये हैं, सर्वदर्शी व समदर्शी हैं, ज्ञानके निवान हूं, इस संसारके वन्धनसे मुक्त हैं । 
यदि कोई भगवामको स्वरूपसे नहीं जानता है, वह भगवानके शरीरको स्तुति करता हुआ 
भगवान्‌ कुछ गुणोंका ठीक वर्णन भी कर जाये तो क्या भगवानुकोी समभाः हृश्ा हैं क्‍ 
है--गह तो अम्वेके हाथ बटेर है| यदि निरुचयतयकी बात जानली तो व्यवहारकी बातें भी 
गुरकारी हो सकती हैं, भगवावकी पूजा करना, स्तुति आदि करना सफल हैं यदि 
निश्चयनयकों नहीं समझा तो भगवानकी भक्ति, पूजा, स्तृति आदिसे कोई मौलिक लाभ 
नहीं है । 


कं 


? नहीं 


निश्चयनयकी बात समझें न आनेसे कपाय, मोह, लड़ाई फगड़ा, रागद्वेष आदि 
दृष्कार्योका हो जाना सरल है। यह आवश्यक नहीं कि भगवान्‌ श्रांखोंस दिखाई पड़ें, तभी 
भगवानके दर्शन हो सकते हों-भगवानके *वरूपका विचार दूर बैठे बैठे भी किया जा सकता 
है। प्रायः लोग भगवानकी मूर्तिकि पास खड़े होकर भी भगवानके स्वरूपका विचार नहीं 
कर सकते हैं। जिनका लक्ष्य व भाव शुद्ध है, उनके हृदयमें भगवान दसत्ते हैं। जिनके भाव 
गुद्ध नहीं हैं, वे चाहे भगवानकी सूर्ति सिरपर घरे नाचते भी फिरें ती क्या उनके ह॒ृदयमें 
परमात्मा आ जायेंगे ? नहीं आ सकते । तो फिर इसकी क्‍या चिन्ता कि हमें भगवान आँखों 
से दिखने हो चाहियें। भगवानका स्वरूप (हृदय स्थित भगवानका, भाव शुद्ध करके कहीं 
विचारा जा सकता है । भगवानकी सूर्तिके पास न पहुंच सके, या बड़ी भीड़ है तो जहां 
संगवानका शुद्ध चित्तन है, समझे वहीं भगवान झा गये । यह सब जुद्ध परिशामोंके ऊपर 
निर्भेर है । परिणाम निर्मल हों तो चाहे कैसी भी स्थितिमें पड़े हो, कम थ्रा ही नहीं सकते । 
समस्त प्रकारके बच्धनोंकी जड़ पर्याय बुद्धि है। मैं पिता हुं, साधु हूं, पण्डित हूं, 

अम्रुक हं-- यह सब पर्याय बुद्धि ही तो है । यद्यपि हिसा करनेसे बचनेका उपाय सोला 
शुद्धि) करना उपयुक्त है। सोला करे, लेकिन मैं सोला करती हूं, अतः छुप्ो मत--ऐसा 
आओ करो । हे क्योंकि कषाय करनेसे पर्यायबुद्धि हृढ़ होती है। सोला अवश्य करो । सोला 
चुरा नहीं अच्छा ही है, लेकिन कषायमें मत पड़ जावो कि मैं सोला करती हूं । यदि 
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सोला करने. वालेको कोई ग्रनजाने छू दे तो वह उसके ऊपर बरस पड़ती है--इस तरह 
बाह्य सोलाकी रक्षाके लिये वह अन्तरंग सोला (परिग्ामोंक्री शुद्धि) बिगाड़ लेती है। 
अ्न्तरंग शुद्धि गई, चाहे बाह्य शुद्धि वनी रहे तो भी बाह्य शुद्धि निरर्थक रही | सोलाका 
मुख्य मर्म अहिसा है । भीतरका सोला करना है इसका ध्यान रक्‍्खो । देखो जो जो प्रचलन 
हैं उनके मल उददेदय जानना चाहिये और उद्देश्यकी रक्षा करनी चाहिये | लड़कीके घरका 
रुपया नहीं लेना चाहिए -- इसके लिये समाजने बाड़ लगा दी कि लड़कीके घरका तो पानी 
भी नहीं पीना चाहिये | लड़कीके घरका पानी तो न पियो और नगदी १००००) दस हजार 
रु० गिनवा लो तो क्या पानी न पीना ग्रुणकारी हुआ ? इससे बड़ा पाप क्‍या हो सकता है ? 
ग्रब तो यह नोबत आरा गई कि लड़कीके घरका पानी नहीं पीना चाहिये । क्‍यों ? लड़कीके 
पिताकी गाढ़ी कमाई मक्खीचस पुन्न वाला एक बारमें ही जितना वश चलता, खींच लेता 
है । 
निमित्तनेमित्तिक भावसे जो बात होनी है, वह तो होकर रहती है। जैसे किसीके 
परिणाम होंगे; उसीके भ्रनुसार कमेबन्ध होता है | यदि यह जीव पर्याय बुद्धि व करे, -तो 
श्रावक, मुनि, ग्रहस्थ आदिके सब कानून एकसे हैं, उनमें कोई अन्तर नहीं है | साधुके पास 
जरा-सी चीज होती हे, वह जैसे अ्रपनी नहीं मानता है, उसी प्रकार यदि श्रावकके पास 
साधुसे कोई चीजे अधिक हैं, वह भी उन्हें अपना न मानता । अ्विरत ग्रुहस्थके पास श्रावककी 
अपेक्षा श्रधिक चीज हैं, वह भी ये मेरी. नहीं हैं ऐसी प्रतीत्ति रखता है तो साधु, श्रावक 
गृहस्थ -- इन सबकी पद्धति समान है-कोई विलक्षणा अन्तर नहीं है । पर्यायबुद्धि न रहनेसे 
सत्पथ अपने आप प्राप्त हो जाता है । हे 
जो भगवानकी निरचयनयकी स्तुति जानता है, उसका व्यवहारनयकी स्तुति करना 
भी ठीक है । जो निशचयनयको न जाने और भगवानकी स्तुति करे तो वह.स्थापना नि्षेप 
भी नहीं है । उसका स्तुति करना बिल्कुल गलत है ।.निश्चयको' जाननेवाला यदि व्यवहारका 
श्राश्नय लेकर भी स्तुति करे तो उसका स्तुत्ति करना ठीक है। जो सम्यग्हृष्टि भगवानके गुरयों 
को जानता है और व्यवहारनयसे स्तुत्ति करे तो उसका व्यवहारकी शअ्रपेक्षा स्तुति करना ठीक 
है । यदि वास्तविक भगवानका ज्ञान है, तो भगवानकी मूत्तिकी स्तुति करना. भी ठीक है। 
प्रहत:--यहां जिज्नासु प्रश्न करता है कि दरीरकी स्तुति करनेसे आात्माकी स्तुति 
क्यों नहीं हो जाती ? चूंकि आत्मा शरीरका अधिष्ठाता है, अत: शरीरकी स्तुति. करनेपर 
ग्रात्माकी स्तृति हो जानी चाहिये । इसके समाधानमें आचार्यदेंव कहते हैं:-- . 
' शायरम्मि वण्णिदे जह णावि रण्णो वण्णरणा कया होदि । । 
देहगुणे थुव्वंतते ण केवलिगुणा थुदा होंति ॥। २०॥। ६2 
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जैसे नगरका कोई वरान करे कि इस नगरकें महल इतने ऊंचे हैँ कि मानों है 
प्रावाशको निगल रहे हैं, खाइयाँ इतनी गहरी हैं कि पातालको पी रहीं हैं श्र आल, ली 
इसके वर्शेनसे कहीं राजाका वर्णन नहीं हो जाता । इस ही प्रकार यदि कोई देहके पुशाका 
वर्णन करता है कि छापका श्वेत खून हैं, अपनी का तिसे दक्शों दिल्ावोंकी स्वच्छ कर डाला 
है, आपका रूप अविकार है, अश्षुव्ध समुद्रकी तरह गंभीर हैं, प्रपूर्व सुन्दर है आदि, तो इसस 
कहीं केवली भगवानका वर्णन नहीं हो. जायगा । तात्पर्य यह है कि जेसे नगरका वणन 
करनेसे उसके अधिष्ठाता प्रतिपालक राजाका वर्खन नहीं होता है, उसी प्रकार शरीरका 
वर्णत ऋरनेसे आत्माका वर्णन नहीं हो सकता है । शरीरको प्रशंसा या निन्‍दा करनेसे आत्मा 
की निन्‍दा या प्रशंसा नहों होती है । शरीर जुदा है, सात्मा दारीरसे भिन्‍न है; भरत: शरीर 
की स्तुति करनेसे आत्माकी स्तुति नहीं हो सकती है | 
अरब आचायें समयसारकी ३१ वीं गायामें निश्चय स्तुतिका वर्णोन करते हैं-- 
जो इंद्रिये जिशित्ता शाण सहावाधियं मुणदि आदं । 
त॑ जिदमोह॑ साहुँपरमद्गविवाएणया विंति ॥३१॥ 
जो द्रव्येन्द्रियों और भविन्द्रियोंको जीतकर ज्ञानस्वभावमय आत्माकों जानता हू उसे 
ज्ञानियोंने जितमोह साधु कहा है । इन्द्रियविजयी कर्मोका सेद न करके मोक्ष पथका राही 
बन जाता है | इन्द्रियोंको जीतनेका उपांय उनकी ओर अपेक्षा दृष्टि है ' इन्द्रियोंकी जीतना 
ही सबसे बड़ी जीत है | “बड़ी मार करतारको चित्तेसे दिया उतार ।” इन्द्रियोंकी चित्तसे 
उत्तोर देना इन्द्रियोंके जीतनेका सरल उपाय है। इन्द्रियोंके सम्बन्धमें ३ बातें जाननी 
चाहियें-- ( १) द्रव्येन्द्रिय, (२) भावेन्द्रिय और (३ विषय । भावेन्द्रियाँ श्पने अपने गुराके 
विकाससे होती हैं। आत्मामें जो ज्ञान, विचार भावादिक होते हैं, वे सव भावेन्द्रियाँ हैं । 
द्रव्येन्द्रियके निमित्तसे होने वाली आत्माकी ज्ञानपरिशतिको भावेन्द्रिय कहते हैं । इन्द्रियोंके 
प्राकारको द्व्येन्द्रिय कहते हैं । भावेन्द्रिय बोधको कहते हैं । मतिज्ञान और भावेन्द्रिय पर्याय- 
वाची शब्द हैं। जड़ पदार्थ द्रव्येन्द्रियाँ कहलाती हैं । बाह्म पदार्थ इन्द्रियोंके विषय कहलाते - 
हैँ । इन तीनोंकी--्वेब्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय भ्लौर, इन्द्रियोंके विषयकी उपेक्षा करनी है, उपेक्षा 
करना ही इन्द्रियोंकी जीतना है ॥ जहां उपेक्षाके भाव' बनाये, तीनोंको एक साथ भूल गये । 
द्रव्येन्द्रियोंके कारण स्व-परका विभाग नष्ट हो गया है। द्व्येन्द्रयोंकी करामातसे ही स्व 
डर कप खत्म हो ग्या है । क्योंकि श्रेनादि कालसे विपरीत विपरीत पर्यायें चल रही 
हे कस ह ९३ ३प४ कक मानने लगता है। अत्तएव ये इन्द्रियाँ स्व-्परके विभाग 
वहाँ एक क्षेनावगाहसे ४ कर कल बे आप कस कील रत 2 जहा आम. है| 
का से इच्द्रियां भो हैं। फिर भी सब अपने शआपमें परिशणमन चलता रहता 
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वह ज्ञानमात्र बहिमु खचित्प्रकाश हुआ । और जो जशैयाकारके विकल्‍पसे रहित ज्ञानाकारमात्र 
का उपयोग रहा वह दशशत है, अन्तमख चित्प्रकाश है । ज्ञान स्वका भी प्रकाश करता हैं 
परका भी । यहां स्वका श्रर्थे है ज्ञान । एक ज्ञानका निर्णय करनेके लिये दूसरे ज्ञाठके बवाने 
की आवश्यकता नहीं होती है । उसी ज्ञानसे पदार्थकों जाननेवाले ज्ञानका भी ज्ञान हो जाता 
है | जैसे ज्ञानने घटको जाना । घटको जानने रूप ज्ञानकों जाननेके लिये दूसरे ज्ञानकोी झाव- 
इयकता नहीं पड़ती है । अ्रस्वस्षंवेदियोंके खण्डनके लिये ज्ञानको स्वपर प्रकाशक कहा है भर्थाव्‌ 
ज्ञान पदार्थवो भी जानता है और वही ज्ञान पदार्थकों जाननेरूप ज्ञानकों भी जानता है। 
आ्रात्माका प्रकाश ज्ञानर्प और दश्शचरूप दोनों रूप पड़ता है । 
दरीरके परिणमनको प्राप्त हुई ये द्रव्येन्द्रियाँ हैं। इनको चंतन्यस्वभावके अवलम्बतः 
से जीतो | द्रव्येन्द्रयोंकी जीतना उपयोगके ऊत्वर न्र्भिर है, यह उपयोग भी स्वभावसे हो 
प्रकट होता है । कोई उपयोग स्वभावकों भांप सकता है, कोई उपयोग ऐसा भी है, जो 
रवभावको नहीं भाँप सकता है । जो उपयोग चैतन्यश्वभावकों पकड़ लेता है, वह संसारके 
दुखोंसे छुटकर संसारसे पार हो जाता है। मोहियोंमें ऐसी विशिष्टता है क्रि यह मोहों जीव 
चैतन्ययवरभावका अवलम्बन नहीं कर पाता है। 
भगवाच्‌ विश्वकों तो जानते हैं किन्तु किसी भी अ्र्थकों विकल्परूपसे नहीं जानते हैं, 
हम. लोग तो विकल्प- रूपसे भी जान लेते हैं। परपदार्थमें सम्बन्धका विकल्प मोहिपोंके ही 
उत्पन्त होता है । जैसे पुस्तकका और चौकीका संम्बन्ध है। यहाँ पुस्तक भी है, चोकी भीं 
है. यहाँ तक जानना तो ठीक है, इसमें भी पुस्तक या चौकी नामसे ने जाने तो लेकिन 'यह' 
एक वास्तंविक लम्बी है, ये हमारे विकल्प ही तो हैं ।. भगवान्‌ किसी भी पदार्थंकों विक्रल्प 
करके नहीं जानते हैं, लेकिन हेम लोग जो विकल्य करके जान रहे हैं उसे भगवाच्‌ जान रहे 
हैं । लेकिन भगवान्‌कों उस हमारे विकल्पंको जाननेमें' कोईं विकल्प नहीं होता है । भगवान्‌ 
का ज्ञान तो “अ्न्यूनमंनतिरिक्त' है। प्रत्येक द्रव्यमें जो है, सो है, बाकी उसके भेद वगैरह 
करना हमारी कल्पना है | चेतं॑न्‍्य स्वभाव, जों ग्रेन्तरेंगमें संफुट है, वह अति सूक्ष्म है, वह 
चित्स्वभाव भेदविज्ञानकी संहांयतांसे ही' मिलता है | पदार्थोक्रा जानना, भेदविज्ञानकी सहां- 
यतासे ही बनःसकेता है । इस. स्वावलम्बनसे ही 'द्व॒व्येन्द्रयोंको भी जीता जा सकता है । यह 
निशचयनंयसे भंगवानके. झात्मांके गरुणोंकी स्तुति है । भगवानके शरीरके गंणोंका वर्णन करने 
से-तो भगवगनके विषंयमें कोई 'बात समन्नमें नहीं श्राती है । जिसे यथार्थका पता है, वह 
दरीरकी बात केहकर भी व्यवस्थित चित्त है । जो अ्रपने स्वंभावमें लीन है वह द्रव्येन्द्रियोंको 
जीत लेतों है। 3... है 
भगवानकी निरुचयन्य स्तृति “क्या है ? इस सम्बन्धमें यह कहा वि 
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गुणोंका बशेत करता सो भगवान्‌ की निश्चय स्तुति हैं। इन्द्रियों हा जीतना । हक 
से हो सकता है कि उनसे उपेक्षा करदी जाये । कल द्रव्येद्ियका वशशन कार डैर्क है, 
भावेन्द्रियका वश करते हैं । तत्त्वार्थसृत्रमें कहा है कि “लब्ध्युपयोगी भावे्ियम । का 
श्रौर उपयोंगको भावेन्द्रिय कहते हैं । लव्धि और उपयोगके बीच समभमें श्राई हक 
हैं उसे भावेन्द्रिय कहते हैं । द्रव्येन्,ियों और भावेन्द्रियोंकी जीतना है । इन इन्द्रियोंके विषय 
जुदे जुद्े हैं| स्पर्श इन्द्रियका विषय स्पर्श, रसनेग्द्रियक्रा रस, प्राणेन्द्रियका गन्व, चक्षुइन्दरि 
का देखना रूप), और कर न्द्रियवा शब्द--ये इन्द्रियोेके विषय हैं। सब इन्द्रियां लक 
अपने विषय को विषय करती हैं, एक इन्द्रिय दूसरी इन्द्रियके विषयकों नहीं जानती है । 
ऊसे रंसको धाणोन्द्रिय नहीं चच सकती, फूलकों रसना इन्द्रिय नट्रों सुघ सकती । हा 
इन्द्रियोंका नियत विषय है, उसके बाहर ये ग्रहरा नहीं कर पात्ती हैं। इन इन्द्रियोंने पदार्थ 
को खण्ड खण्ड करके ग्रहण किया है। ज्ञानमें समस्त पदार्थ ऋलकें, यह ज्ञायका अख्ण्ड 
काम है। ज्ञान यदि क्रम क्रसे जाने यां कम जाने या पूरा न जाम पाये तो इस तरहके 
गानने अपने खण्ड-खण्ड कर डाले | यह ज्ञान स्थूलको जान लेता है, परस्तु सूक्ष्मको नहीं 
जान पाता है । ज्ञानमें जो खण्ड हुए, वे सब द्रव्मेन्द्रियोंसे हुए। लेकित उनका निमित्त 
ऊारण भावेन्द्रियाँ हैं। अ्रत: इन भावेन्द्रियोंको भी जीतो । द्रव्येन्द्रियोंके निमित्तते जो भाव 
बने वे भावेन्द्रियां हैं। 

अखणडज्ञानानन्दमय निज प्रमात्मतत्वको तो देखो---जीव ग्रल्लण्ड झानन्दमय है; 
क्योंकि वह अखण्ड ज्ञानमय है । खण्ड आनन्द खण्ड ज्ञानसे होता है | अखण्ड आनन्द अखण्ड 
जशञानसे होता है । जितना व जसा ' ज्ञान करो, उत्तना व वैसा आनन्द मिले। जो ज्ञानको 
लप्ड खष्ड करके जानती है, उसे भावेन्द्रिय कहते हैं। ज्ञानका काम तो सम्पूरो को जानना 


था | अ्त्तः अ्रखेंड प्रतीयमान चैतन्यथक्तिसे इन भावेन्द्रियों को जीत सकते हो । उसीके 
प्राश्चयसे द्रव्येन्द्रियाँ और इन्द्रयविषय जीते जा सकते हैं। खण्ड-खण्ड करने वाले इस 
लक अखण्ड ' चतन्यशक्तिसे जीतना है। जरा, अखण्डज्ञानानन्‍्दमय निजतत्वको तो 
खो । | ह 


जितने भी इस चंतन्यशक्तिके परिणमन हैं, वे सब चैतन्यमय हैं । जितने भी ज्ञानके 
परिणप्रन हैं, उन्त सबसें ज्ञान सामान्य रहता है। वह ज्ञान सामान्य अ्रखण्ड ज्ञान कहलाता 
सर जित्तने भी नका इक शान चलते हैं, वे सब ज्ञान सामान्य हैं। जितने भी चेतन्यशक्तिके 
5 गा है, के सब ना हें । ने तन्‍्यशक्तिके _परिणमन अनेक हो गये । ये चैतन्यश्ञक्ति 
भत एक भी नहीं रहे, अखण्ड भी नहीं रहे । खण्ड-खण्ड करके जानने वाली इत 

भावे रिद्रयोंको इंसी चंतन्यशक्तिके आ्राश्रयसे जीतो । मोक्षमांगेंको प्राप्त करनेके लिये निज. 
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थ्रव स्वभाव, जिसे चैतन्यस्वभाव कहते हैं, उसका आ्राश्रय लो | मोक्षमार्गके लिये एक काम 
करना-चेतन्यस्वभावका अ्रवलम्बन करना | श्रवलम्बन तो एक प्रकार है किन्तु अ्रवलम्बन 
की हृढताकी डिगरी अनेक हैं । जिस संयमके अनेक स्थान बने, वे चतन्य शक्तिमें नहीं होते 
हैं। क्योंकि कमीकी अवस्थामें ही स्थान हुआ करते है। साधारणतया ये विविध स्थान 
८वें गुशस्थान तक चलते हैं; सूक्ष्मतया ये स्थान श्रागे तक भी चलते हैं | विकासमें अनेक 
दर्ज चला करते है । वह चउतन्यशक्ति अश्रखण्ड है। उस निज स्वभावके उपयोगके द्वारा इन 
भावेनि यों और विषयोंकी जीता जाता है । विषय इन्द्रियोंके विषय हैं केवल रूपादि नहीं 
किन्तु विषयभूत श्रर्थ अकेले रूप गुणको और काले पीले नीले हरे आदि रंगोंको भी कोई 
नहीं जानता है। जो जानता है, वह पदार्थोको जानता है | गुणकी मुख्यतासे जीव पदार्थ 
को जानते समय समभता है कि हम गुणोंको जान रहे हैं ।. इसी प्रकार पर्यायकी मुख्यतासे 
पदार्थवो जानते समय जीव समभता है कि हम पर्यायको जान रहे हैं । लेकिन कोई गुण 
या पर्यायको नहीं जानता है; जो जानता है, वह द्व॒व्य या पर्यायको जानता है। सत॒को हम 
कभी उत्पादकी मुख्यतासे जानते हैं, कभी व्ययकी मुख्यतासे जानते, कभी प्रौव्यकी मुख्यता 
से। जो जानता है, वह पदार्थंको जानता है। जो कुछ है, सो सत्‌ है । जो बताया जाये 
वह सत्‌की विज्ेषता है। ये इनि. यां अपने अपने नियत विषयोंक्रो जानती हैं, वे विषय रूप, 
रस, गंध, स्पर्श और शब्द हैं । कोई रूप सामान्य, रस सामान्य, गंध सामान्य, स्पर्श सामान्य 
ग्जौर छाब्द सामान्यको नहीं जानता है. ओर न कोई केवल उनकी पर्यायोंको लोग रूपकी 
मुख्यतासे पदार्थको जानते हैं, रसकी मुख्यतासे भी पदार्थकों ही जानते हैं। मालूम ऐसा 
पड़ता है कि जैसे हम रूप सामान्य वा रस सामान्यको जान रहे हों । जिसकी मुख्यतासे 
द्रव्य जाना जाये, उसे ही द्रव्य कहा गया है । स्पशे, रस, गंध, वर्ण और दाब्द--ये इन्द्रियों 
के ५ विषय हैं। जिस समय ये विषय जाननेमें श्रा रहे हैं, उस समय ये पदार्थ मो योंके 
ज्ञानमें एकीभूतसे हो रहे हैं । 
प्रइत:-- ये विषय पदार्थकी जानते समय ज्ञानके साथ एकीशभूतसे क्‍्यों- हो रहे हैं ? 
कुछ तो सम्बन्ध होगा | 
उत्तर:--पदार्थेमें और ज्ञानमें मात्र ज्ञेयज्ञायक सम्बन्ध है | मात्र ज्ञेयज्ञायक सम्बन्ध 
है, इसका फलितार्थ यह हुआ कि वास्तवमें देखा जाये तो पदार्थमें और ज्ञानमें कोई सम्बन्ध 
नहीं है । क्योंकि इन बाह्य पदार्थोका द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव इन्हीं पदार्थोमें है, मेरा द्रव्य 
क्षेत्र काल, भाव मुभमें ही है | ज्ञान आत्माका ही तो गुणा है । भ्रत:. आत्माका गुण यह 
ज्ञान. इन बाह्य पदार्थोंसे कसा नाता जोड़े ? इस शआत्माको हो ऐसी, शक्ति है, जो पदार्थोको - 
जाननेरूप परिंणमती है | शैयाकार इन छीजोंका. श्रलग-अलग नाम लेकर बताया जाता है |. 
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प्रात्मा हृश्य पदार्थोको नहीं जानता है। श्रात्माका ज्ञेयाकारमें ही जार नेवा तादातय हैं । 
प्रात्माने क्‍या जाना, कैसे जाना, क्या करके जाना--यह जाननेको इच्छा हो हा वताड 
है कि हम अपने आपको बसे जान रहे हैं ? उसके बतानेका उपाय वाह्म पदाथकि न्यम लेना 
है । इस बातको एक हृष्टान्त द्वारा समभाते हैं:-- । ॥॒ 

जैसे हमने पुस्तककों जात्य। निडुचयसे हमने पृस्तककों नहीं जाना, अ्रपन झावक: 
ही जाश | हमसे पुस्तकके ज्ञान रूपसे ग्रहणा करने वाले अपने आत्माकों ही जाना । जि 
व्यवहारनयसे पुस्तकको जाना । निश्चयसे आत्माने आत्माकों ही जाना, लेकिन किस हूपसे 
आत्माने अपनेकी जाना- यह बतानेके लिये हम 'पुस्तक' का नाम ले देते हैं । इसी प्रकार 
हादशांग शत्तको जाननेवाला श्रतवे वली निश्चग्रसे श्रुतको नहीं, वह आत्माकों हो जानता ह््। 
वह द्वादशांग श्षुत्के ज्ञान रूपसे ग्रहण करने वाले आत्माको ही जानता है । 

भावेन्द्रियोंने विषयोंको जाना ५ वास्तवमें भावेन्द्रियमें अपने आ्रपकों जैसा परिण- 
साया, उसीको भावेन्द्रियने जाना । यद्यपि पदार्थ और द्रव्येन्द्रिका कोई सम्बन्ध नहीं है, 
तो भी ग्राह्म-ग्राहक सम्बन्धके कारण पदार्थ और इन्द्रियाँ एक रूपसे हो गये हैं। भावेन्द्रियों 
के द्वारा गृह्ममाणा इन विषयोंको जीतना है। विषयोंको जीतनेका उपाय अपनेकोी निःसंग 
अनुभव करना है। निश्चयकी बात अपनी समभमें आये कि हमने इन पदार्थोक्ों नहीं जाना, 
अपने आत्माको ही जाना । इस उपायस्ले निःसंगताका अनुभव भी ज्ञीक्ष होगा । 

द्रव्येन्द्रियोंको जोतनेका हथियार एक है श्रौर जीतना बहुतकों है। वह॒॒ हथियार 
निजस्वभावका आश्रय है । इसी निज स्वभावसे आश्रयरूप हथियारसे द्रव्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय 
और विषय इन सबको जीता जा सकता है। विषयोंमें रति करना जीवका निजपद नहीं 
है। यह समय विषयोंमें यों ही निकला जा रहा है, इन समयोंका सदुपयोग मोहभावकों 
कम करनेमें ओर सत्पथकी प्राप्तिके लिए प्रयत्नोंमें करो । मोहभावकी कम करके द्रव्येन्द्रियों 
को जीतना । शरीरमें रहने वाली इच्द्रियाँ मैं नहीं, मैं चैतन्यस्वरूप आ्रात्मा हूं। ऐसी भेद- 
विज्ञानकी कृशलतासे और <तत्यस्वभावके आश्रयसे ये द्रव्येन्द्रियाँ जीती जा सकती हैं । मैं 
प्रखण्ड चत्तच्य आत्मा हूं, द्वव्येन्द्रियों और भावेइन्द्रियोंको जीतकर मैं नि:संग हैं, चैतन्यमात्र 
हैं-“ऐसा विचार करके और विषयोंसे रतिको 


हटाकर और चेतन्यमय स्वरूपमें रत्ति करना- 
यह काम वुद्धिमातीका है। $ व्येन्त्रिय, भावेन्द्रिय और विषयोंवो जीतकर, प्रर्थात्‌ इनकी 


उपेक्षा करके निजस्वभावका अनुसव कर उस स्वभावमें चित्त स्थिर करो | जिस समय 
जीवका स्वभावका आश्रय रहा, उस समय बह कया मान रहा, क्या झनभव कर रहा-कुर 
5 हि नहीं जा सकता। .जीव स्वभावका आश्रय करके वया जान रहा, इसका उसमे 
वकत्प हो नहों है । ज्से तो जान लेने दो, वह अपने आप भ्रव्यक्त रूबे तमें बतांयेगा । 
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प्रत: हे प्राणियों | इन इन्द्रियों और विषयोंको स्वभावके' अवलम्बनसे जीतो | 
जड़ाई, फंगड़े. काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि सभी दुष्परिणाम स्वभावके आाश्रयसे 
जीते जाते हैं। धर्मके कार्योमें विघ्न डालने वाला विकल्प छोड़कर अन्य कोई नहीं है । 
द्रव्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय और विषयोंके विकल्पोंके भगानेका उपाय दान, भक्ति, स्वाध्याय, पूजा 
आदि भी हैं। किन्‍्त ये इन्द्रियां और विषय मूलतया चेतन्य शक्तिके अ्वलम्बन द्वारा जीते 
- जा सकते हैं । ग्रत: निज चतन्यदक्तिका अवलम्बन करो । 
)ग दो प्रकारका है--एक जो समभमें श्राता है, वह बुद्धिपूर्वक राग है, झौर 
दूसरा जो समभमें न आवे वह अबुद्धिपूवेक राग है। श्रपन लोगोंके दोनों प्रकारके राग 
पाये जाते हैं। एक समयमें एक ही साथ दोनों प्रकारके राग हो सकते हैं। जीवमें दुख 
निरन्तर विद्यमान रहता है, चाहे वह उसे जान पाये या न जान पाये । कर्मका उदय मात्र 
ही दुःखका कारण है। जिस दुःखको बताया जा सके, वह बुद्धिपृ्वेक दःख कहलाता है 
जो न बताया जा सके, वह श्रबुद्धिपूर्वक दुःख है। लट पिपीलिंका आदिके भी बुद्धिपूर्वक 
दुःख होता है | यहां कोई जिज्ञास दंका करता है कि शारीरिक, मानसिक व इन्टि यजन्य 
. दुःख --ये सब संसारी जीवोंके होते हैं; लेकिन पबुद्धिपूवंक दुःख हम किसीके होता नहीं 
देखते, अतः कंसे जानें कि अब॒ृद्धिपृवक दुःख होता है ? उत्तर--अभत्याख्यानावरण और 
प्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे जो राग होता है, वहँ भी चल रहा 'है, परेन्‍त वह समफ्क 
में नहीं झ्राता है; अतः वह अबद्विपूवेक है। अनेक दुःख 'बृद्धिपूर्वक भी होते शंका-- 
, शारीरिक, मानसिक व इन्द्रियजन्य--ये दुःख, दुःख हैं, अबुद्धिजन्य दुःख, दुःख नहीं हैं । 
क्योंकि यह हमें ठीक मालूम नहीं पड़ता । बुंद्धिजन्यके अलावा कोई दु:ख नहीं है! - 

.  उत्तर-तृम्हारा कहना ठीक नहीं है। स्वाभाविक सुख जो नहीं दीखता, उसंसे 
सिद्ध है कि स्वाभाविक ([अ्रबुद्धिपूंवक) दुःख भी अवेश्य है। जब्न स्वाभाविक सुख नहीं है 
तो दुःख अवश्य रहेगा। अतः बिना' आात्मानुभवंके धांकी सब दुःख हैं। जिन 'भावेन्द्रियों 
आर विषयोंको भगवानने जीता वे ' सब दुःखके ही 'त्तो प्रसंग हैं। यह समानता चाहिये कि 
जब तक आंत्मामें कमेंका उदय है, तब तक दु:ख ही दुःख है । 

..... 'आरात्मीय सुख और दुःख दोनों विंरुद्ध लोजें हैं । प्रात्मोय सुंखके अभांवमें ढःख ही 
_ तो रहेगा | यदि आत्मामें दुःख है तो संम'को आत्मीय सुख नहीं है | खेलना, हंसना, खाना 
झ्रादि भी स्वाभाविक सुख नहीं हैं, अ्रंतः इन्हें भी दु:ख ही समंको । ठडेके अभावमें जैसे 
उष्ग रहता हे बसे ही आत्मीय सुखके ग्रभावमें आंत्मीय सुख रहता ले । जैसे द्रव “धारा 
हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, जसे-समुद्र | किन्तु स्वाभाविक का हे 
प्रस्परमें विरोध है | भ्रतः आत्मीय सुखके अ्ंभावमें उसे दुःख ही सममो.। 
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'सुखः शब्दसे लोग भ्रधिक परिचित हैं । प्रत: झ्राचायनि उनकी से र्ल तासे 2 
के लिये 'सुख' शब्दका प्रयोग किया । वस्तुतः सुख ८ जो इन्द्रियोंकी रुच वह है। जा 
श्रात्मीय सुख है उसे “आनंद” कहते हैं | यः श्रासमन्तात्‌ नन्‍्दति आत्मान से आनंद: । हे 
लोग स्त्रीसे अधिक परिचित हैं, श्रतः मुक्तिके साथ कन्या, कामिनी ग्रादि थब्दोंका प्रयोग 
किया है । गुण चार हैं:--ज्ञान, 'दशन, शक्ति श्लौर आनंद । सिद्धोंमें श्रानद है, सुख नहीं 
हैं। आनंद शक्तिके ३ परिणामन हैं:-- दुःख, सुख और आनंद । ढु.ख सुर संसारियोंके ओर 
आनंदमुक्तोंके होता है। झ्रानंद शक्ति आरात्मामें आदिसे श्ननन्त तक रहती है। सूत्र ओर 
दुःखं--आनंद दाक्तिके विकार हैं | प्रानंदका आनंद रूपमें परिगामता ग्रानदशक्तिका स्वभाव 
रूप परिणमना है। जीवकी आ्रानंद शक्ति द्रब्योपजीबी है, उस शक्किके घातनेवाले कर्म हैं । 
ढु:ख सुख्ध इस आनंद गुणके घातक कमंके प्रभाव हैं| आझ्रात्मा शक्ति तो आनंद है । लेकिन 
घातिया कम्मोके निमित्तसे जीव झ्रानंद शक्तिका स्वभावरूप परिणामन नहीं कर पाता हैं। 
जीवके १रिणमनका स्वभाव तिमित्त पाकर विभावरूप परिणमनेका है, और निरमित्त न 
प्रकेर स्व्ञावरूप परिणमनेका है । कैसा उपादान, कैसा निशित्त पाकर किस रूप परिणाम 
जावे, यह्‌ विशेषता उपादानकी है। जैसे हम चौकीपर बंठ जायें तो बैठना चौकीकी विशे- 
पता नहीं, किस्तु हमारी विशेषता है । 


जब तक कम हैं तब तक दुःख ही है: -सुख दुःख दोनों एक साथ क्‍यों नहीं रह 

: सकते हैं ? आप कहोगे कि रह सकते हैं । जैसे कहा करते कि यह सुखी भी है, दुःखी भो है । 
| लेकिन, नहीं, जब तक कर्मका उदय- है, तब तक दुःख ही है, दुःख मिट ही नहीं सकता है । 
जब तक कम हैं तब तक दु:ख है। आनंद: गुणकी ३ पर्याय हैं:--सुख, दु:ख झौर श्रानन्द | 
इन्द्रियोंकी जो अच्छा लगे, उसे सुख कहते हैं, इन्द्रियोंको जो सुहावना न लगे, उसे दु:ख 
कहते है श्रौर जहां स्वाभाविक आनंद है, उसे श्रानन्द कहते हैं । श्रानन्दगुणाकी एक समयमें 

_ एक ही अवस्था हो सकती है | लेकिन तुम्हें मालूम पड़ता है. कि श्रात्मामें एक ही समयमें 
सुख भी रहता है, दुःख भी । ऐसा: नहीं. है, दु:ख; सुखका चक्र घूमता रहता. है । दुः:खके बाद 
हल ओर सूखे. बाद दुःख. भ्राता रहता- है । इनका क्रमसे;श्राना समझमें नहीं श्राता है । 
जैसे कोवैकी .पुतली कभी . इधर घूमती है, कभी. उधर, पुतली चलती हुई नहीं दिखाई देती 

क्‍ 3 कं पड़ेता है कि कौवेकी. पुतली दोनों तरफ है, लेकिन ऐसा तो नहीं है । उद्टी 
हि की की. को हि श्रौर सुखके “बाद दुःख आता ही रहता है। दुःख और सुख .एक 
सके ४ पल कै ॥ कामोंमें उपयोग इतनी जल्दी चलता है कि तुम्हें समभमें नहीं 
अब हक बे है । उसमें . श्रन्तर-अच्तरसे चार-पांच पटिये लगे हैं। यदि 
$+ तो यह मालूम पड़ेगा कि इसमें एक पटिया हो सर्वत्र है। वहां कोई 
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अन्तर नहीं है । ठउसी तरह दुःख-सुख भी चन्न.की भांति तेजीसे आते रहते हैं । 
हमारे विचार सुख-दुःखके कारण बन जाते हैं;।--ये भावेग्द्रियां ही तो हमारे सुख 
दु.खका काररणा बनती हैं | सुख जेसे काम करो, सुख प्राप्त होता है । कुत्सित कार्य करो तो 
दुःखको उपलब्धि होती है । इन्द्रियोंक निमित्तसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे भावेन्द्रिय 
कहते हैं । जड़रूप चिह्न विशेषोंको द्रव्येन्द्रिय कहते हैं । इन इन्द्रियोंके द्वारा जो जाना जाये, 
उसे विषय कहते हैं | इनका उपयोग आत्माके गुणोंका वध कर डालता है । अतः द्रव्येन्द्रि य, 
भावेन्द्रिय और विषय-इन तीनोंको जीतना चाहिये । 
जड़को जीतनेका उपाय चेतन्यकी भाषना हँ:--द्रव्येन्द्रियां जड़रूप है, ग्रत: चेतन्य- 

स्वरूप आत्माको देखो तो द्रव्येन्द्रियोंको जीत सकते हैं | भावेन्द्रिय ज्ञानको खण्ड-खण्ड करके 
जानती है | इसे जाना तो दूसरा पदार्थ जाननेमें नहीं श्राता, बह॒ जाना तो तीसरा समभमें 
नहीं श्राता है | अतः भावेन्द्रियोंको अखण्ड चतन्य शक्तिके अ्रवलम्बन्से जीता जायेगा | जड़ 
के जीतनेका उपाय चतन्यका ग्राश्नय लेना है । खण्ड-खण्ड ज्ञानको जीतनेका तरीका अखण्ड 
चतन्यशक्तिका आश्चय लेना है । कहनेका मतलब यह है कि जिसे जीतना है, उससे उल्टेका 
आ्राश्नय लो । जैसे हमें किसी शत्रुको जीतना है तो हमें उसके शन्नुसे मैत्री करनी पड़ेगी । 
भावेन्द्रियोंका काम खण्ड-खण्ड करके जानना है, इसको जीतनेका उपाय अखण्ड दैतनन्‍्यणक्ति 
का आश्रय लेना है । 
क्‍ विषय व ज्ञान एकमेक्से लग रहे हें?--विषय ज्ञानके साथ एकमेकसे हो रहे हैं। 
 विषयोंका ओर ज्ञानका मात्र ग्राह्य ग्राहक सम्बंध है | ज्ञान जाननेवाला बन गया. जाननेमें 
* आ गये पदार्थ--इतना ही ज्ञानका झौर विषयका सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध व्यवहारसे है 
जान लो--इतना ही पर्याप्त है; उसमें विकल्‍प आदि न करो । जाननमात्रसे आगे जो बढ़े 
तो कर्मोका बन्ध होगा । दुनियाभरके पदार्थोकोीं देखो; बस, जान लिया-जान लिया ऐसे 
. भाव उत्पन्न हो जावें तो इष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाये । जाननेके बाद उसमें विशेष हृष्टि दी 
तो आपत्ति है श्र्थात्‌ कर्मोका बंध हो जायेगा । लोग सोचते हैं कि धन गया तो समझो हम 

ही मर गये श्रर्थात्‌ वे चमड़ी चली जाये, पर दमड़ी नःजाये-इस शैलीके आदमी होते हैं । 
_ धनको शअशपनेसे, आरात्मीय जनोंसे-स्त्री पुत्रादसि भी विशेष सम्भते है। लेकिन जब जिससे 
: प्राण ही चले गये, उस धनके होनेसे लाभ ही क्‍या ? कमाई करनी है तो अपने परिणामों 

को +मेल बनाओ । धनोपाजजनकी जड़ अपने परिरपामोंकी स्वच्छता है | बिना स्वच्छ परि- 

णाम अर्थात्‌ ईमानदारीके व्यापारादि आ्िक क्रियाओमें सफल नहीं हो सकते | यह तो 
| यहांकी बात है | लाभ पुण्योदयसे हुआ, पुण्यबंध स्वच्छ परिणामोंसे हुआ यह जड़की बात 

है । भ्रत: मनमें कुभावोंको-छोटे परिणामोंकों कभी मत शाने दो । 


न्नाः 
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विपयोको जीतनेका उपाय असंगकी सावना;--शाके साथ एकमेकर्स हुए इन 
विषयोंकों जीतना है | इनका ज्ञानके साथ संग-सा हो गया है | अतः इनको जीतनेके लिये 
स्वयं अनुभवमें ग्राने वाले असंग स्वभावका अवलम्बन करो | यह स्वाबुभव स्त्रेयं श्राप्त है। 
जाता है, इच्छापूर्व॑क नहीं श्राता है । घर्मका झ्रौर इच्छाका तो परस्पर विरोध है। इच्छा- 
पूर्वक जो विया जावे, वह धर्म नहीं है । इच्छा मत करो स्वयं धर्म मिल जायेगा । हाँ इस. 
स्थितिको पानेके ग्रभिप्रायसे कुछ यत्न किया जाता है वह शुभोपयोग है | जैसे विवाह 
शादियोंमें सातवीं भंवर पड़नेपर हो विवाह होता है, उससे पहले बिवाह नहीं होता है । 
सातवीं भंवर पड़नेमें अधिकसे अधिक श्राधा मिनट लगता होगा ग्र्थाव्‌ विवाह आबे मिनट 
में ही होता है। लेकिन उस आधे मिन्टके लिये कितने दिन पहलेसे कितने झभट करने 
पड़ते हैं? कितना खर्च करना पड़ता है लेकिन विवाह इन झंभटोंमें नहीं होता है । फिर 
ये भी भंभट विवाह करना है तो करते ही पड़ेंगे । इसी प्रकार स्तात, पूजा, अ्रभिषेक स्वा- 
ध्याय आदि जो हम कर रहे हैं, उनमें धर्म नहीं है। फिर भी धर्म प्राप्त करना है, ये 
क्रियाएं अवश्य करनी पड़ेंगी | इनके बिना धर्मकी रिथिति पाना विडम्बना वालोंकों कठिन 
है । ये जितने भी कार्य तुम करते हो सव इच्छापूरत्रक ही तो करते हो । जब स्वानुभव होगा, 
उस समय तुम्हारी कोई इच्छा ही न रहेगी । 
.. जब इच्छा न होगी, तभी धर्म होगाः--ध्यान करो, ऐसा करो कि बुद्ध ध्यान ही 
न रहे । एतदर्थ इच्छापूर्वक किये गये कृत्य बिल्कुल बेकार नहीं गये, उनसे वह शुभोपयोग 
होता है । जिसके पश्चात्‌ धमेंकी संभावना है। आत्माका ध्यान ऐसा करो कि शआ्ात्माका भी 
ध्यान न रहे, वहो यथार्थ ध्यान है, वही धर्म है । ऐसी अवस्थामें स्वाभाविक आनंदकी एक 
भलक मिलती है । जीव जिस कालसमें धर्म करता है, उसी कालमें श्रानंदकी प्राप्ति होती 
है । धर्म करे भ्रब, और श्आानंद मिले पश्चात्‌ू--ऐसा नहीं है। एकत्वका लक्ष्यपर्वक ध्यान 


करते जाओ; स्वानुभव अपने श्राप ही प्राप्त हो जायगा । शुभोपयोगसे मनको सुख मिलता 
हैं। शुभोपयोगसे जो सुख मिलता है, मिलता है उसी समय, पर 


न्तु क्षरिौक सुख मिलता 
है हक जितने समय शुभोपयोगके कृत्य करते हो, उतने ही समय तक उसका सुख रहता 
है, बादमें नहीं रहता । द 


उपयोगका फल उपयोगके कालमें' है;--शुभोपयोगका कल १ शुभोपयोगके बाद नहीं 
हे । भ्रशुभोपयोगके विषयमें भी यही बात है । शुभोपयोग जिस समय करता है, उसी काल 
उसका फल मिलता है-- इसमें ऋगड़ा नहीं, उधारका काम नहीं है । कर्स किया, कमेका 
उदय आएगा, उसके बाद फल मिलेगा । यह निमित्तनैमित्तिक सम्बंध है । इस निमित्तनैमि- 
क्‍ त्तिक दृष्टिमें सम्यस्हष्टिवो छोठे कामका जितनी जल्दी पल मिलता है, उत्तनी जल्दी मिथ्या- 
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श्रन्तर नहीं है । उसी तरह दुःख-सुख भी चन्न.की भांति तेजीसे भ्ाते रहते हैं । 

हमारे विचार सुख-दुः/खके कारण बन जाते हैं।--ये भावेन्द्रियां ही तो हमारे सुख 
दु.खका कारणा बनती हैं | सुख जैसे काम करो, सुख प्राप्त होता है । क्ुत्सित्त कार्य करों तो 
दु:खकी उपलब्धि होती है । इन्द्रियोंके निमित्तसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे भावेन्द्रिय 
कहते हैं । जड़रूप चिह्न विद्येषोंको द्रव्येन्द्रिय कहते हैं । इन इन्द्रियोंके द्वारा जो जाना जाये 
उसे विषय कहते हैं। इनका उपयोग आत्माके गुणोंका वध कर डालता है । अत: द्रव्येन्द्रिय, 
भावेन्द्रिय और विषय-इन तीनोंको जीतना चाहिये । 

जड़को जीतनेका उपाय चेंतन्यकी भावना हे:--द्रव्येन्द्रियां जड़रूप है, श्रतः चेतन्य- 
स्वरूप आत्माको देखो तो द्वव्येन्द्रियोंको जीत सकते हैं | भावेन्द्रिय ज्ञानको खण्ड-खण्ड करके 
जानती है | इसे जाना तो दूसरा पदार्थ जाननेमें नहीं आता, वहु जाना तो तीसरा समभमें 
नहीं आता है। अतः भावेन्द्रियोंको अखण्ड चंतन्य शक्तिके अवलम्बन्से जीता जायेगा | जड़ 
के जीतनेका उपाय चंतन्यका आश्रय लेना है | खण्ड-खण्ड ज्ञानको जीतनेका तरीका अखण्ड 
चतन्यशक्तिका श्राश्रय लेना है । कह्नेका मतलब यह है कि जिसे जीतना है, उससे उल्टेका 
ग्राश्नय लो । जैसे हमें किसी शन्नुको जीतना है तो हमें उसके शच्ुसे मैत्री करनी पड़ेगी । 
भावेन्द्रियोंका काम खण्ड-खण्ड करके जानना है, इसको जीतनेका उपाय ग्रखण्ड चअतन्‍्यगक्ति 
का आश्रय लेना है । 

विषय व ज्ञान एकमेकसे लग रहे हें;--विषय ज्ञानके साथ एकमेकसे हो रहे हैं। 
_ विषंयोंका और ज्ञानका मात्र ग्राह्म ग्राहुक सम्बंध है | ज्ञान जाननेवाला बन गया, जाननेमें 
. आ गये पदार्थ--इतना ही ज्ञानका और विषयका सम्बन्ध है | यह सम्बन्ध व्यवहारसे है, 
जान लो-- इतना ही पर्याप्त है; उसमें विकल्‍प झादि न करो । जाननमाजन्नसे ञ्रागे जो बढ़े 
तो कर्मोका बन्ध होगा । दुनियाभरके पदार्थोकोी देखो; बस, जान लिया-जान लिया, ऐसे 
" भाव उत्पन्न हो जावे तो इष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाये । जाननेके बाद उससें विशेष दृष्टि दी 
तो आपत्ति है अर्थात्‌ कर्मोंका बंध हो जायेगा । लोग सोचते हैं कि धन गया तो समझो हम 
' ही मर गये श्रर्थात्‌ वे चमड़ी चंली जाये, पर -दमड़ी न.जाये-इस शैलीके आदमी होते हैं ' 
धनको श्रपनेसे, आत्मीय जनोंसे-स्त्री पुत्रादसि भी विशेष सम्भते है । लेकिन जब जिससे 
' थ्राशा ही चले गये, उस धनके होनेसे लाभ ही क्‍या ? कमाई करनी है तो अपने परिणामों 
को हिर्मल बनाओ | धनोपार्जनकी जड़ अपने परिरणामोंकी स्वच्छता है। बिना स्वच्छ परि- 

णाम अर्थात्‌ ईमानदारीके व्यापारादि आ्राथिक क्रियाओमें सफल नहीं हो सकते | यह तो 

' यहांकी बात है | लाभ पुण्योदयसे हुआ, पुण्यवंध स्वच्छ परिणामोंसे हुआ यह जड़की बात 
है । अतः मनमें कभावोंको-खोटे परिणामोंकों कभी मत आने दो | 
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विपयोंको जीतनेका उपाय असंगकी भावनाः--ज्ञान्के साथ एकर्मकर्से हुए इन 
विषयोंको जीतना है | इनका ज्ञानके साथ संग-सा हो गया है | अत: इनको जीतनेके लिये 
स्वयं अनुभवमें झाने वाले ग्रसंग स्वभावका अ्रवलम्बन करो | यह स्वानुभव स्वयं प्राप्त हो 
जाता है, इच्छापूर्वक नहीं श्राता है। धर्मका श्ौर इच्छाका तो परस्पर विरोध है। इच्छा 
पूर्वक जो क्या जावे, वह धर्म नहीं है । इच्छा मत करो स्वयं धर्म मिल जायेगा । हाँ इस, 
स्थितिको पानेके अशिप्रायसे कुछ यत्न किया जाता है वह शुभोपयोग है | जैसे विवाह 
शादियोंमें सातवीं भंवर पड़नेपर हो विवाह होता है, उससे पहले विवाह नहीं होता है। 
सातवीं भंवर पड़नेमें अधिक्से ग्रधिक आधा मिनट लगता होगा अर्थात्‌ विवाह श्रात्रे मिनट 
में ही होता है। लेकिन उस आधे मिन्टके लिये कितने दिन पहलेसे कितने झंभट करने 
पड़ते हैं? कितना खर्च करना पड़ता है लेकिन विवाह इन झंभटोंमें नहीं होता है। फिर 
ये भी भंभट विवाह करना है तो करने ही पड़ेगे । इसी प्रकार स्नान, पूजा, अभिपेक स्वा- 
ध्याय श्रादि जो हम कर रहे हैं, उनमें धर्म नहीं है। फिर भी धर्म प्राप्त करना है, ये 
क्रियाएं ग्रवध्य करनी पड़ेंगी | इनके बिना घर्मकी श्थिति पाना विडम्बना वालोंको कठिन 
है। ये जितने भी कार्य तुम करते हो सब इच्छापूर्वक ही तो करते हो । जब स्वानुभव होगा, 
उस समय तुम्हारी कोई इच्छा ही न रहेगी । 
द जब इच्छा न होगी, तभी धर्म होगा;--ध्यान करो , ऐसा करो कि बुछ ध्यान हो 
न रहे । एतदर्थ इच्छापूर्वक किये गये कृत्य बिल्कुल बेकार नहीं गये, उनसे वह शुभोपयोग 
होता है । जिसके पश्चात्‌ धमकी संभावना है । झ्रात्माका ध्यान ऐसा करो कि आत्माका भी 
यान न रहे, वहों यथार्थ ध्यान है, वही धर्म है | ऐसी श्रवस्थामें स्वाभाविक प्रानंदकी एक 


भलक मिलती है। जीव जिस कालमें धर्म करता है, उसी कालमें झ्रानंदकी प्राप्ति होती 
है । धर्म करे ग्रब, और श्रानंद मिले परचात्‌-- ऐसा 


नहीं है । एकत्वका लक्ष्यपूवंक ध्यान 
करते जाओ; स्वानुभव अपने आप ही प्राप्त हो जायगा | शुभोपयोगसे मनको सुख मिलता 
है। शुभोपयोगसे जो सुख मिलता है / मिलता है उसी समय, परन्तु क्षरिशक सुख मिलता 
हे श्र्थात्‌ जितने समय शुभोषयोगके कृत्य करते हो, उतने ही समय तक उसका सुत्र रहता 
है, बादमें नहीं रहता । नमन 
... उपयोगक्रा फल उपयोगके कालमें' हैः--शुभोपयोगका कल _ शुभोपयोगके बाद नहीं 
है। भ्शुभोपयोगके विषयमें भी यही बात है। शुभोपयोग जिस समय करता है, उसी काल 
उप्का फेल मिलता है-- इसमें ऋगड़ा नहों, उधारका काम नहीं है| कर्म क्रिया, क्मेक्रा 
हा गा देसी का फेल मिलेगा । यह निमित्तनैमिजिक सम्बंध है । इस निमित्तनैमि- 
क्‍ त्तिक दृष्टिमें सम्यस्दष्टियोे लोटे कामका जितनी जल्दी फल मिल ता है, उतनी जल्दी मिथ्या- 


हे कप 
ल्‍ सु 
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हृष्टिको नहीं मिलता । क्योंकि सम्यग्दष्टिने जो भाव किया, वह कम स्थितिका कर्म बॉधिंगा, 
कम स्थिति होनेसे जल्दी उदयमें आयेगा । उदयमें आते ही फल मिल जायेगा। लेकिन 
भिथ्यादृष्टि तो बड़ा पाप करता रहता है। उसके जो कर्म बॉघिगा, वह लम्बी स्थितिका 
बंधेगा । लस्बी स्थिति होनेसे देरमें उदयमें आ्रायेगा | उदयमें आ्रनेपर ही उसका फल मिलेगा ; 
ऐसे कर्म बंधे हुए अनन्त पड़े हैं ग्रत: रोजके रोजगारमें मोहीके अ्रन्तर नहीं आता । 

... इन विषयोंको जीतना है, जो ज्ञानके साथ एकमेकसे हो रहे हैं, इनका ज्ञानके साथ 
संग बताया है। विषयोंकी जीतनेके लिये स्वयं अनुभवमें आने वाले असंग स्वभावका आ्ाश्षय 
करो । द्रव्येन्द्रियां जड़ हैं, अ्रत: उनकी जीतनेके लिये चैतन्यस्वभावका आश्रय करो । भावे 
न्द्रियां ज्ञानको खण्ड-खण्ड करके जानती हैं, अत: उनको जीतनेके ,लिये अश्रखण्ड चंतन्यस्व्ररूप 
का अवलम्बन करो । 

.. है भगवन्‌ ! आपने इस प्रकार द्रव्येन्द्रियों, भावेन्द्रियों श्रौर॒ विषयोंको जीता 
श्रापको, नमस्कार हो । इस प्रकार यह भगवानको निश्चय स्तुति है। द्वव्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय 
ओर विषय भगवानुकी आत्मासे स्वयं पृथक हो गये, यही उनको जीतना है| है भगवच्‌ ! 
आपने इन तीनोंको जीता है, इस प्रकार भगवानके आ्त्माके गुणों तक दृष्टि ले जाना भग- 
वानकी निशचय स्तुति है। आत्माके गुणोंकों पर्यायकी बात बताना सो निरचयस्तुति है । 
भ्रात्माकों छोड़कर अन्य द्रव्यके पर्यायकी बात करना व्यवहारस्तुति है | व्यवहारस्तुति भी 
तुभी होती है जबकि स्तोता उसकी श्रात्मांके गुर जानता हो । यहांपर भगवानुकी आत्माके 
गुणोंका वेशंन करनेके कोरण निरचयस्तुति की “गई है ।. .. 

... . जिस पुरुषकी आत्माके गुणोंकी खबर ही नहीं है उसके द्वारा की गई बाह्य स्तुति 
व्यवहार स्तुति भी नहों है | भैया ! यहाँ भ, त्तो-लोग अटपट परस्पर प्रशंसा करते हैं-यदि 
आत्माके गुणयोंको बतावें तो निशुचयस्तुति है। यदि पुत्र घन मकानदी प्रह्मंसा करके संत्तोष 
करे तो वह “उष्ट्राणां विवाहेषु गीत॑ गायंति गर्देभा:। परस्पर प्रशंसन्ति, श्रहोरूपमहो 
घध्वनि:” ही होगा । 

प्रहन-- भगवाचुकी निश्चय स्तुति कैसे को जानी चाहिये ? .,. ... 
... - .उत्तर-द्रव्येन्द्रियोंकी चेतन्यस्वभावके. आश्रयसे जीत करके भावेन्द्रियोंको अखण्ड 
धतन्य शक्तिके श्राश्यसे जीते करंके, विषयोंको 'असंग्र स्वभावके आश्रयसे जीत करके, हे 
भगवन्‌ ! आप उस अपनी आत्माके स्वंभावका-: अनुभव क़र रहे: हैं, जो आपकी श्रात्मा 
द एकत्वमें लीन हो रही है | भगवानंका स्वरूप इसलिये एकट्वमें ग्रागथा कि सगवानने शेय 
ज्ञायक शंकर दोष॑को समाप्त कर दिया है.। ज्ञेय पदार्थ हैं। ज्ञायक ज्ञान स्वयं है । दोनों 

न भिन्‍न वस्तु हैं, इस प्रकार जानकर झआए्से चेश-आागन्म “रु दोषको दूर कर अपने 
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स्वर्भोवकों एकत्वमें कर लिया है । जसे-श्राम खा रहे है । श्राम खा का का 
के रसकां स्वाद भी ले रहे हैं--ऐसी समझ यही ज्ञेय-न्ञायक-शंकर-दोप है 4 
आम खाता नहीं है; आ्रात्मा यह अनुभव करे कि मैं ग्रामका रस चख रहा हूं, यह सनक 
शंकर दोष है । श्रेत्मा श्रामका निमित्त पाकर आमके रसका ज्ञात कर रहा है आगिक 
रसका श्रनुभवंत आ्राममें और श्रामका रस मीठा है, इस प्रकारका शञानरू 0 6 
होतां है। ज्ञेयका लक्ष्य समाप्त' हो जाये, ज्ञानमात्र रह जाये, इसीको 3 कप कि 
दोषका दूर होना कहते है। दुनिया ज्ञेय-ज्ञायक-शंकर में ही तो लगी है। नेयके सा 
ज्ञानके परिशमनंको ज्ञेय ज्ञायक शंकर दोष कहते हैं । है भगवन्‌ ! आपने जेय-जायक-शंकर 
दोषको नह कर दिया है। आप अपनी एकतामें श्रा गये हैं। दुनियाके लोग नवाज 
शंकर-दोष॑के दोषी होनेके कारण एकतामें नहीं था पाये हैं । है नाथ ! श्राप निज एकत्वमें 
टज्जोतकीशंवत्‌ निश्चल है, इस प्रकारकी यह भगवान्‌की निश्चयस्तुति है । 

. . व्यवेहोरंमें'शरीरका वन करके भगवा नव स्तृति वी जाती है । लेकिन निश्चय- 
स्तुतिमें केवल भगवॉनकी आत्माके पुणोंका वर्शान क्या जा रहा है । इस निश्चयस्तुतिसे 
श्ंपनेकी मार्ग दिखाई देगा कि हमें भी ऐसा ही करना है, जैसा कि भगवानने किया है । 
हे भगवन्‌ ! जो श्रात्मा समस्त बाह्य दव्यान्तरोंस पृथक्‌ है, ऐसे अपने आ्ात्माको आपने 
जानो है। श्रपते अ्रात्माको जानतैके कारण आप बड़े हैं। आपके अन्दर वड़ा होनेकी 
करतंत है अत: आप बड़े हैं। आपने अपने ऐसे आत्माको जाना है, जो समस्त द्वव्यान्तरों 
से बिल्कुल न्यारा है | हे भगवन ! आप जानस्वभावके द्वारा अपने झ्ात्माको सबसे न्‍्यारा 
श्रनु भव कर रहे हो'। वह प्रास्मा जानस्व्ावके द्वारा सबसे अलग जान पड़ी । 

... ये साधारण गुण छह हैं-.. 5) अस्तित्व, (२) वस्तृत्व' (३) द्व्यत्व, (४) 
अगुरलधुत्व, (५) प्रदेशेत्व और (६) प्रभेयत्व: इन छह गुणोंकी अपेक्षा आत्मा निखिल 
ह्व्योके समान है। अन्य द्रव्योंसे जीवबद्रव्यमें ज्ञानस्वभावसे विशेषता है। जैसे-द्रव्यपनेसे 
है ओर पोनी संभान हैं; +रम्तु उनकी पहिचान करनेके लिये द्वव्यत्व गुणा नहीं देखा 
... । लसे भिंन्‍त दूधकी पहिचान रससे, स्वादसे, सफेदी आदि गुरुंसे होती है । इसो 
५... ५ औरतों झन्य हंव्योंसे शेनस्वभावसे- मर धिकः है ।:इस ज्ञानस्वभावके द्वारा ही अन्य द्रव्यों 
से अलग जीवद्रेब्य पहिचोना जाता है ।-वास्तवमें ज्ञान है; कल्वनाकी चीज नहीं है. ज्ञान 
रा किसी त्ते बनाया हीं है, ज्ञान स्वतःसिद्ध- है ।:ज्ञान : अनुयायी है, ज्ञान अंविनाशी 
। «॥२ ८३ कीता दै से अग्निसे उच्णता करी नष्ट नहों होती हैं । यदि 
लता मे हो जांती है; मा अग्तिकी कै भी; नष् ही जाती है। भ्रग्नि पर्याय होनेके 

/” मन्तु आत्मा कन्नी लष्ट, नहीं; होता है । :अतएव गत्माकां गुण 
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हृष्टिको नहीं मिलता । क्योंकि सम्यग्हष्टिनि जो भाव किया, वह कम स्थितिक्रा कम बॉधेंगा 
कम स्थिति होनेसे जल्दी उदयमें श्रायेगा । उदयमें श्राते ही फल मिल जायेगा। लेकिन 
मिथ्याहृष्टि तो बड़ा पाप करता रहता है। उसके जो कर्म बंधिगा, वह लम्बी स्थितिका 
बंधेगा । लम्बी स्थिति होनेसे देरमें उदयमें ग्रायेगा । उदयमें आ्रनेपर हो उसका फल मिलेगा ; 
ऐसे कर्म बंधे हुए अनन्त पड़े हैं ग्रतः रोजके रोजगारमें मोहीके श्रन्तर नहीं आता । 
इन विषयोंको जीतना है, जो ज्ञानके साथ एकमेकसे हो रहे हैं, इनका ज्ञानके साथ 
संग बनाया है | विषयोंकोी जीतनेके लिये स्वयं अ्नुभवमें आने वाले असंग स्वभावका आश्चिय 
करो, द्रव्येन्द्रियां जड़ हैं, अत: उत्तको जीतनेके लिये 3तनन्‍यस्वभावका आश्रय करो । भावे- 
न्द्रियां ज्ञानको खण्ड-खण्ड करके जानती हैं, भ्रत: उनको जीतनेके ,लिये अ्रखण्ड चतन्यस्त्ररूप 
का अवलम्बन करो | 

... है भगवन्‌ | आपने इस प्रकार द्रब्येन्द्रियों, भावेम्द्रियों और विषयोंको जीता 
ग्रापको नमस्कार हो | इस प्रकार यह भंगवाचुवी निश्चय स्तुति है। द्रव्येच्रिय, भावेन्द्रिय 
श्रौर विषय भगवाचकी आझात्मासे स्वयं प्थक्‌ हो गये, यही उनको जीतना है । है भगवन ! 
आपने इन तीनोंको जीता है, इस प्रकार भगवाच्‌के आत्माके गुणों तक दृष्टि ले जाना भग- 
वानकी निश्चय स्तुति है । आत्माके गरुणोंकी पर्यायकी बात बताता सो निश्चयस्तुति है । 
आत्माकोी छोड़कर श्रन्य द्वव्यके पर्यायकी बात करना व्यवहारस्तुति है | व्यवहारस्तुति .भी 
तभी होती है जबकि स्तोता उसकी श्रात्मांके गुणा जानता हो । यहांपर भगवानकी आत्माके 
गुणोंका वर्णोन करनेके कारण निशरुंचयस्तुति की गई है । 

.... .जिस पुरुषको श्रात्माके गुणोंकी खबर ही नहीं. है उसके द्वारा की गई बाह्य स्तुति 
व्यवहार स्तुति भी नहीं है । भेया ! यहाँ भ, तो लोग अटपट परस्पर प्रशंसा करते हैं-यदि 
श्रात्माके गुणोंकोी बतावें तो निश्चयस्तुति है .। यदि पुत्र धन मकानको प्रद्मंसा करके संतोष 
करे तो वह “उष्ट्रारणां विवाहेषु गीत॑ गायंति गर्देभा:]। परस्परं प्रशंसन्ति, अ्रहोरूपमहो 
ध्वनि” ही होगा। 

प्रदन-- भगवाचुकी निरचय स्तुति कंसे की जाती चाहिये ? -.... 
अतन्य शक्तिके आश्वयसे जीत करके, विषयोंको 'असंग्र स्वभावके आ्राश्यसे जीत करके, हे 
भगवन ! आझाप उस अपनी झात्मांके स्वभावका अनुभव कर रहे:हैं, .जो आपकी श्रात्मा 
_एकत्वमें लीन हो रही हैं। भगवान्‌का स्वरूप इसलिये एकत्वमें आगया कि भगवानने ज्ञेय 
 आयक शंकर दोषको समाप्त कर दिया है.। ज्ञेय पदार्थ हैं | ज्ञायक ज्ञान स्वयं है। दोनों 
न भिन्‍न वस्तु हैं, इस प्रकार जावकर आपने शेय-ज्ञायक शंकर दोषको दूर कर अपने 


-“< 
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स्वभावकों एकत्वमें कर लिया है | जैसे-प्राम खा रहे है। आम खा शो हे है कर आस 
के रसकां स्वाद भी ले रहे हैं-ऐसी समझ यही शेयन्न्रायक-शंकर-दोप है। क्योकि झात्सा 
आम खाता नहीं है; आ्रात्मा यह अनुभव करे कि मैं आमका रस चख रहा हूं, हि नयज्ञावक 
शंकर दोष है | ग्यात्मा श्रामका निमित्त पाकर झामके रसका ज्ञान कर रहा हू । अमिके 
रसका अनुभव आममें और पश्रामका रस मीठा हैं, इस प्रकारका ज्ञानरूप अनुभव के 
होता है। ज्ञेयका लक्ष्य समाप्त' हो जाये, ज्ञानमात्र रह जाये, इसीको जेय-नायक-शंकर 
दोषका दूरे होना कहते निया ज्ञेय-ज्ञायक-शंकरमें ही तो लगी है। जेबके अनुसार 
ज्ञानके परिंशमनको ज्ञेय ज्ञायक शंकर दोष कहते हैं । हे भगवन्‌ ! आपने जेय-ज्ञायक-शंकर 
दोषको नष्ट कर दिये है । आप अपनी एकतामें श्रा. गये हैं। दर्नियाके लोग जेंय-ज्ञायक 
दंकर-दोषके दोषी होनेके कारण एकतामें नहीं आ पाये हैं । है नाथ ! आप निज एकत्वम 
ट्डीत्कीरोवत्‌ निईंचल है, इस प्रकारकी यह भंगवानकी निश्चयस्तुति है । 
व्यवहारमें शरीरका वर्णन करके भगवानूवी स्तृति बी जादी है। लेकिन निशचय- 
स्‍्तुतिमें केवल भगवानकी आत्माके गुणोंका वर्शन किया जा रहा है। इस निथ्चयस्तुतिसे 
अपनेको मार्ग दिखाई देगा कि हमें भी ऐसा ही करना है, जैसा कि भगवानने किया है। 
द॑ भगवन्‌ ! जो भ्रात्मा समस्त बाह्य द्रव्यान्तरोंसे प्रथक है, ऐसे अ्रपने आ्रात्माको आपने 
जाना है। भ्रपने श्रात्मोंकी जानतेके कारण आप बड़े हैं। आपके अन्दर बड़ा होनेकी 
करतत है, अत: भाप बड़े हैं । आपने अ्रपने ऐसे आत्माकों जाना है, जो समस्त द्वव्यान्तरों 
से बिल्कुल न्यारा है । है भगवन्‌ ! आप ज्ञानस्वभावके द्वारा अपने आत्माको सबसे न्‍्यारा 
अयुभव कर रहे हो । वह श्रांत्मा ज्ञानस्वभावके द्वारा सबसे श्रलम जान पड़ो । 
_ऋष्यम साधारण गुण ऊह हैं-(१ ) अ्रस्तित्व, (२) वस्तृत्व' ( ३ ) इव्यत्व, (४) 
3 उस्5 (४) भेंदेशल्व और (६) प्रमेयत्व; इन छह गुणोंकी अपेक्षा आत्मा निखिल 
दंव्योंकें सेमातत है। अन्य द्रध्योंसे जीवद्रव्यमें ज्ञानस्वभावसे विशेषता है। जैसे-द्रव्यपनेसे 
है और पानी समान हैं; पंरतू उनकी पहिचान करनेके लिये द्रव्यत्व गुण नहीं देखा 
कह की भाई पहिचान रससे ह स्वादसे, सफेदी आदि गुरोोंसे होती है। इसी 
जे अक जी शीत सकल कद ञ्र की है ।:इस जाजस्व्रभावक़े द्वारा ही अन्य द्वव्यों 
कल कप पुहुस न । 8 ज्ञान: है; कल्पनाकी. चीज नहीं हैं.) ज्ञान 
; शानका कैसी नाश नहीं होता हे ल्‍ पा | ।ज्ञाने - अनुयायी है, ज्ञान अंविनाशी 
अग्नि ही नष्ट हो जाये तो उस 'अग्नि हे 5 गा 
काररा नष्ट हो जाती है; किन्त भा हे उच्णता भी/नष्ट; हो जाती है। अग्नि. पर्याय होनेके 
ह तमा ऊभी ष्ट नहीं: होता है । - श्रतएवं आत्साकों गुण 


१४४ ' समयसार प्रवचन द्वितीय पुरतक 


ज्ञान भी सदा ही बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता है। आत्मा प्रकाशमान है, समस्त 
जीवोंमें है । जो जानता है, अनुभव करता है, वह आत्मा है। ज्ञान जानने वालोंके पुणातया 
समभमें आ रहा है । भगवानका ज्ञान सारे विश्वको एक समयमें एक साथ जान रह्दा है । 
भगवान्‌का ज्ञान सारे विश्वपर एक सभयमें तैर रहा है। जंसे अपना ज्ञान सामने स्थित 
जितने पदार्थों को समझ रहा है, मालूम पड़ता है कि उन पदार्थोपर तर रहा है। इस 
गाथाका यह भाष हुआ कि हे भगवन, आपने द्रव्येन्द्रियों, भावेन्द्रियों और उन्के विषयोंको 
जीतकर शअ्रपनेको ज्ञानके द्वारा ज्ञानमय अनुभव किया | यह भगवात्तकी लविशि्चय स्तुति है। 
यह रोज-झ्राना भगवानके सामने बोलो तो तुम भी भगवान्‌ जैसे ही इन्द्रियोंको जीवकर 
अपनेको ज्ञानमय अनुभव करने लगो | इस लायक यत्न करनेका उत्साह जागेगा । 
द लोगोंको सुखसे या दुःखसे अधिक परिचय है। उसीका नाम लेने से हरेक कोई 
समभ जाता है, भ्रत: आचार्योनति सुख दःखसे परिचित मोहियोंको “आनन्द” की जगह 
सुख कहकर समभाया है। जंसे कि संसारी प्राणी स्न्रीसे श्रधिक परिचित हैं, अतएव 
आचार्योने मोक्षको स्त्रीका रूपक देकर समभाया है--मुक्ति कन्याकरग्रहेशुल्कर्ता एति । यहाँ 
पर “'मुक्ति रूपी कन्याके विवाहमें” ऐसा कहा है । जिस प्रकारकी भाषाकों समभने वाले 
जीव होते हैं, उत्तको समभानेके लिये उसी प्रकारकी भाषा बोली है । द 
भगवानका ज्ञानस्वभाव सारे विश्वके ऊपर तेर रहा हे-हे नाथ ! आपने इन्द्रियों 
को जीतकर ज्ञानस्वभाव करि अपनेको अधिक श्रनुभव किया । चेतन्य स्वभावका आश्चय कर 
जड़रूप द्र॒व्येन्द्रियोंको जीता, आपने ' ज्ञानको खण्ड-खण्ड करके जाननेवाली भावेन्द्रियोंको 
अखण्ड स्वभावका अ्वलम्बन करके.जीता और संगसहित बिषयोंको असंग स्वभावका ञ्राश्रय 
कर जीता | इस प्रकार इन्द्रियोंकी जीतकर आपन्ते भ्रपनेको ज्ञानमय अनुभव किया | जिसने 
इन्द्रियोंकी और उतके विषयोंको जीतकर अपनेको ज्ञानमय ग्रनुभव किया है, उन्हें "“जिते- 
न्द्रिय” कहते हैं । है भगवच्‌ ! आप जितेन्द्रिय हैं। समस्त सम्यम्हष्टि 'जिनः कहलते हैं। 
सम्यग्दृष्टियोंके इन्द्र जिनेन्द्र (अरहंत) कहलाते हैं। जिनेन्द्रके द्वारा कही गई वाणीको 
“जिनवाणी” या “जिनेन्द्रवाणी” कहते हैं। भगवानकी साक्षी पूर्वेक परम्परासे जो श्रत 
श्राया है. उसे “भागवत” 'कहते' हैं 4 .आचाये इस. भागवत समयसारमें निश्चय स्तुतिका वर्णोन 
कर रहे. हैं:--हे नाथ ! आ्रांप जितेन्द्रिय हैं, क्योंकि श्रापते समस्त इन्द्रियों व उनके विषयों 
को जीतकर अपनेको ज्ञानरूप अनुभव किया है.। 
कितने ही लोगोंका विश्वास है कि भगवान महावी रसे धरम चला है, लेकिन 
इसकी परम्परा बहुत पहिलेसे है । इनसे पहिले राध्षेश्याम, पाइवेनाथ हुए है । राघा स्वात्मा- 
नुभृतिका नाम है, उस राधा सहित श्याम वर्ण वाले पाइवैनाथ हुए ॥ उनसे पहिले यो रखनाथ 
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हुए । गोरखनाथके नामसे प्रचलित हमारे २२ वें तोथंकर नेमिनाथ हैं ! वग्रोकि सरकार 
ध्वनि, रख ८ रक्षा करनेवाले--दिव्यध्वनिकी रक्षा करनेवाले गणशांधर हा हलक ले हि 
नेमिनाथ हुए। शंकर ८ कल्याणको करनेवाले; महादेव ८ पहले या 3 कक 
॒रदिनाथ भगवान हैं। सोम ८ चंद्रताथ ८ प्रसु--सोीमनाथ - चद्रप्रभु ८पव तीथचूर हुए । 
इन सब तीथकरोंकी दिव्यध्वनि ही “भागवत” कहलायी । : 
इस प्रकार भागवत समयसारमें ३१ वीं गायामें सगवानकी निरचयस्तुति की है कि 
जिन्होंने इन्द्रियोंकोी जीतकर अपनेको ज्ञानमय अनुभव किया है, ऐसे जिनेन्र भगवावकों मेरा 
बारम्बार नमस्कार हो। भगवानका नाम चाहे जो रख लो, स्वरूपमें अन्तर नहीं आना 
चाहिये । स्वरूपके वर्णुन्से की गई यह भगवानकी प्रथम निश्चय स्तुति है। आत्माके पास 
कारणाज्नान ही तो है। ज्ञानसे ही तो इन्द्रियोंको जीतना श्रौर अ्रपनेको ज्ञानमय अर नुभव 
करना - ऐसा भगवानको बताना कि आपने ऐसा किया है । फिर उस माग्गके यत्नमें अपने 
को ज्ञानमय अनुभव करनेवर ही शआ्रात्मानुभव प्राप्त होगा । भैया ! विपयकपायोंका ऊव्रम 
न मचाया जावे तो सब बात्त सरल है । वया कठिनाई है आज सत्वयपर चलनेमें ? वीतराग 
महबियोंके भ्रनुभव शब्दब्रह्ममें प्रकट हो रहे हैं । खुदको भी उस रत्नमय मार्गपर कुछ भी 
चलनेसे साक्षात्‌ स्पष्ट होता जाता है कि यही मार्ग है जिससे परमशा'न्ति प्राप्त होती है। 
आनन्द गुणको तीन पर्याय हैं:--सुख, दुःख और आरन्द । ये तीनों पर्यायें एक 
साथ नहीं हो सकतीं । दु:ख होगा तो सुख नहीं हो सकता; सृख होगा दु:ख नहीं हो सकता 
है जो दुखी है, सो दुःखी ही है । जो सुम्री है, वह सखी ही है । जीवमें जब तक कर्मका 
उदय है, तब तक दु:ख है । कोई दुःख अपने जाननेमें ञ्रा जाता है, कोई दु:ख जाननेमें नहीं 
आरा पाता हैं । दुःख अवबुद्धिपूर्वक भी होता है । कारण, ग्रबुद्धिपुवेक दु:ख वाले जीवमें स्ताभा- 
विक सुख नहीं देखा जाता है; और अबुद्धिपर्वक दु:ख होनेका आ्रागम भी प्रमाण है। श्रत: 
अबुद्धिपर्वेक दुःख अवश्य है | विषय सुख स्वाभाविक आनन्द नहीं है। धन वेमवमें बैन 
मानना स्वाभाविक आनन्द नहीं है। इन्द्रियोंके ज्ञानमें जितने दोष हैं, उतने हु 
में भी दोष हैं। समस्त श्ञास्त्र भगवावकी परम्परासे चले 


व! कहते हैं । इस भागवत परमागमें बताया है कि समस्त कर्मोका फल दु:ख है. एक. 
इन्द्रियसे पंचेन्द्रिय तक कार्माणकायवाले जीव दुःखी ही माने 
काययोग होनेके कारण इतना ऐब अवध्य है | 

ससारी जीवोंमें सभी द्ु:खी हैं, एक भी सूखी नहीं 
लगी रहती है। जहां चिन्ता या 
व) इच्छामें भी दुःख हो हे 


इन्द्रिय सुख 
श्रा रहे हैं, अतएव इनको 'भाग- 


लेकिन उनके गुणोंमें यह ऐब नहीं है। 
है । सभीको. कोई न कोई चिन्ता श्रव5 

इच्छा है, वहाँ दु:ख ही दुःख है, सुखका लेश नहीं । मोक्ष 
' >| ज्ाता-हृष्टा रहनेमें है। तुम शरीरको भी जानो, लेकिन 


पं 


गये हैं | अरहंतमें भी कार्माणा- - 
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जानमात्र लो- उससे भी अानंद प्राप्त हो सकता है। इच्छा करते हुए मोक्षको भी जानोगे 
तो चास्तविक श्रानन्द नहीं प्राप्त होना है| जीवमें इतनी योग्यता है नहीं कि वह समस्त 
जड़ पदार्थोकौ जाने और उसके रागद्वेष न हो पावे । रागहेष वाह्यपदार्थोके श्राश्नयसे ही 
होते हैं। अ्रतः शआत्माकोी जानों, बाह्यपदा्थसि चित्त हटा लो, ऐसा उपदेश है ओर मुमुक्षुका 
ऐसा यत्न भी है। ज्ञाताह्ष्टा बने रहो, तभी वास्तविक ग्ानन्द प्राप्त हो सकता है। एके- 
न्द्रियसे पंचेन्द्रिय तक सभी जीव दुःखी हैं । 
धातिण वबमके उदयसे जीवके प्रदेशोंमें आघात पहुँचता है | प्रदेशोमें आघात पहुं- 
चनेके कारण ही विकल्प उठते हैं। आत्मामें विकल्प बसे हो जाते हैं, यह समभमें नहीं 
आ्राता है। आात्माके प्रदेशोंमें .्राघात पहुंचता ही विकत्पोंका कारण है। प्रदेक्षोंमें श्राघात 
घातिया क्मकि कारणा पहुंचता है । विवलपोंका आत्मामे उठना ही आत्म-हनन है । आत्मा 
में क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, हेष, मोह उत्पन्न हुआ, समभो, आत्माकी हत्या हो गई । 
संसारमें श्रपना कोई मददगार नहीं है, जिनके पीछे कुभाव कर रहे हैं, हम क्रोध 
करते हैं तो अपना ही नुक्सान है, हमारे क्रोध करनेसे दूसरेका क्या बिगड़ता है ? कुछ नहीं । 
हे झ्रात्मन्‌ ! फिर त्‌ परको हात्रु या मित्र समझ करके क्‍यों कुभाव करता है ? झ्रपनी गलती 
से अपना ही नुकसान होता है । घातिथा कर्मोके उदयसे जीवमें अ्निच्छित दु:ख होता है । 
यदि कमकि उदयको दुःख न साना जाये, केवल मानसिक या शारीरिक दुःखको ही दुःख 
माना जाये तो सज्ञीको ही दुःख हो सकेगा, अ्रसंज्ञीको नहीं । 
दुःखका मूल हेतु तो मिथ्यात्व हे--शायद तुम कहो, श्रसंशीको कम दुःख होता है, 
संज्ञीको अ्रधिक दुःख होता है | परन्तु ऐसा नहीं है । संज्ञीकी अ्रपेक्षा असंज्ीको अधिक दुःख 
होता है । यह बात भी नहीं कि बुद्धिपूर्वक दुःख बड़ा कहलाता हो और श्बुद्धिपवेक दुःख 
छोटा दुःख हो । क्‍योंकि संज्ञीका असंज्ञीसे ऊचा पद है। अतः असैनीको अधिक दु:ख है । 
जिनके कर्मका उदय है, उनको दुःख हैं। यदि यह कहो कि शअ्रसंज्षियोंके इन्द्रियाँ होने से 
दुःख है तो विग्रह गति करते समय तो उसके शरीर छूटनेसे इन्द्रियाँ भी नहीं रहती हैं, उस 
समय वह सुखी कहलायेगा । लेकिन ऐसा नहीं होता है, उस समय भी दु:ख रहता है | अतः 
दुःखका कारण कर्मेका उदय ही है, इन्द्रियाँ नहीं । यदि इन्द्रियोंको सुख दुःखंका कारण 
मानोगे तो विग्रह गतिमें जीवके सुख दुःखका अभाव हो जायेगा, इस प्रकार भअ्रव्याप्ति दोष 
आरा जायेगा । विग्नहगतिमें यह शरीर नहीं है, फिर भी दुःख है । 
बह आत्मा ऐसा परिणमता रहता है कि जेसे इन्द्रियोंस जान रहा है। लेकिन वह - 
इन्द्रियोंसे नहीं जानता है; वह अपने ज्ञानसे जानत्ता है । यह सिद्ध है कि कर्मका उदयसे ही 
दुःख है । आत्माके आनन्द गुणमें . विकार: होनेसे कमा उपद्रव होता है। शरीर और 
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इन्द्रियाँ सुश्ष दु:खका कारण नहीं हैं । विश, 

अरहन्त भगवानके एक भी ध्यान नहीं है। क्योंकि १३ वें गुणगास्थानमें कोई ध्यान 
नहीं होता है| झ्राठ वर्ष कम एक करोड़ पूर्वतक अरहन्त श्रवस्त्रा रह सकती है | ८४ हक 
वर्षका एक पूर्वाज्न होता है, ८४ लाख पूर्वाड्भका एक पूर्व होता है--ऐसे एक करोड़ पूर्वकी 
चतुर्थकालमें आयु हो सकतो है, विदेहमें सवेदा ही सकती है ॥ जैसे ८ वर्षकी अवस्थामें बे 
हन्‍त बने तो झाठ वर्ष कम एक कोटि पूर्व तक अरहन्त रह । द्रव्येन्द्रियाँ तो वहाँ भी हैं 
किन्तू दःख नहीं है । इसलिये दुःखका कारण कम है। कमंको जीतनेका उपाय मोहको 
जीतना है। मोहके जीतमेका उपाय कर्मको जीतना है। कमको जीतनेका उपाय इंद्वियोंको 
जीतना है। है भगवन ! आपने द्रव्येन्द्रियों, भावेन्द्रियों और उनके विपयोंको जीतकर अपने 
की शानमय देखा--यह भगवानकी निश्चयस्त॒ति है। 

इस जीबके साथ दो विक्ट दोप लगे है---ज्ञेय-ज्ञायक शंकर और भाव्यभाव शंकर ! 
इन दो दोषोंसे जीव क्लिष्ट है। जो पदार्थ जानमेमें आवे और जिससे जाना, उनका मिला 
हुआ स्वाद लेना ज्ञेय-जञायक-शंकर दोष है | इस दोषको करनेवाला इन जड़ पदार्थोके सिवा 
भ्रन्यको कुछ गिनता ही नहीं है । है भगवन्‌ ! आपने यह दोप--ज्ञेय-ज्ञायक-शंकर टूर कर 
दिया है, श्रर्थात्‌ श्राप दुनियाभरके समस्त पदार्थाकों जानकर भी अपनी आत्माकी एकतामें 
रमते हो । दुनियावाले ज्ञेय-ज्ञायक-शंकर दोषसें पड़े हुये हैं-- पदार्थकी जानकर भी पदार्थमें 
ही उसका आनन्द समभते हैं। जब तक द्रव्येन्द्रियों, भावेन्द्रियों प्रौर उनके विषयोंको न 
जाना जाये, तब तक वह दोष दूर नहों हो सकता है। ज्ञान इन्द्रियोंके निमित्तसे ही रहा है, 
जिनके निमित्तसे ज्ञान हो रहा है, उनको अपदी आत्मासे न्यारा समझ लेवे---उनकी ओर 
उपेक्षा कर देवे-इसीसे इन्द्रियों तथा उनके विषयोंको जीता जा सकता है | इन्द्रियोंके जीतने 
पंत ही अर्थ है, ज्ञेय-ज्ञायक-शंकर दोषको जीतना | है भगवच्‌ ! आपने इन्द्रियोंको और उनके 
विषयोंको जोता और अपनी आत्माकी एकतामें तन्मय रहे, अतएवं आ्रापको ज्ञानियोंने जिते- . 


न्द्रिय कहा है । आप जितेन्द्रिय है, इसीलिये ही भगवच्‌ ! में आपको बार बार नमस्कार 
करता हूं | 


इस प्रकार भगवान 
स्तुति प्रारम्म करते हैं... 
गाथा नं० 


की प्रथम निश्चय स्तुति समाप्त करके आंचार्य दूसरी निश्चय 


२२ में आचार्य भगवानकी दूसरी निश्चय स्तुति इस प्रकार करते हैं-- 
जो मोहतु जिशित्ता साणसहावाधियं मुणदि आद । 

._त जिदमोहं साहू परमद्ुवियाणया विति ॥३२॥ 

जो मोहको जीत. करके शानस्वभाव करि अधिक आत्माको मानता है, परमाथ्थके 
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जातमात्र लो -- उससे भी आनंद प्राप्त हो सकता है। इच्छा करते हुए मोक्षको भी जानोगे 
तो वास्तविक श्रानन्द नहीं प्राप्त होना है । जीवमें इतनी योग्यता है नहीं कि वह समस्त 
जड़ पदार्थोको जाने और उसके रागद्वेष न हो पावे । रागह्वष वाह्मपदार्थोके श्राश्नयसे ही 
होते हैं। झ्रतः आ्रात्माको जानो, बाह्यपदा्थसि चित्त हटा लो, ऐसा उपदेश है और मुमुक्षुका 
ऐसा यत्न भी है। ज्ञाताह्शा बने रहो, तभी वास्तविक श्रानन्द प्राप्त हो सकता है । एके- 
न्द्रियसे पंचेन्द्रिय तक सभी जीव दु:खी हैं । 

धातिया व मके उदयसे जीवके प्रदेशोंमें ग्राघात पहुँचता है । प्रदेशोमें आघात पहुं- 
चनेके कारण ही विकल्प उठते हैं। आत्मामें विकल्प वैसे हो जाते हैं, यह समझें नहीं 
आता है। आत्माके प्रदेशोंमें श्राघात पहुंचता ही विकत्पोंका कारण है। प्रदेशोंमें ग्राघात 
घातिया क्मकि कारण पहुंचता है | विचल्पोंका आत्मामे उठना ही आत्म-हनन है। आत्मा 
में क्रेोच, मान, माया, लोभ, राग, हेष, मोह उत्पन्न हुआ, समफो, आत्माकी हत्या हो गई । 

संसारमें भ्रपता कोई मददगार नहीं है, जिनके पीछे कुभाव कर रहे हैं, हम क्रोध 
करते हैं तो श्रपत। ही नचुवसान है, हमारे क्रोध करनेसे दूसरेका क्या बिगड़ता है ? कुछ नहीं । 
है आत्मन्‌ ! फिर तू परको छात्रु या मित्र समझ करके क्‍यों कुभाव करता है ? अपनी गलती 
से अपना ही नुकसान होता है | घातिथा कर्मेकि उदयसे जीवमें अनिच्छित दुःख होता है । 
यदि कर्मोके उदयको दुःख न साना जाये, केवल मानसिक या शारीरिक दुःखको ही दुःख 
माना जाये तो सज्ञीकों ही दुःख हो सकेगा, श्रसंज्ञीको नहीं । 

दुःखका मूल हेतु तो मिथ्यात्व है--शायद तुम कहो, असंज्ञीको कम दुःख होता है, 
सज्ञीको अधिक दुःख होता है । परन्तु ऐसा नहीं है । संज्ञीकी अपेक्षा अ्रसंज्ञीको अधिक दुःख 
होता है । यह बात भी नहीं कि बुद्धिपूर्वक दुःख बड़ा कहलाता हो और अशुद्धिपूर्वक दुःख 
छोटा दु:ख हो । क्योंकि संज्ञीका असंज्ञीसे ऊचा पद है। अत्त: अ्रसैनीको अधिक दु:ख है । 
जिनके कर्मका उदय है, उनको दुःख है। यदि यह कहो कि असंज्ञियोंके इन्द्रियाँ होने से 
दुःख है तो विग्रह गति करते समय- तो उसके शरीर छूटनेसे इन्द्रियाँ भी नहीं रहती हैं, उस 
समय वह सुखी कहलायेगा | लेकिन ऐसा नहीं होता है, उस समय भी दः:ख रहता है | गत 
दःखका कारण कमेंका उदय ही है,. इन्द्रियाँ नहीं । यदि इंन्द्रियोंको सुख द:खंका कारण 
मानोगे तो विश्रह् गतिमें जीवके सुख दुःखका अभाव हो जायेगा, इस प्रकार अव्याप्ति दोष 
ञ्रा जायेगा । विग्रह्गगतिमें यह शरीर नहीं है, फिर भी दुःख है । 

वह आत्मा ऐसा परिणमता रहता है कि जेसे इन्द्रियोंस जान रहा है। लेकिन वह 
इन्द्रियोंसे नहीं जानता है; वह अपने ज्ञानसे जानता है | यह -सिद्ध है कि कमंका उदयसे ही 
दुःख है | आत्माके आनन्द गुणामें .विकार होनेसे कमोक्रा उपद्रव होता है। शरीर और 
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इन्द्रियाँ सुत्र दःखका कारण नहीं हैं । मन मिल 
प्ररहन्त भगवानके एक भी ध्यान नहीं है। क्योंकि १३ वें गुगस्थानम काई दवाएं 
नहीं होता है | आठ वर्ष कम एक करोड़ पूर्वतक अरहस्त श्रवस्था रह सकती है । ८४ लात 
वर्षका एक पूर्वाज्ञ होता है, ८४ लाख पूर्वाज्भुका एक पूर्व होता है--ऐसे एक कराड़ हृदका 
चतुर्थकालमें आयु हो सकतो है, विदेहमें सवंदा हो सकती है । जैसे ८ वर्षकी अ्रवस्थामें प्र- 
हन्त बने तो आठ वर्ष कम एक कोटि पूर्व तक अ्रहस्त रहे । दव्येन्द्रियाँ तो वहाँ भी है 
किन्तु दःख नहीं है | इसलिये द:ःखका कान्ण कर्म है। कर्मको जीतनेका उपाय आह 
जीतना है | मोहके जीत्तनेका उपाय कर्मको डीतना है । कर्मकों जीतनेका उपाय इंद्वियोंक्ा 
जीतना है। है भगवन्‌ ! आपने द्रव्येन्द्रियों, भावेन्द्रियों औ्रौर उनके विषयोंकी जीतकर अपने 
को ज्ञानमय देखा--यह भगवानकी निश्चयस्त॒ति है। 
इस जीवके साथ दो विकट दोप लगे हैं--ज्ञेय-ज्ञायक शंकर श्र भाव्यभाव दांकर । 
इन दो दोषोंसे जीव क्लिष्ट है। जो पदार्थ जाननेमें आबे और जिससे जाना, उनका मिला 
हुआ स्वाद लेना ज्ञेय-जायक-शंकर दोष है। इस दोषको करनेवाला इन जड़ पदार्थकि सिवा 
श्रन्यको कुछ गिनता ही नहीं है। है भगवन्‌ ! आपने यह दोप--जश्ेय-ज्ञायक-शंकर दूर कर 
दिया है, श्रर्थात्‌ आप दुनियाभरके समस्त पदार्थोकों जानकर भी अपनी आत्माकी एकतामें 
रमते हो । दुनियावाले ज्ञेय-ज्ञायक-शंकर दोषमें पड़े हुये हैं-- पदार्थंको जानकर भी पदार्थमें 
ही उसका आनन्द समभते हैं। जब तक द्रव्येन्द्रियों, भावेन्द्रियों और उनके विषयोंको न 
जाना जाये, तब तक वह दोष दूर नहीं हो सकता है । ज्ञान इन्द्रियोंके निमित्तसे हो रहा है, 
जिनके निमित्तसे ज्ञान हो रहा है, उनको अपदी आत्मासे न्‍्यारा समझ लेवे--उनकी ओर 
उपेक्षा कर देवे-इसीसे इन्द्रियों तथा उनके विषयोंकों जीता जा सकता है । इन्द्रियोंके जीतने 
का हो अर्थ है, ज्ेय-शञायक-शंकर दोषको जीतना । हे भगवन्‌ ! आपने इन्द्रियोंको और उनके 
विषयोंको जोता और अ्रपनी आत्माकी एकतामें तन्मय रहे, अतएव आपको ज्ञानियोंने जिते- - 


न्द्रिय कहा है । आप जितेन्द्रिय हैं, इसीलिये ही भगवन्‌ ! मैं आपको वार बार नमस्कार 
करता हूं | 


इस अकार भगवानकी प्रथम निरचय स्तुति समाप्त करके आचार्य दूसरी निस्चय 
स्तुति प्रारम्भ करते हैं-- 


गाथा नं० ३२ में आचाये भगवानकी दूसरी निश्चय स्तुति इस प्रकार करते हैं-- 
जो मोहंतु जिणित्ता शाणसहावाधियं मुणदि आदं । 
तें जिदमोह साहुं परमद्गुवियाणाया विति ॥३२॥ 
जो भोहको जीत करके ज्ञानस्वभाव करि अधिक आत्माको मानता है, परमाथर्थके 
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ज्ञायक पुरुष उसे जितमोह साधु कहते हैं। यह मोह मोहनीय कर्मके उदयको निमित्त पाकर 
प्रादर्भत हुआ सो मोह भाव तो भाव्य है और मोहनोय कर्म भावक है। मोहनीय कर्म 
निमित्त होनेके रूपमें फल दानमें समर्थ है, इसलिये इसे भावक कहते हैं। यह मोहनीय कर्म 
तो परपदार्थ है । वह तो डुबाने वाला (निमित्त) है। वह ॒तो अन्य स्वरूपसे दूर ही है, 
उसके उदयरूप संसर्गमें होने वाला मोह भाव भी झ्ौपाधिक है, आत्मस्वरूप नहीं, अ्रतः 
उसका व्यावतंन हो जाता है | हे आत्मन्‌ ! अनादिसे मोहभावका आदर किया, उसे अ्रपनाया 
परन्तु फलमें क्लेश ही पाया । अब तो उसे पृथक कर दो। श्रही तत्त्व ज्ञानकी महिमा 
/ अदभुत है। मोहभाव और कर्मादयका रुसर्ग दोष, शंकरदोष तत्त्वज्ञानसे ही टलता है। है 
आत्मन्‌ ! मोहका वर्णन कर, देख अपना प्रताप, ज्ञानमय स्वरूपका अनुभव कर | 
है नाथ ! ग्रापका भाव्य-भावक-शंकर दोष भी समाप्त हो गया है, अतएव आप 
“““जितमोह” कहलाते हो । जो मोहको जीतकर ज्ञानस्वभावसे भ्रधिक आत्माको मानता है- 
ग्रात्माको ज्ञानमय देखता है, उन सिद्ध प्रभ्लुको ज्ञानी “जितमोह” कहते हैं । 
मालूम पड़ता है कि आचार्य कुन्द कुन्द वृद्ध पद्धतिके थे श्रौर श्री अमृतचन्द्रजी सूरि 
जवान पद्धतिके, क्योंकि आचार्य श्रीमत्कुन्दकुन्दने तो एक बातको संक्षेपमें कहकर समाप्त 
कर दिया, परन्तु सूरिजी ने पूर्वकी भांति एक-एक बातको विशिष्ट रूपसे प्रकाशित किया है ! 
यदि सूरिजी गाथाकार की कही हुई बातोंपर यह भाष्य न लिखते तो वे गाथाएँ समभनी 
कठिन हो जातीं । देखो श्री अमृतचन्द्र जी भगवानकी दूसरी निरचय स्तुति इस प्रकार स्पष्ट 
करते हैं-- 
भाव्यभावक दोष है, अ्रतएव जीवने भमोहकों पकड़ रकखा है। यदि भाव्य भावक 
शंकर-दोष खत्म हो जाये तो मोह ही न हो । जिसको निमित्त पाकर रागद्वेष मोह श्रादि 
उत्पन्न होते हैं, उसे (भावक) कहते हैं । राग हेष आदिको भाग्य कहते हैं । जो भाव्यभावक. 
को मिला हुआ देखे, याने अवकके अनुसार भाव्य होनेमें उपयोग करे उसे भाव्यभावक : 
शंकर दोष कहते हैं। राम-हेष आदि होते हुएको प्रेरणा करते हैं, अतः भावक हैं । कर्मके- 
उदय होनेके कारण गात्मामें राग-हेष आदि होते हैं। जिस समय आत्मामें रागदह्वेष श्रादि 
होते हैं, उस समय आत्मा उनमें कुछ चिप्टतासा है--इसे “भाव्यभावक शंकरदोष कहते हैं । 
कर्मके उदयसे होते वाले रागह्ेंष को अपनाना भाव्यभावक शंकर दोष है । यदि यह जीव 
राग-द्ेषको न अपनेवे तो मोह दूर हो सकटा है। इतने यह रागादिको अ्रपनाता रहेगा 
इतने मोह दूर होता अ्सम्भव है । 
उदाहरणातः--पुत्रमें राग करना उतना बुरा नहीं, जितना कि पुत्रके रागसे राग 
करना बुरा है। ५नके रागको ही बॉध्वर रह ग्ये, अपना समक्त लिया, यही बुरा है। 
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पुत्रका राग ज्ञेयज्ञायक शंक्रदोष और पुत्रके रागका राग अप गंकर दोप है । (५ 
तब तक दूर नहीं हो सकता, जब तक प्रपनी दृष्टिसे रागद्ेप दूर नहीं होंगे। झंते: पहन 
अपनी दृष्टिसे रागद्वेघको दूर करो | | 
धर्म कभी भी इच्छापू्वंक करनेसे नहीं होता । बस करते जाओ, इच्छा न #' 
करो, हो गया धर्म । घंटा फोड़नेसे या जोर-जोरसे चिल्लानेसे धर्म नहीं होता है। धरम ता 
बडी सरल चीज है। धर्म होनेमें कोई कष्ट नहीं होता है । बोमारोमें, गरीबी में या प्रगक्तता 
में भी धर्म हो सकता है । रागहेेषसे भिन्‍त अपनेकों जो अनुभव करे, उसे जितमोह कहर 
हैं, यही यो धर्म कहलाया । 
फल देनेमें जो समर्थ रूपसे उत्यन्त होता है, वह कर्म भावक्र बन रहा है । कमके 
उदयमें ग्रानेसे रागद्वेषादि अवश्य होते हैं । ऐसे भावकको श्री अमृतचंद्र जी सूरि कहते हैं 
कि भावक रागद्वेष आदि हैं और भाव्य दीन दुःखी झ्रात्मा अथवा भावक मोह है और भाव्य 
मोहपरिणत आत्मा । नचानेवालेको भावक श्रौर नचनेवालेको, तदनुरूप प्रवृत्ति करनेवालेको 
भाव्य कहते हैं। नचानेवाला यह मोह है, पहले इसे दूर करो । मोहको रागद्वेंप आदिके 
अनुकूल परिरणामोंसे झ्ात्माको जुदा कर दो । इससे मोहका तिरस्कार हो जायेगा । 
मोहकी इज्जत बिगाड़ दो, मोह मिट जायगा३--मोह एक बहुत बड़ा मतवाला 
राजा है । उसकी सेनाके प्रमुख सेनापति रागद्वेंष आदि हैं। मोह भी स्वाभिमानी है, वह 
भी अपनी इज्जत रखता है | यदि आप उसकी इज्जत बिगाड़ दो तो वह भाग जायेगा | 
मोहकी इज्जत बिगाड़नेका उपाय उसकी ओऔओर उपेक्षा करके आत्माकी ओर दृष्टि लगा ॥ 
है । जब मोहकी एक बार भी इज्जत बिगड़ जाये श्रर्थात्‌ उसकी ओर उपेक्षा हो जाये तो 
वह गआत्मामें फिर कभी आनेका नाम नहीं लेता है । जहां उसका सम्मान होता है, वहां 
पला जाता है। रागद्वेष आदि भाव आत्मासे जुदा हैं, मैं ज्ञानमात्र हुं--रागद्वेष कममोके 
उदयमें प्रतिबिस्बमात्र हैं-इस प्रकारसे मोहकों दूर कर भाव्यभावक शंकर-दोषको दूर कर 
सकते हैं । मनमें जिस समय रागद्वेषका ज्वारभाटा ग्राता है, उस समय शात्मामें भी हल- 
चल मच जाती है, भूकम्पसा श्रा जाता है--श्रात्मा ठहरता नहीं है । यदि आत्मासे रागद्वेष 
को जुदा मान लिया तो आत्मामें चाहे रागद्वेष उठते भी रहें, तो आत्मा धीरता धारण 
की हे जम लय दूर भगानेके कारण भाव्य-भावक शंकर-दोष दूर हो 
पात्र, मं का "पंत दूर होनेपर आत्मा निजमें ४: करता है कि मैं ज्ञान- 
हूं । वह ज्ञान सारे विश्वके पदार्थोको जानकर भी समस्त 


इन तैर रहा है। जैसे पानीके ऊपर जलवदी बंद पड़ती है तो वह जलके ऊपर तैरती 
र । 
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भगवान्॒का ज्ञान सारे विश्वके ऊपर तैर रहा है। पदार्थोको जानकर भी उनका 
ज्ञान पदार्थासे चिपटता नहीं है। हे नाथ ! आपने अपने श्रापकोी उस ज्ञान करि विशिष्ट 
माना है। जो अपनेको ज्ञानमय अनुभव करता है, उसका उपयोग ज्ञानसे बाहर कहाँ जा 
सकता है ? ज्ञान तो सबके पास है । उसकी उपयोगिता उसके जाननेमें है कि ज्ञान हमारी 
ग्रात्मामें है । यदि उसको जीव पहिचानता है वह तो तब भी ज्ञान है, नहीं पहिचानता हैं 
तो भी ज्ञान ही बना रहेगा। जेसे किसोके साफेमें “लाल” बाँध दिया जाये । यदि साफे 
वालेकी उसका पता चल जाता है, वह तब भी “लाल” हो कहलायेगा, पता न चले तब 
भी लाल ही रहेगा । इसी प्रकार आरानन्द गुण ही सबमें है । उस अ्रतीन्द्रिय सुखको जानते 
हो तब भी वह श रात्मामें ही रहेगा, न जानो तब भी आ्ात्मामें ही रहेगा । भगवानमें वह 
अतीन्द्रिय सुख प्रकट है; अपनेमें नहीं । 
ज्ञान व आनन्दका विकास इन्द्रिय व शरीरसे नहीं है- शंका:---भगवानके जब 
इन्द्रियां और शरीर नहीं हैं तो भगवानके श्रतीन्द्रिय ज्ञान कंसे हो सकता है ? 
समाधान:-- तुम्हारा कहना ठीक नहीं है । क्योंकि जिनके देह झऔर इन्द्रियां नहीं हैं 
उनके भी ज्ञान होता है, ऐसा सिद्ध हो जाता है ॥ जिसके देह और इन्द्रियां हैं, वह जानता 
है कि देह है तो सुख है, देह नहीं है तो सुख नहीं है । जैसे -- ग्वालाके पास गाय मेंस हैं तो 
वह जानता है कि सर्वत्र घी-दूधकी वर्षा हो रही है । यदि उसके पास गायें भैंस नहीं हैं तो 
वह क़हेगा कि क्या बात है, दूध-घी तो दुनियासे उठ ही गया, द्ूध-घी के तो लोगोंको दशेन 
तक भी नहीं होते हैं । इसी प्रकार यह देहधारी मोही संसारी प्राणी मानता है कि देह 
श्रोर इन्द्रियोंके बिना भगवानके ज्ञान. केसे हो सकता है.? उसको यह पता नहीं कि ग्रात्मा 
ज्ञानमय है, इन्द्रियां तो ज्ञानका कारणा मात्र हैं। संसारीके विषयमें “उपानदगूढवत्तस्य- 
टृह्यतें भुश्चमंणा:” वाली कहावत चरिताथ्थ. होती है | श्रब सिद्ध करते हैं कि अ्रतीरिद्रिय-ज्ञान 
भो हो सकता है। 
ज्ञान व आनन्द आत्माका ही धर्म है--इंद्वियोंके िमित्तसे जो सुख या ज्ञान होता 
है, उसे लौकिक सुख व ज्ञान कहते. है । इंद्रियोंके निमिक्त. बिना जो सुख. (श्रानंद) होता है, 
उसे शुद्ध खुख कहते हैं.। इद्वियोंके निम्रित्त बिना होने वाले. ज्ञानको, शुद्ध ज्ञान कहते : हैं । 
बह: शुद्धत्चाव अपन लोगोंमें भी होः सकता- है । जेसे-हम खाना पीना खाकर दुपहरके समय 
प्रपने-विच रमें डूबे. बेठे. हों, इंद्रियोंके निमित्तते उस समय' कोई सुख न हो रहा हो, इंद्रियां: 
आराम कर. रही हों, यदि उस समय कोई, हमसे आकर, पूछे क्रि.मजेमें. तो-हो न.? तो हम . 
तुरंत उत्तर देंगे कि हाँ भाई. आ॥्रानंदमें हैं। वही जसा मानो . शुद्ध ज्ञान, कहलाता है; लेकिन-, 
वह शुद्ध ज्ञान एक देश है, पुरी तरहसे नहीं समझा जा रुकता है। अ्रतएवं जब एक, देश. 
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आनंद अपन लोगोंके है, तो जो मुक्त या सिद्ध हो गये हैं, जितका इंद्रिय श्रीर मा क 
पूर्णोतया सम्बन्ध छूट गया है, उनके यदि पूर्ण ज्ञानका सुख हो जाये तो आश्चर्य हो क हे 
है ? इसीको और स्पष्ट करते है--जैसे कोई श्रादमी मकामके भीतर है । उस बे कहे 
अन्दर ५ दरवाजे हैं, तो वह उन दरवाजोंसे बाहरके पदार्थोको देख सकता है। यदि हे हि 
दरवाजे बन्द कर दिये जायें तो बाहरके पदार्थोको नहीं देख पायेगा | लेकिन ऐसा नहीं है 
कि वह दरवाजोंसे ही देख पाये, वैसे न देख पाये, वह अपनी ताकतसे देखता है, दरवाजों 
से नहीं देखता है । दरवाजे बंद करके श्राप मकानदी भींतोंको फोड़ डालिये तो क्‍या आि 
फिर भी बाह्य पदार्थोको नहीं देख पायेंगे ? अथ ति श्रवव्य देख लेंगे और पहलेकी अपे हर 
अधिक पदार्थोकों देख सकेंगे अर्थात्‌ जो पदार्थ भित्तिके आवरणामें थे, उनका भी ज्ञान हो 
सकेगा । उसी अकार इस कमरे रूपी शरीरमें एक मनुष्यहूपी आत्मा बन्द है। उसमें ५ 
दरवाजों हपी पाँच इन्द्रियाँ हैं। वह मनुष्य इत पाँच इन्द्रियोंसे पदार्थोका यथाशक्ति ज्ञान 
कर लेता है। लेकिन जब वह शरीरमें आसक्त हो जाता है तो बह फुछ भी नहीं देख पाता 
है। परन्तु आ्त्मादी जब गुह्यशक्ति प्रकट होती है तव वह फमरे रूपी गरीरकी भित्तियोंको 
फोड़कर जिसमें पांच दरवाजेरूपी इन्द्रियां भी नष्ट हो जाती हैं, वह शुद्ध ज्ञान कर सकता 
है । इसी तरह जब भगवानके देह ओर इन्द्रियां नहीं हैं तो वे यदि संसारके समस्त पदा्ों 


को एक्र साथ जान लेते हैं तो आइचर्य ही क्या ? मकानरूपी शरीरकी भीतोंको फोड़ डालो 
तो सभी पदार्थ अपने आप समभमें आने लगेंगे | 


भगवानके छूना, चखना, संघना, 
नहीं. होती है। देह और इन्द्रियाँ न होनेप 
देह इन्द्रियाँ नः हों, न. हों, उनके न होनेसे. 
जआावमें बाधक हैं | देह और इन्द्रियाँ ही शा 


बढ 


देखना और सुनना--इनमें से कोई भो क्रिया 
र भी भगवानके ज्ञानमें सब कुछ ऋलकता है । 
ज्ञानमें कोई बाधा नहीं है.। उल्टे देह इन्द्रियाँ ही 
त्माको जानने नहीं. देतीः हैं | हमारी आ्ात्मा तो 
भ्रश्ठ है, इसलिये कुछ. विध्त हो, प्रकाश रहता ही है । देह और इन्द्रियोंने तो मानो आत्माके 
आय यह सलाह करके सम्पक किया था.कि आत्माके सम्पूर्ण ज्ञानको नष्ट. कर देवें | लेकिन 
ते आतसप्रभ्ुकी ऐसी प्रश्न॒ुता है कि देह और इन्द्रियोंके ज्ञानमें'बाघकता होनेपर भी. यह 
नेम ज्ञान कर लेता है। 


. शान और आनन्द. ग्रना 


दि अनन्त हैं। देह और इन्द्रियोंके नष्ट पर भी व 
रहता ही है । क्‍योंकि ज्ञान ४ 


द्रव्योपजोबी है। द्रव्योपजीवी: होनेसे ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता 
है । देह और . इन्द्रियां नष्ट हो जाती हैं, परन्तु ज्ञान. और आनन्द सदा ही बना रहता है । 
इससे सिद्ध हीता है कि सिद्ध. अवस्थामें देह और इन्द्रियोंके- बिना भी आनंद 'और ज्ञान रहते: 
हैं। इन्द्रियाँ और देह आत्माके' इन दो गुणोंको नष्ट नहीं कर सकते हैं। हे नाथ! आपने 
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इस श्रात्माको विकृत कर देने वाले भाव्यभावक शंकर-दोषको नष्ट किया है | 
शंका-- पहले भगवानकी स््तुतिमें ज्ञेयज्ञायक गंकर-दोषको दूर किया, बादमें भाव्य- 
भावक शंकर-दोषको दूर किया है | लेकिन भाव्यभावक शंकर-दोषक्ो पहिले दूर करना चाहिये 
था, ज्ञेयज्ञायक शंकर दोषको बादमें, क्योंकि भाव्यभावक शंकर-दोषसे दर्शन मोह ग्राता है 
ओर ज्ञेयज्ञायक शंकर-दोषसे चारित्रमोह आता है। अ्रतः दर्शनमोह आत्मासे पहले हटाना है 
भर चारित्रमोह बादमें । उसी क्रमसे इन्हें दर करना चाहिये था । समाधान-भगवाचने पहले 
शैेयज्ञायक शंकर-दोषको दूर किया है, क्योंकि बिना सामान्य चारित्रके दशेनमोहको दूर नहीं 
कर सकते हैं। अ्रतः भगवानने ज्ञेयज्ञायक शंकर-दोषको पहले और भाव्यभावक हांंकर-दोष 
को बादमें दूर किया है। इसी क्रमसे आचारयने भगवानकी स्तुति की है । 
है भगवन्‌ ! आपने भाव्यभावक शंकर दाषको जीत लिया है, श्रत: आप जितमोह 
हैं। आपने अपनेको ज्ञानस्वभाव करि विशिष्ट माना है। अतः आपको बारम्बार नमस्कार 
हो। 
हे नाथ | आप जितमोह है--मोहके जीतनेसे जितमोह कहलाता है। आझात्माका 
विभाव भावमोह कंसे जीता जाता है ? यदि मोह आत्मामें निरन्तर उभर रहा है तो मोह 
को जीता ही क्‍या ? यदि शात्मामें बिल्कुल भी मोह नहीं है तो जीतना किसका ? आत्मा 
में मोहका कोई परिणमन हो रहा है, उस समय मोहसे भिन्‍न आत्माके स्वभावको परखे, 
वही मोहका जीतना हुग्ना । मोह ज्ञानस्वभावके द्वारा ही जीता जा सकता है। ज्ञान- 
स्वभाव इतना निर्मल हो जाये कि सारे  विश्वके पदार्थोकोी जानकर भी उनमें न रमे । 
ज्ञानस्वभाव प्रत्यक्ष प्रकट है, श्रन्तरंगमें प्रकाशमान है, श्रविनाशी है. स्वत:सिद्ध है--ऐसे 
ज्ञानस्वभाव भगवान्‌ हैं। भग ज्ञान, वाचु > वाला, ज्ञान वाले को भगवान्‌ कहते हैं । 
ज्ञानस्वभावके द्वारा अपनी आात्माकोी संचेतन करना। जो उस ज्ञानस्वभावके द्वारा ग्रन्य 
पदार्थोको जानकर भी श्रन्य पदार्थाेसि अपने को भिन्‍न अनुभग करता है. उसे जितमोह 
कहते हैं । है नाथ ! आप जितमोह हैं, आपको बारम्बार नमस्कार हो । इस प्रकार यह 
भगवाचकी निश्चय स्तुति को । | 
इसी प्रकार है नाथ ! आप जितराग हैं, जितद्वेष हैं। इसी प्रकार क्रोध भी भावक 
बन रहा है. इस क्रोधका श्राक्रम्य आत्मा हो रहा है । जो इस आत्माके स्वभावकों पहिचान- 
कर इस क्रोधसे पृथक्‌ >तन्यस्वभावक्‍कोा अनुभव करे, उमे जितक्रोध कहते हैं । इसी प्रकार 
भगवान जितमान, जिंतमाया, जितलोभ आदिके जीतनेवाले हैं । .जो शरीरसे जुदा आत्माको 
प्रनुभव करे, उसे जितशरीर कहते हैं । जो मनसे जुदा आत्माको अनुभव करे उसे जितमन - 
कहते हैं । जो विकारभाव अपनी ग्रात्मामें मोजुद हैं, उनको जीतो. तो .जीतना कहलाया । 
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लेकिन जो आत्मामें है हो नहीं उसे क्‍या जीदोंगे ? सो विभाव किसी रूपमें झाते हैं उनसे 
भिन्न ज्ञानमय अपनेको चेतना विभावका जीतना है। वचनसे भिन्न अपनी आत्माका अनुभव 
करो उसे जितत्रचन कहते है । चैतन्यस्वभावकी हृष्टिसे समीप या दूरवर्ती सव पदार्था । 
जीता जा सकता है और जीता जा सकता है चंतन्यका तरज्ध । इस तरह है भ्रात्मच्‌ ! आप 
जितकषाय हो । कषायके प्रभावसे हो विपयानुभव होता है। जो जितकपाय है चह जित 
विषय भी है अथवा भेदविज्ञानके प्रतापसे जो जितविपय होता है वह जितकपाय हो जाता 
है। हे प्रभो! त्‌ सहजसिद्ध है, तुभमें न तो कर्मकलड्ू है, न नोकर्म मिश्रण है और नर 
आपाधिक सजिनता है । तू शुद्धसन्तक है,त अपने ही प्रभाविष्णु स्वरूपास्तित्वसे तन्‍्मय है, 
तुममें अन्य वस्त॒का प्रवेश नहीं | ग्रतएव तू जितथोत्र है, जितनेत्र है, जितन्नाण है, जित- 
रसन है, जितस्पशेन है । आत्मामें अनगिनते अ्रध्यवसान हैं । जो उन सब अध्यब्सानोंसे पृथक्‌ 
श्रात्मस्वभावकों जानकर ज्ञानमय गआ्रात्मतत्त्वका अनुभव करता है वह उन समस्त विभावोंका 
विजयी है | जितमोह १०वें गुणास्थान तक हो सकता है । मोह आत्माके पर्देपर उछल रहा 
है, वही जीता हुआ हो सकता है । मोहको विवेकसे जीतो, वही मोहका जीतना कहलाया । 
इस प्रकार आआचार्यने दो प्रकारकी निव्चय स्तृति की | 

श्रब शत्यकार भगवानको तृत्तीय प्रकारकी निश्चय स्तृति करते हैं:-- 

जीव ज्ञेयज्ञायक शंकर-दोषके माननेसे ही संसारमें रुलता है । भगवानने सबसे पहले 
शेयज्ञायक शंकर-दोषको जीता फिर भगवानने भाव्यभावक शंकर-दोषका भी ग्रभाव कर 
दिया । ऐसे जीवकी क्‍या अ्रवस्था होती है, उसे समयसारकी ३३ दीं गाधामें कहते हैं । 

जिदमोहस्स हु जश्या खीणों मोट्टो हवेज्ज साहुस्स । 
तइया हु खीणमोहो भण्णदि सो खिच्छयविद॒हि ॥३३॥। 


जिसने मोहको जीत लिया है; ऐसे साधुके जिस समय मोह क्षीण हो जाता है, ऐसी 
अ्वस्थाको ज्ञानियोंने क्षीणमोह कहा है । 


मोह जब जीत लिया गया, इसके बाद वह नष्ट हो तो होगा । 
बन जाता है, उसे श्री अमृतचन्द्र जी सूरि कहते हैं कि जब आपने मोहकी इन्सैल्ट कर दी 
तो वह अब श्षात्मामें कैसे रह सकेगा ? क्योंकि दुश्मनी बराबर वालोंमें होती है । ज्ञानका 
दुब्भन मोह है, जैसे ज्ञान बलिष्ठ है, वेसे ही मोह भी बलिप्ठ है । मोह स्वाभिमानी व बात 
वाला है। मोहका श्रपण्मान करने वालोंके पास वह जाकर फटकता भी नहीं है । जो मोड 
की इज्जत करता है, उसीके पास मोह जाकर रहता है ' जब्र भगवानने मोहका तिरस्फार 
कर दिया, फिर स्वाभिमानी मोह उनके पास क्यों फेर जाय ? भगवानज्ना 


श्रात्माके द्वारा जितम्रोह बने थे अर्थात्‌ मोहको जीता था । मोहसे 


क्षीणमोह कैसे 


नस्वभावसे अभिन्न 
न्यारा अपने श्रापको 
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अनुभव करना, जितमोह बननेका उपाय है। यदि मित्रसे मित्रता छोड़नी है तो उसको 
श्रोर उपेक्षा कर दो । जब मित्र सेमझ जायेगा कि इसने मेरी ओरसे कुछ उपेक्षा-सी करद। 
है, देखें, पूछू तो सही क्या बात है ? वह जाकर मिनत्रसे पूछता है कि क्यों भैया ! तुम 
मेरेसे क्यों बात नहीं करते हो, मेरेसे ऐसा कौनसा बड़ा अपराध हो गया है ? यदि वह 
जित नहीं हुआ तो क्‍यों पूछता ? इसी प्रकार मोहकी ओर उपेक्षा करके ही उसे जीत 
सकते हो । 

ऐसे जितमोहके मोह क्षीण हो जाता है। जो मोह श्रभी तक भावक वन रहा था 
उस मोहको कभी भी आत्मामें उत्पन्त न होने देना मोहका क्षीण होना है । मीहके क्षीणश 
होने पर वह कभी दुबारा उत्पन्न नहों होता है, यदि मोहकी सन्‍्तानका सूलसे नाश कर 
दिया जाये । मोह की सच्तान धर्म करनेसे दूर हो सकती है। धर्म करना बहुत सरल है; 
क्योंकि वह एक ही प्रकारका है, और उसे करनेका उपाय भी एक ही है । उसका उपाय 
है कि अखण्ड स्वभावके भावकी भावना भाशो। जब ओआत्मासे मोह क्षीणा हो गया तब 


भगवान्‌ ट्कटोत्कीयोंकी तरहसे निश्चल हो गये । 
जेसे टॉकेसे उकेरी गई प्रतिमा निश्चल है, जो अंग बन गया, उसे टससे पस नहीं 


कर सकते, वह जरा भी चलायमात्त नहीं हो सकती, इसी प्रकार यह परमात्मा जिसे क्षीण- 
मोह बनकर प्राप्त किया है, वह भी निरचल हो गया है। भ्रन्यच्च वह परम्रात्मा जिसे 
प्त किया है, वह जीवके अन्दर. शुरूसे ही है। जैसे कोई बड़ा पहाड़ है, उसमेंसे यदि 
कोई मूर्ति निकालो जाये, वह उसमें अब भी मौजुद है । वह स्प्रष्ट इसलिये नहीं दिखाई 
दे रही है कि वह अभगल-बगलके पत्थरोंसे ढक्की .हई है। कारीगर मूर्ति नहीं बनाता बलि 
वह मूर्तिके ढकने वाले पत्थरोंको निकाल देता.है तो मूत्ति स्पष्ट दिखाई देने लगती है । 
इसी प्रकार परमात्मा पदको कोई नहीं बनाता, परमात्मास्वरूप पहलेसे ही है.। आत्माके 
बीचमें आये हुए राग-द्वेषको दूर कर दो, परमात्म पद. प्रकट हो ही जायेगा । इसका उपाय 
भाव्यभावक भावका अभाव है। अतः भाव्यभावकको नष्ट करो । पहले दर्शन मोहका 
भाव्यभावक नष्ट हुआ, फिर ज्ञेयज्ञायक नष्ट हुआ । तदनंतर चारिन्रमोहका भाव्यभावक नष्ट 
हुआ । इस विधानसे आत्मा सर्वेज्ञ और झ्रानन्दमय हो..जाता है.। देह और इन्द्रियोंसे ज्ञान 
और आनन्द नहीं. होता है, परन्तु ज्ञान और शझातंद ज्ञान और आनंदसे ही- होता है | आनंद 
ज्ञान तो आत्माके -धम्म हैं, क्‍योंकि वे द्रव्योपजीवी हैं| जो शुरूसे आ्रिखिर तक द्रव्यमें तन्‍्मय 


रहे, उसे द्र॒व्योपजीबी कहते है ! 
आनन्द और ज्ञान अनादिसे द्वव्यके आश्रित हैं--शंका-शंकाकार कहता है कि हम 


और आपके तो ज्ञान और आनन्द वंमानमें देह ओर इन्द्रियोंके निम्मित्तसे ही हो रहा है 
ना ? समाधान-नहीं । मतिज्ञान होने के समय भी ज्ञात (आत्मा) उपादान काररं है 
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इन्द्रियां निमित्त कारण हैं, उस समय इन्द्रियां और देहके रहते भी आात्मासे ही जाना । 
जीव संसारी हो चाहे मुक्त वह ज्ञानस्वभाव वाला हो होता है | संसार अवस्थामे भी ज्ञान 
और प्रानंद आत्मासे ही प्रकट होते हैं। परन्तु मोही आ्रत्मासे वाह्मपदाथ्थोसे ज्ञान व सुखका 
प्रकट हुआ मानता है। भ्रात्माका सुख आात्मासे ही होता है, यह सिद्ध है। जैसे ठस्डे 
स्पशेको पाकर जो सुख हुआ, उससे जीव ही सुखी होता है, स्वयं जल नहीं । श्रतः उस जीव 
के सुखी होनेमें ये अ्रवेतन स्पर्शादिक पदार्थ बया कर देंगे ? स्पश्चेदादि बाह्य पदार्थ यदि 
स्वतः ज्ञानको उत्पन्त करते हैं, तो घटादिक अचेतन पदा्थोंमिं ज्ञान वर्यो नही उत्पन्न कर 
देते ? यदि स्पर्शादि ज्ञान उत्पन्न करने लगें तो अजीवादिमें ज्ञान हानेका प्रसंग आजायेगा । 
श्रत: सिद्ध हुआ कि ज्ञान और प्रानंद श्रात्मासे ही प्रकट होते हैं । | 
यदि यह कहो कि ये पदार्थे चेतन द्र॒व्यमें ही ज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं तो चेतन 
जब स्वयं चेतन है तो उसमें अ्रचेतन द्रव्य क्‍या ज्ञान उत्पन्त करेंगे ? श्रत: सिद्ध हुआ कि 
ज्ञान होनेमें इन्द्रिय श्रौर देह श्रकिश्वित्कर हैं। ज्ञान उत्पन्न करनेमें इन्द्रियाँ कुछ भी मदद 
नहीं करती हैं। श्रात्माके ज्ञानके विषयमें इन्द्रियाँ कुछ भी नहीं करतीं, आत्मा स्वयं ज्ञान 
फर लैता है। यदि ऐसा कहें कि देह और इन्द्रियोंके होनेपर ही झ्रात्मामें सुख होता है, अतः 
इन्हें अकिचित्कर मत बहो तो व्यक्षक द्रव्यकी अपेक्षा रखनेपर ही साधक हेतु हो सकता 
है । शंकाकारके मतमें इन्द्रियाँ व्यज्ञक हैं और आत्माके सुख ओर ज्ञान श्रभिव्यज्ञषय है। 
लेकिन आत्मामें ज्ञानगुंशों था, तभी तो प्रकट हुआ । जैसे-ऊ वत्तोमें आग लगनेपर गंध 
आती है। ऊदबत्तीमें गंध थी तभी तो गंध ञ्राई । गंध ऊदबत्तोकी है, आगकी नहीं । 
इसी प्रकार देह और इन्द्रियाँ ज्ञान सुखके अशिव्यज्ञक हैं। आत्मामें शानगुण होगा, तभी 
तो प्रकट होगा । ज्ञान तो ऑत्माका स्वभाव है! उपादानके बिना कार्य नहीं हो सकता । 
जैसे ऊदबत्तोके बिना अग्निसे गंध नहीं निकल सकती, उसी 'प्रक्रार आत्माके बिना शरी- 
. रादिसे ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता है । अ्रतः सिद्ध ही गया कि समस्त जीवोंके ज्ञान सुर 
आत्मासे ही उत्पन्त होता है। ः 
है भगवव्‌ ! आपने मोहं क्षीण कर दिया आप क्षीणमोह हैं, इसी कारण श्रापकी 
शाउ्साने समस्त ज्ञानको प्राप्त कर लिया है। यह भगवानकी तीसरी निश्चय स्तुति-की जा 
रही है। भगवान आत्माने जब जित्तेन्द्रिय व जि तमोह बनकर मोहका तिरस्कार :कर दिया 
__ तह प्र स्वभाचभावना की ही परंमकुंदालतासे ऐसी नि्ेलता प्राप्त करता: है कि फिर 
मोह कभी उत्पस्त ही न हो सके ऐसा क्षीणा हो जाता. है अर्थात्‌ मोह क्षयकों प्रांप्त हो जाना 
हे तथा भाव्यभ्ञावक भावके अभावसे अर्थात्‌ न भोहनोय कमे रहा, न मोह रहा, य उनकी 
हा य्यजाउकता रही, इसे कारणसे भेगवाच्‌ आत्मा अपने एकत्वमें (स्वरूपास्तित्वमें ) परमात्म 
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तत्त्वको प्राप्त होकर क्षीणमोह हो जाते- हैं । क्षीणमोह ही नहीं, किन्तु क्षीणराग, क्षीणहद्वेष, 
क्षीयक्रोध, क्षीणमान, क्षीणामाय, क्षीणलोभ, क्षीणकर्म, क्षीणशरीर, क्षीणमन, क्षीएणवचन 
क्षीणकाय, क्षीणाक्षोत्र, क्षीणनेत्र, क्षीणप्राण, क्षीणरसन, क्षीग्मस्पशेन इत्यादि कहाँ तक 
कहें क्षीणविभाव हो जाता है। 
उक्त .विज्येषणोंमें से क्षीणमन, क्ष शवचन, क्षीणकाय तो योगोंकी अपेक्षासे है, सो 
भी भाव्यभावकताका अभाव होनेसे नाशोन्मुखताके प्रोग्राममें कहा गया है। भाव्यभावकताके 
ग्रभावसे विशीरों होनेके कार्यक्रममें ही क्षीणकर्म व क्षीणशरीर कहा है | क्षीणक्रोध, क्षीण- 
मान, क्षीणमाय, क्षीणद्वंघ तो यह प्रभ्ु नवमे गुगस्थान वाले विकासमें ही हो जाता है व 
क्षीणराग व क्षीणलोभ दशवें गुणस्थान वाले विकासमें हो जाता है | क्षीणश्रोत्रादिक विव- 
क्षान्तर ७ वें से लेकर दशवे गुएस्थान तक बीचमें कहा जाता है | ये सब गुरास्थान क्‍या 
हैं ? स्वभाव भावनामें दृढ़ दृढ़तर व दृढ़तम अवलम्बनके रूप हैं । 
निर्दोषता स्वभावावलम्बनसे प्रकट होती हे-यह इस सबका निष्कषषं है सो स्वभावा- 
वलम्बन द्वारा निर्दोष बनकर सदाके लिये अनंतानंदी जेसे भगवान केवली हुए हैं उसी मार्ग 
का अवलम्बन लेकर हम भी कछतार्थ हों । है प्रभो | आप निर्दोषता और स्वभ्ावविकासपने 
की मूर्ति हो तुम्हें भाववन्दना हो । यहाँ निशचचयस्तुतिका वर्णात ३ प्रकारसे किया । निश्चय 
स्तुतिसे पहले व्यवहारस्तुतिका वणोत किया गया था। व्यवहारस्तुत्तिमें शरीरकी रत॒ति की 
गई थी । इस प्रकारकी व्यवहारस्तुति भी भगवानकी आत्माके वास्तविक गुणोंको समभकने 
वालेके लिये है | शरीरकी स्तुति व्यवहारस्तुति इस कारशणसे है कि वास्तवमें शरीरका और 
प्रात्माका एकत्व नहीं है, व्यवहारसे आत्मा और शरीरकी एकता मान ली गई है; क्‍योंकि 
लोकमें झरीर और आत्मा मिला हुआ प्रतोत होता है तथा उनकी प्राय: क्रियायें भी साथ 
ही साथ देखी जाती हैं, अतः शरीर और श्रात्मामें व्यवहारसे एकत्व है। अतः भगवानके 
शरीरकी स्तुति करके भगवानकी रतुति मान लेना व्यवहारसे ठीक है । निश्चयसे तो भग- 
वानकी ओआत्माके गुणोंके वर्शनसे ही भगवानको स्तुति होती है। वास्तवमें शरीर और 
श्रात्माका एकत्व नहीं है, ऐसा समभना चाहिये । भगवानकी भक्तिके बहानेसे शरीर और 
ग्रात्माका एकत्व व्यवहारनय है; निरचयनयसे नहीं है । निश्चयनयसे तो शरीर और आत्मा 
ग्रलंग-अलग हैं, ऐसा प्रकट किया' गया है । 
अविवेकमें ही शरीरको आत्मा समझ लिया जाता हे--जिनकी बद्धि श्रज्ञानमें मोहित 
है, वे शरीरको ही आत्मा मानते है। वास्तवमें शरीर और आत्मामें एकत्व नहीं पाया 
जाता । दरीर जुदा है भशौर आत्मा जुदा । शरीर शअ्रपने गुण पर्यायोंमें है; आत्मा अपने गुण 
पर्यायोंमें । जिन्होंने तत्वको (तस्यभावस्तत्त्वम्‌ ८ व्रस्तुस्थिति) को जान लिया है, वे नय- 
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विभागबलसे शरीर और ग्रात्माकी एकत्वदी मान्यताका विनाश कर देते हैं अ्र्थातु शरीर 
और आत्मा निश्चयनयसे न्यारे-स्‍्यारे हैं, व्यवहारसे ही उनका एक्त्व है; तत्व ऐसा जानत 
है | जैसे सूत परमाणुझ्रोंका समूह है | निश्चयनयसे सतत परमाणुरूप है; व्यवहारसे सूत्त सूत 
रूप है | शरीर और श्ात्मा एक साथ रहते हैं, श्रतः व्यवहारनयसे उतको एक मान लिये 
है; निश्चयसे शरीर अलग और श्रात्मा अलग है--ऐसी भशिनन्‍नता जिसने जान ली है, कय 
उन जीवोंका यह ज्ञान ज्ञानपनेको प्राप्त नहीं होगा ? अर्थात्‌ अवदय होगा | उनका ज्ञान 
णुद्ध है, व्यवस्थित है । अपनेमें यह विश्वास होता चाहिए कि शरीर और ग्ात्मा अपने 
अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे हैं, परके द्रव्य, क्षेत्र काल भावसे नहीं हैं, अतः वे न्यारे- 
न्यारे हैं | जब ज्ञान हो जाता है, तब सुख मिलता हैं| यदि अपनेसे परिचय करना है तो 
श्रात्मा श्र शरीरको च्यारा-न्यारा देखो । जिन्होंने उनको न्‍्यारा जान लिया है, उनका 
जातना जानता है। वह ज्ञान एकत्वरूप है। इस प्रकार भगवानकी व्यवहारस्तुति और 
निरचयगतुतिके प्रकरणमें श्राचायते यह सिद्ध कर दिया कि वास्तवमें आत्मा और झ्वरीर 
एक नहीं हैं; व्यवहारसे उनमें एऋत्व है | शरीर और प्ात्मा व्यवहारनयसे तब एक हैं, जय 
कि वह निश्चयसे दरीर और आत्माकी भिन्‍तता जानता हो । 
यह जीव अ्नादिकालसे मोहवश शरीर और आत्मामें एकत्व मानता चला भरा रह! 
है; भरत: वह अज्ञानी कहलाता है । परंतु उसको यह पता नहीं कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थक्! 
कैसे हो सकता है; सब न्यारे-न्यारे हैं। जिसको शआ्रात्मा और शरीरकी भिलता मालूम हो 
गई, उसके समस्त विकल्प और उपद्रव नष्ट ही जाते हैं | यदि उनमें यह बात भरा गई तो 
उनकी श्रात्माका कल्याण अवश्य हो जायेगा और कैसे आत्माका कल्याण हो, यही लगन 
लगी रहेगी । मैं कैसे उस निविकल्प स्वानुभवका अनुभव करू, इसीके ध्यानमें समय व्यत्तीत 
होगा, जब निविकल्प ध्यान न रहेगा | 


प्रश्न---यदि कोई जीव अ्रनादिसे अज्ञानी है, क्या वह ज्ञानी नहीं हो सकता है.? 


उत्तर-क्यों नहीं, भ्रवर्प ज्ञानी बन सकता है । ऐसा लोकमें भी देखा जाता है कि 


कार पाकर ज्ञानी बन जाते हैं। जब तत्त्वज्ञानकी ज्योति आत्मायें वेगसे उत्पन्न होती है, 
तब जीव ज्ञानी हो जाता है । अज्ञानी भी ज्ञानी हो सकता है, श्रतएव पापसे घृरा -करा, 


पापीसे नहीं + नह पापी भी देखते देखते कारण पाकर ज्ञानी बन सकता है। आत्मामें 
शानज्योति कहकर नहीं आती है, किन्तु स्ववमेव उत्पन्त हो जाती है | हाँ, पापीके पापके 
जाता हृष्टा बनो कि देखो, यह जी 


व मोहके वशसे कैसा परिणम जाता है। साथ ही अपने 
पापसे घृणा करो, अपनेसें पापको द 


न आने हीन दो। . 
वत्तमान भी जसा कि यदि लोग समभते टे कि में मोक्षके सट्ठटी रास्तेपर ऋल परत: 
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हूं, मैं अपने पथसे च्यूत नहीं हैं, यह सोचकर संतुष्ट हो जाते हैं, प्रगतिके लिये चिन्तन चहीं 
रहता तो उनका यह संतोष ज्ञान संगत नहीं है, उनको इस अज्ञानताके लिये अब भी रोना 
चाहिये । थोड़ासा त्याग करनेपर लोग उसीको धर्मकी चरमसीमा मान करके सन्तुष्ट हो 
जाते हैं, लेकिन वे यह सोचकर ठीक पथ पर नहीं चल रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि 
निरन्तर चेतन्य स्वभावकी दृष्टि बना रहना ही धर्म है, इसके अलावा धर्म नहीं है । 
अज्ञानमय बातोंका पता ज्ञान होने पर चलता है-ज्ञानी सोचता है कि मैंने जो 
पहले चेश् की है, वह सब मेरा अज्ञान था । यद्यपि ज्ञानी भगवाचुकी भक्ति करता है, शुद्ध 
ग्राहदार करता है, ईर्या समितिसे चलत्ता है आदि पवित्र चेश करके भी वह यह सब अप्रज्ञीच 
समभता है, इन चेश्टाओ्रोंमें भी वह अपनी सन्‍्तुष्टि नहीं मानता है। छोटीसी भी गलतीके 
लिये ज्ञानियोंकी श्रफसोस रहता है । ज्ञानियोंको घूणा अपने विभावोंसे होती है । 
जसे नेत्रविकारी पुरुष पटल होनेपर देखने लगता है, उसी तरह अ्ज्ञानी जीव 
तत्त्वज्ञान ज्योति प्रकट होनेपर प्रतिबुद्ध हो जाता है। शअज्ञान स्वभाव तो है नहीं, पर्याय 
है, अतः भ्रज्ञान पर्यायका व्यय व ज्ञानपर्यायका उत्पाद हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं । 
तीत्र मोहके होनेपर भी कारण मिलने पर ज्ञान प्राप्त हो सकता है । जिससे आज आपकी 
शत्तुता है, वह भी आधा मिनट बाद परिणाम बदलनेपर मित्र हो सकता है। छात्रुको 
सिटानेकी अपेक्षा शत्रुताको मिठाओ । कोई द्रव्य किसीका छात्रु या भिन्र नहीं है | जो उसके 
भाव बने कि यह मेरा छात्र है, यह मेरा मित्र है-ये ही परिणाम उसके शज्तु या मित्र हैं 
न मित्र क्‍या शत्रु ही शत्रु हैं। पर वह दुश्मन, जिसको वह दुश्मन मानता है, वह उसका 
दुश्मन नहीं है.। शत्रु मिलेगा, श्रन्तरमें मिलेगा,. बाह्य पदार्थोमें कोई शन्रु नहीं है। मित्र. 
भी कोई श्रन्य पदार्थ नहीं है, मित्रके प्रति मोह ही को हम अ्रपना मित्र माने बैठे हैं | अतः 
श्रज्ञानी भी तत्त्व ज्योतिको प्राप्त करनेके बाद ज्ञानी बन जाता है। इसमें आयुकी अपेक्षा 
नहीं । बालक भी ज्ञानी बत जाय । भेया ! घबड़ा न जाता कहीं बालक ज्ञानी, योगी न 
बन जाय | 
ज्ञानीकी समभना चाहिये कि मेरा बच्चा भी ध्यानमें लग जाये तो अच्छा है । 
मेरा बच्चा यदि ज्ञानमार्गेमें श्राता है, इससे वढ़कर कुछ नहीं'। कौन: किसका सदा बाप 
रहता है, कौन किसका सदो .ुत्र रहता है ?>उस अ्रनादि कालके-समयके भ्रांगे उस १५-२० 
वर्षकी क्या गिनती है ? मोही- ज्ञानी होकर अपनेको ज्ञाता हृष्ठा जानकर, श्रद्धा करता हुआ, 
स्वभावरूप बने रहनेकी इच्छा: करता हुआ परभावका त्याग करेगा-। श्रब इस- शंकापर 
कि प्रन्य द्रव्योंका त्याग किसे कहते हैं ? श्री' परमंपूज्य. महषि वुन्दकुच्द आचार्य:३४ वीं 
गाथामें समफाते हैं कि त्याग किसे कहते हैं ः 
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सब्वे भावे जम्हा पच्चवेखाइ परेत्ति णांदूणा । 
तग्दा पच्चक्खाणं णाणंणरियमा मुणेदवब्ब ॥रेडी। ग 
जिस कारण कि यह ग्रोत्मा सर्व भावान्तरोंक्री पर हैं! ऐसा जान दर उन मे 
भावोंको छोड़ता है इस कारण ज्ञानकों ही निचचयसे प्रत्याख्यात मानना चाहिये । कली 
वस्तुत: परकी पर जान लेना दी यह आ्ात्मा कर सकता हैं, प्रहण ती करता हूं! रेट 
त्याग भी वह किसका करेगा ? विभावको ही ग्रहण किया था अब विभावको ही परतत््व 
जान लिया । ग्रहण भी वया किया और यह स्वत्तत्त्व है ऐसा द्भीकार किया ला 49 
अनजूरीकार हो गया यही प्रत्याख्यान है। श्रात्मा अपूर्ते है, पौदूपलादिक मूर्त है. तो किए 
आत्माके स्वरूपमें पौदगलादिक कैसे मेल खा सकते हैं ? ऐसी स्थितिमें यह आत्मा जबकि 
मोहमें चल रहा था, तब परपदार्थोंको ग्रहण कर रहा था। परद्रव्य “मेरे हैं” यह भाव 
बनाना ही परद्वव्यका ग्रहण है। यह मेरेसे अत्यन्त भिन्‍न है, ऐसी हृढ़ श्रती तिको त्याग 
कहते हैं । ये सब द्रव्य मेरे स्वशावसे ऋत्यन्त छुदे हैं, इनका परिणमन इनमें होता है और 
मेरा परिणमन मेरेसें होता है । इस प्रकारका उपयोग बना रहना, परका त्याग कहलाता 
है । त्याग वस्तुकी स्वतंत्र सत्ताका बोध होनेसे होता है । एक वस्तुका दूसरी वग्त॒ुके साथ 
सम्बन्ध नहीं है, ऐसी प्रतीति करता ही त्याग है। त्याग करनेसे कर्म बन्ब नहीं होता 
कर्म मिथ्यात्व और कषाय करनेसे बंधते हैं। सम्यगदशेन और अ्रकषायसे कर्मवंध नहीं होता 
है । कम बाह्य ईयसिमित्षिका लिहाज नहों करता है, वह कषाय और मिथ्यात्वरूप परिणामों 
को देखकर चिपट ही जाता है । सम्यग्दशेंन और अकषाय परिणामोंसे कर्म नहीं बंधता है ।. 
परको परका जानकर त्याग करे तो वह ज्ञान ही है। ज्ञातका वना रहना ही त्थांग 
है । ऐसा त्याग करने वालेका परवस्तुसे भोह छूट ही जायेगा। ज्ञातभावका नाम ही 
त्याग है। जब वस्तुकी स्वंतेन्त्र सत्ताका परिज्ञान हो जाता है, तब त्याग कहलाता है. । 

.. यह ज्ञाता पुरुष जानता हैं कि कोई भी परपदार्थ ग्रथवा केवल परपदार्थे ही नहीं 
किन्त्‌ सर्वे श्रोपाधिभ्ाव भी मेरे स्वभावसे अन्य हैं ये सब भावान्तर भेरे स्वेभावमें व्याप्य 
नहीं हो सकते--ऐसा जानकर उनका परिहार करता है। इस लियें जो ही- पुरुष (आरोत्मा) 
पहिले जानता है वही परचात्‌ त्यांगता है अ्रन्य और कोई नहीं, ऐसा आत्मामें-ग्श्चिय॑ करके 
ज्ञान ही भ्रत्याख्यानस्वरूप है ऐसा अंनूभव करना चाहिये । ३० - ह 

... १रपदार्थेका नाम लेकर जो प्रत्याख्यातका वन किया जाता है जैसे कि अंमुकने 
मकानका त्याग किया, अमुंकते कुटुम्बकी त्याग किया इत्योदि वह सब इसी कारिण करनो 
हा हे जे के हम क्य | त्याभा ? इसको परमार्थसे अथवा सुगमतया 

२ पंदाथका विषय करके विकल्प बंसना रहा था और 
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इसी से उसके समागमके अनुकूल उपयोग व योग बन रहा था, तत्त्वज्ञान होनेपर उपयोग 
योग उस ओरसे निवृत्त होकर ज्ञानस्वभावकी ओर शआ्राता है शर उससे चियता नहीं, इस 
परिस्थित्तिको उस ग्रहणमें विषयभ्भत बाह्य पदार्थके प्रत्याख्यान कहनेके व्यपदेशसे उस 
प्रत्याख्यानको बोलना होता है। त्याग किसे कहते हैं, इससे पहले जानना चाहिये कि 
श्रात्मा ग्रहण किसे करता है ? वास्तवमें श्रात्मा किसी भी वाह्मपदार्थका ग्रहण नहीं कर 
सकता है । एक पुद्गलमें दूसरे पुद्गलका भी ग्रहण नहीं होता है। चेतनमें ग्रहरा करने 
का व्यवहार होता है। आत्मा यदि ममकार श्रौर श्रहंकार करता है, यदट्टों उसका ग्रहण 
करना है | ममकार ओर श्रहुंकार न करे वही त्याग कहलाता है । यह ग्रहएणा करना 
अनित्य चीज है, त्याग हमेशा रहता है । क्योंकि ग्रहण करना गुणका विकार है, श्रतः वह 
ग्रधिक समय तक नहीं रह सकता है। कर्ममलका नाश होने पर विकारोंका नाश होता 
है | विकारोंके नाश होने के.. समय ज्ञाताहष्टाकी अ्रवस्था रहती है। विकार कर्मजन्यभाव 
हैं । जितने कर्मोका उदय सामने है, उनका ग्रहणा करना ग्रहरा है । अहंकार ओर समकार 
भावका दूर हो जाना त्याग है। 
गहरा अ्रशुद्ध पर्याय है और त्याग शुद्ध पर्याय है। अशुद्ध पर्यायके नष्ट हो जानेपर 
ज्ञान उत्पन्त हो जाता है| गुरोंके नित्य होनेसे ज्ञान आत्मामें सदा रःत्ता है, उसका विकास 
त्याग है । जिसके त्याग रहे उसे त्यागी कहते हैं। सबसे ऊंचा त्यागी परमात्मा है, क्‍योंकि 
उनमें हमेशा जाता द्रष्टाकी श्रवस्था बनी रहती है | ज्ञान और आनन्दपतना आत्माका गुण 
है । विकारभावमें नष्ट हो जानेपर भी ज्ञान और ग्ानंद नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि और भी 
स्पष्ट हो जाते हैं। जब किसी चीजका ज्ञान होता है, तभी तो उसका त्याग होता है। ग्रतः 
जाननमात्रको त्याग कहते हैं। जिस समय किसी चीजका लक्षण देखकर यह चीज मेरी 
नहीं है, यह प्रतिभास होता है, वस्तुतः उसी समय उस वस्तुका त्याग हो जाता है ॥ श्रतएव 
वास्तवमें जानना ही त्याग है । 
| अन्तस्तपमें तपते हुए आत्माके मल नष्ट होने लगते;--जैसे स्वर्शाको अग्निमें तपाने 
से उसका मल ही नष्ट होता है, स्वर्ापना उसमें ज्योंका त्यों बना रहता है । इसी प्रकार 
जब आत्मा त्यागयरूप अग्निमें तप.जाता है. तब उसके विकार नष्ट हो जाते हैं; ज्ञान ज्योंका 
त्यों बना रहता है, वह नष्ट नहीं होता ।ज्ञान ज्ञान- ही रह '-जाये--- इसीका. नाम त्याग है । 
जो हमें दीख रहे हैं, वे सब असमानजातीय द्रव्य पर्याय हैं। वें सब मेरेसे भिन्‍न हैं | वे 
अपनेमें परिणमते, मैं अपनेमें ॥ अतः ये सब मेरे नहीं हैं ऐसी उपेक्ष। होनेपर त्याग होता 
है । किन्‍्हीं लोगोंका कहना है कि जो आत्माके २१ प्रकारके दु:ख हैं, वे आत्माके गुणा हैं । 
जब उन दुखोंका नाश हो जाता है. तब आत्माका मोक्ष हो जाता है । ऐसा कहने वालोंको 
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पर्याय और गुणका विवेक ही नहीं है । यदि दुःख गुण हैं तो गुण के धि हो जाने पर, 
प्रात्माके भी विनाशका प्रशइत आ्राजायेगा । उन्होंने दुःखकों गुणा माना है, लेकिन ग्रुणाका 
विकास होना श्रच्छी चीज है, इस प्रकार ग्रात्मामें दःखकी अधिकता होनेपर ग्रात्माकी 
श्रेष्ठताका प्रश्न झा जायेगा | सुखका सृलसे नाश होनेपर श्ात्माके दुःख होनेका प्रश्त ] 
है । यदि आ्ात्माके स्वरूपपर हृष्टि देवें तो प्रात्माके गृणोंका कभी चिच्छेद नहीं होता हैं । 

ज्ञाताद्रशकी स्थिति बने रहनेका नाम त्याग है | बाह्य शुद्धि (सोला) करना ठीक 
है । लेकिन बाह्य शुद्धि करके बाहर चले और किसीसे छू गये तो यदि तुमने उसके ऊपर 
बाह्मशुद्धिकोी रक्षाके हेतु क्रोध करके श्रन्तरंग शुद्धिकों बिगाड़ लिया तो कर्म बंबनेका बाह्य 
अवसर नहीं देखेंगे, अपितु कर्म बंध ही जायेंगे। उस समयमें यदि क्रोध न ग्रावे तो कि 
विक शुद्धि है। वाग्तविक बात यह है कि कर्म न बंधे | कर्म कपाय न करनेसे नहीं बंधे 
हैं, बाह्य वस्तुके त्यागका उपाय कषाय न करना है । कपाय छोड़नेके लिये बाह्य वस्तुका 
त्याग किया जा सकता है । जिसकी कषाय छूट गई, वह बाह्य वस्तुका संग्रह कर ही नहीं 
तकता है। श्रत: प्रति समय ध्यान रखना चाहिये कि कषाय उत्पन्त न हो । अपमान होने- 
पर किसीके प्रति कषाय न करो । अपमान होना इतना बुरा नहीं है, जितना बुरा कपाय 
करना । कषायके त्यागका नाम त्याग है, वह ज्ञानरूप पड़ता है । 

शानस्वहूप ओर सुखस्वरूप आत्माके देह और इन्द्रियोंके अ्रभावमें भी ज्ञान श्रानग्द 
है । त्याग होता सहज है, परन्तु प्रवृत्ति होना ग्रसहज है । ज्ञाताद्रश बन जाना ही तो त्याग 
है । ज्ञान! त्यागका ही नाम है। यह ज्ञान परमात्मामें भी है, भ्रतः वह स्वतः त्यागी है । 
जान और आत्माके एकत्वमें आरा जाना त्याग है। त्यागका उल्टा संयोग है श्र्थात चेतनमें 
श्रचेतनके संयोगकों ग्रहरा कहते हैं। भगवान भर सम्पग्हष्टि जीव ज्ञाता द्रश होते हैं । 
विशुद्ध ज्ञानका बना रहना, विशुद्ध त्याग कहलाता है । डिस आत्मामें विशुद्ध ज्ञान है, उसमें 
कर्म नहीं बंधते । भगवानके ज्ञान और आनन्दगुरा हैं। ये गुण उनके सदा रहते हैं । उनके 
विकार नष्ट होते समय ये गुण भी विनाशको प्राप्त हो गये हों, यह मत समझना | कोई 


वस्तु किसी श्रन्य वस्तुका कर्ता नहीं होती है। सब पदार्थ अपने ब्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमें 
परिणमते -हैं, अपने ही द्रव्य क्षेत्रादिमें रहते हैं । 

रेप अकार त्चोंको जाननेवाला सम्यण्दष्टि जीव किसी वाह्ममें अटकता नहीं है-- 
आत्मा अन्य द्रव्योंके प्रदेशोंमें नहीं रहता है, अपने ही प्रदेशोंमें रहता है.। आकाशद्रव्य 
अपने भधरदेशोंमें रहता है, आत्मद्रव्य अपने प्रदेशोंमें । जहाँ श्राकाश है, वहां आत्मा अ्रवश्य 
है, परन्तु यदि आत्माके प्रदेशोंमें आ्राकाश झा जाये या आकाशके प्रदेशोंमें आत्मा भ्रा जाये 
तो आकाश आत्मा बन जायेगा, थ्रात्मा आकाश बन जायेगा। सब द्रव्य अपने-अपनेमें बतंते 
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हैं, कोई द्रव्य अन्य द्रव्यमें नहीं रहता है । जब ऐसी र्थिति है तो मैं किसको बुरा 'मानू, 
झ्रौर किसको अच्छा--ऐसां विचार करता है। समस्त विषयोंमें राग ह्वषको छोड़ो, राग- 
हि ज्ञानसें छूटते हैं । 
जिज्ञासा--क्या सम्यग्हष्टिके विषयमें इतना ही उल्लेख है कि या और भी, जिससे 
सम्यर्हृष्टिका बोध अच्छी तरहसे हो जाये ? समाधान--सम्यन्दृष्कि वहुतसे लक्षण ओर 
भी हैं। जिसकी दृष्टि बदी रहे कि इन्द्रियजन्य ज्ञान और इन्द्रियजन्य सुख श्रादेय नहीं हैं, 
यह भी चिह्न सुदृष्टिका है | कर्म, द्रव्य कर्म, नोकमें और भावकर्म--ये इनके बीचमें पड़ा 
हुआ जीव दुःखी होता है । इनके स्पशंसे रहित शुद्ध चैतन्यंमात्र झात्माके अ्रनुभवनकों त्याग 
कहते हैं । इस त्यागमें जो झानंद है, वह अन्य किसी पदार्थमें नहीं है । त्याग नाम हो 
आनंद है | त्याग ओर ज्ञानसे भिन्‍त अन्य सबको दुःख कहते हैं। जँसे शहद लपेटी तलवार 
चंखनेमें मीठी लगती है, परन्तु उससे जीम कट जाती है. उसीके समान सरंसारके ये सुख 
टःख हैं | इन संसारके द;खोंसे श्रात्माक्ी बरबादी होती है | सम्यग्दृष्टि जीवकी ऐसी प्रतीति 
बनी रहे तो वह सत्य भी है, शिव भी है और सुन्दरम्‌ भी है। बाह्यपदार्थोका फोई संग्रह 
नहीं कर सकता है, सभी अपने-अपने परिणामोंका ही 'उपार्जन करते हैं। कोई धन नहीं 
_कमाता है, अपने परिणामोंकी ही अच्छा बुरा कर सकता है, इसके अतिरिक्त और कुछ 
'नहीं कर सकता है । आत्मा तो मात्र ज्ञाताद्रष्टा रहे इसीमें कल्याण है, यही त्याग है | ऐसा 
त्यग जिस समय प्रक्ट होता है, जिस समय सम्यकक्‍त्व प्रकट हो जाता है । 
ज्ञान ही का नाम 'त्थाग है। त्माग और ग्रहण परवस्तुमें नहीं होता है । वच्तुमें 
गुणा! ओर उनके गुणोंकी स्थिति है, और वुछ नहीं । वस्तु है, उसका परिणमना (ोता है। 
जो बाह्य वस्तुकें विकल्परूप परिणामन हुझा, वह ग्रहएा कहलाता है । वस्तुके ज्ञाताद्ंष्टाहूप 
पंरिणमनेका नाम त्याग है। ज्ञानी बाह्य द्रव्योंका ज्ञाता है, तह उनको पररूपसे जान॑ंता है 
क्योंकि ये उनके स्वभावमें नहीं है। उन द्रव्योंको स्ंवतन्त्र असंबद्ध जानना ही त्याग है। 
जिस वस्तुका 'चाहरूप॑ ग्रहणा था, अब हो गई ज्ञाताद्रशकी स्थिति, उसको त्थोज्य वस्तुके 
नाम द्वारा बताया जांता है | त्यांग तो एक ही प्रकारका होता हैं । जैसे धर्म वास्तवमें १० 
नहीं हैं । उत्तम क्षमादिके उल्टे क्रोध आदि १० 'ऐब हैं । 'उनको बतानेके लिये कि इनके न 
होनेसे यह दशा मिलती है । धर्मको दस प्रकोरसे बताया गया है । यें दशों धर्म सिद्धिकि विकास 
के उपायको प्रकट करनेवाले हैं । श्रात्माके अवगुणोंक्रो बतानेके लिये इन्हें बताया गया .है। 
व्याग कंरनेसे कर्ताका व्यपदेश चलता है । वॉस्तवमें ज्ञानस्वभाव अव्यपदेश्य है। आत्मा 
ज्ानस्वभावसे च्यूत न हो, इसीका नाम त्याग है | ' विकार भावोंका होनो ग्रहंरा है. और 
दिकार भावोंको छोड़नां ही त्याग है'। 
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शुंका--- यह ज्ञाताक्ा त्याग है, व्या इसेवा कोई उदाहरण ह हक 
गाथामें इसका उत्तर देते हैँ--- 
जह शाम कोवि पुरिसों पर दब्बमिखंति जाशिहु चयदि । 
तह सब्बे परभावे णाऊण विमुझ्चदे णागी ॥३५॥ रस कर पक 
जैसे कोई पुरुष परपदार्थकों "यह परद्रव्य है? ऐसा जानकर छोड़ दैता है, उठ 
प्रकार ज्ञानी समस्त परभावोंकों “यह परभाव है” ऐसा जानकर छोड़ देता हैं।..** 
उत्तर-- जैसे व्यवह्वारमें कोई पुरुष परवतुकी दूसरेकी जानकर छोड़ देता है 
प्रकार यह ज्ञानी प्रपदार्थोको पर जानब.र छोड़ देता है । जैसे दो आदमियोंने 2 
चहुर साथ धूलने धोबीके दी | दो चार दिन बाद उनमेंसे एक घुली एक चादर लू झा, 
लेकित धोबीने अमसे उसको दूसरे पुरुषकी चादर दे दी | वह लेकर चला झ्ाया | राधतिम 
'वह उसी चादरको श्रोह़कर सो रहता है । दूसरा पुरुष भी अगले दिन चहुर लेने गया । 
धोबीने उसको दूसरी चादर दे दी । उसमे अपनी चादरके चिह्न उस चादरमें नहीं पाये तो 
उसने कहा यह मेरी चादर नहों है। धोबीने कहा, ओह, श्रापकी चादर अश्रमुक ले गया हे 
उसने कहा उसे तो मैं जानता हूं. जाकर ले लेगा | वह (दूसरा) उसके [ हलेके) घर 
जाता है और कहता है, उठो, उठो, यह चादर तुम्हारी नहीं है । “तुम्हारी नहीं है,” यह 
बार-बार जब उसने सूना तो उंसने चादरकों देखा, उसमें अपने चिह्धू न पामे । इस चादः 
सै मेरी चादरके ' चिह्न नहीं हैं, यह जानते ही उसका वह चादर छ््ट गया । उसी प्रकाः 
जब साक्षात्‌ अथवा .ग्र्थोंमें हमारे गुरराण बार-बार समझा रहे हैं कि ये पदार्थ तेरे नहीं 
' इनमें तेरा चिह्न नहीं; ये भिन्‍न है, ये तेरे स्वभाव नहीं हैं, तू यतन्यमंय पवदार्थे ह--ये जः 
'पदांथ ) इससे यह ज्ञान हो गया कि इन पदार्थोका तरेसे अत्यन्ताभाव है | ज्ञान होते हं 
'बॉह्य पदार्थ श्रात्मासे छूट जांते हैं । भ्रतः ज्ञान ही तो त्याग है । 
वास्तवमें शरीर औ्रौर ग्रात्मा एक नहीं हैं, व्यवहारसे ही उनमें एकत्व है | शरी 
की स्वुति करके भगवानकी स्तुति मान लेना व्यवहारसे ही है, निरंचयसे नहीं । भिर्चय: 
तो आत्माके गुछोोंका वेर्णत करना ही निश्चय स्तुति है । वास्तवमें भरीरकी स्तुतिसे आस 
की स्तुति नहीं हो जाती है । शरीरके बुरा होनेपर आत्मा बुरा नहीं होता, शरीरके अचे 
होनेपर आत्मा अच्छा नहीं होता, शरीरके द्ुर्बल होनेपर आत्मा दुर्बंल नहीं होता । क्यों 
दरोर झोर आत्मा भिन्‍न-सिन्‍त हैं| जब आत्मासे भिन्‍न शरीरको जाना तो आत्नाके अब 
रूप आचरराकी प्रवृत्ति होतो है। इस प्रवृत्तिसे बाह्मपदार्थोका प्रत्याख्यान होता है । प्रत्य 
ख्यान ज्ञानसे होता है । जैसे अंधरेमें पड़ी हुई रस्सीको अमसे साय समंझ लिया तो भे 
उत्पन्त हुआ 4 जब उसके पास जाकर देखा तो यह रंस्सी है. यह जानते ही सारे भय ए 


किन 


न [7 हे 7 ॥३। 
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साथ समाप्त हो गये । ये मेरा है, ऐसा भाव बनाना सो ग्रहणा करना है। ये मेरे नहीं 
इस भावका उत्पन्न होना त्याग है| मतिज्ञान और श्रुतज्ञान इन दोनोंके गोचर नहीं हैं । 
सम्यवत्व देशावधिका भी विषय नहीं है | सर्वावधि परमावच्रचि तथा मनःपर्यय ओर केवल- 
ज्ञानसे सम्यवत्व जाना जा सकता है। मतिज्ञान यह सम्यक्त्व है, यह सम्यक्‍त्व नहीं है-- 
ऐसा निर्णय नहीं कर पाता है, अनुभव अ्वद्य कर लेता है । सम्यवत्त्र है, ऐसा निर्शेय कर 
लेना प्रत्यक्ष ज्ञान है। परमावध्रि और सर्वावधिका विषय भी औपशमिक सम्पर्दर्शन और 
क्षायोपशमिक सम्यग्दरशेन है | जो क्षयोपश्षण या उपदाम शअ्रवस्था सम्पन्न कर्म हैं, उन्हींको 
अवधिज्ञानने जाना । उपशमापन्न कर्मोंको जानते ही औपशमिक सम्यग्दशंनका ज्ञान हो 
जाता है । इस प्रकार श्रवधिज्ञानीने सम्यक्त्वको जाना | कर्मका अभाव कोई सदभूत वस्तु 
नहीं है। जो कर्म हैं, वे क्षय अवस्थासे युक्त हैं - ऐसा तो नहीं है। सम्यक्त्व देशावधिका 
विषय नहीं है । सम्यवत्व सर्वावधि श्रौोर परमावधि तथा मनः:पर्ययज्ञान और केवलज्ञानका 
विषय है । 
सम्यक्त्व गुगके परिणमन;--जिस गुणके तीन परिणमन हैं--सम्यकत्व, मिथ्यात्व 
झौर सम्यक्‌ मिथ्यात्व---उनका क्‍या नाम देना ? उसका नाम 'सम्यवत्व! गुण है । सम्य- 
बत्वकी तीन पर्यायोंमें सम्यकत्व पर्याय भी भा गया । सम्यकत्व नाम गुणका भी है और पर्याय 
का भी । पर्यायदष्टिसे सम्यक्त्व पर्याय है और गुण दृश्सि देखें तो सम्यकत्व गुणा भी है। 
उन तीनों परिणमनोंके स्लोत्रका नाम 'सम्यक्त्व” दिया गया है| यह नाम ब्रिल्कुल भो विरुद्ध 
नहीं है । आत्माका कोई गुणा सम्यक्त्व नामका है उस्तकी शुद्ध पर्यायका नाम भो सम्यक्त्व 
है । वह एक ही प्रकारका है; उसका कोई भेद नहीं है। सम्यवत्वके भेद निमित्तसे पड़ गये । 
सम्यकत्व तो एक ही चीज है, निविकल्प है। दर्शन मोहके उब्यसे होनेवाले सम्यक्त्वकी 
दह्याको मिथ्यादर्शन कहते हैं। दर्शन मोहके उपशम, क्षय, क्षयोपशमसे होनेवाली सम्यवत्व 
गुराकी दशाकों सम्यर्दशन कहते हैं । यह काललब्धि, संसारसागरकी निक्रटता एवं भव्यत्व 
गुणके विपाकसे प्राप्त होता है । 
आत्माकी खुदकी पर्यायकी काल कहते हैं। काल माने घड़ी, घंटा, दिन पझ्यादि भी 

हैं, सम्यक्तंव प्रांप्तककि कालको काललब्धि कहतें हैं ।. व्यवहारसे जिस दिन सम्यग्दद्ंन 
मिलना है, उसको काललब्धि कहते हैं। समथ सब एकसा है। कोई दिन विशेष श्रावे 
और सम्यग्दर्शन मिले, ऐसा नहीं है। निशचयनयसे सम्यग्दर्शनकों पर्याय मिलना ही काल- 
लब्धि है। सम्यक्त्वकी प्राप्ति दिन-विशेषके कारण नहीं होती है, समंय तो परिणमन 
मात्रका निमित्त है । समय तो यही कहता है कि तुम्हें परिणमना पड़ेगा । वस्तु कैसी परि- 
णमे--इसमें समय जीम भी नहीं हिला सकता है । 
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संसार सागरके निकट आरामे पर, काल-लब्धि होनेपर और भाव्यताका विपाक 
होने पर सम्यर्दर्शन होता है | वस्तु अखूण्ड है, पर्याय श्रखण्ड है, स्वभाव अश्रखण्ड हट ! कर 
को सम्भनेके लिये वस्तुके भेद करने पड़े, उसे गुणा कहते हैं | पर्यायके थी कोई भेद नही 
हैं, फिर भी उन्हें समभनेके लिये उनके भिन्‍न-भिन्‍न परिणमनको अनेक पर्याय वह कक 
हैं। भव्यत्वगुणका जहाँ तक अशुद्ध परिणमन है, वहां तक उस | मकर बहन है । 
भव्यत्वके शुद्ध १ रिणामनसे सम्यबत्व पेंदा होता है | जच यह जीव निज च॑ बी की 
भावनाके बलसे तिज उतन्य स्वभाव तक पहुंचता है, जब चंतन्य स्वभावपर हृप्टि पहुंचती 
है तो व्यवहारके सब विकल्प समाप्त हो जाते हैं। निदरचयके विकल्प भी हुट कर तब 
सम्यकत्वकी झनुसूतिरूप परिणमन रूप हो जाता है। सम्यवत्व स्वानुभवकी लेकर प्रकट 
होता है । जसे उपयोगसे ही तो सारी विद्याएं आई । उपयोग लगाकर लोग हिन्दी, श्रग्नेंजी 
या संस्क्ृत आदि भाषाका ज्ञान कर पाते हैं। किन्तु भाषाज्ञान हो चुकने पर जब इंगलिश 
लेटर पढ़ रहे हैं तब भ्रन्य भाषावोंका उपयोग नहीं है । एवमेव जब भी सम्यवत्व उपारजित 
हुआ, स्वानुभवके साथ हुआ । सम्यवत्त्वके होनेपर स्वानुभव र:ता भी है, नहीं भी रहता । 
ज्ञानसें ही लब्धि और उपयोग ये दो प्रकार होते हैं। ज्ञानमें उपयोग लगाना उपयोग 
कहलाता है। शभ्रोर ज्ञानप्राप्तिकी योग्यता कर लेना लब्धि कहलाता है। जब जीव स्वका 
अवलम्बन करके निर्मेल परिणामोंमें बढ़ता है, तब दर्शन मोहनीय कर्मका उपशम होता है । 
जो कर्म बंधते हैं, श्रावाधा कालकों छोड़कर प्रत्येक सम्यके कर्म रहेंगे । दर्शन मोहनीय 
कर्मका भी निरल्तर बंध स्थान है | अ्रन्तरकरण्से दर्शन मोहनीय कर्मका उपश्वम होता है । 
वहाँ सान्तर बंधस्थान हो जाता है। याने जिस कालमें उपशम सम्यर्दर्शन होना है उस 
कालके दर्शनमोह स्पद्धेक आगे पीछेके कालमें मिल जाते हैं | जैसे कि किसी वकीलकी इच्छा 
है दशलक्षण पवेसें कचहरीकी उलझन न रहे तो वकील ऐसा यत्न करता है कि दशलक्षर 
पर्वमें जो तारीख थीं उनमें कितनी ही तो पवेसे पुर्वेमें लगवा लेता है और कितनी ही परव्वेके 
उत्तर कालमें लगवा लेता है श्लोर जो नई तारीखें लगें उन्हें दहलक्षणपर्व॑में नहीं रखवाता 
ऐसा उद्यम प्रभावक व कुशल कोई कर लेता है। तब वह दशलक्षणप्व कचहरीको उल- 
भत्नों से परे होकर धर्मध्यानमें व्यतीत करता है। इसी तरह श्र निवृत्तिकरण .परिर्ाामोंको 
निभित्तमात्र पाकर दर्शनमोहनीयकर्ममें क्या बीतती है, सो देखें-अनिवृत्तिकरणके संख्यात 
भाग बीत जानेके बाद अनिवृत्तिकरणकाल समाप्तिसे आगे प्रन्तमुहत॑ तक दर्शनमोहनं य 
का हा पा सीमामाश मल ही न हे यह दे लग है दो चुप भलय हर 
लगती हैं और बुछ आए का हल हा ा। यु ऐ बीए + प॥ आ 
| 5 तर कालमें मिलने लगती है। ऐसा होनेवो अन्तरकरराविधान 


अण्न्‍न्‍न्बुँ 
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'कहते हैं। इस अ्रन्तरकरण विधानके होते समय'कुछ काल तक ऐसा भी होता है कि पृवकाल 
में ग्राकर भी उत्तर कालमें पूर्वकाल वाली कुछ प्रकृतियाँ मिल जाती हैं ओर उत्तर कालमें 
: मिली हुई ' कुछ प्रकृतियाँ :पूर्वकालमें मिल-जाती हैं । इसको आगाल प्रत्यागाल -कहते है । 
“देखो स्थानश्रष्ट होने वाली प्रंकृतियोंका ऐसा हाल होना कैसा प्राकंतिक मालूम होता है । 
'जीव इनमें कुछ नहीं करता । किन्तु जीव पेरिणामोंकों निमित्त पाकर कर्मोमें ऐसा स्वयं 
होता है | अ्रन्तरकरण हो चुकने पर व अ्रनिवृत्तिकरण काल समाप्त होते ही उपद्यम सम्य- 
वत्व हो जाता है। सम्यक्‍त्व गुगाका भी नाम है और पर्यायका भी । सम्यक्त्व गरुणाकी तीन 
पर्यायें हैं--- (१) सम्यग्दर्शन, (२) सिश्यात्व-और (३) सम्यक्मिथ्यात्व । सम्बकक्‍्त्व निवि- 
कल्प स्वरूप है । वह एक ऐसा मौलिक.सुधार है “कि उसके होने पर सब गुग्गोंमें सुधार 
होने लगता है । सम्यग्जान और चारित्र भी सम्यकत्वके होने पर होते हैं। सम्यक्त्व ही 
ऐसा बल है, जिसके द्वारा मोक्षमार्गके लिये प्रोत्साहन मिलता है। सम्यक्‍त्व ही म्रंष्टकी 
स्थिति' कर देता है । श्रपना इस दूनियाँमें है. ही कया ? 
मिथ्यात्व मिटनेके बाद रागादि मिटनेके लिये होते हैंः--सम्यवेत्व होनेपर भी 
कदाचित्‌ ऐसी रागादिकी बातें चलती हैं, लेकिन चलतो हैं जल्दी मिटनेके लिये | मोहीकी 
निर्मोहीके प्रति शआ्लाश्चर्य होता है कि ये निर्मोही विवेकहीन हैं । पंरन्तु निर्मोही जो कुछ 
_ करता है, बड़े विवेकसे करता है । जिस सम्यम्दशैनके होनेपर ज्ञान चारित्र सुंधरने' लगते 
हैं, वह सम्यग्दशन निविकल्प है। प्रश्न:-- क्या सम्यग्द्शन वस्तुकी यथार्थ प्रतीतिकों कंहते 
हैं ? प्रतीति माने ज्ञान है। क्या संम्यवंत्व आचरंशाको कंहते हैं ? आचरण माने चारित्र 


कहलाया | फिर सम्यकत्व क्या रहा ? संम्यकत्वे वहूं है जिंसेके हीनेपर ज्ञान और'  चारित्रमें 
भी समीचीनता आत्ती है। सम्यक्त्व' ही ओत्मोकों भला करने वाला है। व्यवहारमें दस रोंका 


 बंड॒प्पन है, परन्तु निरचयसे अपनेसे दूसरोंको बड़ा मानेंकर दीनताका व्यवहार करता-- 
“बड़ी बुरी बात है। दूसरोंकोी छोटा मंनना भी” घृंणिंत॑ विंचार' है ।'आत्माको  रंत्रो, पत्र 
माता-पिता ' आदि पर'मान बंठनां अात्माकी घाते केरना है। आत्मा तो चैतेन्यस्वहूप है । 
 दुनियाके सब जीव स्वभावंकी हंष्टिसे मेरे बरोॉबर हँ--:ऐसा बेनां रहना चाहिये । 
.. रागी कभी भी दसरोंका' कल्याण नहीं चाह 'सेकता ॥ बह सोचंतों है कि यह जीव 
सदा भ्रज्ञानमें ही पड़ी रहे । यैंह समझ अंज्ञांतको जात संमेभंकर होती है । अरे, जीव॑को 
ऐसी दष्टि बने कि मेरे 'जान॑नेके अतिरिक्त भ्रन्‍्यं जीव भी ज्ञान करें, दुनियाके समस्त पेंदार्थो 
को जानें, ऐसा ज्ञान करें कि उसमे मैं भी डूब जाऊं, ' सोमान्य' होकर लीन होऊं ॥: स्वेंभाव 


टथष्टिसे सब बराबर हैं। ऐसी घारणा निर्माहीकोी होती है । लेकिन रोगी नं अपने ! लिये 
5 ऋल्यांणकी 'बोत सोचता है, न दूसरेकें' लिये । उस विषयमें : कहा गया है कि सूर्यकेः प्रकाश 


होनेपर श्रन्धकारके दूर होनेपर दिल्याएं जसे निर्मल द्वो जाती हैं; उसी प्रकार दशनसोहइनोय 
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कर्मके उपशम होनेपर सम्यग्दशनके जगनेपर आात्माम दुद्धता, निर्मेलता प्रवट हो जाती है। 
चार ज्ञानियोंका समागम जितना लाभदायक है, उससे कहीं अधिक १००००० एक लाख 
प्रज्ञानियोंका समागम हानिकारक है । जैसे धत्रेका नशा उतरनेपर बुद्धि आदि थुद्ध निता 
हो जाती है, उसी तरह मिथ्यादक्षेब्का नशा उतरनेपर समस्त गुणोंमें निर्मेतता झा जाता 
है । मिथ्यात्वका नशा उतरनेपर आत्मामें जो बात होती है, वही सम्यग्ह्ष्टिकं विकास है। 
इस पिशाचिनी प्रतिष्ठाके चक्‍करमें पड़कर क्यों श्रपती ग्रात्माक्का विनाश करत हो ? चार 
दिनके लिये प्रतिष्ठा हो गई, लोग पूजने लगे, कौन बड़ा लाभ हो गया £ उस्त ग्रनादि अनन्त 
कालके सामने वे चार दिन क्या महत्त्व रखते हैं ? श्रनन्त कालका समय पड़ा ह ग्रात्माको 
परिशमन करना है | कुछ अपनी जिम्मेदारी तो समझो कि हमें क्‍या करना है ” जब मोह 
का नशा.उतरता है, तब ज्ञानी जीव भी प्रसन्‍न देखा जाता है । दूसरेका वास्तवमें अपनेसे 
- कोई सम्बन्ध नहीं है, सम्बन्ध मानना यही नशा है । 
लोग त्यागियोंके लिये लाखों खर्च करें यह ग्रृहस्थोंकी उदारता है । यदि उसके इस 

-कार्येको देखकर त्यागीको प्रसन्‍दता होती है तो उसका त्यागीपन गया । मोहका नशा उतरतै 

हीं उदारता आ जायेगी । जैसे गृहस्थ खर्च करते हैं, उसके सिलसिलेमें त्यागीकों भी वेपर- 
वाह होना “चाहिये । मंनुष्य-भव जैसा सुन्दर कौनसा भव होगा ? इस जीवने नाना शरीर 
धारण किये, सबमें प्राकुलता रही । श्रन्य पर्यायोंकी अपेक्षा मनुष्य पर्यायकी श्रेष्ठता तो 
देखो । हम इस समय ऐसे स्थलपर हैं कि संसारके समस्त दु.खोंके छोड़नेका उपाय कर 
सकते हैं । संसारके दु:खोंसे छुटकारा थानेके लिये वस्तुस्वभावको जानना चाहिये । ' जिस 
समय सम्यकत्व प्रकट हुआ, समभो; संसारके समस्त दुःख नो दो ग्यारह हुए । 

: अ्मजनित भय अमके मिट्नेपर मूसे मिट जाता ह--रखसीमें सांपका अ्रम होनेसे 
भय उत्पन्न हुआ, परन्तु जिस समय रस्सीको रस्सी सम लिया, भय दूर हो जाता है। 
अपना. कर्तेव्य है कि मोहकी बात ही न करो। . आ्रात्मानुभव हीं रहे । मोह बलवान है तो 
शान भी उससे कम शक्तिशाली नहीं है उससे भी बलिष्ठ है। हम मोहके बलके गीत गाएं, 

: ,डसकी अपेक्षा ज्ञानंकी बातें करें तो कुछ लाभ तो होगा। व्यर्थेंकी बातोंमें क्यों फंसते हो ? 
मोहकी बातें करना व्यर्थ है । .कर्मंका- जब उदय होता हैं तो राग होता हैं सो होने दो, 
किन्तु विवेक करके यह तो प्रत्यय किये रहो -कि यह मेरा स्वरूप नहीं है । रागमें तो राग 
न्करो $ । तत्त्वकी बातें जान भरलो, उनको हृदयमें स्थान मत दो । ' अपने की निविकल्य 

-'स्थितिमें पहुँचाप्नो तो अ्रपनेको अपनेमें तन्मय कर सकते हो । जिनको कल्याणंकी लग्न है, 

: 'उनको- भूख तो डर न लग़ती है, - भोजत भी करता ही है, परन्त उंस समय भी लगन 
कल्याणकी रहंती है । राग आदा है, आने दो, भीतर विवेक जगा रहना अहिये । वस्तुमें 
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संयोग वियोग होता ही नहीं है | वरतका एक स्वभाव है, उसमें अनन्त शक्तियों हैँ । श्रव्न्त 
वधक्तिके ग्रनन्‍त परिणामन हैं । माता-पृत्र, भाई, बह्न गआादिका रिहता पर्याय नहीं है । 
रिइता माननेका भाव ही ग्रात्माकी विकारी पर्याय है । आत्मा न त्यागका कर्ता है, न ग्रहण 
का कर्ता | आत्मा न विसीकी पर्याय बनाता है, न किसीका स्वामी है | प्रत्येक द्रव्य स्वयं 
की पर्यायको ही बनाता है। हम म्वयं की पर्यायके ही बनाने वाले हैं। हमारी उन्नति 
हमारे सम्बन्धी या अन्य नहीं कर सकते हैं, अपनी उन्‍नति हम स्वयमेव करते हैं । 
ग्रात्मा जो रागपरिणाम कर रहा है, उसके फलको रिश्तेदार नहीं भोगेंगे, वह 
स्वयं ही तो कृतपरिणामोंके फलकों भोगेगा । मोहियोंको श्रात्माक्ती स्वच्छता बुरी मालूम 
होती है। मोहियोंको तो यही ठीक है, यही ठीक है, यही लगा रहता है। उल्टा रास्ता 
तभी चला जाता है कि जब मनमें यही ठीक रास्ता है, अन्य नहीं--यह फतर भरा रहता 
है । गलत रास्तेको ठीक माने तभी गंलत रास्तेपर चला जाता है। गलतको यदि गलत 
समभा लिया जाये, फिर कंसे गलत रास्तेपर चला जायेगा ? यदि रास्ता चलते हुए संदेह 
हो गया कि यह गलत रास्ता है कि सही, तब वह चलता हुआ भी नहीं चलता है। आसक्ति 
पूर्वक वह नहीं चलेगा, चलते वक्त उसमें विवेक जाग्रत रहेगा, अधिक नहीं चलेगा, पुछनेके 
लिये, मार्यदशेककी खोजके लिये चलेगा जिसको सम्यवत्व प्रकट हो गया, वह सत्पथका ध्यान 
रखता है । उसको प्रसन्नता अपनेमें बनी ही रहती है | कोई विपत्ति भी हो जाये वह उस 
ओर कोई ध्यान नहीं देता है। धन चला गया, सो चला गया, घन मेरा स्वभाव नहीं है । 
विवेकोी जीवको एक बार सम्यवत्व हो जाये, वह श्रपनी आत्माकी समझ बनाये ही रखता 
है । सम्यग्हष्टि श्रपने सम्मान या अ्रपमानका ख्याल नहीं रखता है । विवेकका जागृत रहना 
ही ज्ञान है । ज्ञान ही त्याग है ॥ ज्ञान या. विवेक हो गया, समभो त्याग हो गया ! “यह 
मेरा नहीं है”--यह सम्यक्तयां ज्ञान होते ही कर्मबंध रुक जाता है। कर्मंबं६ के रुकनेसे 
त्याग स्वयमंव हो गया । अज्ञानीको तरह ज्ञाताद्रप्टा भी दूसरोंको अपना मानकर बे.ओश हो 
रहा है । अज्ञानियोंने समफाया-जागो, जागो-जिसमें तुम उपयोग बनाये हो, वह सत्पथ नहीं 
है । जब उसको भान हुझ्ना, तो उसका उस कुपथसे उपयोग हटकर, सत्पंथपर लग जाता 
है + जिसको सत्यकां ज्ञान हो गया और उसका भ्रम दूर हो गया है, उसके श्रन्तरमें उजेला 
है । जब जीव ज्ञानी होता है तो शीघ्र ही पर॒भावोंको छोड़ देता है । 
समस्त परभावोंके त्यागके दृष्टान्तकी तरह पाई हुई यह दृष्टि जंसे ही हुई, समझो 
परभावोंका त्याग हो गया । यह निविक्ल्प स्वानुभूति इस विवेकमें ही प्रकट होती है । 
. कल्याण स्वभाव व परभावके विवेकमें हैं -- पर पर हैं, पर मैं नहीं हँ---ऐसा ज्ञान 
ही कल्याणकारी है । ऐसे अचुभवंको परवस्तु विवेक कहते हैं, यह अनुभव सम्यग्दृष्टिके 
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होता है । सम्यग्दर्शनके निर्मेल होतेपर सभी गुरप निर्मेल हो जाते है। स्वानुभव-श्रद्धा प्राहि 
सम्यप्दृष्टिके लक्षण सम्यकत्वके बाह्य लक्षण हैं। श्रद्धा, स्वानुभव, जानकारी, प्रतीति-य 
सब ज्ञानकी पर्याय है। 'तत्त्वाथश्रद्धामं सम्यग्द्शनम' सम्यग्द्गनका यह बाह्य लक्षरा है । 
श्रद्धा करना ज्ञानकी विशेषता है| निईुचयसे श्रद्धा करना सम्यग्द्शन नहों है। श्रद्धा न 
करता ज्ञानका ही एक प्रकार है। आत्मानुभव भी ज्ञानका ही कार है! आत्मानुभव 
सम्यग्दर्शन नहीं है। स्वानुभूृति माने स्वका उत्तम ज्ञान | सम्यवत्वका स्वरूप बताते समय 
ज्ञानकी ही पर्याय बताई जाती है, सम्यवत्वकी नहीं बताई जा पाती। वास्तवमें थ्रद्धान, 
प्रतीति, अ्रतुभुति भी ज्ञानकी ही पर्याय हैं। सम्यवत्वका स्वरूप यही कहा जा सकता कि 
विपरीत अभिप्रायरहित स्वच्छता । ऐसे सम्यकत्वके होने पर सभी गुणा निर्मल हो जाते 


जसे स्वास्थ्यादिसे उत्पन्त होने वाला हुए बताया नहीं जा सकता है | हर्ष तो मन 
वचन कायको चेष्टाश्रोंसे प्रकट हो जाता है । हषे मन वचन कायकी चेशझ्ोंसे उत्साहादि 
संचारी भावोंके द्वारा लक्षित होता है, वस्तुत: हे दुलेक्ष्य है। इसी प्रकार सम्यवत्व तो 
दुलक्ष्य है, सम्यवत्व कंसे समभमें आयेगा ? श्रनुभूति श्रद्धा आदि वाह्म लक्षणों द्वारा 
सम्यकक्‍्त्व लक्षित होता है। स्वानुभव ज्ञानकी पर्याय है। स्वानुभवसे सम्यवत्व जाना जाता 
है। यहाँ शंकाकार कहता है कि साक्षात्‌ ग्रात्माके अ्रनुभवकों तो सम्यग्दशेन मानों । मिथ्या 
दृष्टिके स्वानुभव होता ही' नहीं है, अत: स्वानुभवको सम्यग्द्शन मानो । फिर श्राप स्वानु- 
भूतिको सम्यवत्वका बाह्य लक्षणा क्यों कहते हैं? समाधान -- यह कहना ठीक नहीं है । 
क्योंकि ऐसी धारणामें प्रतीत होता है कि तुम सामान्य विशेषके लक्षराभूत साकार-प्रनाकार 
के विषयमें भ्रनभिज्ञ हो । अतः यहाँ पर साकार और श्रनाक्रारका लक्षण कहते हैं । जैसे 
गो विशेष साकार है, गो सामान्य श्रनाकार है। गो सामान्य जातिवाचक नाम है । शंका- 
गो सामान्यके जाननेपर भी तो कुछ रूपक प्रतीत होता है। उत्त र-जब कुछ मुकाबिला 
रखकर देखे तब रूपक प्रतीत हो जाता है, सो उस समय विशेषकी दृष्टि ग्रा जाती है । 


ऐसे लोग जो सामान्यको थोड़ा बहुत समभते है, वे विशेषसे मिलाजुला ही समभते हैं । 
सामान्यव्तुका तत्त्व है। श्रब आकारको कहते हैं- 
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श्राकार माने अर्थविकल्प है। श्रर्थविकल्प जानकी चीज है; ज्ञानकी समस्त पर्याय 
विशेषसे सम्बन्धित हैं। सामान्यके विचारका भी कोई रूपक हो सकता है, परन्तु सामाय 
का कोई रूपक नहीं है । स्व पदार्थ या परपदार्थ--दोनों ही अथ कहलाते हैं| ज्ञानकी उप- 
योग सहित अवस्थाको विकल्प कहते है | चाहे स्व-पदार्थमें विक 


में विकर ५ ल्प लगाझो, चाहे परपदार्थ 
में विकल्प लगाश्रो, दोनोंको ही श्रथ॑विकल्प कहते हैं। अ्रथंवि 


कल्प ज्ञानकोी दी पर्याय है। 
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अ्रब अरनाकारको जानिये--जिसका कोई आकार न हो उसे श्रनाकार कहते हैं | ज्ञान ही 
सविकः्प है । अन्य शेष गुण निविकल्प हैं। सब गुणोंका अनुभव चकि ज्ञान है श्रत: सवि- 
कल्प है । सम्यकत्व और चारित्र व अन्य सभी गुण निविकल्प हूं। अ्ननाकारता होता अनन्त 
गुणोंका लक्षण है। केवलज्ञान ही साकार होता है। इतना सिद्ध कर चुकनेपर - साकार 
ज्ञानकी अवस्थायें हैं, अनाकार शेष गुणोंकी श्रवस्थायें हैं--यहां एक जिन्नासुने शंका की 
हैः:--शंका:- विशेषके समान सामान्य भी तो वास्तविक चीज है। फिर किसीकों साकार 
भर किसीको अनाकार क्‍यों कहते हो ? समाधात:--ज्ञानं सामान्यवत्‌ विशेषद्त्‌ श्रस्ति । 
सभी चीज सामान्य धमसे युक्त हैं, और विशेष धर्मसे सहित है । ज्ञान सामान्य अनाकार 
है झोर ज्ञान विशेष सविकल्प साकार है। चेतना सामान्य अ्नाकार है| चेतना विशेष 
साकार भी है व अनाकार भी है । बस्ततः सामान्य अनिर्वंचतीय है । 
ज्ञानके बिता शेष गुण तिविकल्प होनेसे श्रनाकार हैं । ज्ञानके बिना शेष गुरा विशेष 
आर सामान्य दोनों अ्रपेक्षाओ्रेसे निराकार हैं। अत: स्वानुभव और श्रद्धान या प्रतीति करना 
सम्यग्दर्शंत नहीं है-ज्ञानकी ही पर्याय है । 
यह जीव राण, 8प, ज्ञान आदि सब्र खुदम ही करता हँ;--इससे प्रकट होता है कि 
प्रत्येक आत्मा अपने गुरोंसे तन्‍्मय है। इससे परका द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव श्रलग है| अतः 
एक आत्माका दूसरे ब्रात्मासे मोह नहीं हो सकता है। एक आत्माका दूसरे आत्नासे राग 
नहीं हो सकता, एकका दूसरेसे द्वेष नहीं हो सकता, एक श्रात्मा दूसरे आत्माक्रो ज्ञान नहीं 
दे सकता | एक आत्मा दूसरे झात्माको अच्छे या बुरे मार्गममें नहीं लगा सकता । जीव जो 
करता है, सब अपने प्रति करता है, दूसरेके प्रति कुछ नहीं कर सकता है। एक आत्मक्षेत्र 
से हेंघ निकलकर दूसरे जीवमें नहीं पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी मोही रागमें फंसा 
रहता है । सम्यग्हष्टि सोचता है कि हमारेमें जो परिणमन नहीं होना होगा, वह तुम्हारे 
करनेसे नहीं हो सकता। मैं. दा यार्म कुछ नहीं करता, न किसीसे राग करता, न द्वेष । व 
मैं किसीको सुखी करता, न किसोको दुःखी । लेकिन दुनियाके लोग दुनियाकों अपने उपयोग 
में फंसाये हुए हैं । ज्ञान गुर सबिकल्प है, शेष गुण निविकल्प होते हैं । सम्यक्त्व गुणा और 
सम्यक्त्वकी पर्याय निविकल्त हैं। जिसके होनेपर हमारी बुद्धि ठीक चले, उसे सम्यग्दशंन 
कहते हैं | धर्मं कमर कसकर करो । हम जिंदा है तो धर्म पानेके लिये ही हैं। धर्म सोखने 
लिये तन, मन, धन, वचन सब न्‍योछावर करो और कमर कसकर उत्साहपूर्वक तैयार हो 
हमारा उद्देश्य ही ज्ञान है । ज्ञान तो परभवमें भी काम दे सकता है, परन्तु यश, घन ये 
कया करेंगे ज्ञानाभ्यास करे मन मांहि, ताको मोह महातम नांहि | 
सम्यग्दशन दर्लक्ष्य है, उसकी प्ररूपणा ज्ञान द्वारा ही होती है। बयोंकि निविकल्ा 
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वस्त॒कों नहीं कहा जा सकता, उसका उल्लेख ज्ञान द्वारा हो किया जाता हैं। अनुभूति, - 
प्रतीत्ति, श्रद्धान--ये सब ज्ञानकी ही पर्याय हैं | जैसे हर्प--मन, वच ।, वेगय मुखाकऋति ध्् 
इत चिह्नोंसे बताया जा सकता है; हषके ग्वयंको कोई नहीं बता सकता हैँ । उसी प्रकार 
सम्यग्ददोत भी निर्वाच्य है, उसको ज्षननके द्वारा ही बताया जा सकता है 

ज्ञान एक साथ सर्व श्रोर परको जान जाता है । निशचयसे श्रात्नाका एक ज्ञान गुण 
स्वाथे है ओर स्वार्थसे सम्बन्ध रखनेवाले सुखादि श्रन्य गुण पदार्थ है । जब ज्ञान 0 
स्वयं अनुभव करता है, तो वह अनुभव तो स्वयं ज्ञान है, परन्तु आनन्द ज्ञा-से पर है। 
जानने जब सम्यवत्वका श्रनुभव किया तो ज्ञान ज्ञानके लिये स्व है और सम्यवत्वके लिये पर 
है । ज्ञानने जितने भी अन्य गुणोंका श्रनुभव किया, तब ज्ञान ज्ञानके लिये स्व है और शेप 
गुणोंके लिये पर है । जेसे ज्ञानने सुख जाना तो ज्ञान सुखमय नहीं हो गया, ज्ञान ज्ञान रहा, 
सुख सुख रहा; वे दूसरेमें एकमेक नहीं हो गये । उसी प्रकार ज्ञानने सम्यवत्वको जाना तो 
सम्यकत्व सम्यक्त्व हो रहा, ज्ञान ज्ञान ही रहा, ज्ञान सम्यक्त्वमय नहीं हो गया । 

सम्यकत्व अनिषेचनीय है, अतः वह ज्ञानके द्वारा ही बताया जाता है।--वस्तृत: 
सम्यस्दशेन भ्रनिवेचनोय है, सूक्ष्म है--अत्त: उसको कहनेका और सुनवेका कोई अधिकार 
नहीं है । यदि तुम्हें सम्यवत्वकी चर्चा करनी है तो चर्चा ज्ञान द्वारा ही करोगे । सम्यर्दर्शन 
ज्ञानसे निरूपित होता है । अब अपने झ्रापको ऐसा अ्रभुभव किया जावे कि मैं ज्ञानमात्र हुं, 
ज्ञान मेरा सवेस्व है, ज्ञानके अतिरिक्त मेरा कुछ नहीं है, शरीरका एक अरा भी मेरा नहीं 
है । सब जीवोंकी सबकी झलग श्रलग परिणातियां हैं। हम उनका भाव अपने उपयोगमें 
क्यों लाये ? मैं तो ज्ञानभात्र हुं। विकल्प भी मेरा स्वभाव नहीं है, ये भी निमित्तनैभित्तिक 
भावसे ही आते हैं। विकल्पोंका करने वाला मैं स्वयं नहीं हूं । मैं ज्ञानरूप हूं, ज्ञान ही मेरा 
स्वभाव है, मैं अन्य रूप नहीं हो सकता--ऐसी भावना भानेसे सुख मिलता है, मोक्ष मिलत्ता 
है। बड़े बड़े तोर्थकरोंने अपनेको ग्रकिश्वन अनुभव करनेके 


जंगलमें जाकर तपस्या करके अपनेको ज्ञानमय, श्रकिचन अनुभव किया । जैसे किसी व्यक्ति 
ने दसों रोजगार किये; पहला किया, बदल दिया, दूसरा बदला, तीसरा बदला, इस प्रहर 
नो रोजगार तक उसने बदल दिये, लेकिन वह दसवें रोजगारकों डटकर प्रसन्नतापूर्दक करने 
जगा । इसका सतलब हुआ कि उस व्यक्तिके लिये दसवेंमें लाभ हुआ्ना, अन्य नो में हा हुई; 
अत: उससे दहवाँ अपनाया । इसी प्रकार तीर्थंकरोंने विवाह किया, स्त्री सुख भा, राज्य- 
सुख भोगा, लेकिस उसको इनसें लाभ जब दृष्टिगोचर नहीं हुआ तो उन्होंने वतमें जाकर 
तपप्या करके अपनेको ज्ञानमय, श्रक्रिंचन अनुभव किया । फिर उन्होंने उसे नहीं छोड़ा, 
उन: शृहस्थ नहों हो गये । इसका कारण था कि उन्हें इसीसें कल्पाण दिखाई दिया, यहो 


लिये राज्यादि वेभवको छोड़कर, 
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अच्छा लगा, इसीमें उन्हें लाभ दीखा | तीथथकरोंने श्रनुभव किया - मैं श्रकिचन हुं, ज्ञान ही 
मेरा स्वभाव है, अन्य मेरा स्वभाव नहों है । ग्राखिरी काम उनका अ्रपनेको ज्ञानमात्र, ओर 
अ्रकिचन अनुभव करना था | अ्रत: सर्वश्रेष्ठ यही श्राखिरी काय सिद्ध होता है । 
मरनेके बाद ऐसा बनेंगे, उसका निर्णय वर्तमानक्रे भाव कर रहे हैं। मोहके भाव 
करनेसे दर्गति प्राप्त होती है; श्रच्छे भाव करेंगे ततो सुगति मिलेगी । श्रच्छा त्रिवेक वह है, 
जो परभवकी बात भी सोचे । ज्ञानको छोड़कर आगामी भव्में भी कोई मेरा सहाय नहीं 
है। मेरा मददगार मैं ही हूँ, भगवान्‌ भी मेरा रक्षक नहीं है । अपने जिम्मेदार हम स्वयं 
हैं, अन्य किसीपर हमारा उत्तरदायित्व नहीं है --ऐसा हृल विश्वास रवखों । पतिकी रक्षा 
पत्नी नहीं कर सकती, पिताकी रक्षा पुत्र नहीं कर सकता; पुत्रकी रक्षा माता-पिता नहों 
करते । दुनियाके अन्दर में ही श्रपने खुदका सिंह हैं । जो व्यक्ति अ्रच्छे मार्गंके लिये भाव 
करता है, उसे अच्छा फल प्राप्त होता है । 
में शुद्ध चेतन्यमात्र हू--अआ्रात्मा जो “४ तन्यमात्र हैं, असूर्त है, अखण्ड है, जो भावोंमें 
बसता है; वह न स्त्री है, न पुरुष है; न तिर्यंच है, न देव-न्वरकी है; न कीड़े मकोड़े चींटी 
आदि है | आत्मा तो एक अ्खण्ड सत्‌ है, वह शअ्रात्मा यह कुछ नहीं है। शआ्ात्मा उन भावों 
को भूल जाए, जितने वह अपने चित्तमें बसाये रखता है कि में धत्ती हूँ, मैं त्यागी हूं, मैं 
पण्डित हूं -- ऐसा ध्यान बनाये तो वह ॒ विवेकी है। यह (पर्याय) कुछ नहीं है, सब नाटक 
है । इन नाटकोंमें मत अटको, इनको छोड़ दो । मैं चत्तन्यमात्र हूं, मैं ज्ञायकभाव हुं-- ऐसा 
अनुभव न होनेसे कर्मोंकी निर्जरा होगी । कर्मोका मूलतः: विनाश इस आत्माके अ्रनुभवसे 
होता है। अ्रतः ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है 
स्वका अनुभव भी ज्ञान ही है | परन्तु वह स्वानुभूति सम्यक्त्वकी अविनाभावि है। 
श्र्थात्‌ वह आत्मानुभव सम्यक्त्वके होनेपर होता है, यदि सम्यक्त्व न हो तो वह स्वानुभव 
नहीं होता है । सम्यग्दशन और <९वानुभूतिमें परस्परमें अविनाभावि सम्बन्ध होनेसे स्वानुभूति 
के द्वारा सम्यग्दशनका बोध करा दिया जाता है । वह स्वानुभूृति ही सम्यक्त्व कहलाती है । 
स्वानुभूति एक साधारण शब्द है । स्वकी बं.सी अनुभूति होती है ? स्वानुभूति दो प्रकारको 
है--(१) श्रशुद्धनयात्मक स्वानुभूति शौर (२) शुद्धनयात्मक स्वानुभूति । मैं व्यापारी हूं, 
पंडित हूं, त्यागी हुं, धनी हूं--यह भी स्वानुभूति है; परन्तु यह अशुद्धनयात्मक स्वानुभूति है 
झौर में ज्ञानमात्र हूँ, मैं चित्स्वभाव हूं-- यह अनुभूति भी स्वानुभरूति है; परन्तु यह शुद्धनया- 
त्म्क स्वानुभूति है। शभ्रशुद्धनयात्मक स्वानुभूतिसे संसार बढ़ता है और छुद्धदयात्मक स्वानु- 


भूतिसे मोक्ष मिलता है । ह 
सम्यक्त्व होनेके बाद स्वानुभूति रहे, यह झ्रावश्यक नहीं है। सम्यक्‍त्व होनेपर स्वा-. 
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नुभूति रहती भी है, नहीं भी रहती है । जैसे--ट्रंग्रे जी, हिन्दी, उद्, संस्कृत, म टी का 
भाषाएँ पढ़ लेनेके बाद सबमें उपयोग नहीं रहता है, जिसमें हमारा उ पयाग हू | न 
उपयोग रहता है। इसी प्रकार सम्यग्दशनके होनेपर स्वानुभूति रहती भी है, नहीं भी 
रहती । परंतु जब सम्बग्दर्शन हुआ्ना था ग्वानुभूतिवों लेकर हुझ्ना था। जब स्वानुभूति नहीं 
होती तब ञआत्मा भ्रन्त: निरन्तर स्वरूप प्रतीतिका काम करता रहता है, सम्यग्दर्गन तो 
रहता ही है । 
शंका--स्वानुभूतिके द्वारा परभावका विवेक कैसे होता है ? ु 
समाधान -- भावक भावका विवेक वबतति हुए यही बात श्रीमत्कुन्दकुन्दाचाय ३६ 
वीं गाथामें कहते हैं--- 
ण॒त्थि मम कोवि मोहों बुज्ज्दि उबश्नोग एवं अहमिक्को । 
त॑ मोहरशिम्ममत्त समयस्स वियाणाया विति |॥३६॥ 
मोह मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो एक उपयोगमात्र हैँ ऐसा जो जानता है, अपने 
को बोधता है, बूभता है उसे समय अर्थात्‌ श्रागम तथा झात्मतत्त्वके ज्ञाता पुरुष मोह- 
निर्ममत्व अ्रथवा निर्मोह कहते हैं । । 
मोह मेरा कुछ भी नहीं है-यहाँ पर आचार्यने सत्रो-पुत्रादिके रागकी चर्चाकों नहीं 
कहा, क्योंकि वह राग मोहके सामने याने रागके सामने कुछ भी नहीं है। जेसे किसी 
आदमीने आपका विरोध किया, श्रापने उसका कोई जवाब भी न हीं देना चाहा | उसका 
मतलब हुआ कि वह विरोध पक्ष वाला कमजोर है | वर्योकि आपने उसका जवाब यह सोच 
कर नहीं दिया कि यह तो बकता है, इसका क्या जबाब देना ? यदि आपने उसका विरोध 


करते पर विरोध किया तो इसका मतलब हुआ कि उसमें भी कोई बल है। सम्यस्हष्टिकी 
निगाहमें स्त्री-पुत्र-मिन्नका राग कुछ भी नहीं है। अ्रतएवं यहाँ मोहको ही कहा कि मोह 
मेरा कुछ भी नहीं है। द 

में एक उपयोगमात्र हूं, ज्ञानमात्र हैं, चतन्य मेरा स्वभाव है-ऐसा जो जानता हे 
उसे मोहसे भी ममता नहीं है। धन हरेक छोड़ सकता है, परन्तू बात छोड़ता कठिन है । 


ऐसा क्‍यों हुआ कि-यह बात नहीं छोड़ी जा सकती है. जो जिस बातको निजभाव मानेगा 
'वह्‌ उसे कंसे छोड़ेगा ? 


# जो उस बातसे भी अपने को नन्‍्यारा करले वह विवेकी ज्ञागी है। 
जो अपनेमें होने वाले राग द्वेष मोह भाव है, उतका भी त्याग कर देवे तो कर्म ही न बंधे | 
यदि अपने भावको न प 


कड़े रहें तो दुःख हो ही नहीं सकता । दुश्मनी होने पर कोई तुमसे 
बड़ा है, उससे दया क 


रके बोल लो कि यह तो श्रज्ञानी है, इससे बोलनेमें क्या दोष है ? 
यदि छोटा है तो उससे बोलनेमें शोभा 


; है, बयों हो है। धन मेरा नहीं है, उसकी यहाँ चर्चा करना 
जी + एबार चर्चा करने से रून्देह हो जाता है कि धन वैभवादि श्रपने कुछ 
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होंगे तभी तो इनकी आचार्य बार-बार चर्चा कर रहे हैं । श्रतएव यहाँ पर घन वेभवादि 
मेरे नहीं हैं-इनकी चर्चा न करके मोह, राग, हेप, वचन वात मेरे नहीं हैं---इनकी चर्चा 
कर रहे हैं । 
यह मोहभाव भावक मोहकर्मके हारा रचा जाने वाला है। श्रनुभागवश फलदानमें 
(निमित्तरूपसे ) समर्थ होनेसे मोहनीयकर्म भावक कहा जाता है। उस भावकके द्वारा 
निर्वेत्यमान भाव्य यह मोह परभाव है। यह प्रभाव टछ्ड्रोत्कीणोवत्‌ निशुंचल मुक्त ज्ञायक- 
स्वभावीका कुछ भी नहों है, क्योंकि परमार्थसे देखो तो परभाव मुक्त ज्ञायकस्वभमावक्रों कुछ 
भी हुवानेमें समर्थ नहीं है । मैं वहीका वही चेतन्यतत्त्व हूँ । 
मैं तो उपयोग मात्र हूँ श्रथवा चिच्छक्तिमात्र हूं, जिसकी प्रताप संपत्ति ऐसी है कि 
समस्त विश्वके प्रकाश करनेमें प्रचण्ड विकस्वर है । 
चेतन्यस्परूपके ज्ञाताके विभावमें भी ममता नहीं रहती--मैं एक उपयोग मात्र हुं, 
ज्ञानसात्र हुं--ऐसा जो जानता है, उसको मोहसे भी ममता नहीं है, यहांपर किसी वस्तु 
की ममताकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। कोई व्यक्ति विभड़ जाए, और उसको तुम 
बार-बार मनाने लगो तो लोग समभेंगे कि यह बड़ा आदमी होगा, अ्रतएव इसको बार-बार 
मना रहे हैं । धन मेरा नहीं है--यह कहना निम्न श्रेणीका कथन करना कहलायेगा, अतः 
धन मेरा नहीं है, इसकी चर्चा ही नहीं की गई है | हमला राग हेष मोह वलपर करो--ये 
मेरे नहीं हैं । झागमके जाननेतरालोंने ऐसा कहा है कि जो जीव मोहको अपना -हा है, वह 
जिस परको विषय करके मोह किया गया है, उसको भी अपनायेगा । जैसे जिसको अपना 
राग प्रिय लग रहा है, जिसको आ्राश्नय करके राग किया गया है, वह उसको भी अपनायेंगा । 
राग करना उतना बुरा नहीं, जितना बुरा रागका राग करना है। जिसको राग ही अच्छा 
न लगे, उसको वह चीज भी अच्छी नहों लगेगी, जिसको आश्रय करके राग किया गया 
था । जेसे जिसने घड़ीका राग किया, यदि हमें घड़ीका राग प्रिय लग रहा है तो घड़ी भी 
अ्रवश्य प्रिय लग्रेगी । जिसे घड़ीका राम प्रिय नहीं है, उसे घड़ी भी अच्छी नहीं लगेगी । 
यह घड़ीका राग कष्टकर है, इससे क्या लाभ हैं ? इसके रागकें बनानेमें बितना कष्ट होगां- 
ऐसा विचारनेसे छूट सकता है। जो अपने रागको मेटना चाहता है, उसे घड़ी भी प्रिय 
नहीं लगेगी । रागके रागको मोह कहते हैं ।' घड़ीका राग राग कहलाया, लेकिन घड़ोके 
रागका राग मोह कहलाया । मोहीको राग तो प्यारा लगता ही है, साथ ही रागका राग 
भी प्यारा लगता है । रागके रागमें बेहोशी हो जाती है । रागमें 'बेहोशी नहीं होती है । 
मोह मेरा कुछ नहीं है, मैं उपयोग मात्र हूँ, मोह मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो एक 
असूर्त चेतन्य आत्मा हूं, ज्ञान मेरा स्वभाव है--इस प्रकार विचारनेसे राग हटठे, मोह हटे- 
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उसे कहते हैं मोहकी निर्ममता | जो इस तरहका अपनेको अ्रनुभव कम] ट, ञ्स लक: 
जानने वालोंने मोहनिर्भम कहा है। जब भी शांति मिलेगी, ज्ञान ही से मिलेगी कलम 
सिवाय शान्तिका और कोई उपाय नहीं है | इस ज्ञानके लिये खुदको भी न्‍्य छावर कर दा 
तो भी कम है | जो चीज अपनेको श्रच्छी लगती है, उस्ेके लिए कोई चीज न्यौद्धावर की 
जाती है । यदि तुम्हें ज्ञान अच्छा लगता है तो उसके लिये क्‍या क्‍या न्यौछावर नहों कर 
दोगे ? जो जिसको भ्रिय है उसके लिए सब कुछ सौंप दिया जाता है । जैसे पृत्र सबको 
प्यारा होता है; उसके लिये क्या-वया न्योद्धावर नहीं कर दिया जाता ? यदि पे मुक्ति 
भर ज्ञान प्यारा है, उसके लिये धन वेया, अन्य क्‍या क्‍या न्‍्योछ्वावर नहीं कर सकते हो ? 

वस्तुत: यह मोह मेरा नहीं है, फिर यह मोह भेरेमें कँसे उत्पन्त हो गया ? यह 
मोह पुद्गल व्व्यके निमित्तसे उत्पन्न होता है | कार्माणवर्गणायें भावकरूपमें देनेकी शक्तिसे 
उत्पन्न हुईं, उसके द्वारा मोह रचा गया है। में इसके होनेमें निमित्त नहीं हूं, इसके होने में 
यै पुदृगल निमित्त हैं | जैसे यदि मिट्टी सोचे कि में घड़ा बननेके लिये में री निमित्त हूँ श्रौर 
में ही उपादान हूं । तो मेरु पर्वेतकी तलहटीमें स्थित मिट्टीके घड़ाबड़ घड़े बनने लगेंगे, ग्रत: 
मिट्टी घड़ा बननेमें निमित्त नहीं है। उसी प्रकार इस मोहके करनेमें निमित्त मैं नहीं हूं, ये 
पुद्गल द्रव्य निमित्त हैं। मैं तो टडत्कीर प्रतिमाके समान निइचल हूं ) जैसे पर्वतके अन्दर 
मूति स्थित है, उसी प्रक्रार मुझ आत्मामें परमात्मा मौजूद है। भेदविज्ञानकी कुशलतासे 
स्मात्मत्व प्रकट हो सकता है। भेदविज्ञान पुरुषार्थ करनेसे हो सकता है | पुरुषार्थ किये 
बिना तो सम्यक्त्व भी नहीं होता । 


छोटे बच्चे खेलनेके लिये जैसे रेतका घर बार- 


बार बनाते हैं और बार-वार चिगा- 
ड़ते हैं, वह घर कुछ काम नहीं गाता । 


उसी प्रकार तनिक सुना और भुला दिया, फेर 
थोड़ा सुना-फिर भुलाया तो वह तो बच्चरोंका रेतका घर ही है | यदि तुम ज्ञानको परिपक्व 
करो तो कुछ लाभ भी होगा | अत: जाके पुरुषार्थमें जड़की प्रीति छोड़कर लगो तो कुछ 
मिलेगा । पृष्योदयके कारण यह धन मुफ्त ही मिला है, वह मुफ्तमें ही चला जायेगा । उसके 
टैक्स, चोरी, डाका द्वार होंगे । 


भुनाफेमें सिलेगा पाप, धरा । ज्ञानी जीव सौचता है कि 
मोह मेरा कुछ नहीं है । 


अही ये परोक्ष आषेवाणियां अन्तिम तीर्थद्धूर श्री महावीर स्वामीके तीथेमें आज 
भी जयवन्त प्रवते रहो हैं। एक स्तृतिमें कहा गया है क्ि-- 


या जगमन्दिरमें अनिवार शअज्ञान ग्रर 


बेर छयो अति भारी, 
नी जिनकी ध्वत्ति 


दीपशिखासम जो नहिं होत प्रकाशनहारी । 
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तो किस भाति पदारथ पति कहाँ लहते रहते अ्रविचारी, 
या विधि संत कहें धन है घन है जिन बन बड़े उपकारी ।” 
भगवान्‌ महावीर स्वामी, जिनके चउरित्रका स्मरण हमारी कलुषताओओं: 
दूर भगा देता है, उस चरित्रमें प्रधान एक बात जिसपर हम लोगोंका ध्यान होना चारहि 
वह है भगवान्‌ महावी रस्वामीका अखण्ड ब्रह्मचर्य | भगवान्‌ महावीरस्वामी वालब्रह्मचा 
थे, यह निविवाद सिद्ध है। माता पिताके विवाहके आग्रह करने पर भी उन्होंने विव 
करनेकी स्वीकृति नहीं दी तथा समय की श्लोर ही उन्होंने श्रपना लक्ष्य रखा । 
भगवान्‌ महावीर स्वामी पुण्यशाली व्यक्ति थे, उन्होंने राज्यसुख भोगा, वे राजा 
पुत्र थें--इन कारणोंको विशिष्टतासे हम उनको नमस्कार करते हों-ऐसा नहीं है । उन 
एक बड़ी बात यह थी कि जिसके कारण हम लोगोंके मस्तक यकायक कुक ज्ते हैं, वह 
सत्य-उपदेश । भगवान्‌ महावीर स्वामीकी दिव्यध्वनिसे जो उपदेश संसारके प्राशियोंको प्रा' 
हुआ है, जिससे उन्हें संसारके समस्त दुःखोंसे छूटनेका मार्ग दिखाई दिया, वह अब " 
उपलब्ध है। भगवान्‌ महावीर स्वामीने हमें देह व संसारके बन्धनसे छूटनेका उप! 
बताया, श्रतएव वे हमारे आराष्य हैं। भगवान्‌ महावीरस्वामीके उपदेशसे हमें कल्याण 
स्वार्थका उपदेश मिलता है, अतएवं हम उनकी आराधना करते हैं । 
उनके उपदेशोंको आज हमारे राष्ट्रकी पताका बता रही है कि भगवान महावी 
स्वामीने हमारे हिताथथ क्‍या शिक्षा दी थी और हमें क्या करना है तथा हमारा कल्या: 
केसे होगा ” यह सब पत्ताकाका रूप रंग भी ध्वनित्त करता है । 
हमारी राष्ट्रीय पताका तीन रंगेंसे रंजित है--हरा, पीला, सफेद । इन तीनों र॑ः 
से प्रमुख दो आशय प्रकट होते हैं जो श्रभी कहे जावेंगे । जैसा कि जो समस्त विश्नके ज्ञाः 
हैं, उन भगवानकी दिव्य ध्वनिसे हमें उपदेश मिलता है | ऐसा नहीं है कि किसी भगवान 
और कुछ बताया हो, दूसरेने कुछ और । भगवान आदिनाथके समयसे लेकर भगवान मह 
बीर स्वामीके समय तक समान धर्म प्रवतित हुआ है| ऐसा नहीं कि किसोने कम उपदे 
दिया हो या किसीने अधिक । 
... राष्ट्रीय-पताका कह रही है कि--(१) समस्त पदार्थोंको सत्यतासे जानो, पदा 
उत्पाद व्यय प्रौव्य युक्त हैं। (२) आत्माको क्‍या करना चाहिये कि वह संसारके : दुःखों 
छूट जाये, वह उपाय है रत्तत्रय | रागद्वेष मोह दुःखदायी हैं, श्रत: पहले इन्हें छोड़ो--य 
हम कितना भी कहते रहें, मोह नहीं छूटेगा जब तक स्त्री, पूत्र, पिता, माई, बच्धु, मका* 
घन, कपड़ा, चटाई, शरीरादि दिखाई देने वाले पदार्थ बसे, आये और कहांसे आये, कर 
इसका स्वरूप है, यह ज्ञात्त नहीं होगा । सर्वप्रथम यहाँ जाननेकी आवध्यव-ता है विः दुनियां 
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समस्त पदार्थ क्‍या हैं, इनका स्वरूप कैसा है, ये क्‍यों हैं ? आझ्रादि । दुनियामें जित्तने ह 
दा्थ हैं, प्रत्येक पदार्थ एक है, अकेला है । जो दो पदार्थ मिलकर एक हो जाये, वह हु 
दार्थ नहीं है। पदार्थ हटकर दो भी नहीं हो सकता है | जगत॒के समस्त पदार्थ अखण्ड हैं 
इ टूट नहीं सकते । अखंडको जान्नेकी यह पहिचान है कि जो वात बनेगी, जो हैं कर 
"गा, वह प्रेंमें होगा; ऐसा नहीं कि किसी परिणमनसे आमेमें पदार्थ परिगम जाये कक 
हीं। ऐसा नहीं कि शआाधे ग्ात्मामें दु:ख हो रहा हो और आधेमें नहीं । एक वात | मे 
घटेगी श्रर्थात्‌ यदि दुःख है तो पूरे आ्रात्मामें, यदि सुख हैं तो वह भी पूरे आत्मामें | संस रा 
जितने भी पदार्थ हम देख रहे हैं, वे सब एक पदार्थ नहीं हैं। एक वह है, जो परमारा है, 
आंखोंसे न दिखाई दे सके, उसका दूसरा हिस्सा न हो सके । 

हम पर्यायको द्रव्य (पुदुगल . मान लेते हैं, श्रतः हमारा राग बढ़ जाता है | यदि 
हम द्रव्यक्रो द्वव्य ही मानें तो हमें मोह हो ही नहीं सकता । क्योंकि प्रत्येक श्रात्मा अपने 
ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमें रहता है, दूसरे द्रव्यके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमें नहीं रहता 
है। प्रत्येक पदार्थ अपनेमें ही परिणमता है, दूसरे पदाथमें उसका परिणामन श्रा-जा नहीं 
सकता । यदि यह ज्ञान हो गया तो मोह हो ही नहीं सकता । जो कुछ यह है वह उस हो 
* द्रव्यकी पर्याय है, नित्य नहीं । जैसे रस्सी पड़ी हुई है। उसमें यदि सांपका म्रम हो जाता है 
| नी भय उत्तपपन्त हो जाता है। लेकिन जब हमें पासमें जाकर रस्सीमें रस्सीका बोध हो जाता 
है तो भय खतम हो जाता है और आनन्द प्रकट हो जाता है । संसारके सभी पदार्थ अपनेमें 
पूरे हैं, कोई अश्वरा नहीं है। सभी पदार्थे अपनेमें अपने आप परिणमन करते हैं, कोई पदार्थ 
दूसरेमें परिणमन नहीं कर सकता और न दूसरे पदार्थ रूप ही परिणम सकता है । ऐसा 
भी नहीं कि एक पदार्थका परिणमन दूसरे पदार्थमें चला जाये, दूसरेका पहलेमें आरा जाये | 
वे तो अपनेमें हो स्वत: परिशमत्ते रहते हैं । 
सबसे पहले मोह छोड़नेके लिये इस शरीरसे पर्यायबुद्धि हटानी पड़ेगी कि यह 
शरोर मेरा नहीं है, शरीर मैं स्वयं नहीं हैं, यह शरीर नष्ट हो जाने वाला है, मैं तो एक 
चतन्यस्वरूप आत्मा हुं, मैं ज्ञानमय हूं, ज्ञान ही रूप मेरा परिशमन है-- ऐसा अनुभव 
करनेसे मोह दूर हो जाता है। चाहे लोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करलो उससे मोक्ष नहीं मिलने 
का । प्रतिष्ठा तो चार दिनकी चाँदनी है । 
राष्ट्रीय-ध्वजका प्रथम उपदेश यह है कि-- (१) प्रत्येक चीज उत््पाद-व्यय और 
भोव्यरूप है। अर्थात्‌ उत्पादरूप हीनेसे बनती है, व्ययरूप होनेसे बिगड़ती है ओर श्रोव्प्ररूप 
होनेसे बनी रहती है। ध्वजका हरा रंग बताता है कि प्रत्येक पदार्थ प्रतिसमय उत्पन्य 
होता रहता है। प्रत्येक पदा्थे बिगड़ता रहता है--यह पीला रंगका श्राश्य है । सफेद रंग 
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का प्रयोजन वस्तुके सदा बने रहनेसे है | वस्तुमें उत्पाद व्यय होने १र भी वस्तु वहीः रहती 
हैं, यह वस्तुको ध्रवता है। जिस प्रकार सफेद रंग पर पीला भी चढ़ सकता है, हरा भी 
उसी प्रकार वस्तू बनती भी रहती है विगड़ती भी रहती है, तथ भी बनी रहती है ' 
साहित्यमें उत्पादको हरे रंगसे, व्ययको लाल रगसे और स्थैयेंकों सफेद रंगसे घ्वनित किया 
है । इन पर्यायोंमें मोह मत करो। ये पर्यायें नष्ट हो जाने वाली हैं। अच्छे परिणाम 
रक्‍्खोगे, श्रच्छी गति प्राप्त होगी, बुरे परिणामोंसे बुरी गति प्राप्त होतो है । 

राष्ट्रपतकाका दूसरा उपदेश यह है कि -- (२) मेरा--प्रात्माका उद्धार कैसे हो ? 
क्या करे कि इस संसारसे छूट जाये ? 

आत्माका ज्ञान श्रद्धात और शआाचरण (क्रिया) हो तभी मोक्ष मिल सकता है। 
श्रात्माकों श्रनुभव करना, जानना आात्माका ज्ञान करना है। श्रद्धान यह है कि श्रात्माका 
स्वरूप जाननेसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है; और आत्माके अनुरूप आचरणा करनेका नाम है 
ग्रात्माका चारित्र करना । 

ध्वजाका पीला रंग सम्यम्दशेनको बता रहा है। उससे प्रतीति होती है कि मैं 
शुद्धस्वरूप चतन्यशात्मा हूं | शुद्ध आत्माकी रुचिको सम्यग्दशन कहते हैं । चारित्रसे आत्मा 
का विकास होता है, भ्रात्माके गुणोंमें वृद्धि धोती है; यह हरा रंग प्रकट कर रहा है। ज्ञान 
बड़ी स्वच्छुताकी चीज है, अ्रत: उसका वर्णान सफेद रंगसे किया -जाता है । 

जिस राष्ट्रकी छायामें हम बढ़ रहे हैं, वह इस ध्वंजा द्वारा इन दो बातोंका उपदेश 
दे रहा है। तुम उस पथपर चलो तो तुम्हारी इच्छा, न चलो तुम्हारी इच्छा ! मैं आत्मा 
एक वस्तु हूं, आत्माका कल्याण कैसे हो, यह: बात करनेपर मानवमें जो मानवीय लक्षण 
होने चाहियें, वे अपने आप आ जाते- हैं । भ्रात्माके अनुसार आचरण करो यही भगवान 
महावोर स्वामीका उपदेश है | 

सम्यग्दशेनः किसे कहते हैं १-- (श्र) तत्त्वाथंमें उन्‍्मुख जो बुद्धि है उसका नाम तो 
श्रद्धा है । यदि श्रद्धानका नाम ही सम्यग्दशेन, है तो फिर श्रद्धा ज्ञानकी पर्याय रही या दर्शन 
की ? यदि श्रद्धा ज्ञानकी पर्याय है-तो सम्यकत्व- क्‍या! रहा : सम्यक्‍्त्वः किसे कहेंगे ? (ब) 
तत्त्वार्थंक विषयमें तन्‍्मयताका नाम रुचि .है;. वह भी ज्ञानकी अथवा चारित्रकी ही पर्याय 
है श्रौर (स) ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा स्वीकार करना; उसका नाम प्रतीति है। प्रतीतिको 
भी आपने ज्ञानकी ही पर्याय बताया । ऐसी स्थितिमें संम्यभ्दर्शनकाः स्वरूप क्यो रहा ? 

समाधात -- सम्यक्त्वका - स्वरूप श्रद्धा रुचि -प्रतीति:नहीं है, क्योंकि' वे तो ज्ञानकीः- 
पर्यायें हैं । ग्रत:ः सम्यग्दर्शन अनिर्वचनीय' हैः वह ज्ञान द्वारा ही -बंताया- जाता है। शक्षद्धा, ' 
प्रतीति और रुचि सम्यकत्वकों बतानेके द्वार हैं । «द्धा प्रतोर्ति . रुचि.>और क्रियामें सम्यवत्व -: 
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का सम्यक लक्षण नहीं है। जिसके द्वारा विपरीत प्रभिप्राय मिट जाता है, की 
सम्यग्दशैन कहते हैं | जैसे करोंको इधर-उधर करनेसे नाव घूम जाती है, क दिस [ 
बदल देता है, उसी प्रकार सम्यकत्व संसारसमुद्रमें मोक्षरूपी नौकाके कर्ण धारक समात हे 
मोक्ष नौकाका रास्ता दर्शाता है। संसारमार्गपें जाते हुए प्राणीको, जो कि गलत माग 


दिद्य बदलनेका काम देता है| आंख, कान, हाथ पैर वे ही हैं, लेकिन सब्यवत्व होने 
पश्चात्‌ उनका उपयोग मोक्षमा्गमें होने लगता है । हाथ, पैर, ग्रांख, कान, जीभ व्यवहार 
मोक्षमार्गके बाह्य साधनोंमें प्रवृत्ति करूेमें सहाय्य है, लेकिन नाकका बया भला उपयाए है 
यह समझें नहीं आरा रहा । ताक तो संसारमें ही नाक रखनेके (प्रतिष्ठा सुखके) उपयागम 
श्राती है। कदाचित्‌ नाक (प्रतिष्ठा) नाक (स्वर्ग) तक पहुंचा सकती है ? (हंसो | 


श्रद्धा, रुचि और प्रतीति ज्ञानकी पर्याये हैं और क्रिया चारित्रकों | सम्यवत्व ब्ाप्ते 


होनेपर ज्ञान ओर चारित्र निर्मल हो जाते हैं। जो इन दो गुणोंको निर्मल कर देता है, वही 
सब्यक्त्वका लक्षण समझ लीजिये । यहाँ शंका होती है तत्त्वोंदी श्रद्धा प्रतीति और तत्त्वोंमें 
रुचि तो सिथ्याहृष्टिके भी हो जाती है और सम्यग्दश्कि भी, तो सम्यग्हृष्टि कंसे पहिचाना 
जाये ? समाधान:--भूतार्थसे जाने गये थे जीवादि सात तत्त्व सम्यरदर्शनके कारण हैं। 
त्त्त्वोंमें प्रतीति >द्धांदि होनेपर बोलते जाते हैं, बात समभमें आती जातों है, मगर भत्रकाटा 
नहीं दो पाता । अत्तः शुद्धांदिकों सम्गस्दर्शनके बाह्य लक्षण कहा है । हां, यदि श्रद्धादि गुर 
स्वानुभूतिके साथ उत्पन्न होते है तो सम्यम्दशेलके लक्षण हैं | अन्यथा--स्वानुभूति न होने 
. पर श्रद्धादि ये श्रद्धाभास, रुच्याभास, प्रतीत्याभास हो जाते हैं। अ्रतः स्वानुभूतिके बि+! 
तत्त्वोंकी श्रद्धा 'रुचि और प्रतीति भी सम्यग्दर्शन नहीं हो सकते । यदि स्वानुभूति सहित् 
तत्त्वोंकी 5ड्धा प्रतीति रुचि है तो श्रद्धादि ग॒श श्रद्धा प्रतीत्ति और रच ही रहते हैं । 

जैसे भगवानूकी भक्ति की, लेकिन भगवाचमें श्रद्धा नहीं है तो वह सम्यकत्व नहीं है 
अतः सम्यग्दर्शनकी पहिंचान स्वानुभूतिसे है। जिनको भगवानके गुण्योंपर विश्वास होता है 
वे भगवानके भुणोंपर गदगद हो जाते हैं। से लोकमें कोई तुम्हारा मित्र तुम्हारे साथ 
प्रमपूर्वक बातें करे, तुम्हारे पास बैठे और तुम्हारे शन्नुके पास भी प्रेमपूर्वक ग्राचरंणा के 
तो उसे पक्का भित्र नहीं कह सकते । जैसे श्रद्धा, प्रतीति आदि सम्थंक्त्वके साथ भी रहते 
छोर भिथ्यात्वके साथ भी रहती तो श्रद्धा आदिकों सम्यक्त्वका लक्षण कैसे कहा जावे. 
अतः दोनों जगह गुणोंकी ' समानता नहीं । सम्यस्दृष्टि जीवके श्रद्धा आदि गुण संम्यस्दशचरू 
हैं, ओर भिथ्याहृष्टि जीबके वही गुरा झाभासरूप हो जाते हैं। यहाँ पुनः शंका होती है-जः 
उड़ा लक्षण ज्ञानमें घटित हो गया तो फिर वह मिथ्या और सम्यक्‌ कैसे ? समाधान- 
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श्रद्धा और स्वानुभूतिकी समव्याप्ति है। स्वानुभूतिके बिना श्रद्धा नहीं हो सकती । स्वानुभूति 
के बिना केवल शास्त्रोंके श्रवणासे जो श्रद्धा है और स्वानुभृति नहीं है, वह श्रद्धा श्रद्धाभाम 
कहलाती है | श्रत: जो श्रद्धा सम्यक्त्वके साथ है वह सम्यक श्रद्धा है और जो मिथ्यात्वके 
साथ है वह मिथ्या श्रद्धा है। भगवान कुन्दकुन्द झ्राचार्य कहते हैं--- 

मोह मेरा कोई नहीं है, में उपयोगमात्र हू--मोह विपरीत श्रभिप्रायसे कर्मोके उदय 
से होता है| मोह मेरा स्वभाव नहीं है। रागदह्वैष श्रादि परिणाम मेरेमें आकुलता उत्पन्त 
करने वाले हैं । मोह मेरा कुछ नहीं लगता, मैं उपयोग मात्र, चतन्यरूप श्ात्मा हूं, ऐसा जो 
अनुभव करता है, उसे स्वानुभूति प्राप्त हो जाती है | वह मोह निर्ममत््व हो जाता है । मोह 
निमंमता सम्यग्दशेनका परिणाम है । लोकमें कहते हैं कि घड़ेको कुम्हारने बनाया, मिद्ठीने 
घड़ेको नहीं बनाया अथवा मिद्दीने घड़ा बनाया, कुम्हारका कोई प्रयोजन नहीं है। यद्यपि 
घड़ा मिट्टीकी ही दशा है परन्तु बनानेवाला क्ुम्हार उसके बननेमें कारण है । इसी प्रकार 
मोहको कम हुआते हैं। मोहके हश्रानेवाले पुद्गल कर्म हैं | कर्मके द्वारा मोह रचा गया है। 
मोह मेरा नहीं, मेरा तो टड्गेत्कीणों ज्ञायक स्वभाव है । टड्ठ्शोत्कीणो ज्ञायक स्वभाव:-- अहा 
यह स्वभाव नि३चल है । स्वभाव बनाना नहीं पड़ता । स्वभाव अनादिसे पूर्ण है। स्वभावके 
इधर उधर लगे हुए मोहादिको ज्ञानकी टांकीसे अलग करना पड़ता है तो वास्तबिक स्वभाव 
परमात्मत्व अपने आप प्रकट हो जाता है। जायक स्वभाव बनाना नहीं पड़ता, वह तो 
शिलामें स्थित निशिचल सूरतिकी तरह अनादिसे है, जो क्ि ज्ञान टांकीसे अपने आप प्रकट हो 
जाता है वह निवचल स्वभाव मोहके द्वारा हुवाया नहीं जाता । मोहके भावक कम हैं । 
: यदि मोह स्वभावका भावक बन जाये तो मोह मेरा कुछ लगे तो; लेकिन मोह मेरा कुछ 
लगता नहीं है और न वह स्वभावका भावक ही है । किन्तु जो कुछ यह है, यह सब आत्मा 
इस ज्ञानस्वभावके द्वारा ही समभमें झ्राता है । यह आत्मा ज्ञानमात्र है। यहांपर 'एतत्‌' 
शब्दसे श्रात्माको बताया गया है, क्योंकि यह श्रात्मा शुद्ध है। संस्कृतमें प्रत्येक चीज जो 
ग्रज्ञात है, नपुसक लिंगसे ही पूछी जाती है, चाहे वह पुल्लिग या स्त्रीलिंग क्‍यों न हो 
प्रशंनका उत्तर किसी भी लिगमें दिया जा सकता है | जब हम आत्माके बारेमें मध्यस्थ भाव 
से सोचते हैं तो 'एतत्‌' शब्द बहुत ऊंचे भावको लिये रहता है । स्वयंके द्वारा +वर्यका झ्रात्मा 
समभ्का जा रहा है, मोह द्वारा वह समभमें नहीं आता है।। मोह मेरा स्वभाव नहीं है । 
आत्मा ही जाननेवाला है श्रौर वही ज्ञेय है। यह आत्मा ज्ञान द्वारा जान लेनेमें आता है. 
ज्ञानशक्तिके द्वारा चित्स्वभावके द्वारा पारिशामिक स्वभाव आत्मा ही सम्भा जाता है, 
बड़े-बड़े अन्य यत्नोंके द्वारा नहीं, अपितु उसी क्षुव स्वभावके द्वारा यह भगवान श्रात्मा 
समभा जाता है । 
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मोह और ज्ञानके स्वरुपमें भेद है, स्वाद भेद हे--जों मैं एक हूं, वह किसी द्रव्य 
में नहीं पहुँचता । जब हम संयोग दाली हृप्टिसे देखते है, ये द्रव्य एक शक प्रविष्ट ये 
प्रतीत होते हैं। लोकाकाशका ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, जहाँ छहों हरव्य न हों । लाकाकाड 
के एक प्रदेशपर जातिकी श्रपेक्षासे छहों द्रव्य पाये जाते हैं। इनका तो पररपरभें साथारणा 
प्रवगाह है । इस मिलीजुली अवस्थामें दही श्रौर शक्‍्करके मिश्रणके समान ये द्रव्य सव 
एकमेंक हो रहे हैं, फिर भी दहीमें वूरा मिलानेपर भो जो स्वाद वनता हैं, उसमें शक 
भेद है । इसी प्रकार ये द्रव्य एक टूसरेमें प्रबस्थित हैं, पिर भी एववा स्वरूप दूसरम ने 


जम्मू 


पहुँचता है | इस उपयोगकी भूमिमें यह मोह बीज उत्पन्न हो जाता हैं, लैकिन रागसे 
स्वभाव भिन्‍न है। आ्ात्माका स्वरूप चैतन्य है । मोहके म्वभावमें व्याकुलता है ओर आत्मा 
के स्वभावमें परमानन्द । हे आ्रात्मत्‌ ! तुम चाहे मोहका स्वाद लो, चाहे स्वभावका रवाद 
लो, तम प्रभु हो, समर्थ हो । आत्मारूपी टेबिलपर मोह और स्वभाव दोनों चीजें रबर 
हैं-उठाकर चाहे किसीका स्वाद लो। मोहका स्वाद लेने वाला मिथ्याहृष्टि है, ओर 
स्वभावका स्वाद लेने वाला सम्यर्टष्टि है। मोह जुदा है और स्वभाव जुदा । मान लिया 
आममें रूप जुदा है, और रस जुदा है-ऐसा अनुभवमें श्राता है । लेकिन वही पदार्थ रस 
वाला है वही रूप वाला | जैसे बाजारमें ग्रामका भाव २४ पैसे सेर है तो बया रूप छोड़कर 
कोई रसको पंद्रह पेसे सेर दे देगा ? अरे रूप तो रससे अ्रलग हो ही नहीं सकता, फिर भी 
स्वरूप भेद तो है ही । 
आत्मामें मान लिया विभाव झा रहा है। उस समय यदि अनुभव केरो कि विभाव 
का स्वभाव भिन्‍न है और रवभावका स्वभाव शिन्‍न है-- यह सब मोहको नाश करनेका 
घड़यन्त्र है, मोहियोंके मिजाजके खिलाफ है। स्वभाव-विभावके स्वादभेदसे मोह छूट 
पकेगा । है झ्रात्मच्‌ ! तुम कृतक्ृत्य हो। तुम स्वभाव और विभावमें अ्रन्तर जानलो, बस 
जो कुछ होता होगा, होगा । जैसे श्रादिनाथ भगवान्‌ छह माह तक अपनी इच्छासे निराहार 
*हे ओर छह माह तक अन्तराय होता गया | यदि भगवान्‌ आहार करनेके लिये जउद्दण्डता 
करते तो उनको आहार मिल जाता, क्योंकि उनके महान्‌ पृष्यका उदय तो था ही ! यदि 
भूख लगी है तो थोड़ी समताकी बात सोच लो तो स्वभावत: भूख कम लगेगी । समता 
बारण करनेसे भूखका दुःख कम हो जाता है। ज्ञानमें कोई ऐसा बल है, कि वह तत्कालके 
दुको कप ऊम कर देता है| सवेदा आत्मा एकत्वमें ही रत है। मोह मेरा नहीं है, पृत्र 
मेरा नहीं है-यहाँ इस बातकी चर्चा नहीं की गई है, क्योंकि इस की चर्चा करना निम्प 
कोटिकी 3 कहलायेगी । जेसे ज्ञानियोंका दरबार लगा है। सबसे छोटा ज्ञानी द्वाप्पष,ल 
है। पुत्र मेरा नहीं है- यह कहना तो द्वारपालकी बात होगी । भीतर जाकर तो यह बात 
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सुनाई पड़नी चाहिये कि यहं झ्ात्माके परिणाम भी मेरे नहीं हैं। मोह मेरा नहीं है-यह 
बात॑ समभमें आनी चाहिये | पुन्न मेरा नहीं है--यह बात तो बालगोपाल भी जाने हूँ । 
यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि राग हेष मोह परिणाम जो कि श्ात्मामें उत्पन्न होते हैं, वे 
भी मेरे नहीं हैं। इस प्रकार जो ज्ञानी भावना भाता है, वह मोहसे निर्ममत्व हो जाता है- 
ऐसा समयके जानने वाले कहते हैं । 

जो जीव मोह और रस्वभावमें भेद डालकर स्वभावकी ओर क्रुकता है, वह मोह- 
नाशक है । जो मोही स्वाभावकी उपेक्षा करके विभावक्री श्रोर छुकता है, वह मिथ्याहृष्टि 
है | राग-हेष-मोह आदि विभावोंका ग्रभी तक बहत सम्मान किया है, अभ्रव कारणापरमात्मा 
स्रव परमात्माकी शोर झुक । इस चैँतन्यमात्र मुझ आत्माकों कोई नहीं जानता है, यदि 
कोई जानता भी होगा, वह स्वयं अपने रूप बन जायेगा, इस चंतन्य आ त्मामें दृष्टि नहीं 
गड़ायेगा । अतः इस संसारके साथ मेरा कोई सम्बन्ध नही है; संसार कुछ भी करे, मेरेमें 
विह्ललता नहीं आती चाहिये | विह्ललता यही है कि यह आत्मा स्वभावक्री ओर क्ुकता 
नही है। लोग प्रायः इसीलिये दुःखी होते हैं कि ये ऐसा क्‍यों करते हैं ? मुझे इस वजहसे 
खेद नहीं है कि तम किस तरह चल रहे हो ? ये विभाव मेरेमें खेद उत्पन्त करत हैं इसका 
खेद है । दुरनियाँ कसे भी परिणमें, उस परिणमनसें मेरी कोई हानि नंही है । 


मेरे आत्मामें उत्पन्त होने वाले रागद्देघ मोह परिणाम मेरे क्रुछ भी नही हैं, मैं 
उन्हें कुछ भी अनुभव नही करता हूं। मैं अपने रसके भरे हुए रसको ही चेतन कशता हुं, 
मैं उस चंतन्य भावकों अपनेमें ही चेतन करता हुं । मोह मेरा -कुछ भी नही है। मोह 
तो ओदयिक भाव है। मैं मोह कुछ भी नही हुं--सम्यम्हृष्टि अश्रपनेमें ऐसी भावना बनाता 
है । जिस सम्यकत्वके होने पर सम्यग्हष्टि अपनेमें ऐसी भावना बनाता है, उसका लक्षणा 
प्रतीत आदि नही है। प्रतीति रुच्यादि वाह्य लक्षण हैं। स्वातुभूतिको अन्तरंग लक्षण 
कहा जा सकता है। स्वात्मानुभ्ूतिकी तरह श्रद्धा श्रांदि भी रूढ़िमें लक्षण बन जाते -हैं । 


सम्यग्दष्टिकें शान्ति, धम रुचि, कृपा व आर्तिकता होती है ;---सम्यस्टष्टि जीवके 
प्रशमादि गुण भी प्रसिद्ध हैं-ये सम्यग्हष्टिके बाह्मःलक्षरा,कहे हैं, क्योंकि प्रशम, संवेग, 
अनुकम्पा और आास्तिक्य-ये सिथ्याहष्टिके भी: पाये जाते हैं । फिर भी सूक्ष्म भेदसे वे भिन्‍त 
हैं, सम्यग्हष्टिके वे यथार्थ हैं, मिथ्याहृष्टिके वे आभास: हैं। प्रशमगुण किसे कहते हैं-- 
पंचेन्द्रियोंके विषयोंमें मसलकी शिथिलताका होना, विपयोंसे मनकी :हटाना-इसको प्रशमगुगा 
कहते हैं | प्रशमगुणामें संब ओरसे मन शिथिल हो जाता है, क्‍या खायें, क्‍या पियें. किसे 
भोगें-आदिकी भी इच्छा नहीं होतो है । प्रशभगुरणाके प्रगट' होनेपर अ्रनगिनंती कषायोंसे ' सन 
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शिथिल हो जाता है। कषाय किपके लिये ? बयों करना ? आत्मा स्वत्तस्त है, एकाकी हू 
कषायादि सब ग्रसमानजातीय द्रव्य पर्याय है । ये हमारे ताऊ लगते हैं, ये वे हे, ये फलाने 
हैं--इस तरह नाम ले दिये तो इनसे क्या मिल गया ? जड़से कपाय बरके क्या उपयाग 
का जीवन निभ जायेगा ? क्या श्रात्मीय जीवदको ये घत-सम्पत्तियाँ पूरा कर देंगी ? जब 
थे भाई वच्धु धन सम्पत्तियाँ प्रात्मधर्ममें सहायक नहीं हो सकते तो किसके लिये कपाय की 
जाये ? यह चेतन समागम दुःखसे निकालकर वया सुखमें पहुँचा देगा ? ल्‍स्यग्ट्प्टिका मन 
कषायोंमें शिथिल हो जाता है, लगना नहों चाहता | घर्मके काम हठ या तत्यरता-आमक्तिस 


करना-यह भी कषाय है । प्रशम कषायोंकी झान्तिका गुण है-यह ग्रुगा सम्यम्हप्टि जीवका 
बाह्य लक्षण है ! 


अप्शमसाव किसे कहते हैं:--किसीने अपराध किया, उसपर उसके दुःखके लिये बुद्धि 
का न होना--इसको प्रशमगृुण कहते हैं । किसीने कितना भी बुरा किया हो, सम्यग्हष्टि 
उसका बुरा नहीं विचारता है । 'सुख-दुःख दाता कोई न आन, मोह राग रुप दुःखकी खान! 
सम्यग्टृष्टि यह जानता है-। उसके अपराधीके घातका कोई विचार नहीं होता है--इसे प्रशम- 
गुण कहते हैं । यह प्रशमगुण क्यों होता है ? सम्यग्हष्टि जीवके अ्रनन्तानुबच्ची कपायें नहीं 
रहों, भ्रत: ये आत्मा बुरा विचारनेवाले जीवके प्रति बुरा विचार नहीं करता है। कितनी 
ऊंची साधना है सम्यग्हष्टि जीवकी, तलचार भी लग जाये तब भी कषाय नहीं करता है-- 
यह सम्यग्हश्की पहिचान है ।.किसीके तलवार भी लगा दे फिर भी घातदु:ख नहीं विचा- 
रता। सम्यग्हृष्टि जीवके श्रनंतानंत कषायोंका उदयाभाव रहता है, शेष कषायोंका आंशिक 
उदय रह गया, अ्रतः सम्यस्हृष्टिके प्रशम-गुण पैदा होता है । “धर्मीसों गौ बच्छु प्रीति सम 


कर जिन धर्म दिपावे ।” जिनके प्रशमगुणा हो जाता है, उनका मन अ्रपते कल्याणकी ओर 
प्रवृत्त रहता है ।.सम्यग्टष्टि ज़ीवको-सत्संगमें प्रसन्‍तता होती है । जहाँ रागादि हों वहाँ सम्य- 
रशृष्टिको श्राकुलता होती. है.। | 


यदि दवयोगसे सम्यग्हश्कि आरम्भादि क्रिया भी होतो है, मन, वचन, कांयकी 

चेष्टा भी सम्यग्दृष्टि जीवके होती है, तब भी उसके अ्नंतानुबन्धी नहीं रही, भरत: बह क्रिया 
है चेष्टा 'चारित्रयुणमें प्रन्तरंगकी -शुद्धिो खराब नहीं कर सकती है। प्रासम्भसे जिन 
बातोंमें यह जीव रहा, उत्तका मिट्नाः देरमें होता'है, फिर भी ज्ञान होनेपर अन्तरज् में 
हर नहीं रहती है। जैसे--रस्सीमें सपेका अनुभव किया तो भय उत्पन्न होता है । 
हा हि अल क्‍ श्र हि ॥ तरह देख नेसे रभ्सीमें 'रस्सीका ज्ञान होने पर अ्न्तरंग्में 
रप्तु टस रस्सीको साँप समभकर जो घबराहट हुई थी, जिससे 
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दिल धड़कता हुआ व थकावट हुई | वह ॒ श्रब भी वनी हुई है। रस्सीमें रस्सीका ज्ञा। 
होते ही शान्ति हो गई । उस घबराहटमें जो कि रससीको साँप जाननेमें उत्पन्त हुई थी, 
उसकी शारीरिक शाँति कुछ समय बाद ही होगी । लेकिन वह अ्रमके बड़े दुःखसे तो वच 
गया । अरब उसे आकुलता नहीं है । भ्रम खत्म होनेसे भीतरी महा:दुख खत्म हो गया । इस 
प्रकार जीवको परपदार्थके मोहके कारण बड़ा भारी दुःख ञ्लरा गया था। जरा विवेक 
किया, आचार्योकी भक्ति की याने आचार्योकी बात मानी, तो समभमें आ्रागया कि परद्रव्य 
परही है| मैं अपनेसे चतुष्टयसे हूं, १रपदार्थ स्वयंके स्वचतुष्टयसे हैं। मैं परपदाथंत्ति 
बिल्कुल भिन्‍न हूं, परपदार्थ मेरेसे भिन्न हैं। इस प्रकारका ज्ञान होते ही जीवके समस्त 
दुख दूर हो जाते हैं, उसे दुनियांमें कोई भी कार्य करना शेष नहीं रहता है । जसे मकान 
बनाते हैं । मकान तो अपनेसे बनता ही नहीं, हम तो मकान बनानेके भावमात्र कर सकते 
हैं। हम दुनियांका कोई कार्य नहीं कर सकते, हमें दुनियांमें कोई काम करना होष नहीं 
रहा है। सम्यग्हष्टिकी श्रन्तरद्धशुद्धिका कभी नाश नह्ीों होता है । वाह्मयशुद्धिके नाश होने 
पर यह प्रशम गुण प्रकाशमान रहता है । 
मिथ्याहष्टिको कभी शांति नहीं मिलती है। जिसे वह शान्ति मानता है, वह 
शान्त्याभास है । उसका प्रशमगुणा प्रशमाभास है। शअज्ञानियोंका भरोसा नहीं भैया ! जैसे 
सींगवाले सांडका विश्वास नहीं है, उससे सात हाथ दूरसे चलना पड़ता है, अन्यथा उसके 
सींग मारनेका डर रहता है, उसी प्रकार इस मिथ्याहृष्टिका भी कोई विश्वास नहीं है 
उससे बच करके चलना चा।हये ; श्रभा तो भगवाचूकी भक्तिमें लीन हो, श्रभी श्राकर लड़ते 
लगे तो बड़ी मुश्किल हो जावे । उसके प्रशमगुरा उत्पन्न नहीं होता है। जो वह प्रशम 
बनाये रखनेके लक्षण पूजादि करता है वे भी प्रशम नहीं हैं, प्रशभाभास हैं। क्योंकि पुजा 
करते समय तो उसका प्रशम है, अभी तेजी भी झा सकती है । सम्यग्टष्टि >हे कहीं भी 
हो, सभी जगह उसका विद्वास है.कि इस जीवके शान्त परिणाम सरववन्न रहेंगे ' अत: उस 
का गुण प्रशम है । मिथ्याहृष्टिके साथ प्रशमगुरा प्रशमाभास हो जाता है और सम्यप्ट ष्टिके 
साथ प्रशमगुण प्रशम ही रहता है। कभी कभी तो सम्यम्दृष्टि भी खतरेमें पड़ जाते हैं । 
द्वीपायनमुनि सम्यग्हष्टि थे। वे-ध्यानमें अवस्थित थे। उनको नागररिकोंने पत्थर मारे | 
कर्मत्रिपाकवश उन्हें यह देख असह्य क्रोध आया। फलत: उनके बामस्कंघसे तेजस पतला 
निकला, ओर पूरो द्वारिकाको जला डाला | उधर द्वीपायन मुनिका सम्यक्‍त्व जाता रहा व 
खुद भ. भस्म हो गये , देखो ऐसे ख़तरेमें सम्यग्द्शन नहीं रहता । 
यह सम्यग्दृष्टि जीव श्रपन्तेको चारों छोरसे चतन्यमात्र अनुभव करता है । मैं अमूर्त 
चेतन हू । कब वह समय आञवे कि मेरे स्थेर्यकी परीक्षाके हेतु मेरेपर चारों ओरसे गालियों 


ल्‍्ह) 


८ 
समयसार प्रवचन द्वितीय पुस्तक १ 


की बौछारें पड़ें और मेरे उस समय भी प्रशम रण ही रहे | ऊँसे नाइ्वा मिकेदेल खा 
बनाना सीखनेके लिये दसों व्यक्तियोंको तलाश तलाशकर बाल वराता है। य्रदि अपने कि 
शिक्षा देने वाले गाली गलोज देने वाले मिलें तो लाभ ही समभो | सम्यस्दष्ट ला अपन 
सम्यवत्वकी परीक्षा करनेके लिये गाली देने वालोंबी भश्रावश्यवता महसूस करता है ण्सी 
को यदि ग्रनायास ही गाली देने वाला मिल जाता है, तो वह अपना सोभाग्य समभता है, 
उनका आभार मानता है और अपने प्रशमगुणको बढ़ाता है। 

अब संघेग भावकों कहते हैं:-- एक ग्रग सम्यरधिमिं होता है संबेग | बरमंमें और 
धर्मके फलमें झ्पूर्व उत्साह जगाना संवेग गुणा है। जैसे अपने घरके काममें अपना काम 
समभनेके काररणा विशेष चित्त लगता है, इसी तरह सम्यरद्ध्टि चमंको ही इप्ट कल्याणकारी 
जानकर उसके फलमें अनुराग करता है। धर्मके अ्रनुरागको ही संवेगगुणा कहते है । पंच 
परमेष्ठी में, धामिक कार्योमें, पृष्य कार्योमें अनुराग रखना संवेग है । 

सम्यग्दशेन ही धर्मका मूल स्वरूप है । शुद्ध आत्माका अनुभव करना धर्म कहलाता 
है। मैं त्यागी हूं, मैं ब्रती हूं, अतः मुझे शुद्ध खानेको मिलना चाहिये श्रादि सम्बन्ध भाव, 
सो धर्म नहीं है और यह अशुद्ध अनुभव है | भगवन्‌ ) अव मैं इन्द्र बना हुआ हूं, आपका 
अभिषेक करूगा, पूजा करूगा, मंत्र बोलंगा-- यह भी अशुद्धका अनुभव है । में जीवोंको 
रक्षा करता हुं--यह भी अशुद्धका अनुभव है | श्राज चतुदेशी है, भतः मुझे उपवास करना 
चाहिये, मुझे तपस्या करती चाहिये । यह सब अशुद्धका अ्नभव है | परद्रव्यके विचार 
जितने भी हैं, सब अशुद्धका श्रनुभव है | शुद्धका अनुभव भी ऋशुद्ध भ्रनुभव द्वारा ही बताया 
जायेगा । चेतच्यमात्र आत्माका अ्रनुभव शुद्ध श्रनुभव है। पर्यायमात्रका अनुभव श्रशुद्धका 
अनुभव है । १०५ डिग्रीके बुखारकी अपेक्षा १०० डिग्रीके बुखारवाला +वस्थ माना जाता 


है, परन्तु क्या १०० डिग्रीके बुखारवाला व्यक्ति स्वस्थ है ? नहों | यदि यह अनुभव है कि 
मैं अमुक हुं तो यह अशुद्धका अनुभव है, किन्तु अपेक्षावश किसी अशुद्ध अनुभवको भो शुद्ध 
अनुभव कहा जाता है । 
धर्म सीखनेके लिये बच्चे बनों । जैसे बच्चा अपदी पोजोशनका विशेष ख्याल नहीं 
करता है । बच्चे घुलमें खेलते, लोटते रहते हैं, परन्तु उन्हें इसका बिल्कुल भी अनुभव नहीं 
हाता है। जितने अंशमें हृष्टास्त हैं उतने अंदामें लेना। नहीं तो बच्चा ठो वैसे अपनेसे भी 
अज्ञालो है। अत: यह अनुभव करो कि यह ढाँचा मैं न 
किसी भी पर्यायका अ्रनभव श्र 
अनृभव धर्म नहीं है तो इस 
हे अविनाणी है 


हीं हैँ, में तो चतन्यमात्र आ्रात्मा हू 
शुद्ध अनुभव कहलाता है | शुद्धका अन्भव धर्म है, अशुद्धवा 
धर्मका फल क्‍या मिलता है ? सुख आर न्द, जो कि अतीन्‍्द्रिय 
/ *तभाव कम्मोके क्षयसे प्रवट होने वाला हे, रवशाव्वा एर्णा अनुभव उस 


जन दया कान. उजाना.. चहल, 
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घमंक्रा फल है । 

आ्रात्माके गुणोंमें अनुराग होता सवेग है | रत्तन्नयमें अनुराग होना, चतनयस्वरूप् 
अनराग होता-संवेग है, धर्म है। ग्रुणोंसे गुणीभी पृथक्‌ नहीं है, अ्रत्त: इन शरीरधा 
धर्मात्माओ्रोंके युणोंमें अनुराग करना भी धर्म ही है, क्योंकि “न वर्मो धामिकंविनाए | अर 
धर्मके अनुरागका नाम धर्म है और घधर्मके फलमें अनुराग होता भी धर्म ही है । धर्म 
अनराग संवेग है। मिथ्याहृष्टिका संवेगगुण संबेगाभास है और सम्यग्हष्टिका संवेग संवे 
है । अनरागका अर्थ इच्छा नहीं है। संसारसे डरता और संसारसे निवृत्ति हो जाना १ 
संवेग है । अधमंसे निवृत्त होने को अ्रन॒ुराग कहते हैं। और अधमंके फलसे भिवृत्त होनेव 
नाम भी अनराग ही है| धर्मके श्रन॒राग को संवेग कहते हैं । 

छठे गुणस्थानका काल अन्तमु हतें है। श्रत+ मुनियोंकी नींद ऐसी होती है 
तुम प्रायः पहिचान नहीं कर सकते कि ये सो रहे हैं या जग रहे हैं ? शरीर धर्मके कारर 
मुनियोंकी आ्ाख गिरती अवश्य हैं, परन्तु धर्म अनरागके कारण उन्हें अन्तमुं हुतंसे अधिः 
नींद आ्राती ही नहीं है। उन्हें रासारसे छूटनेकी फ़िक्र लगी रहती है। उनका धर्मसे अ्रन॒राः 
ओर संसारसे वराग्य इतना पक्का है कि वे आसक्तिसे सोते नहीं हैं। अगर उनको देर त* 
नींद आजाये तो उन्तका मुनित्व गया । दरोनके साथ चारित्रकी बड़ी महिमा है। संसार 
डरनेका नाम भी सवेग है। आत्मध्ममें श्राना भी अनुराग है । 

इस तरह सम्यग्हृष्टिकी अभिलाषा भोगोंमें ही निषिद्ध है, इतना ही मत समझना 

रच्तु उसे तो मोक्षकी इच्छा भी नहीं होती है। उसका मोक्ष प्राप्त करनेका और शद्धात्म 

होनेके लिये यत्त रहता है | निरविकल्प ध्यानमें इच्छा नहीं होती है, परन्तु यत्न अपने झा 
ही हो जाता है । उसकी परिणत्ति ऐसी है कि वह धर्में कार्योमें लगा रहता है | सम्पग्हष्यि 
धर्मकी भी इच्छा नहीं करता है, परन्तु धर्मके लिये यत्न स्वयंभेत्र हो जाता है । इसी कारण 
सम्यग्दष्टि जीवके स्वकी अनुकम्पा होती है श्रौर सत्य हितसे अनुविधस्त करनेवाली परकी 
अमुकम्पा होती है । इस अनुकम्पाका काररा आत्मस्त्रभावकी यथार्थ पहिचान हो जाना है । 
इसा कारण अच्तरात्माके आस्तिक्यभाव भी सुदृढ़ रहता है | मैं चेतन्यस्वरूप हूं, परपदार्थों 
से अत्यन्त विभक्त हूँ, उपाधिसे: अत्यन्त विविक्त हूं, झौपाधिक भाव ,मेरे स्वभाव नहीं हैं 
इत्यादि वस्तु स्वरूपको प्रतीति अडिग रहती है । 

ग्राचार्य ३६ वीं गाथामें कह रहे हैं कि मोह मेरा कुछ नहीं है, मैं तो उपयोगमात्र 
हूं । जसे रेप्में २ और ६ इन दोनों अद्धोंका मुह अलग अलग है, इसी प्रकार इस गाश्ममें 
बताया गया है कि मोह और ज्ञानका स्वरूप अलग-ञ्नलग है । जैसे ३ और ६ एक दसरेको 
प.5 बता रहे हैं ऐसे ही मोह और ज्ञान एक दूसरेको पीठ बता रहे हैं। मोहके राज्यमें ज्ञात 
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ता तिरस्कार रहा तो श्र ज्ञानके राज्यमें मोहबी मिट्टी पलीत हो रही है । जैसे सम्या्धए: 
। मोहके निषेध यह भाव किया, इसी प्रकार ग्रस्य भावके सम्बन्ध भी लगा लेना चार्दि 
के रागद्वेष मेरा कुछ नहीं है। राग शआ्त्माके चारित्र गृुणका विकार है| जैसे यहे क#युल 
है । एक मुक्‍का लगानेसे टेढ़ी हो गई । टेढ़ी होना यह अंगुलीकी द्वी पर्याय हैं, सुवेकेद: 
टेढ़ी होना पर्याय नहीं है । हां अंगुली टेढ़ी होनेमें मुवका निमित्त है। इसी प्रकार सा 
ग्रात्माके चारित्र गुणकी परिणति है । रागादिके उत्पन्न होनेमें पुदगल कर्म ती नि्मित्तमा> 
हैं| मैं उपयोगमात्र हूं, राग मेरा नहों है । राग आत्माके निमित्तसे नहीं होता है । जैसे एक 
पिनेमाके पर्देपर रीलके फोटोका थ्ाकार श्रा जाता है | वे आकार रीलकी परिशरति नहें 
हैं--पर्दा ही परिणति है फिर भी पर्दाके स्वभावसे नहीं । रील तो उस आ्राकारके आनेःे 
निमित्त है । यदि पदकि अन्दर फोटो होते तो बिता रीलके भी आजाने चाहियें । इसी प्रकार 
आत्माके भीतर रागादि विभाव नहीं होते । यदि रागादि विभाव आत्माका स्वभाव होते 
तो सबके बराबर वरावर राग रहना चाहिये । कर्मके बिना राग नहीं होता है, श्रतः राग 
आत्माका स्वभाव नहीं हूँ | जो श्रात्माका स्वभाव नहीं होता है, वह मेरा नहीं है । स्त्रभाव 
की दृष्टि करनेपर रागद्वेष मेरे नहीं हैं। में राग नहीं हूं, मैं तो उपयोगमात्र, 5तन्यस्वरूए 
आत्मा हूं । हेष क्या है ? हेष भी तो ग्रात्माके लिये अहितरूप है | इसने सदा आ्रात्माके साथ 
रहकर धोखा किया-बुरा किया । द्वेष कल्पना है । वास्तवमें वहु कल्पना अशुद्धोपयोग है 
मैं अ्रशुद्धोपयोग नहीं हूँ । जिसके निमित्तसे कर्म उत्मान्न हुए वह भो भेरा नहीं है । 
गुस्सा पुदगलके तिमित्तसे होता है, अ्रतः गुस्सा करना मेरा श्वभाव नहीं है । मार 
ऊरना, सायाचारी करता, लोभ करना-ये चारों कपाय भी मेरा स्वभाव नहीं । लेकिन इस 


अ्रमूर्ते आत्माने कषाय करता ही झपवया रोजगार समकत रखा है, 


उसने यही अ्रपना कार 
समझा है। परन्तु है वह 


शानमात्र, उसमें रूप नहीं हैं। लेकिस श्त्माकी परिणतिय 
मेरा नहों हैं। यदि कोई गृहस्थ ज्ञानी कहे कि यह शरीर मेरा नहीं है, तो उसका कोर 
हाथ मरोड़ दे भौर कहे कि कहो कि शरीर मेरा है। हाथ मरोड़नेके दुःखके कारणा वह 
बाह्य मनसे कह देगा, हाँ भाई शरीर भेरा ही है। परल्तु उसके श्रन्तरंगमें यही है वि 
शरीर मेरा नहीं है। वह भीतरी मनसे नहों कहेगा कि शरीर मेरा है। शरीर बिना आत्म 
है-- इतने यह पता न ही, इतंने कल्याण नहीं हो सकता है।. द 
_पर-बरकी बातें न सोचो, आत्माकी ओर विशेष ध्यान लगाओ-तभी तो आत्मा 
उनव हो सकता है। जैसे किसीको भाषरा देना सीखना है, उसको ८-१० साल पहलेरे 
पीखना पड़ता है। थोड़ेसे लाभके लिये क्रितना परिश्रम करना पड़ता है ? उसी प्रकार यह 
अनुभव कि शरीर बिना भी आत्मा रह सकता है-मोह छूटनेसे हो सकता है, एतदर्थ भाव 
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नात्मक पुरुषार्थ करो । यह शरीर भी मेरा नहीं है, ये पौदूगलिक कर्म भी भेरे नहीं हैं, यह 
मन भी मेरा नही है, यह बार-बार उठने वाली कल्पना भी मेरी नही' है | मैं तो उपयोग 
मात्र हूँ, चंत्तन्य मेरा स्वभाव है | ग्रपनी बात पर न झड़ना (हुठ न करता) निर्मलता बिना 
नहीं हो सकता है। अल: निर्मल परिणामोंक्ों बनानेके लिये किसी बातकी अ्रटक हठ) 
नही होनी चाहिये, वही तो बड़प्पन है। जिसकी बातकी ग्रड़ भी नही मिटी तो उसने 
क्या धर्म किया ? भले ही तुमने धर्म खुब किया हो, लेकिन अवसरपर (परीक्षामें) ततम्वर 
तो शूत्य ही आया । श्राज ऐसा ही होना चात्ये, मैं तो लड्डू ही खाऊंगा-यहु अड़ कहलाती 
है । अब इसके लिये करो संकक्‍्लेश नाना और दुःखी करो औरोंको भड़प भड़पकर | बात 
की जड़ जब तक नहीं गई, तो धर्म क्‍या हुआ ? मनको अड़, बचनकी श्रड़, कायकी श्रड़ 
ये सब निरथक हठ हैं | ये हठे सभी खराब हैं। अ्रड़ मिथ्या भाव है । इतना सरल रहना 
चाहिये कि उन भावोंकों बदल देवे । बाजे बाजे व्यक्ति तो मन्दिरसें भगवानकी साक्षीमें 
शपथ लेते हैं कि भगवच्‌ आजसे हम अरभुकचन्द्रसे नही' बोलेंगे । ये मिथ्यात्वभाव नही तो 
ओर क्या है ? इत प्रतिज्ञाओंको जल्दीसे तोड़ देना चाहिये। भगवाचसे प्रार्थना करनी 
चाहिए कि नाथ ! भज्ञानावस्थामें मैंने ऐसा कह दिया था, श्रत: मैं अपने वचन वापिस 
लेता हूं । 
सन-वचन-काय-इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंके| वषय-इन्द्रियोंका विचार-ये सब मेरे नही 
हैं, धन मकानका तो कहना ही क्‍या, ये तो मेरे कभी हो ही नहीं सकते । इस प्रकार 
श्रात्माके जितने भी विभाव हैं, सबके प्रति सोचे | इस तरह सोचनेसे यह जीव इच्छा मात्र 
की इच्छा ही नही करेगा । इच्छा न करनेसे वैराग्य उत्पन्न होता है | मोक्षकी चाह करने 
पर भोक्षका भी रास्ता बन्द रहता है। सम्यस्हष्टि जीव मोक्षके मार्गपर चलता है, परन्तु 
रटन (इच्छा) नही करता है । उसका सहज वैराग्य है, प्रयत्न करता है, परन्तु चाह नहीं 
रखता है । “बिन माँगे मोती मिले, माँगे मिले न लीख” इत्यनुसारेश क्या चाहनेसे मोक्ष 
मिल जायेगा ? 
रोटीखाना जिनका प्रतिदिनका काम है तो क्या वह भत्मेक ग्रास लेते समय इच्छा 
करता है कि श्रब मैं ठुकड़ा तोड़ता हूं, दाल साग लगाता हूं, अ्रब मु'हमें देता हैं, श्रभी मुह 
में नहीं देता--ये कार्य तो बिना इच्छा किये अ्रनायास ही हो जाते हैं । ये कार्य तो रोज- 
आनाके हैं | इसी तरह सम्यग्हष्टि भी मोक्षकी इच्छा नहीं करता है, मोक्षके मार्मपर चलने 
का उसका प्रतिदिनका प्रयास है | वह प्रयास करता जाता है, कामनायें नहीं बनाता, न 
इच्छा ही रखता है | यह संसार गोरखधंधा है, जरा जान लिया कि इससे इस तरह निकला 
जाता है, बस, जरा आत्मापर दृष्टि दी और शंसारसे निकल गये | क्सी जीवमें तो अ्भि- 
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लाषा न होनेपर, कारणके न मिलनेपर भी इष्टब्नी सिद्धि नहीं होती है । किन्‍्ही पे 
चाह नहीं है और कारण मिलनेपर इृष्टकी सिद्धि हो जातीं है । ग्रत: चाह क्यों की जाये | ! 
यत्त करवा श्रेष्ठ है, चाह न करो । चाहसे किसी चीजकी प्राप्ति नहीं होती है । ली 
जीव किसी भी सुखकी इच्छा नहीं करता है । यहां तक कि मोक्षकी भी उसे चाह नहीं है । 
सारा जगत्‌ यशकी इच्छा करता हैं, सम्पत्तिकी चाह करता है । परन्तु १ण्योदय त्त 
हो तो सर्व॑पदार्थोंकी इच्छा करते रहनेपर भी इष्टकी सि द्वि नहीं होती है | बुद्ापा, हा, 
बीमारो, गरीबी, दुःख, वियोग, %&निष्ट सयोगवो कोई नहीं चाहता है, परन्तु पापादयर्के 
कारण बिना चाहे भी ये व्याधियाँ अपने आरा प्राप्त ही जाती हैं | ग्रत: चाहने प्राप्ति 
ओर व चाहनेसे श्रप्राप्ति कैसे हो सकती है ? 
सम्यम्दश्टिके संवेग गुणका वर्णन करते हें; 
में अनुराग करता संवेग गुण है। 
होनेपर वास्तविक स्वभावका विका 


“पधर्मसे अनुराग करना और घर्मके फल 
प्रशुभसे निवृत्तिका नाम भी सवेग है । अशुभसे निवद्ृत्ति 
से होता है, और अशुभ कार्योमें रिश्वत्ति (अन्च्छा) होतो 
है | संवेग कहो या निर्वेद कहो, एक ही वात हैं। संवेग ८ धर्मसे अनुरागका चयोतक है; और 
निर्वेद - विषयभोगोंकी ग्रनिन्‍छाको बतलाता है! श्रर्थात्‌ समस्त अभिलाषाओोंके त्थागकों 
निर्वेद कहते हैं । इस संसारमें अपन सब ये जन्मते-मरते रहत हैं, ग्रत: किसकी चाह करें ? 
समस्त अभिलाषाश्रोंका त्याग और धर्मसे अनुराग एक ही बात है । जिस की मोक्षमें इच्छा 
नहीं है और उसका मोक्षमार्ममें प्रस्त्त जारी है. वह मोक्षकों प्राप्त कर लेता है। नीले 
कपड़ेमें जंसे केशरका रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार इच्छासे मलित आत्मामें धर्मका अनुराग 
नहीं चढ़ सकता है | भ्रपनी जिन्दगीमें कोई एक बड़ा उत्सव करा दिया और ३६४ दिन 
ऊँछ नहीं किया तो कुछ नहीं किया । एक गरीब आदमी आधा पेट रोटो खाकर धर्म 
करता है, वह धर्मलाभ ले लेता है। धर्मका माप धनसे नही' होता, कमंका माप ज्ञान्से 
होता है। जो ज्ञानके मागेमें आकर धर्म-सेवन करता है, वही धर्मका फल्न भोगता है । 
पनका धर्म तो “आज नकद कल उधार है |! श्र्थात्‌ आज धन खच करके घर्स करो, 
ओं उसका फल उधार है, कल मिलेगा । और शानके धर्मको भ्राज करो तो तुरन्त ही 
फल मिलेगा; उधारका काम नहीं है। एक गरीब कोई स्वरूप ज्ञात कर रहा है, भगवाध्‌ 
2 'ड़ते ही फ़न्न पा लेता है। अत: धर्मका फल ज्ञानसे ही मिलता है। ज्ञानी जोव 
रागादि परिणाम रहते है ताक हे फेर है । मिथ्याइष्टिके घमम करते समय भी 
रामनको अपनाना हो भरवा हे । पक नकद रूप धर्म भी अधमे ही है | आल परि. 
णामोंकी पकड़े रहते तुम्हारा पजा पाठ करना 
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सब व्यर्थ है। बह्तसे लोग नाच-नाचके पूजा करते हैं, वे बाजे बजा वजाक.र पूजा 
क्यों न करने लगें ? यदि रागादि युक्त परिणाम हैं, वह धर्मके फलकों नहीं पा सकता है । 


संवेग भावना जिसके उत्पन्न हो जाती है-- उसके किसी भी प्रकारकी इच्छा नहीं 
होती है । मिथ्याहृष्टिके रागपरिणाम एक क्षणकों भी नहीं छूटते हैं। सम्यरह्ष्टि सदा 
वीतराग रहता है | सम्यक्त्वको धारणा करने वाले जीवके किसीसे राग-द्वेष नही होता है । 
वह प्रतीक्षा करता है कि इन भोजनादिकोंसे भी किस दिन मेरा राग छूट जावे, और मुझे 
भीजन न करना पड़े | धर्मके अ्नुरागके लिये सदा सादा भोजन करो | धर्मके मार्गमें अपने 
को तथा दूसरेको उत्साहित करना चाहिये | सम्यग्हष्टि जीव भोजनको बड़ा कष्टकर समभ- 
कर भोजन करता है । वह खुशीपूर्वक भोजन भी चहीं करता है-- रसगुल्ले, जलेबी आरादि 
तो उसे भायेंगे केसे ? सात्विक भोजनमें ही वह श्रासक्ति नहीं +रत्ता है | सम्यग्हृष्टि जीवकी 
ऐसी दृष्टि स्वभावत: बन जाती है। सम्यग्हष्टि जीव कभी राग परिणात नहों होता है । 
रागटद्वेष मोह मेरा नहीं है, जिनके यह प्रतीति है, उनमें संवेग भावना उत्पन्न होती 
है । देखों अकलंक ओर निष्कलंकने धर्मके नामपर कितना अ्रपूर्व बलिदान किया था ? 
निष्कलंकने धर्मके लिये अपने प्रारोंकी बाजी लगा दी और अकलंकने भी उसके बियोगकी 
कितनी बड़ी विपत्ति सही ? जिनके व्यवहारमें इत्तना बल है उनके अन्तरज्ः मोक्ष माग्गेमें 
भी बल संभव है / ज्ञानकी बातके बिना धर्म तिलरत्ती भी नहीं है | ज्ञानका सर्वत्र प्रचार हो 
यही धर्मप्रभावता है | सम्यग्हृष्टि सदा ही वीतराग होता है | झ्रब सम्यग्हश्की दयाका वर्गान 
करेंगे । जिस सम्यवत्वके होनेपर प्रशम, संवेग, अ्रनुकम्पा और आस्तिक्य-ये चार गुरा प्रकट 
होते हैं उस सम्यकत्व परिणतिसें जीवका निममत्व भाव होता है। उसमेंसे श्रनुकम्पामुगाका 
वर्णोन करते हैं।--- 
अनुकम्पा अनुकम्पनको कहते ६--जिसमें निजवा हित हो उसके ग्रनुसार क्रियाके 
यत्नको निजकी श्रनुकम्पा कहते हैं और जिससे परका हित हो उसके अनुसार क्रियाके यत्न 
को परकी अनुकम्पा कहते हैं । 


अ्नुकम्पा माने दया भाव । अ्रपनेमें जो मैत्री या मध्यस्थभाव या झाल्यरहितता 
होती है, उसे अनुकम्पा कहते हैं । इत चारों गुणोंमें श्रन्य प्रकरणोंका सम्बन्ध मिलाया जाये 
तो--प्रशम भाव होने पर मंत्री प्रकट होती है| ' संवेग गुणा होनेपर प्रमोद होता है, अन- 
कम्पा होने पर कारुण्य होता हैं, आस्तिक्य हो तो माध्यस्थ भाव रहता है । जैसा नस्तुका 
स्वरूप है, वैसी प्रतीति हो तो माध्यस्थभाव रहता है। इसी प्रकार इन चारों गुरोंका 
सम्बन्ध कषायोंसे इस प्रकार जोड़ सकते हैं-क्रोध वःषाय कम होते ही प्रशमगुरा पैदा होता 
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है । मानकषायके दूर होनेषपर संवेश भाव प्रकट होता है। माया (छल कपट। न्‍ खत्म 
होने पर दया उत्पस्त होती है। छली, कपटी व्यक्ति बहुत क्रूर होते हैं। घात करन जा 


(ः 


छली हो होता है । छल कंपटके दूर होनेपर अनुकम्पा उत्पन्‍्त होती है| शा कसी 
नाश होनेपर आस्तिक्यभाव उत्पन्त होता है । लोभकपाय होनेपर यथार्थ बात नहीं सुभ 
सकती है - मैत्री प्रमोद कारुण्य ओर माध्यग्थ एवं क्रोध मान माया लोभसे इन चारा 
गुणोंका विध्यात्मक व प्रतिषेघात्मक सम्वन्ध है | 


रच 


| न्‍ैँ 


श्रतग्रहबुद्धि होनिको अनुकक्‍्म्पा कहते हैं। वह हृदय धन्य है, जो किसोका छुरा न 
सोचे, ऐसे परिणामोंको मैन्नीभाव वहते हैं। दृसरेका बुरा सोचनेसे अधिक पत्तित अवस्था 
हो सकती है। चाहे जड़ लो, किम्तु किसी का बुरा तो न विचारों । जैसे न्‍्यायके लिये 
रामने रावणसे युद्ध किया था, लेकिन राबशका उन्होंने दुरा नहीं सोचा था । वे तो चाह 
थे कि रावण सीताको लौटा दे, चाहे लडकर, चाहे शान्तिसे । हठी होनेके कारण रावण 
मारा गया | स्वयंभूरमण समुद्र जो महामच्छ होता है, वह तो छट्ठे नरकमें जाता है, 
लेकिन उसके कानमें होने वाला तुमुल पच्छ सातवें नरकमें जाता है, क्योंकि वह कानमें 
बेठा-बेठा सोचता है कि यदि मैं इतना बड़ा भ.]मच्छ जितना) होता तो सारे जीवोंकोी एक 
साथ पेटमें रख लेता, इस प्रकार उसकी तीन कषाय होनेसे बच्चे भारी कमेका बन्ध होता 
है । इतनी बड़ी अवगाहुता खुनकर विभ्मय नहीं करना । यह वात इसलिये सत्य है कि असे- 
ख्यात द्वीप समुद्रोंका जितना परिमाण होता है, उससे भी बहों अधिक परिमाणवाले स्वय- 
म्भ्रमण समुद्रमें यह महामत्स्य होता है। यह माता-पिताके गर्भसे पैदा नहीं होता है, 
सम्मूच्छेन जन्मसे पैदा होता है। दूसरेका बुरा चिचारना बड़ा अनर्थकारी हैं। कोई अपना 
अहित भी सोचता हो, अपनेपर उपद्रव भी करता हो तब भी दूसरेका बुरा न विचारों । 
से प्रारिश्रेकी सुख शान्ति मिले, ऐसी चेशोन्मुख बुद्धिका होना अनुकम्पा भाव है । यह 
बुद्धि सम्य्दष्टि जीबके होती है । क्योंकि:-.-- 

उस अनुप्रहके होनेमें दशेनमोहनीयका अनुदय हेतु है । व्यामोह न हो तो दया होती 
है। दर्शनमोहजन्य सिथ्यामोहके बिना शश्ुता नहीं होती है। जब तक मिथ्यात्वकर्म रहता 
है, तब त्तक ही यह विभाव बनता । जिसने स्वरूपका बोध कर लिया और जिसको ज्ञा हो 
गया है, उसको दया उत्पन्त होगी कि इसका (मोहीका) श्रज्ञान नष्ट हो जाये । जो सवसम्पन्न 
व्यक्ति हैं, उनको गरीबोंके प्रति ऐसी दया उत्पस्न होती है कि इसके पास कपड़ा नद्दीं है, 
इसे कपड़ा दे दो; यह भूखा है, इसे भोजन करा दिया जाये आदि । कोई व्यक्ति जैसे मर 
ज हार अधिक बीमार है। उसके पास खड़े हुए भिन्‍न-मिन्‍्न वर्गके व्यक्तियोंमें भिर - 

5 जरका दया उत्पत्त होती है । आत्मबुद्धि वालोंको उसकी श्ात्मापर दया आती है। 
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वह यही चाहेगा कि किसी तरहसे इसको श्रात्माका कल्याण हो जाये, स्व परस्व&छपका यथार्थ 
बोध हो जावे । पर्यायबुद्धि रखनेवाला उसके शरीरपर दया करेगा | उनमें उसके कल्यारा 
की चाह करनेवाला श्रेष्ठ है । यदि तुम मरनेवाले व्यक्तिमें मोह उत्पन्न करोगे तो वह कुछ 
तो यहों मर रहा, कुछ उसका परभाव भी बिगड़ जायेगा । परिवारके व्यक्तियोंने अभी तक 
अपना क्या किया ? सिवाय मोह उत्पन्न करनेके | जिससे विवादभाव पैदा न हो निर्मल 
भाव बढ़ें, ऐसा सत्संग क्सीको नहीं रुचता । अरे, सबसे पहले अपनी आात्मापर दया करनी 
चाहिये । 
भैया ! गाबोंमें प्रायः बृढ़ोंपर सव कोई विश्वास करता हैं। एक साग बेचने वाला 
गाँवमें झा गया। सभी वहाँपर साग खरीदनेके लिये पहुँचे, वर्दापर एक बूढ़ा भी पहुंचा | 
सभीने उससे कहा कि हमारा भी साग खरीद दो, हमारा भी खरीद दो | बूढ़ेने एक-एक 
करके सबका साग खरीद दिया | सबके साग लेनेपर साग वालेके पास नीचेका खराब साग 
बचा, तो बूढ़ेने श्रपता भी साग खरीदा | घरपर बूढ़ेराम साग लेकर पहुँचे, चारों श्रोरसे 
गालियोंकी बोछारें आने लगीं कि इतना रद्दी साग क्‍यों लाये, इसे कौन खायेगा ? तुम्हारेपर 
साग भी देखकर नहीं लाना आता-श्रादि ग्रादि। बतावो भैया ! उसे क्‍या करना था? 
अपना साग लेनेके बाद सब्बको साग लिवाता । पहले अपनेपर दया करो । वास्तवमें तो जो 
कोई दया कर पाता है, वह अपनी ही कर पाता है। कोई दूसरा अपनेसे दूसरेपर दया कर 
ही नहीं सकता । जिसके भिथ्याज्ञान होता है, वह सशंल्य है | दसरेको मारनेकी इच्छा 
करता हुआ भी खुदकों ही मारता है। कर्म किसीकी लिहाज नहीं करते, श्रपरात्र किया 
खझ्रोर कम बंधे | 
सर्वे प्राशियोंके प्रति समता भावका होना, यह तो दूसरोंके प्रति दया है; शल्यका 
त्याग कर देना, अपनी दया है । अ्रपनी शल्यको मेटनेके लिये दूसरेसे क्षमा मांगी जाती है। 
जसे लोकमें अपने शल्यको मेटनेके लिये दूसरेसे कहा जाता है कि हमारेसे गलती हो गई, 
अपने मनसें शल्य न रखना । यदि तुम्हारे मगमें यह अनभव हो जाये कि उसक्री जल्य मिट 
गई है, चाहे मिटी भी न हो, तो भी तुम्हें सुख मिलेगा और चाहे उसकी शल्य मिट गई हो, 
लेकिन तुम सोच रहे कि इसकी शल्य अंभी नहीं मिटी हैः तो तुम्हारे मनमें शल्य बनी 
रहेगी और दुःख होता रहेगा कि वह क्या सोचता होगा, हमसे यह मूल हो गई । अत: 
ट्सरेसे अपराधकी क्षमा मांगकर अपनी शल्य मिटाई जाती है। अत: शल्यका मनसे मिट्ने 
का नाम अपनी दया है । प्राशियोंपर दबाभाव रखता परदया है। अपनेमें रागादि भाव 
मत लाओ, यह अपत्ती अनुकम्पा है। दया दो प्रकारकी होती हैः--६१) स्वदेया' और 
(२) परदया । | है द शशि 
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जीवोंकी अहिंसा ही दया है | अहिसा ही परमात्मा है। वह परमात्मा बहाँ रहता 
है, जहाँ भाव-प्रारम्भ और भाव-परिग्रह नहीं है। और जहां लेशमान्न भी भाव आज 
श्रौर भाव परिग्रह है, वहां अहिंसा नहीं है । हे भगवन्‌ | आपने अहिसाकी सिद्धिके लिये दोनों 
प्रकारके (बाह्य और अन्तरंग) झ्रारम्भ और परिग्रहको छोड़ दिया है, अ्रत: श्राप बड़े 
दयावान हैं | ग्रत: रागादि परिणामोंका न होना यथा श्रतुकम्पा है । रे 
अब अप्तिक्य गुणको कहते हैं--जो चोज जँसी है, उसे बसी हो समभना, सो 
प्रास्तिक्य है । जो पदार्थ जैसा है, वैसा समभना श्र।स्तिक्य है। जैसा में हूं, वेसा विश्वास 
होना आश्तिक्य है। शअ्रन्य लोग कहते हैं, "नाश्तिकों चेदनिन्दक: |” सो भैया यह सही भी 
इस तरह है कि वेद है ज्ञान ! जो ज्ञानकी निन्दा करे, ज्ञानको ठीक न समभे, वह नास्तिक 
है। जो पदार्थके स्वरूपमें, धर्मके स्वरूपमें, धर्मके फलमें, धर्मके कारणोंमें निश्चय रखता है, 
उसे आर्तिक्य कहते हैं । 
श्रइन - ग्रा तकयमें क्या भाव या लक्षण होते हैं कि उसे श्राल्तिक समझा जाये ? 
उत्तर - जो स्वत्त:सिद्ध है, चेतन है, वह जीव नामक पदार्थ है। जो अचेतन पदार्थ 
है, वे श्रजीव नामक पदार्थ हैं । पहले तो अपनेसे न्‍्यारा इस शरीरको जाने । सभी लोग 
शरीरसे च्यारा अपनेको नहीं समभते हैं । कुछ दाशनिक बन्धु कहते हैं कि "सर्व खल्विदं 
तेहा । यह सारा संसार ब्रह्ममयं है, और उसकी नाना परिणततियां ब्रह्मका विकार हैं। 
परमहंस जो होते हैं, उन्तका चित्त संसारके इन पदा्षमें नहीं लगता है। वे जहां चाहे 
खाते, जहां चाहे बैठ जाते हैं। जैसा मिलता है, वैसा खा पी लेते हैं। जैसा उनके पास 
कपड़ा हो, बैसा पहन लेते हैं, कोई नग्न रहते हैं । परमहंसपद सोचनेसे नहीं मिलता है । 
वह तो सहज वैराग्य और ज्ञानकी बात है । सभी जीव समान हैं ऐसा ज्ञान वैराग्यका हेतु 
होता है. डिन्‍्तु स्वरूप यथा समभे बिना समानता ज्ञात नहों होती । पहले तो यह जानना 
कि शरीरसे न्यारा जीव है । फिर है जानका कि कर्मसे रिन्न यह श्रात्मा है । किसी चीज 
में निजी स्वभावमें भेद नहीं पड़ता है भोर भेद पड़ा तो कोई उपाधि निमित्त है । वह कोई 
न कोई चीज तो है उसीका नाम कर्म! है । उन कर्मोका क्षय हो जाये तो मोक्ष हो जाता 


है। जब तक कर्म आत्मामें चिपके हैं, तब जीव उन कर्मोंका कर्ता है ओर भोक्ता है। जीव 
के साथ कम लगे हैं । जिनके साथ कर्म लगे हैं वे संसारी न 


आख़व और बन्वके दो भेद हैं-.पृण्यास्रव, उ'यबन्ध (२) पापास्रव और पापबन्ध । 
पृण्य ओर पाप--ये दोनों ही जीवरूप भी है, कर्मरूप भी हैं। पापके उदयसे बुरी बातें 


जे «| 
कर हैं ओर पृण्यके उदयसे ताताका संग मिलता है । पुष्यके उदयमें प्रतिष्ठा आदि भी बढ़ 
जाती है। लेकिन पृण्यका उदय भी आकुलता रूप पड़ता है । पृण्य और पाप-दोनोंके उदय 
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में ग्राकुलता ही रहती है। ग्रत: पुण्य कमंको भी ग्राखव श्रौर बंधका भेद बताया हैं | आस्रव 
ग्रौर बन्ध संसारमें म्रमणा करानेमें सहायक हैं । प्रण्यको संवर श्रौर निजेराका भेद हरक्ों 
बताया है, क्योंकि संवर निर्जरा मोक्षके कारण होते हैं, परण्य है संसारका कारगा | पुण्य 
ग्रौर पाप आ्रास्व और बन्धके भेद हैं, ये सब श्रहित हैं, हित <तन्यमात्र मैं स्वयं हूं, ऐसी 
श्रद्धा आम्तिक जीवमें होती है । 
पर्यायाथिकनयकी अपेक्षा तो बंध और मोक्षका विकल्‍प भी संसारके कारणा 
द्रव्याथिकनयसे सभी जीव शुद्ध हैं । यदि अशुद्ध भी द्ृव्यका स्वभाव हो जाये तो वह अ्रशु 
द्वता उसमें बनी रहनो चाहिये, भ्रनन्तकाल तक मिटनी नहीं चाहिये । श्रत: जीव कभी 
नहीं हो सकता है, यह दोष उपस्थित हो जायेगा । जैसे काले रंग्का स्वभाव काला हैं, 
उसको जिंदगी भर धोते रहो लेबिन वह अपनी कालिमा नहीं छोड़ सकता है । 
कोयलेका भी कालापन मिट जाता है, क्‍योंकि कालिमा उसका स्वभाव नहीं है । 
कोयलेको तेज आगमें डाल दो तो बह भी जलकर बिल्कुल सफेद राख बन जाता है | जब 
कोयला! भी जलकर सफेद हो जाता है तो क्या यह आत्मा जिसपर पापकी कालिमा पुत 
गई है, सफेद (स्वच्छ) नहीं हो सकता है ? क्‍यों नहीं, कोयलेकी तरह उसमें भी ज्ञान-ध्याव 
ग्रौर तपकी आग लगा दो वह भी तपसे तपकर स्वच्छ हो जायेगा । जब कोयला भी जलकर 
सफेद हो गया तो पापलिप्त यह आत्मा भी तपोवह्लिसे श्रवश्य शुद्ध हो सकता है । 
ग्रास्तिक्य होनेषपर झास्तिक कहता है कि मोह मेरा नहीं है । उन सातों तक्‍्त्वोंमें 
अपने ही प्रत्यक्षका विषय जो चैतन्यात्मक ग्वभाव है, वही मैं हुँ। मैं उपादेय हैँ । मुझ 
आत्मासे शिग्त जो पौदृगलिक रागादिक हैं, वे सब पर हैं। पर हेय है | यदि कोई विसी 
को मारे पीटे तो ठुकने वाला अपना शरीर कड़ा कर लेता है और अपना उपयोग भीतर 
की ओर दे लेता है, तो उससे कम चोट लगती है। यदि कोई अचानक ही एक घूसा 
जमा दे तो चोट अधिक लगती है। इसी प्रकार ये रागादिक मसुबका हैं, ये श्रात्मा तक 
ग्रपना वार न कर पाये--इसीके लिये ज्ञान द्वारा आत्मस्वभावमें. लगो । शअ्रन्तहं ष्टि इतनी 
टहृुढ़ बनालो कि रागादिका प्रहार इसपर न हो सके । 

...._ निदचय और व्यवहारनयके द्वारा जो जैसे पदार्थ हैं, उनमें वेसा ही श्रद्धान करना 
ग्रास्तिक्य भाव है । व्यवहारकी बात भी व्यवहारके रूपमें व्यवहार जैसी माने, यह भी: 
आस्तिक्य है । पर्यायका भी ज्ञान होवे, वह ज्ञान भी ज्ञान है ।- यदि पर्यायका ज्ञान.न होगे 
तो सच्ची श्रद्धा नहीं है | पर्याय को जानों, उसके साथ ज्रेकालिक स्वभावक्रो भी जानो, . 
बह श्रास्तिक्य भाव है ओर सही ज्ञान है । ह | 

शुद्धसत्ताक चतन्यस्वभावमय निजतत्त्वका अनुभवो प्रष मोहभावसे न्मिम हो-. 
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जाता है, सो वह केवल मोहभावते ही निर्मम नहीं होता है विन्तु राग, द्वेप, क्राध, कक 
माया, लोभ, कम, नोकर्म, मन, वचन, काय, शोत्र, चक्षु, त्ञाण, रसन, स्पोन ग्रादि सब 
भावान्तरोंसे निर्मम हो जाता है । ह 

थीवकी गलतिया। मिथ्यात्व भावके लिये दो प्रकारसे होती ६--(१) जय पदाथसि 
ग्रपनेको न्‍्यारा न मान पाना और (२) अपने विभावोंसे &पने का यारा न सम्भ सका 
ये दो गलतियाँ मिथ्यात्वमावको पोषक 
दूसरों गलतीको भाव्यभावकशंकर कहते 


न 


हैं। इनमें पहली गल्तीकों नेयज्ञायब ंकर और 
हैं। ३६ वीं गाथामें भाव्यभावक्र घंकरकों मिटाने 
के लिये वन था । मोह मेरा कुछ नहीं है, मैं तो अपने अतन्य स्वभावका संच्तन करता 
हैँ । मैं मोह नहीं हूँ, मैं ज्ञानस्वरूप हैँ । इसी प्रकार रागादिके साथ भी लगा लेना चाहिए 
कि रागादि मेरा कुछ नहीं है आदि। मन-वचन-कायकी ऋशष्टाश्नोंसे काम, क्रोध, मंद, मोह 
लोभ, भय--इन श्रात्माके पड्‌ रिपुश्नोंसे अपने को न्‍्यारा समभे । इस प्रकार भाव्यभावत्र 
शंकरसे अ्पनेको न्‍्यारा समभकर विवेक उत्पन्न करे। 

अब ज्ञेय पदार्थंकों जानकर उनके प्रति अथवा ज्ञानविकत्पके प्रति या जेयाकार 
विकल्पके प्रति जो ममत्व परिणाम हो जाया करता है उसका विप्रतिपेव करते हुए 
श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्य महाराज कद़॒ते हैं--- 


रणात्थि सम धम्म आदी बुज्कद उवश्रोग एवं अहमिक्को | 


त॑ धमग्णिम्ममत्तं समयस्स वियाणाया बिति ॥३७॥| 
मेरे धर्मादि द्रव्य कुछ नहीं है, मैं तो एक उपयोगमात्र हूं ऐसा जो समभता है उसे 
तत्त्वज्ञ ऋषि धर्मादिनिर्मम कहते हैं। धर्म अधमं द्रव्यादि मेरे कुछ भी नहीं हैं । में एक 
उपयोग मात्र हूँ। जैसे पुस्तक जानी, वहाँ पुस्तक तो जानी किन्तु पुरतक मैं नहीं हूँ । वैसे 
ही जो बात भी विचारे, वही मेरा नहीं है । धर्म द्रव्यादि भी मेरे नहीं हैं। यहाँ शंका की 
जा सकती है कि धर्मादि द्रव्य दिखाई तक तो देते नहीं, न कोई श्रपता ही मानता है, ये 
तो असूत द्वव्य हैं, इनकी पहिचान करना ही कठिन है । यदि इनका ज्ञान भी कर लिया 
तो धम्र अधर्म ह्रव्यको मेरा-है, ऐसों कोई भी नहीं विचारता है । फिर प्रह क्‍यों कहते कि 
पर्मादि द्रव्य मेरे नहीं हैं । पे 
.. माधान--ध्मद्रव्य निर्चल है, लोकाकाशमें सर्वेत्र व्याप्त है, असख्यातप्रदेशी है, 
धमद्रव्यका- इस प्रकार विंकल्प तो हुआ ना ? ध्मेद्वव्यका जो चिकल्प 5 ल्‍ 
हुआ ना / धमवद्रव्यका 'जो विकर कल्प 
बी शसिगता कगन लत ह कम ह्भा, उस विकल्परूप_ 
हि ही हे न जान पाना, यहो धर्मेद्रव्यंको अपनाना हुआ । 
टि मंद्रव्यकों जान करके उसके विकत्पसे अपनेको न्यारा नहीं समझ पाते हैं 
उस विकल्परूप- ग्रप्चेदते मान लंते है श गो हर रत कम 5 | 
' (। जूते हैं, गो धमास्तकायका अपनाना है। “से केला बेचने 
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वालेको लोग केला ! रिक्शा चलानेवालेको 'रिवशा' सम्बोधन करके बुलाते हैं, उसी प्रकार 
धर्मद्रव्य और श्रधर्मद्रव्य-इन अमूं वस्तुओंको जाननेका जो विकल्प है, वह भी धर्मास्ति- 
काय है । उस विकल्परूप ही इस जीवकी बुद्धि हो रही है | विकल्पको शअ्रपनानेके स्व 
माननेके कारण जीव धर्मास्तिकायको भी अपना रहा है । जो जाना, उसी जानन रूप मैं 
हूं, इससे भिन्‍न मैं नहीं हं-यही तो उस पदा्थकों अपनाना है । धर्मास्तिकाय जानना 
कि ऐसा है, यह जाना कोई रूपक लेकर बना | उसी विकल्परूप अपनेको मानना धर्मास्ति- 
कायको अपनाना है । जैसे रिक्शा 'रिक्षा? संज्ञा पड़ गई, उसी प्रकार धर्मद्रव्यके विकल्पकी 
ही उपचारसे धर्मद्रव्य कहा गया है | अतः पधर्मद्रव्यके विकल्पको श्रपनाना ही पधर्मद्रव्यको 
अ्रपताना हुआा | 

मेरे धर्मेद्रव्यादि कुछ भी नहीं हैं। मैं तो एक उपयोगमात्र हूं, ऐसा जो जानता हैं, 
उसे आगमके जानने वाले धर्म निर्ममत्व कहते हैं। धर्मद्रव्यसे मोहरहित कहा गया है । 
जैसे यह घड़ी हमारो नहीं है, १२द्रव्य हैं। मैं तो चतन्यमात्र हुं-- ऐसी प्रत्तीति हो तो वह 
अ्रन्दरसे घड़ीसे जुदा है । उसी तरह मेरे धर्मादि द्रव्य कुछ भी नहीं हैं--ऐसा जो मानता 
है उसे धर्म निर्ममत्व कहते हैं । 

अथ, शब्द और ज्ञान-इस तरह तत्त्व त्रितगत हैं--जैसे एक पुसतकके ३ भेद कर 
सकते हैं--(१) हाथमें लिये है, (२) जो पुस्तक ज्ञानमें फलक रही है और (३) अक्षरोंमें 
लिखे हुए 'पुस्तक' का नाम भी पस्तक है। पहली पुस्तक अथेपुस्तक है, जिसे हाथमें लिये 
हुए हैं, दूसरी पुस्तक ज्ञान-पुस्तक है, जो ज्ञानमें फभलक रही है ओर तीसरी पस्तक्र शब्द- 
पुस्तक है, जो शब्दोंमें लिखो हुई है । हु 

यह पुस्तक मेरी है, यह ज्ञेयकोी (प्रर्थ पुस्तकको) अपनाना हुआ । ज्ञानमें भलकी 
हुई पुस्तक ही मैं हूं, इससे अलग मैं नहीं हूं, यह भी पुम्तकका अपनाना है। अर्थपुस्तक 
को अपनाया, वह भी पुस्तकको अपनाना हुआ; ज्ञानपुस्तककों श्रपनाया, यह भी पुस्तकको 
अपनाता हुआ । जेसे--जो मानता है कि मैं रागी हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं नारको हैँ,-- वह 
उन पर्यायोंको श्रपना रहा है | किसी भी पर्यायरूप मैं नहीं हूँ; सब पर्यायोंमें जाकर भो मैं 
उन पर्यायोंसे अलग हूं । यदि पर्याथके ज्ञानमें ही भ्रटक गये त्तो अर्थपुस्तककको अपनाना 
कौर ज्ञानपुस्तकको --दोनोंको श्रपत्ताना हुआ । ऐसा कोई भी जीच नहीं है जो ज्ञान पुम्तक 
को तो अपना लेवे और अर्थपुस्तककको न श्रपनाना चाहे तथा अश्र्थपुस्तककको तो अपना 
. लेबे और ज्ञानपुस्तकको न अपनावे | ज्ञानपुस्तक मैं नहीं हु, यदि ऐसा विवेक कर लिया 
तो वह अर्थपुस्तकको भी नहों श्रपना सकता । जेसे चोकीका ज्ञान हथ्मा। ज्ञान होते ही 
चौकीका फोटो अपने मनमें खिच गया। यह चोकोका फोटो, जो ज्ञानमें कलक रहा है 
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भेरा नहीं है, ऐसा जिसने विवेक बना लिया, तो श्र्थचौकी भी उसकी नहीं हैं, यह विवत 
बन जाता । ज्ञानचौकीकी भिन्‍तताका विवेक कर ले 
रचखे, ऐसा हो नहीं सकता । 


अ्र्थचौकी मेरी नहीं है, ऐसा समभ-नेवाला व्यक्ति इस ज्ञानचौकी को आज गा हे 

रह भी सकता है, नहीं भी रह सबता | वर्योकि मिथ्याहष्टि भी जानता है कि ये. खत हक 
नहीं है । जो ज्ञान हुआ कि यह चौकी मेरी नहीं है, ऐसे विकल्प करों भिन्‍न अवनेका नहीं 
जान सकता है, जिसने यह नहीं सोच पाया कि यह ज्ञानचौकी भी मेरी नही है, वहें ये 
जी यथार्थ नढीं जान सकता कि यह चोकी मेरी नहीं है । हु 
जैसे कल कोई कहता था कि यह घड़ी मेरी नहीं है । आज उसे यह घड़ी इच्नमम 

दे दी जावे, तो वह कहने लग जायेगा कि यह घड़ी मेरी है, श्रतः उसकी कलकी वात भी 
भूठी है, आजकी बात भी । जिसे ५० खेलते हुए बच्चोंमें अपने २-३ लड़ ग़ेंमें बुद्धि है. कि 
ये मेरे हैं, शौर शेष दुनियाभरके बच्चे मेरे नहीं हैं, तो उसकी दोनों बातें भूठोी हैं । क्योंकि 
उसने इृष्टको तो मान लिया कि यह मेरा है; जो इृष्ट नहीं है, उसे कह दिया कि ये मेरे नहीं 
हैं। अत: उसकी दोनों ही बातें भूठी ठहरीं। 


ग्रीर अ्र्थवीकीवा ग्रविवेक बनाय 


(जो 


ए 


धर्मद्रव्यका विक्रल्प भी मेरा नहों है--ऐसा विचार ब-रनेवाले जीवको धर्म निर्म- 
मत्व कहते हैं। कोई चीज यदि आत्माके ज्ञानमें श्रा गई तो यह श्रात्माकी गलती नहीं है, 
क्योंकि प्रत्येक चीज सदा उसके ज्ञानमें आरती ही रहेगी । क्योंकि आत्माका स्वभाव हों 
पदार्थोकी जाननेका है । परंतु उस ज्ञानकोी अपना मान लेना बड़ी भारी भूल है । जीव: 
: पुदू्गल, धर्म, अधमें, आकाश, काल--ये द्रव्य सभी ज्ञानमें आयेगे, क्योंकि जाननेवाला यह 
. प्रञ्चु है। उसके पदार्थोके ज्ञानमें कोई बाधा नहीं डाल सकता है । सब १दार्थोक्री वह भ्रश्व 
आत्मा जान लेता है-कवलित: कर लेता है। सब पदार्थोके द्रव्य, गुण पर्यायको जानना उसकी 
स्वभाव है । जान लेना माने अपनेमें मस्त कर लेता । आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है, फिर 
' भी ये पदार्थ आत्मासे भिन्न हैं।- ऐसा जो जाने; उसने जाना कि मैं दुनियासे न्यारा हूँ 
निज घर साफ करो- तो यह चीज मेरी नहीं है, यह बात सच्ची कहलायेगी । चेतन तत्व 
का चिज्चमत्कार तेज इतना अद्भुत है कि स्वरसत: ही उसका प्रस्तर अ्रनिवास्ति है । जिस 
में धर्म, श्रन्‍में, आकाश, काल और जोवान्तर समस्त परपदार्थ ऐसे ज्ञेयरूपसे श्रस्तनिमरत 
ही जाते हैं कि मानो उस प्रभ्ुकी चित्सामथ्येने उन सबको कवलित ही कर लिया । कि 
भी मैं ज्ञायकम्वभावी हूं और उक्त सब ज्ञेय मुझसे अतिरिक्त स्वभाव वाले हैं। जीवान्त 
ह यद्यपि मुझ जसे ज्ञायकस्वभावी हैं परन्तु मेरे स्वरूपास्तित्वले तो अतिरिक्त स्वभाववाले 
हँ। इसी कारण धर्म, अधर्म, आकाश, काल , पृद्गल व जीवान्तर बहिस्तत्त्व हैं। ये सः 
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बहिस्तत््व मभ अच्तग्तत््वक्रे बछ नहीं लग्ते। में तो परमाथ्से #न्ववूल ४भग्वाद ग्रात्म- 
स्वभावकों ही स्वीकारता हुझ्ला केवल उपयोगमात्र हूं, चितृशक्तिमात्र हूँ । 
मैं एक हूँ, शुद्धसत्ताक हूं, यद्यपि समरत द्रव्य परनण्पर एक क्षेत्रावगाह अथवा साधा- 
रण अ्रवगाहरूप हैं तो भी क्सी भी वस्तुका किसी भी अन्य बस्तुमें निव्चयसे प्रवेश नही है, 
क्योंकि सभी पदार्थ शुद्धसत्ताक हैं । मैं भी शुद्धसत्ताक हैं, अतः मुझमें न करम्मका प्रदेश है, न 
नोकमंका प्रवेश है और न मेरे स्वभावमें किसी भी मोह श्रादिक विभाबका प्रवेश है । 
स्वभावका और विभावका स्वरूपभेद, स्वादभेद (अनुभवभेद) प्रकट स्पष्ट हैं। मैं तो स्वंदा 
निज ग्रात्मतत्त्वके एकत्वमें गत हूं । सभी पदार्थ अपने अपने स्वरूपके एकत्वमें ही गत हैं। 
इस तरह भावक और भाव अलग-शअ्रलग तत्त्व हैं। मेरा मोह कुछ भी नहीं है । जो जैय- 
विकल्पसे भिन्‍त निज ज्ञायकवा श्रभुभव करता है, उस अनुभवी पुरुषके व्यवहारमें प्रशम, 
संवेग, भ्रनकम्पा व श्रास्तिक्य गुण प्रक्ट हो जाते हैं । 
आस्तिक्य भाव सम्यम्दृष्टिके मुशविकासबा मूल हँ--जिस काररासे निश्चयनय और 
व्यवह्वारनयके द्वारा दुनियामें जो ज॑से पदार्थ हैं, उनको बैसा ही जाने, बह आस्तिक्य भाव 
कहलाता है, श्रास्तिक्य दो प्रकारका हैः--(१) सम्यक्‌ आस्तिक्य, (२) मिथ्याआ्रास्तिक्य । 
जो पदार्थ जेंसा है, उसको वसा ही मानना आस्तिक्य है | आ्रात्माका यथार्थ स्वरूप स्वसंवेदन 
द्वारा गम्य है। इस सम्बन्धमें मतिश्रुत प्रत्यक्ष हैं। केवलज्ञान ही वास्तवमें प्रत्यक्ष ज्ञान है, 
शेष चार ज्ञान--मत्ति, श्रुत, श्रवधि और मन:पर्यय--परोक्ष ज्ञान हैं । 
हंका:-- इन्द्रियजन्य ज्ञान देश प्रत्यक्षज्ञान हैं तो इन चार ज्ञान द्वारा स्वसंवेदन 
प्रत्यक्ष केसे हो सकता है ? 
समाधान:--मतिज्ञान ओ्रोर श्रुतज्ञान परके जाननेमें परोक्ष हैं और स्वको जाननेमें 
' तो प्रत्यक्ष हो हैं। परोक्ष. माने पराधोन ज्ञान और प्रत्यक्ष माने स्वाधीन ज्ञान । आत्माके 
द्वारा. जो ज्ञान होता है, उसे प्रत्यक्षज्ञान कहते हैं। ग्रतः झात्माका ग्रनभव करते समय 
मति-प्रतज्ञान भी प्रत्यक्ष हैं । केवलज्ञान स्वानभत्तिरूप आस्तिक्य परमगुरा है । स्वानभत्ति 
ही भ्रात्माकी बड़ी विशेषता है। जीवादिक .सातों तत्त्वोंमें जेसी हृढ़ प्रतीति सम्यग्हृष्टिके होती 
है वैसी मिथ्यादृष्टिके नहीं होती । स्वकी बाते -तो-छोड़ो,परघस्तुमें भी जैसा यथार्थ ज्ञान 
सम्यग्दृष्टिके होता: है, वसा सिथ्याहृष्टिके नहीं होता -है ।“इस प्रकार प्रत्येक पहलूसे यह बात 
सिद्ध हो गई कि सम्यग्हृष्टिके जो आस्तिक' गुण है, वह उसकी महाच्‌ विशज्येषता हैं। जिस 
सम्यवत्वके होनेषर यह आत्मा.अपनेको विभावोंसे पुथक्‌ अनभव करता ओर ज्ञेयः पदार्थोसि 
भी झपनेको पृथक अनुभव करता है, उस सम्यंक्‍त्वके होनेपर ८ गुण और प्रकट हो जाते 
हैं । प्रशमादि चार गुण कही या ८ गुण कहो, एक ६ बात है ।ये '८ गुणा इन्हीं चार गुणों 
' में प्रन्तर्भू त हैं:-- ह | 
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(१) संवेग, (२) निर्वेग, (३) आत्मरिन्दा, (४) गहाँ, (५) प्रशम थुगा, 
(६) भक्ति, (७) वात्सल्य, (६) झ्रास्तिक्य । हा 
संवेग, धर्म और धर्मके फलमें श्रनुरागकों बहते हैं । विपय वे पायोंसे विरक्तित। 
निर्वेद कहते हैं | आ्रात्मनिन्दा (अपनी रिन्‍दा करता) । गुस्के सामने अपने दोपोंके बंगान 
करनेको गहाँ कहते हैं। कितना ही प्रसंग क्यों न श्राये, ब्रा कपायोंकी न हाने देना 
प्रथमगुरा कहलाता है । देव जारत्र गुरुकी भक्ति करता, मत वचन कायकी उद्धता न होने 
देता, मन वचन कायको विनयरूप रखनेको भक्ति कहते हैं । भक्ति अन्दर ही अन्दर होती 
है, बाहर प्रकट नहीं होती है। देव श्ञास्त्र मुरुके गुणोंके उत्कर्षके लिये दिये हुए मनको 
वात्सल्य कहते हैं। वात्सल्य बाहर प्रकट हो जाता है। जो जैसा स्वरूप वाला है वैसा ही 
माननेका भाव आस्तिवय है । | 
भक्ति और वात्सल्य, संवेग और निर्वेग --इन चारोंके लक्षणा संवेगमें ही करा जाते 
हैं । भक्ति और वात्सल्य संवेगके बिना नहीं होते । संठेग सम्यग्दशनके बिना नहीं होता है । 
. निन्‍्दा और गर्ह ये प्रशमगुराके अन्दर आ जाते हैं, क्योंकि जिसका चित्त झ्ञांत होता है, 
- वह अपनी गलती महसूस करता. है। सुख और दांतिके लिए अपनों गरूती विचारना 
.. चाहिये । यह सब प्रशमगुणके प्रकट होने पर होता है 
दुत्षिषार राग हप मोहादि जो अपनेमें उत्पन्न होते हैं, वे छूटते नहीं हैं, इनसे 
अलग होना ही अच्छा है। मुनि, ज्ञानी तो यहां तक विचारत कि भक्रित, दर्शन उपदेश 
देना, आहार करना आदि --ये सब चेशएँ हमारे अज्ञानमें होती हैं। साधु अपनी एक एक 
चष्टाके आगमके अनुकूल -होने पर भी अज्ञानमय चश समभता है, क्योंकि साधु ने अचे्ट 
चेतन्यभावकी .प्रख लिया. है । जब प्रशमगुण पैदा होता है, तब ग्रात्मनिन्दा होती है । अपने 
रागादि भाधोींको आचाणयोंसे बतलानेको गा कहते ्ै | यह भी प्रश मगुणके ग्न्दर शामिल 
हो जाता है । 
दशका-सम्यग्दगनक़ा पूर्वोक्त ही लक्षण है या अन्य कोई भी ? 
समाधान - सम्यक्त्वके आठ, अंग भी लक्षण हैं | - इनका वर्णान निर्जराधिकारमें 
- 'होगा । सम्यक्त्वके होने पर ज्ञेयज्ञायकशंकर तहीं रहता | 
शयसे निर्मम केसे हुआ जाता हैः--शेय पदार्थोकों श्रपनाना कि ये मेरे हैं, यह 
जेवका झअपयन्ाना- हुआ | ज्ञेय पदार्थ जो जाननेमें आये, इस परिणामनको अपनेसे भिन्न न 
कप नस्ल अब: जहर हैं। ये पदार्थ जाननेमें झ्रा रहे हैं, आयेंगे, आने दो 
घन मो जज हक अंतर तो ज्ञायकभाव है, बहिस्तत्त्व ज्ञेय पदार्थों 
) मसाममे आयेगी छूट्गी नहीं, फिर भी यह भ्रनभव 
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जाता है । जब समस्त भावान्तरोंको अपनेसे न्‍्यारा सम्रक लिया, तब की 03 ॥मिल 
तत्व ही बसा करता है। जिन्होंने दर्शन ज्ञान चारित्रके द्वारा आत्मसाक्षात्कार कर 
सदा अ्रपनी आत्तमामें ही रमगा किया करते हैं । । आल 
भ्रात्मसाक्षात्कार करनेके लिए सबसे पहले शरीरसे आ्त्मबुद्धिका हेटाएं। दमन 
कम इतना तो मानले कि जिस तरहसे हमने स्वयं लाखोंके सिर जलाकर राख हे दिख, 
उसी प्रकार अपना शरीर भी एक दिन जलकर अपने वंधुश्रों द्वारा राख कर ्ओ जाना 
है। इस तरह जातकर अपनी बुद्धिकों व्यवस्थित करने वाला आत्मा ब्ात्माराममें रमगण 
कर सकता है । 
अब आचाये ३८ वी' गाथामें कहते हैं कि जीव जुदा है, शरीर जुदा है । शरोरकी 
स्तुतिसे श्रात्माकी स्तुति नहीं होती है। व्यवहारसे ही शरीर की स्तुति का आत्माकी 
स्तुति सानली गई है। वह भो भगवान्‌ निश्चय गुणोंको जानने वाले ज्ञानियों द्वारा की 
गई शरीरकी स्तुति व्यवहारसे भगवानको शआरात्माके गुणोंकों स्तुति माललो गई है । 
सम्यग्ज्ञानी जीव यह अनुभव करता है कि मैं एक हूं, अकेला हैँ । कोई भी न पुण्य- 
बंधर्मं साथी है भौर न पापबंधमें साथी है। जहां भी जायेगा जीव श्रकेला ही जायेगा | 
"वर्ग नरक मोक्षादिमें जानेके लिए भी इसका माना हुआ्ा इष्ट साथ नहीं दे सकता है। 
सत्र यह जीव अ्रकेला है। दुनियाके प्रत्येक द्रव्य अकेले हैं । इस चौकीमें अनेक परमाणाञ्रों 
का समूह है, फिर भी उनमेसे दो परमाणु भी मिल करके एक नष्टीं हो सकते हैं | यदि एक 
हो गये तो जुदा हो नही सकते । ज्ञानसे देखो तो प्रत्येक पदार्थ अलग अलग है, अखण्ड है, 
ला इंसरा हुकड़ा नहीं हो सकता । एक पदार्थकी सत्ता दूसरे पदा्थेमें नहीं जा सकती 
है! दो पदार्थ मिलकर एक नहीं हो सकते है। एक पदार्थ अपनेसे भिन्न पदार्थका हो नहीं 
सकता । सभी १दाथ अपने ग्रपने च्तुष्टयमें हें । यद्यपि लोकमें श्र 
दिखाई देने लगते हैं, परल्तु प्रत्येक परमाणुको सत्ता न्यारी 
ही नहीं सकते । में एक शुद्ध दैतन्यमात्र ज्ञानमय श्रात्मा हू 
आत्मा अपने द्वारा अपने लिये अपनेको परिणमाता है। 
आत्माकी ही ऐसी योग्यता है कि वह॒निमसित्तको पाये 
आपने अरहन्त भगवानकी प्रतिमा देखी । प्रतिमाको 


आ गई, यह आपकी ही योग्यता है, भरहन्त भगवानकी नहीं | श्ररहत मगवानका तुम ,रेमें 
कुछ नहीं आ गया । ऐसा भी हो सकता था कि तुम्हारेंसें निमेल परिणाम न आकर भग- 
वातको नग्त सू्तिको देखकर मिथ्यात्वका पोषण हो जाता । यह योग्यता उपादानकी है कि 
वह निम्त्तको पाकर अपने आपमें उसी रूप परिणम जाता है। 


नन्‍त परमाणु मिलकर एक 
प्यारी है, नहीं तो वे अलग हो 
। मेरेसे सभी पद!र्थ श्रलग हैं । 
राग निमित्तको परिणति नहीं है । 
उसीरूप परिणम जाता है। जैसे 
देखकर आपके परिश्मोमें निर्मेलता 
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करो कि मैं ज्ञेयमात्र हूं, वह हमारी नहीं है । जैसे दर्पणमें सामने रक्खी हुई चीजका फोटो 
'भ्रा जाता है, परन्तु वह फोटो . दर्पणकी चीज नहीं है । उसी तरह मैं तो एक उपयोग! 
अनाकुल आत्माको अनुभव करने वाला श्रात्मा हूं । मैं श्रात्मा तो एक ज्ञानमात्र हूं । चोकी 
'को जानकर, चौकी मेरी नहीं है, चौकीकी भलक मेरी नहीं है. ऐसा विचारनेवालेको ग्राष्म 
. के जाननेवाले, धर्मादिकसे निर्ममत्व कहते हैं । नेय-ज्ञायक भाव एकमेक हो रहे हैं। जंसे 
दर्षणके ग्रन्दर जो फोटो श्राया, वह और दर्पण एकमेक हो रहे हैं। इसी प्रकार ज्ञानमें ज्ञेय 
की भलक ज्ञानका परिणमन है. एकमें एक मिला हुआ है, फिर भी उत्तका २वभाव जुंदा- 
जुदा है। यह ज्ञेयकी भलक श्रात्मामें गा रही है, फिर भी ज्ञेयकी कलक आत्मस्वभावसे 
भिन्‍न है । ज्ञेय पदार्थ जाननेमें आ रहे, फिर भी मेरे नहीं हैं । 
सबसे बड़ी चीज है यह विश्वास जान लेना कि जो यह पिण्डौला (शरोर) 

वह में नहीं हैँ। मोह इस पिण्डौलामें आत्मबुद्धि करनेसे बढ़ता है । जितने भी रागद्वेषादि 
संक्लेश होते हैं, सब इस पिण्डोलेमें आत्मबुद्धि करनेसे होते हैं। इस पिण्डौलिको निर्देयता 
पवेक मित्र लोगोंके हारा जला दिया जायेगा, जिसपर दृष्टि करके हम अपने आत्माकी बर 

_ बादी कर रहे हैं। यह शरीर बहुत ही जल्दी राख कर दिया जायेगा । जिस गरीरकी वजह 
से हम अपने मन वचन कायकी चेष्टा करते हैं, वह शरीर सारहीन है । जिस शरीरको 
ग्रपता समभकर नाम, प्रतिष्ठा, अपमानादि सब कुछ महसूस करते हैं, उसी शरोीरको देखकर 
कल घंरके लोग जला डालेंगे और कहेंगे कि जल्दीसे इसे घरसे बाहर निकालो, कभी भूत 
बनकर खा न जाये | मान लिया आपने इन पत्थरोंपर प्रतिष्ठाके लोभसे अपना नाम अंकित 
करा दिया | मरनेके बाद लोग नाम मात्र बांच लेंगे, तो उससे तुम्हें क्या लाथ हुआ ? 
प्रतिष्ठा चाहनेकी इच्छा, अपना अपमान महसूस करना, मोह करना, कषायादि करना--_. 
ये सब दुगु ण शरीरमें आत्मबुद्धि करनेसे आते हैं । यह शरीर जल्दीसे जल्दी तुम्हारे हितै- 
ष्ियों द्वारा जला दिया जाना है, अ्रत: इन शरीरादिक भावोंमें आ्रात्मीय बुद्धिको छोड़कर एक 
चैतन्यस्वभावका ही निरन्तर चिन्तन करो । झात्माका रवभाव है कि उसके ज्ञानमें जगत्‌के 
समस्त पदार्थ जाननेमें आते रहेँ, श्रतः: ये पदार्थ तो जाननेमें आते ही रहेंगे । आज एक 
पदार्थको जानकर भुला दिया, संयममें लग गये | इस तरह छोडते गये, भुलाते गये | छ॑ डा 
तो दो ही चारको, लेकिन उस संयमव कृपासे' दस पदार्थ जाननेमें श्राते हैं। दसको झुलाय। 
तो हजार जाननेमें भ्राते हैं। हजारकों छोड़ा, प्रसंख्य जाननेमें शआातें है। असंख्यातको 
भुलाया, उस संयमकी कृपासे पूरा विश्व ज्ञानमें एक साथ भलकने लगता है। इस आअात्म- 
स्वभावकी बड़ी विचित्र करतृत है, सारे विश्वके पदार्थोको अपनेमें समा लेता है, परन्तु फिर 
भी ये शमस्त पदार्थ अपने आत्मासे जुदें हैं। ऐसा विचार करनेसे आत्मस्वभावका ज्ञान रे 


0 
समयसार प्रववन द्वितोय पुस्तक 


जाता है । जब समस्त भावास्तरोंकों अपनेसे न्‍्यारा सम्रभ लिया, तब इस झत्सा। 8 
तत्व ही बसा करता है। जिन्होंने दशेन ज्ञान चारित्रके द्वारा आत्मसाक्षात्कार कर लिया व 
सदा अपनी ब्ात्मामें ही रमगा किया करते हैं । कर 
प्रात्मसाक्षात्कार करनेके लिए सबसे पहले शरीरसे आत्मबुद्धिका हेटाए । कमल 
कम इतना तो मानलें कि जिस तरहसे हमने स्वयं लाखोंके सिर जलाकर राख मिड दिये, 
उसी प्रकार अपना शरीर भी एक दिन जलकर अपने बंघुओनों द्वारा राख कर दिया जाना 
है। इस तरह जानकर अपनी बुद्धिकों व्यवस्थित करने वाला आ्रात्मा झात्माराममें रमग्ण 
कर सकता है । है 
आब आचाये ३८ वी गाथामें कहते हैं कि जीव जुदा है, शरीर जुदा हू दारोरको 
स्तुतिसे श्रात्माकी स्तुति नहीं होती है । व्यवहारसे ही शरीर की स्तुति करके आ्रात्माकी 
स्तुति मानली गई है। वह भो भूगवाब्‌ निश्चय गुणोंकों जानने वाले ज्ञानियों द्वारा की 
गई शरीरकी स्तुति व्यवहारसे भगवानको आत्माके ग्रुणोंकी स्तुति मालली गई हैं । 
सम्यग्ज्ञानी जीव यह अनुभव करता है कि मैं एक हूं, अकेला हूँ । कोई भी न पुण्य- 
बंधमें साथी है ओर न पापबंधमें साथी है। जहां भी जायेगा जीव अ्रकेला ही जायेगा । 
अ्वर्ग नरक मोक्षादिमें जानेके लिए भी इसका माना हुग्ना इष्ट साथ नहीं दे सकता है। 
सवेत्र यह जीव अकेला है । दुनियाके प्रत्येक द्रव्य अ्रकेले हैं। इस चौकीमें अश्रनेक परमासाअ्रों 
का समूह है, फिर भी उनमेसे दो परमाणु भी मिल करके एक नट्टों हो सकते हैं । यदि एक 
ही गये तो जुदा हो नहीं सबते । ज्ञानसे देखो तो प्रत्येक पदार्थ अलग अलग है, अखण्ड है, 
उसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता | एक पदार्थकी सत्ता दूसरे पदार्थमें नहीं जा सकती 
है। दो पदार्थ मिलकर एक नहीं हो सकते है। एक पदार्थ अपनेसे भिन्‍न पदार्थका हो नहीं 
पकता । सभी पदार्थ अपने अपने चतुष्टयमें हैं | यद्यपि लोकमें श्रनन्त परमाणु मिलकर एक 
दिखाई देने लगते हैं, परन्तु प्रत्येक परमाणुको सत्ता न्यारी न्यारी है, नहीं तो वे अलग हो 
हो नहीं सकते । में एक शुद्ध चेतन्यमात्र ज्ञानमय आत्मा हूं । मेरेसे सभी पदार्थ अलग हैं । 
प्रात्मा अपने द्वारा अपने लिये अपनेको परिणमाता है। राग निमित्तकी परिणति नहीं है । 
हल पक +जील ४ हक कि # निमित्तको पाये  उसीरूप परिशमभ जाता है ।॒ । जैसे 
आर का शी ्सेकर देखो । प्रतिमाको देखकर भापके परि ए।मो में नर्मलता 
कुछ नहीं आ गया । ऐसा भी हो सी हब है हे लि पक क थे 
हाँ सकता था कि तुम्हारेसें निमंल परिणाम न आकर भग- 
वातकी नग्न मूत्तिको देखकर मिथ्यात्वका 


न पोषण हो जाता । यह योग्यता उपादानकी है कि 
वह निर्मित्तको पाकर अपने आपसें उसी रूप परिणाम जाता है। 
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जो आ्रात्मा दर्शन ज्ञान चारित्रमें परिणत हो गया है श्रर्थात्‌ निज शुद्ध स्वभावदन 
ज्ञान और निज स्वभावकी शोर अनुभव जिसका हो गया है, ऐसा गआत्मा बचा #नुभव 
करता है--उसका उपसंहार करते हैं-- 
अहमिकको खलु सुद्धो दंसशणागामइश्रों सदारूवी ! 
णावि श्रत्थि मज्क किचिवि अण्णं परमाणुमित्तंपि ॥३८॥ 

मैं निइ्चयत: सदा ही एक हूँ, शुद्ध हं, दर्शनजानमय हूं, अरूपी हूं। इस मुझ 
आत्माका अन्य परमारणुमात्र भी कुछ भी नहीं 

यह प्राणि अ्रनादिकालसे मोहमें उनन्‍्मत्त हो रहा था | इसी कारण अज्ञानमें अनेक 
प्रकारके अध्यवसान करता था । किन्तु है तो यह श्रनाविसि ही ज्ञान व आनन्दका पुञ्ज | 
जब इसकी सुभवितव्यता आई और तन्‍्त्वज्ञ विरक्त एवं परमकरुणारसप्रित गुरुके द्वारा 
सदुपदेश मिला, बार-बार प्रतिबोध मिला तब यह यों ही शीघ्र प्रतिबोधको प्राप्त हो गया 
कि अ्रहो यह मैं स्वयं ही तो ज्ञानानन्द पिण्ड हुं, चिन्मात्र ज्योत्ति हूं | 

मैं हैं, एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन-ज्ञान मात्र हूं, अरूपो हं--इस प्रकार पाँच प्रकार 
से आत्माका अनुभव बता रहे हैं । 

“मैं हु”-.यह बात अपने आपके प्रत्यक्ष जानी जा सकती है। मैं हूँ, में झ्रात्मो 
प्रत्यक्ष हूं, चेतन्यमात्र ज्योत्ति हूँ। जो यह में पहले अज्ञानी था। जिस शअज्ञानी होनेंका 
कारण शअ्रनादि कालसे मोहमें उन्मत्तपना था। श्रर्थात्‌ जिस पर्यायमें में गुजरा, उसी पर्याय 
को यह में हुँ---ऐसा मानता रहा; अ्रतः यह जीव अज्ञानी था। पर किसी वैरागी गरुने 
बारम्बार समभाया, तब कुछ समभमें आया । किसी तरह समभ गया | मैं अपने आपंको 
ध्स तरह प्रत्यक्ष हुआ जेसे कि अपनो ही हथेलीपर सोनेका ढेला रवखा हो और उसे 
खुद ही भूल जाये; वह उसके ढूढ़नेके लिये बाहर यत्न करता था, परन्तु जरा भीतरकी 
ग्रोर ख्याल आजाथे कि में हाथ ही में लिये था। हाथ देखा तो मिल गया | जैसे सूली 
हुई चीज हाथमें अ्रनायास मिल गई, अपने हो हाथमें थी, ख्याल आया, मिल गईं; उसी 
प्रबार यह परमेश्वर आत्मा अनादिकालसे खुदमें हो अ्वृत्त था, मुझे यह परमेद्वर आत्मा 
मिल “हीं रहा था, परन्तु जब उस परमेश्वर आत्माका ज्ञान हुआ और श्रद्धा हुई कि यही 
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है, उनका पूजा, दान, तपादि करना धुन सवार है। जिन्हें यही पता नहीं कि इतना ये 
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करके मन्दिरमें क्‍यों आते हैं; क्यों पूजा पाठ प्रक्षाल, दर्शनादि करते हैं-उनका यह सब घुन 
सवार ही तो है। करनेसे धर्म नहीं मिलता है, कुछ भी न करो धर्म मिल आओ हट । 
कष्ट करने से चेष्टा व रनेसे पृष्य या पापवा सचय होता है, जो झास्रव और बहके भेद है 
न करनेसे धर्म होता है, जो इृष्टसद्धि विधायक है । धर्म इतना सहज और सरल है कि 
तुम कष्ट न करो बस, हो गया धर्म | मन-वचन-काय इनसे इदपष्ट न करो, विकल्प या 
चेष्टा न करो-यही तो धर्म है। दुकान आदि तो महान कष्टकर है, जरासा भी कष्ट न 
करो, कष्ट करनेमें धर्म नट्रों है। ऐसे जब ऐसे शुद्ध निज परमेश्वर ग्रात्माक्रो जाना, तत 
यह आत्माराम अपने आप आत्माके प्रत्यक्ष हो जाता है। जिस 'मैं' के साथ कोई रूपक 
बन गया वह “मं, "में! नहीं हूँ। उस में का अनुभव करते हुए परीक्षा करो | मैं साथ्ष हैं, 
मैं त्यागी हैं, मैं पंडित हूँ, श्रावक हूँ, गरहस्थ हूँ उस में की चर्चा नहीं है। यह तो मिथ्या 
दृष्टिका में में करता है | जहाँपर “यह मैं हुँ” ऐसा भी मानसिक कष्ट नहीं है, ऐसा 
संम्यग्टृष्टि आत्माका अनुभव करता है । 
हानू आनन्दरविद्ञम झूटी हस्में खो दिया;-शातन्ति सुख तो आत्मामें अव भी 
भोज्द है, लेकिन मैं की कल्पनाने उस सुखको छिपा लिया है । सम्यग्दृष्टि तो चाहता हैं कि 
मुझे भूख प्यास भी न लगें । छ्षुधा-तुषा संसारके कारण हैं। खाने-पीने में वह बिल्कूल उप- 
योग नहीं देता है। वह चाहता है कि मुझे अरब इसके बाद न खासा पड़े । सम्यः्दश्कि 
आत्मप्रत्यक्ष होनेपर भूख प्यास सभी नष्ट हो जायेंगे; अनन्त काल तक इनकी जरूरत नहीं 
पड़ेगी, ऐसा ही निम्त्तिनैमित्तिक सम्बन्ध हें । यह मैं हूं, यह में आत्मा ग्रात्माके द्वारा पध्त्यक्ष 
हूं । यह सम्प्नग्हष्टिका निजस्वरूप. संचेतन है। झानंद-शान्ति खुदकी खुदमें है । 
यह जगत्‌ इन्द्रजाल (धोखेकी टंटिया) है । वास्तवमें जगत्‌ ऐसा नहीं है, इस प्राणो 
का मोह हूं! ऐसा है । पदार्थको देखकर इसे संग्रह किये बिना चैन नहीं है। पदार्थोका संग्रह 
करना ही तो मोत है । बाह्य पदार्थोकी ओर. भुकना ही मोत है, न झुको तो निर्भयता है । 
“तु यह मन मानता ही नहीं है। यह मन अपनी इच्छानुसार आचरण करता रहता है। 
किसोने कोई बात कही, उसका ख्याल न करे; उसे गुनंगुनाना थोथी चीज है-- इसी में 
आत्माकी रक्षा है। उसी बातमें विचलित- हो जानेमें श्रपना बड़ा भारी नुक्सान है । मोही 
लोग ऐसा कहेंगे कि इन्होंने ऐसी-ऐसी -बातें कह .डालीं, इनकी क्या इज्जत्त रही -- यह सब 
बाकी 2 न अल हलक नी के वेब ु के यदि किसीकी बात नहीं सहना चाहते 
अज्ञानियोंबी बातोंबा ड्त्तर द्‌ लक । हक हे कक हक अं क कप 
हैं। छैकिक जोवन्को उल्+नवे वैल्ये उनका विराध्र 
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करता उपयक्त भी है। विरोध वे भ्रपनी इज्जतमें बद्ठा लगनेके भयसे नहीं करते हैं; क्योंकि 
उन्हें अ्रपने मानापमानका ख्याल नहीं होता है । ख्याल होता है उन्हें श्रपती आत्माका | 
क्योंकि वह जानता है कि अपनी इज्जतको मैं स्वयं खराब कर सकेता हूं; भय कोई मेरी 
क्या इज्जत खराब करेगा ? अ्रत: किसीने जो बात ज्ञानीकों कही उससे ज्ञानीकी इज्जत तो 
नहीं बिगड़ती, श्रपितु इज्जत बिगाड़नेवालेकी ही इज्जत बिगाड़ती है; परन्तु उसका मुकाबला 
न करनेसे उसके लौकिक जीवन निर्वाहमें पर्क आ सकता है, श्रतः वह अ्ज्ञानीकों बातोंका 
विरोध करता है । सम्यग्हष्टि जीव सहज विरक्त है । जिन जिन बातोंसे उसके रहन-सहन, 
जीवन-निर्वाहमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन-उन वात्तोंपर वह कोई उपयोग नहीं देता हे । 
टुवची टुच्ची बातोंपर वह मनमें कलुषता नहीं आने देता है। क्योंकि उसे त्रिश्वास है कि 
मेरी इज्जत अन्य कोई खराब नहीं कर सकता है। मैं ही स्वयं अपनी इज्जत अपने आप 
खराब करता हूं । सम्यकत्वी झ्रात्माको आत्मा समभतता है । 
यह आत्मा अपने श्रापको अनादिकालसे भूला हुआ था, वह इसी पर्यायकों आत्म 
मानता रहा है, केवल समभका फेर है निजतत्त्वकी भूलके कारण इस जीवपर अनेक विप- 
त्तियोंका पहाड़ टूट पड़ता है । आंख, कान, नाक, हाथ, पैर आदिसे यह शरीर बन गया, 
जिसकी रक्षाके वास्ते भोजन करना पड़ता है एक दसरेसे सम्बन्ध हो गये, घर बनाना 
पड़ा--इस चैतन्य आत्माके लिये ये विपत्तियाँ क्या कम विपत्तियाँ है ? इन सब विपत्तियों 
का कारण समभका फेर है, पर्यायबुद्धि है । 
एक बादशाह था । उसके कई दरबारी थे। उनमें एक उसका साला और एक सेठ 
भी था । बादशाह सेठको खब पुरस्कार देता था । एक दिन मेम साहिबाने बादशाहसे कहा, 
इस अपने सालेको प्रश्नय क्‍यों नहीं देते हो, यह सेठ तुम्हारा क्या लगता है ? बादशाहने 
कहा कि इस सालेमें कोई ऐसा गुण नहीं है, जो हमसे प्रश्नय ले सके । फिर भी मेमसाहिबा 
के बार बार आग्रह करनेपर उसने वजीरसे कहा कि इस सालेकों भी कुछ प्रश्नय (पुरस्का- 
रादि) दिया करो ॥ वजीरने कहा कि पहले इस सालेकी परीक्षा तो लेनी चाहिये कि इसमें 
सम्मान प्राप्त करनेकी यीग्यता है या नहीं ! ह 
एक दिन सेठसे और सालेसे कहा गया कि तुम्हें ४५००) रुपयेमें ग्रपनी-अपनी दाढ़ो 
बैचनी होगी । साले साहबने कहा कि इससे बढ़कर हमारे योग्य क्या सेवा हो सकती है ? 
उसने नाईको बुलाया और दाढ़ी उत्तरवाकर बादशाहकों सौंप दी और ५००) प्राप्त कर 
लिये । अब बनियेका (सेठका) टरने आया | सेठने कहा अच्छा हमने राजा साहबको अपनी 
दाढ़ो बेच दी, लाओ ५००) रुपये | सेठकोी ५००) दे दिये गये । अब बुलाया गया नाई ! 
. जब नाई बनियेकी दाढ़ी बनाने लगा तो सेठने नाईके गालपर एक चपत रसीद किया और 
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कहा, .अबे, त॒झे इतनी भी अ्क्‍्ल नहों है कि हम यह दाढ़ी बादणाहकों बेच चुके हैं, बस हर 
त्‌ भ्रपना हाथ क्‍यों फेरता है ? यह दाढ़ी तो वादशाहकी है, इसकी ये इजजत करता: है । 
चपत खाते ही नाईने कहा कि में तो इसकी दाढ़ी बना चुका (प्रसमर्थ है) श्रौर वहांसे चपत 
खाकर चम्पत हुआ |... ह 
प्रब बनियेकी लड़कीबी शादी होनी थी । उसने बादशाहके पास बिल बनाकर भेज 
दिया कि बादशाहकी दाढ़ीकी रक्षाके लिए लड़कीको गादीमें ३ लाख स्पयेकी श्रावध्यत ता 
है। बादशाहकी लड़कीकी शादीमें भी इतना ही खर्च होता था, इस आजमायसके लियि 
पुराने बहीखाते देखे गये और ३ लाख रुपयेका चैक कटाकर.भैजना पडा | सुठको पी 
कार्यके लिये भी रूपयोंकी श्रावश्यकता होती रही, वह बिल बनाकर भेजता रहा ओर उस 
रुपये मिलते रहे । यह देखकर उस मुसलमान भाईको (सालेको) गुस्सा आया, तो उसने 
डिड़कर आकर कहा कि लो ये अपने ५००) रुपये, हमें श्रपनी दाढ़ी नहीं वेचनी है। साले 
साहब्की दाढ़ी, वापिस दे दी गई । देखो, सेठने अपनी दाढ़ीका एक बाल भी नहीं दिया और 
उसे बादशाहकी झोरसे बड़ीसे बड़ो सहायता मिलती रही | और साले साहबने अपनी दाढ़ी 
भी कटा, ली और वह ५००) रुपयोंसे भी हाथ धो बैठा । श्रतः भैया, समझ ही का तो फेर 
है । समफ् है तो उत्कषष है. और समझ नहीं है तो हाति है । 
पयोयमें आत्मबुद्धि है तो वही सारी विपत्तियोंद्रा पहाड़ हेः--अ्रत: पर्यायबुद्धिको 
बलात्‌ 'मनसे -ढूर करनेका सफल यत्न करो | यह मैं आत्मा आत्माके द्वारा प्रत्यक्ष चऔतन्यमात्र 
ज्योति हूं | मैं अकेला हूं, कोई किसी वातमें मेरा साथी नहीं है । यह विश्वास रखना कि 
मैं किसीका उपकार नहीं करता, किसीका पालन नंहीं करता हूं । श्रपितु जैसी हमारी 
योग्यता है, उस योध्यताके अनुकूल हमारी चेष्टाएं बन जाती हैं. मैं किसीका कुछ नहीं 
करता । जैसे अन्य लोग-कषायवाले हैं; वैसा ही मैं भी हूं। उस कषायरूप मेरा परिणमन 
हो जाता है, उस मेरी कषायसे दूसरेका भला बुरा हो जाये, यह उसकी योग्यतापर निर्भर 
है। परच्तु में किसीका भला बुरा नहीं कर सकता हूं । मेरी कषायकी चेष्टाएं दूसरेके भले 
जुरेमें कारण बेन ग़ईं, यह योग्यता-विशिष्टता उसीमें है, मेरेमें नहीं है। में किसीका भला 
बुरा नहीं कर सकता, मेरेमें तो चेश्टायें होती रहती हैं---मेरी चेशएं क्सीके भलेमें हेंतु हो 
5-यह उसीकी योग्यतापर आश्चित है। यह में एक हूं । ग्रद्यपि आत्मामें अनस्त गुर और 
# पर्याय 'समझमें ञ्रा रही हैं, अरब , इस गुराने यह जाना, इस गुराने यह किया, उसने 
कि सी फिर ,भी क्‍या इन गुणोंने अपने चैतन्यस्वरूपमें कभी भेद डाला है ? नहीं, इसमें 
भेद नहीं पड़ता है।यह प्रभिद्यमान होनेसे एक है, झकेला है। ह के 
....है सम्यस्त शिका निज स्वरूप; संचेतन है कि ऋपने आपसे यह कंसा संचेतन करता 
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है ? मै में हैं, मं ज्ञाता हूं, द्रष्टा हूँ, स्वतन्त्र हूं, निदचेष्ट हूं, निष्क्रिय हूं-वह इत विकल्पोंको 
करता हुआ श्रनुभव नहीं करता है, परन्तु जब कब उसमें ऐसा अनुभव होता रहता है | इस 
आत्माके साथ पचासों परिस्थितियां लगी रहती हैं, परन्तु परिणमना तो आत्माको ही 
पड़ता है, इसमें किसी बाहरकी चीजका प्रवेश नहीं है | भरत: यह मैं एक आत्मा हु, ऐसा 
श्रखंड सत्‌ | जैसा यह में आत्माके द्वारा प्रत्यक्ष हुआ, इतना ही मात्र में हूं, ऐसा सम्यग्हृष्टि 
अपने आपमें संचेतन करता है। दु:ख लाये जाते हैं, सुब मिलता है, दुःख बनाये जाते हैं, 
सुख निकलता है । दुःख परायत्ततासे प्रकट होते हैं, सुख स्वतन्त्र है, सुर स्वयं है । कितनी 
विपत्तियोंसे यह आत्मा लिप्त रहता है ? कैसे इस आत्मामें नाना प्रकारके रोग-व्याधियाँ 
होती रहती हैं ? पर इन सब विपत्तियोंकी जड़ समझा फेर है, पर्यायकों ही पूरा द्रव्य मान 
लेना है। इस जरासी, परन्तु बड़ी भूलपर इतनी बिपत्तियोंका ढेर इस जीवपर ञ्रा ढलता 
है । जसे-..- 
एक बार एक कुम्हारने एक सिहको गधा जानकर पकड़ लिया | सिंह भी अश्रपने 
आप ग्रनायास ही १कड़में नहीं आता है, उसने अंधेरीका सुन रकखा था कि जितना शेरका 
डर नहीं होता जितना अंधेरीका होता है । वह अंधेरीके अ्रममें आकर पकड़ा गया । शेरपर 
कुम्हारने बतेंन लाद दिये | शेरपर इतनी विपत्तियाँ जो पड़ गईं, केवल इसी समभके कारण। 
कि कहीं मुझे अंधेरीने तो नहीं पकड़ लिया । इस समभके फेरसे सिंह भी कुम्हारके वशर्में 
हो गया | ये सब विपत्तियाँ बोध होते ही, कि यह कुम्हार है और में जंगलका राजा शेर” 
हूं, छूट जायेगी और पहलेकी तरहसे स्वतन्त्र बिहार करने लगेगा । इसी प्रकार इस संसारी 
जीवपर ये आपत्तियां जरासी भरूलपर राज्य जमा रही हैं | मोहमें पड़कर यह अज्ञानी इसी 
पर्यायकोी पूरा आत्मा मानता है, इस गलतीपर सारा संसार अपना दुःख इस जीवपर डाल 
रहा है । सम्यग्दष्टिसे यह सब पर्यायबुद्धि छूट चुकी है। इस प्रकार आज “मैं एक हुँ” का 
वर्णोन हुआ, कल “में शुद्ध हुं” का प्रकरण चलेगा । सम्यक्त्वके लक्षरामें अनेक बातें बताई 
गईं | सार यही है कि सम्यग्दर्शंतका लक्षण ज्ञान चेतना है। निःशड्ितादि अंग भी सम्यवत्व 
के लक्षण हैं, लेकिन.ये आठों अ्रद्धा ज्ञान चेतनाके होनेपंर ही होते हैं | ज्ञानचितनाके बि+ 
होनेवाले भ्रद्भाभास हैं | निःशंकितादि अंग सम्यक्त्वके बाह्य लक्षण हैं। सीधा लक्षण ज्ञान 
चेतना है | सम्यग्हृष्टि जीव अपनेको ज्ञानमात्र संचेतन करता है। 
चेतना तीन प्रक्रारकों हैः-- (१) कर्म चेतना, (२) कर्मफल चेतना और (३) ज्ञात 
चेतना । ज्ञानके सिवाय सारी बातोंमें मैं इन्हें करता हुं-यह सचेतन होना कमे चेतना है-। 
में ज्ञान करता हूं, यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद में दृकान करता हूं आदि कर्तु त्वकी 
बात लगाना कर्म चेतना है । में ज्ञाका ही अनुभव न करता हूं, यहाँ त्त तो ठीक है। 
जानके सिवाय न किसीको करता हूं, न किसीको भोगता हूं | ज्ञानसे सुख दुःखका अ्रधिक 
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सम्बन्ध है । यदि धनसे सुख दु:ख होता तो करोड़पतियोंको तो दुतियाभरका सुख मिल 
जाना चाहिये था, किन्तु नहीं मिलता । इसका कारण श्रन्य धनियोंपर देष्टि है 2 
दृष्टि डालोगे, कैसे केसे वे अ्रपना गुजारा करते हैं ? उनके तनपर कपड़ा नहीं है, कक लिये 
घरमें आटा नहीं है श्रादि दिककतें पड़ती हैं, उनकी तरफ दृष्टि हो तो सन्तोष हो जाये ना 
प्रत: धनसे दु:ख सुख नहीं है, ज्ञानकी स्टाइलसे सुख दुःखका सम्बन्ध है | ज्ञानके सिवाय थ 
सब बातोंकों भोगता हूँ, बरतता हूँ- यह बुद्धि होना कर्मफल चेन्नना है। में ज्ञानकों ही 
करता हूँ, ज्ञानको ही भोगता हूँ ऐसी बुद्धि होना ज्ञानचेतना है | ज्ञानचितना सम्यग्टृष्टिके 
पाई जाती है । शेष दो चेततायें सम्यग्हष्टिमें गौण रूपसे पाई जाती हैं। कुछ उसे घरका, 
दुकानका, समाजका, देशका काम भी करना पड़ता है, ऐसा राग आ जानेका कारण आप 
उदय है । अत: उसके थोड़ा यह तो विचार मौजूद है कि मैं यह करता हैं, अतः उसके कर्म 
चेतना भी है । तथा जैसे शरीरमें व्याधि हो गई, उसे उसका उपचार भी करना पड़ता है, 
वहां कुछ वेदनेका विकल्प तो है ही। अत: उसके कर्म फल चेतना भी गौणाझूपसे है । 
उसकी हृष्टिमें उपादेय ज्ञानचेतना है । 
सम्यग्हृष्टिका लक्षण तो ज्ञानचेतता ही है, मगर ज्ञानचेतना किसीके समभमें नहीं 
आती । उसका बाह्म चिह्न बतानेमें लिये प्रशम, श्रनुकम्पा, रवेगादि अनेक गुरगोंका वर्णन 
किया गया है। अज्भ भी सम्यग्हष्टिके बाह्य चिह्न हैं। 
सम्यग्दर्शत भी २ प्रकारका है--(१) व्यवहार सम्यक्त्व, (२) निदचय सम्यक्‍्त्व । 
परन्तु ये भेद प्रयोजनवश किये गये हैं। व्यवहार सम्प्बध्व सराग है, सविकन्प है । निश्चय 
सम्यवत्व वीतराग है, निविकल्प है ? 
सम्पग्दशंनका लच््य आत्माके स्वभावपर पहँचना हैे--अपनेमें सम्यग्हष्टि जो भी 
प्रतीति करता है, वह स्वभाव रूपसे प्रतीति करता है। में (भ्रात्मा) एक हुं, शुद्ध हूं । शुद्ध 
के भाने यहाँ पर यह लिया है कि इस आत्मामें अनेक मनुष्य नरक, तिर्यचादि पर्याय चल 
रही हैं, ये व्यंजत पर्याय कहलाती हैं। आत्मामें काम-क्रोध-राग-मोहादि पर्याय भी चल 
रही हैं। ये अर्थ-पर्याय कहलाती हैं । इस प्रकार भ्रनेक पर्याय श्रात्मामें चल रही हैं । पर्याय 
श्रत्माकी दशा है। -यह दशा हमेशा नहीं रहती है, यह आत्मा एक पर्यायको छोड़कर 
दूसरीको अपनाता रहता है । इन पर्यायोंसे आत्माका स्वरूप विलक्षण है । वह ज्ञायक 
स्वभावरूव है। ज्ञायक स्वभाव आरत्मासे श्रत्यन्त भिन्‍्व है, अतः आत्मा शुद्ध है। शुद्ध माने 
] अनन्तकाल तक एक अपरिणामी तत्त्व हे वह है। शुद्धस्वभाव पर दृष्टि डाले, व्ह 'शुद्ध 
डे कलह. रे के है, न सीधी है 4 परल्तु अंग्रुलीको बिता टेढ़ी और बिता सीबी रूप 
है सकते हैं । हाँ, यदि, कोई कहे कि अंगुली सीधी होती है. तो अ्ंगुनीके टेढ़ो 
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होने पर अंगुलीका सीधापन कहाँ रहा ? यदि कोई कहे अंगुली टेढ़ी होती है तो उसे सीधी 

रके समझा सकते हैं कि अंगुली सीधी भी होती है । शुद्ध अंगुली टेढ़ीसे भी अलग है, 
सीधीसे भी अलग है । शुद्ध अंगुली न टेढ़ी है और न सीधी ही है। वह अंगुली टेढ़ी और : 
सीधी होकर भी किसी भी एक पर्यायमें नहीं है | अंगुलीका लक्षण न टेढ़ापन है, न सी 
पन | इसी प्रकारसे यह (शुद्ध) जीव न संसारी है, न मुक्त है। यदि कहो कि जीव ससारी - 
है, तो हम सिद्ध भगवानका हृष्टान्त दे सकते हैं, क्योंकि वे संसारी नहीं हैं, मुक्त हैं। यदि 
कहा जाये कि जीव मुक्त है, तो संसारी जीवोंको प्रत्यय देखकर भी अन्धा वत्तना क्‍या न्याय- 
संगत है ? यदि स्वरूपपर दृष्टि दो तो वह जीव शुद्ध है | में शुद्ध हुं । नरक, तिर्य॑च, मनुष्य, 
देव ग्रांद .जीव विशेष और अजीब, पुण्य, पाप, आख्रव, संवर, निर्जरा, वन्ध, मोक्ष आदि 
सृब व्यवहारिक तत्त्व हैं। इनसे में परमार्थत्तः अत्यन्त विविक्त हूं । में तो ज्ञायकस्वभावमात्र. 
हूं, टद्ध्ोत्कीरोवत्‌ निश्चल एवं स्वतःप्रसिद्ध हूं, ऐसे शुद्ध स्वभावपर जो दृष्टि डालता है, वही: 
मोक्षमार्गपर चल पाता है। जो शुद्धपर दृष्टि देता है, उसीकी पर्याय निर्मेल होती है । इसे. 

नुष्य निश्चयत: न बच्चा है, न जवान है, न बूढ़ा है । यदि तुम जवानको मनुष्य कहो तो 
तो जवानी मिटनेपर मनुष्य ही मिट जायगा | क्या बूढ़े श्रोर ब*चे मनुष्य नहीं-हैं ? यदि 
तुम बूढ़ेकी मनुष्य कहो तो बूढ़ोंसे पहिले वह मनुप्य न कहायेगा । क्या बच्चे और जवान 
मनुष्य ,नहीं; हैं । अतः मनुष्य न बच्चेकी कहते, न बूढ़ेको कहते और न जवानको कहते । 
यदि तुम्हें मनुष्यका ठीक-ठीक लक्षण समभना है तो जो बच्चा, जवान, वृढ़ा-इन सब अव- 
स्थाश्रोंमेंसे गुजरता रहता है, वह एक है, वह मनुष्य हैं | शुद्ध मनुष्यको न बृूढ़ेकी शकक्‍्लमें 
देखो, न-जवानके ग्राकारमें और न बच्चेके रूपमें, वही मनुष्य है | मनुष्यको अशुद्ध देखा तो 
उसे बृढ़ेके -रूपमें देखा या बच्चेके रूपमें देखा यां जवानेंके अकारमें देखा । जो मनुष्य इन 
ग्रवस्थाश्रोंव्प दिखाई दिया, वह अशुद्ध मनुष्य है। जीवंकी किसी एक पर्यायसे देखना 
अ्रशुद्ध देखना है । यदि तुम्हें मनुष्य ही दीखा तो तुमंने अशुद्ध देखा | यदि तम्हें जवान: 
दीखा तो वह भ्रणुद्ध दीखा । कहनेका मतलब यह है कि मनुष्यको पर्यायरूपसे देखाःतो अशद्ध 
दीखा,- शुद्धलूपसे देखा तो शुद्ध दीखा । इसी भंकार जीव निशचयत्त: ने नरक है, न मनुष्य 
है, [न तिर्य॑च, है श्लौर न देव है तथा न सिंद्ध है। यदि त्‌म इनमेंसे जिस एकको-जीव -कहोगे 
तो बाकी पर्यायोंमें वह जीव न कहावेगा । अभ्रत: जो इन सब पर्यायोंमें अनुगत है वह ज़ीव 
है । अथवा .जो इन सबसे विविक्त है शुद्ध चेतनामात्र है वह जीव है । 

जीवाजीवाधिका रकी ग्रन्तिम 'गाथामें संम्यग्हष्टि जीव अपने अआरपका-किस -रूप 
अनु भव करता है, यह बताग्रा जां. रहां है । 
मैं मैं हूं, मैं एक हुं और शुद्ध हूं। अपनेको अशुद्धरूपमें मानने ही में तो संसार ;बढ़ 


| 


ले 
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भै 


रहा है । मैं त्यागी हूं, मैं साधु हूं, में श्रीमान्‌ हैं, में पंडित हूं प्रादि- इनमे से कर) कि 
विशिष्टता अपने अन्दर अनुभव की, समझो दु:खका पहाड़ टूट पड़ा । जहाँ यह 2 ह 
कि में एक हूं, शुद्ध हूँ, चैतन्यमात्र हैँ तो समझो हुःब वहाँ ठहर भी नहीं सकते | को: 
शरीरमें व्याधि हो जाये, उस समय यह अनुभव कर लिया जाये कि मैं उपयोगमात्र ह 
जानमात्र ही है तो वह रोग कुछ कम हो जाता है, धीरे-धीरे वह रोग नष्ठ भी हो जात 
है। यह अनुभव करनेसे सारी विपत्तियाँ दूर हो जायेंगी। किसीपर ह्वेप करनेकी कितने 
भी कुबुद्धि उत्पन्त क्यों व हो रही हो, मैं ज्ञानमात्र हुँ, चतन्यमात्र हैँ, यह अनुभव उत्पः 
हो जाये तो कुबृद्धि भी दूर हो जाये। आत्माके पास वेभवकी कमी नहीं है, परन्तु या 
आत्मा बाह्ममें दृष्टि गड़ाकर अपनेको दू.खो अनुभव कर रहा है | । 
सत्र पर्यायोर्म जाता हुआ मी में सब प्र्यायत्त ऋलग हुँ--में अतन्यमात्र हूँ । ज 
में सामान्‍्यडपसे चेतता हूँ, वह दशेनरूप है । विशेषसे चेतता हैँ तो वहु ज्ञानहप है| # 
निरन्तर चेतता रहता हूँ और विशेष-सामान्यमय हैँ, श्रत: ब्रात्मा दर्शकज्ञानमय है | आत्म 
में दु:ख है तो कर्त त्व बृद्धिका है । 
भैया ! किसी ने यदि तुम्हें कुछ कह दिया तो तलवार तो नहीं मार दी । कोः 
देखने वाला कहेगा कि देखो व्यर्थमें यह अपनेको दुखी अनुभव कर रहा है। यह सब् 
यह करू त्व बुद्धि ही कराती है। 
एक धुतिया था । वह वायुयानमें बैठकर कहींसे झ्राया था । जहाँ पर वह उतरा 
वहीं पर उसी वायुयाससे हजारों मन रुई भी उतरी । इतती रुईकी देखकर उसे चित 
हो गई कि यह सारी रई मुझे ही धुननी पड़ेगी | इस श्रकार चिन्ताकुलित होकर वह 
उहुंत अधिक बीमार हो गया | बड़े बड़े डाबटर वैद्यराज और हकीम बुलाये गये, लेकिस 
कोई भी उसके रोगको न पहिचा 


ने सका। एक कुशल वेच्य श्राया । उसने पूछा, तुम कह 
गये थे, वहाँ क्या देखा आदि ? धुनिया बोला, में 


में आज सुबह यानसे झा रहा था, तो मैंरे 
उस यानसे उत्तरती हुई हजारों मन रुई देखी । कुशल-वबैद्य जान गया कि यह धुनिया है 
इसने रई देखी, भरत: इसे यह बीमारी हुई है। वेश्वने यकायक कहा कि अरे, वह जो आज 
उपहे वायुयानसे रुई आरा रही थी, उसमें तो झाग लग र ई है। यह सुनते ही धुनियाकी 
सारी आ्राधि व्याधियाँ जाती रहीं । धुनना पड़ेगी, यह कतृ त्वबुद्धि ही तो दुःख. था । सिवार 
केतृ त्व-भोक्तृत्व बुद्धिके दू:ख नहीं है । 


 झत्मा दशनज्ञानमय हुँ । में रूपको जानता तो है, पर मुभमें रूप नहों आजाता, 


मं | न्श्रको हि त्तु गब भर के ४ 
हे रे ता अवश्य हूँ, परन्तु गन्ध मुझ नहीं आजातो, इसी प्रकार मैं रखके: 
तो ती हूँ, परन्तु रस मेरी अत्पमें नहीं पहुँच पाला ।. न >या 3 आनना परिजन “४० - 
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तो हूँ, पर जानकर में उनरूप परिणाम थोड़े ही जाता हूँ। बस, में तो जान भर लेता 
हैँ । परमार्थसे देखो तो में अरूवी हूँ । 
जैसे कहने कि हमने पकवान खाया | परन्तु पकवान आत्मामें चिपक्रता नहीं है । 
पकवानका रूप रस गन्धच स्पशे पकवानमें ही रहता है, आात्मामें नहीं पहुँच पाता, परन्तु 
ग्रात्मामें ऐसी शक्ति है कि वह रूप रस गन्ध स्पशेका ज्ञान कर लेता है| यह आत्मा अमूर्ते 
है, फिर भी यह चबा कर ही रसका ज्ञान कर पाता है, देखो क॑ंसी विडम्बना है ? ओर 
भगवान्‌ तो दूर बठे बेठे पकवानको बिना चखे रूप, रस, गन्ध, स्पशेका ज्ञान कर लेते हैं । 
संसारी आत्माके साथ कसी विडम्बना है कि जाननेका काम होते हुए भी द्रव्येन्द्रियोंके साथ 
कसा सम्पर्क लगा रक्‍्खा है श्रौर फिर जान पाता है। ऐसा देदन होकर भी आत्मामें रस 
नहीं पहुँच पाता हैं। बड़ा मीठा लग रहा है, ऐसी भाषा न बोलो | ऐसी भाषा न बोलो 
कि इसकी मीठी पर्यायका ज्ञान हो रहा है। वह तो बेहोशी है। ऐसी भाषा बोलो कि 
आत्मा रसका ज्ञान कर रहा है | स्वांदका ज्ञान होनेमें और लगनेमें फर्क है। यह आत्मा 
रूप, रस, गन्ध, स्पशेका ज्ञान करके भी उसरूप नहीं परिणाम पाता | सबसे पहले प्रतीति 
करे कि यह झरीर में नहों हूँ, यही माननेसे आत्मामें आनन्द आ्रायेगा । मैं आत्मा अमूतं हैँ । 
यह पोद्गलिक दारीर में नहीं हूं, में एक हूं। में.चेतन्यमात्र हूं | मैं रूप रस गन्ध स्पर्शसे 
रहित अमूर्त आत्मा हूं । किससे किसका कब तक सम्बन्ध रहेगा ? जो इसे आत्माको पदार्थ 
मिलें हैं, शरीरके साथ कब तक सम्बन्ध रहेगा ? बाह्य शरीरकी बात विज्नारकर मोहमें 
पड़ना पड़ता है। करोड़ों काम कर डालो शान्ति ज्ञानसे ही मिलेगी । 
जिस दिनसे ज्ञानमागर्म लगे, उस्त दिनसे हमारी उन्नति शुरू होती हँ--शआत्माका 
वैभव ज्ञान ही है। वेभवको समृद्धि होनेपरः आत्माकी भी उनन्‍तति है। मगर जब तक 
जड़का ज्ञान रहता है तब तक मोहकी स्थिति रहती है । जहाँ परपदार्थोंसे मोह हटा, भेद 
जान पाया कि झात्मद्रव्यसे समस्त पदार्थ जुदे हैं कि आनन्द उमड़ आता है। कोई किसीका 
परिणमन नहीं करता, में रवयंको शक्तिसे विभावरूप परिणमता जाता हूं । में अपनी ज्ञान 
दर्शन शक्तिसे अपना परिशामन रवयं कर सकता हूं, अन्य मेरा परिणमन नहीं कर सकता 
है | मेरा परिणमन ज्ञानरूप हुआ करता -है। में-ज्ञानके सिवाय श्रन्यको नहीं भोगता हूं 
और न किसी पवार्थकों करता हुं--ऐसी बुद्धिके निविकल्प पद्धतिसे होनेक्ो ज्ञानचेतना 
कहते हैं । म॒ स्पश रस गन्ध वरणणका ज्ञान करता हुआ भी, उन रूप नहीं परिणम जाता । 
रूयादिका परिणमन रूपादिमें हैं, मेरा परिशणमन मुझमें है । 
में एक हूं, शुद्ध हूं, केवल, एक निज -अलख्षण्ड स्वभावरूप हैं, जहां यह. विश्वास. हो 
या, ऐसो प्रतीति करनेवाले मेरे निजका एक शअणुमात्र भी नहीं है । सार। विद्व मेरे ज्ञान 


ि थे 
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ते आता है, परन्त ग्रणुमात्र भी में नहीं हू, ते अशामात्र मेरा है| ॥३8० ऐसी ज्ञान- 
चेतना होती है। जीवका अ्रजीव कुछ भी नहीं है । इस तरहकी बात बताते हैं कि सा 0 
मात्र भी मेरा नहीं है। जोकि जगत्के ये पदार्थ भावक बनकर या ज्ञेयरूपसे मुभमें मिलकर 
मेरेमें मोह उत्पन्न करें, ऐसा हो नहीं सकता । बाह्य पदार्थ मेरेमें लोभ उत्,न्न करते वाह्म 
हद मुझे क्रोध दिलाते--ऐसी चुद्धि बनी थी, जब वस्तुका स्वरूप जाना तब बुद्धि 5 ठिकाने 
श्राई तो यह ज्ञान हुआ कि इन पदार्थो्में से मेरा कोई रिच्ता नहीं है| सम्यग्ष्टि जीव 
श्रपत्ता अनुभव करता है श्रौर मोहको नष्ट कर देता है । 

ज्ञान चेतना सम्यकत्यस सम्बन्ध रखती है-- सम्यवत्वके होनेपर ज्ञान्चेतना होती 
है ओर सम्यक्त्वके न होनेपर ज्ञानचेतना भी नहीं होती है । 

शंका:- ज्ञानचेतना वीतराग सम्यग्हष्टिके हो सकती है, सराग सम्यग्हष्टिके हो यह 
संभव नहीं जंचता | समाधान:--जैसे दूधमें उफान आ रहा हो तो दूधमें जल डाल देना 
चाहिए । इसी प्रकार तुम (शिष्य) बड़े उफानमें वात कर रहे हो, प्रतएव अरब तुम्हें ठण्डी 
ठण्डी बातें सुलाकर तुम्हारा उफान शान्‍्त कर दें । यह तो तम बुदिपूर्वक नहीं कह रहे ह 
कि सराग सम्यर्शिके ज्ञानचेतना नहीं होती है। हाथी जेसे भोजन करता है तो उसे कोई 
विवेक नहीं होता वह हलुआ और घासको जैसे एक साथ मिलाकर खाता है; इसी प्रकार 
जिज्ञासु, तू राग श्रौर सम्यक्त्वमें भेद न समझकर उनको मिलाकर कह रहां है कि ज्ञान 
चेतना सम्यग्दृष्टिके नहीं होती है | सम्यस्टृष्टि ग्ब क्या अनुभव करता रहता है, इस बातसे 


तुम अनभिज्ञ हो। अतः तुमने यह शंका की कि ज्ञानचेतना वीतराग सम्यग्हृष्टिके ही हो 
सकती है, सराग सम्यस्हश्कि नहीं । 


रागका स्वरूप और ज्ञानका 


स्वरूप जिसने भले प्रकार निद्चितत कर लिया है, वह 
कंसे रागमें हुल जायगा ? राग यद्य 


पि आत्मामें उठते हैं, तो भी राग आत्माके निमित्तसे 


नहीं होता है। रागके उत्पन्न होनेमें कारण कोई कर्मका उद्य है। झ्तएव राग आत्माका 
स्वभाव नहीं है। शआात्माका स्वभाव तो ज्ञानचेतना 


है। रागका काम श्राकुलता है, जबकि 


ज्ञानका काम अपनेको ज्ञात्ता हष्टा देखनेका है। सम्यक्‍्त्वका यह प्रभाव है जिसके होनेपर 


परिस्थितियाँ कुछ भी रहें, पर भ्रनुभव होता रहता है, कि. अन्दर ज्ञान है । वे परिस्थितियाँ 
क्‍यों होती हैं ? जिसे तम्यरदर्शन हुआ है, वह आत्मा. भ्रज्ञान मोहके वश होकर नाना प्रकार 
के प्रवर्तनोंमें लग रहा था, श्राज सम्यक्त्वके होनेपर भी उनसे एकदम हट नहीं पाता है 
तथापि रुचि ज्ञानस्वभावकी ही है । इस कारण सम्यग्हष्टि जीव अपने को ज्ञानमात्र हक 
 फरता है। उसे परमाणुमात्र भी आत्मीय नहीं प्रतिभास होता है। अरब उसके भावमें मोह 
से ममता नहीं है । श्रब ऐसी रिथतिका अवसर नहीं है कि मोहनीयकर्स की भावकरूपसे 
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एकता स्थापित हो अ्रथवा ज्ञेय परपदार्थों या ज्ञेयविकल्पोंकी ज्ञेयता रूपसे चलकर एकता 
स्थापित हो । अ्रब मोह कैसे उत्पन्न हो ? सम्यग्हृष्टि जीव यह अनुभव करता है कि में एक , 
हूं, शुद्ध हूं, मेरा परमाणुमात्र भी कुछ नहीं है-ऐसा जो भाव रखता है, उसके मोह एकदम 
दूर हो जाता है, उसके ज्ञान एक साथ स्फुरित हो जाता है। आचार्य महाराज ज्ञानकी 
भक्ति करते करते ज्ञानके विषयमें कहते हैं कि--- 


है संसारके मोही प्राणियों ! तुम सबके सब एक साथ ज्ञानशान्त रसमें डूब जाओ, 
जहाँ केवल ज्ञान और केवल दशैनका ही कार्य है, जहाँ आत्माका ही मात्र प्रतिभास है, 
ऐसे शान्तरसमें डूब जाश्रो । उस शान्त रसमें सारा लोक एक साथ छलक रहा है। किसी 
को न जानो किसीको उपवोगमें न लाझो---सबका जानना और उपयोग छोड़ दो, केवल 
ग्रात्माका अनुभव करो--उसका फल यह होता है कि सारा विश्व इसके अ्रन्दर छलक 
जाता है । है लोकके प्राणियों ! ऐसे शान्तरसमें तुम सब एक साथ डूब जाझ्रो । केवल 
एक भ्रमकी चादरका ही आवरणा है, अतः वह झान्त समुद्र तुम्हें प्रवेश करमेकों नहीं 
मिलता है। इस पतली-सी पभ्रमकी चादरकों हटाओ तो यह विज्ञानसागर भलक जाता है | 
जैसे पहाड़के ज्ञानको एक छोटा-सा तिल रोक देता है, इसी प्रकार यह अमकी पर्यायबुद्धि 
इस जीवके समस्त क्लेशोंका कारण बन रही है। इस अ्रमरूपी चादरको ज्ञानसिच्धुमें 
अन्तर्मर्त कर दो और अपने को ज्ञानमात्र अनुभव करो । जिस समय मूसलाधार वर्षा हो 
रही हो, ओोले पड़ रहे हों, झ्रांधी उठ रही हो, उस समय कोई कमरेसे बाहर निकलना नहीं 
चाहेगा । ऐसे निजके कमरेमें जिसे स्थान मिला है ऐसे जीवको, ऐसे स्थानमें जहाँ झ्रापदा, 
चिन्ता और शल्यकी वर्षा हो रही हो बहाँसे कोई ले जाना चाहे, वह इस घरसे बाहर नहीं 
जाना चाहेगा । सम्यग्हष्टि यदि विवश होकर निकल भी जाता है तो भी उसका उपयोग 
उसी ओर बना रहेगा । सराग और वीतराग सम्यस्हष्टिके, दोनोंके ज्ञानचेतता है । कर्मफल 
भोग करके भी मैं ज्ञानमात्र हुँ--ऐसा विश्वास नहीं किया जो सकता है ? जब विश्वास 
किया जा सकता है तो रागके होनेपर मै जञानमात्र हूँ, ऐसा अनुभव किया जा सकता है । 
यद्यपि सम्यग्हष्टिके ज्ञानचेतना मुख्य है तो भी सम्यग्वप्टिके क्मंचेतना और कर्मेफलचेतना 
भी गौणारूपसे कहनी ही पड़ी । बस, इस ज्ञानसिन्धुमें डूब जाओ | 


अपनी आत्माकोी जानो;--मैं शरीरसे जुदा हूं, शरीर जल जाने वाली चोज है । 
दरीरको लोग बांध सकते हैं । झ्ात्मा अमूर्त है, शरीरको सुख देकर, शरीरकी प्रवृत्तियाँ 
करके इस आत्माको सुख न मिलेगा, किन्तु इस आत्माको जानकर यह आत्मा सुख पा 
सकता है। आत्माकी शान्ति स्वभावमें बसी है। केवल निजको निज और परको पर ही 
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जानना है | मैं तो एक चैतन्यमात्र हूं, जहां इस स्वभावपर एकाग्रता श्रा गई, वहाँ इस जीव 
को अन्य कुछ करनेको नहीं है । है श्रात्मचू, तुम करते ही क्‍या ही, किसीकी परिणतियां 
तुम कर नहीं सकते । पर अ्रखण्ड सत्‌ है, तुम भी श्रखण्ड सत्ता वाले हो | वुम्हारी क्रियाएं 
तुम्हारेमें ही हो सकती हैं । तम्हारेमें जो कुछ होता है, वह तुम्हारे ही द्रव्य गुण पर्यायमें 
होता है, इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं होता है । प्रत्येक पदार्थ अपने ही द्रव्य गुणा पर्याय 
में परिणमते चले जाते हैं । कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थमें परिणमन नहीं कर सकता है। 
यदि तने इन्हीं विषयप्रसंगोंमें समय ग्रुजार दिया तो तू इस संसारके वन्बनोंमें ही जकड़ा 
रह जायेगा | यदि तने अपनेको अपने ही आपमें रवखा तो इसमें तेरा उत्कर्ष है। मत अपने 
को मानो कि मैं त्यागी हूं, साधु हूं, पण्डित हूं, धनी हूं श्रादि । गरीब देखकर मैं धनी हूं 
इस प्रकारके विचार झाना--यह प्रवृत्ति श्रापतोी पतनकी ओर ले जाने वाली है । गरीबको 
देखकर अपनेको गरीबसे भी गरीब जानकर आचरण करो | 
आत्माका स्वभाव पर्यायबुद्धि रहित है | पर्यायमें तुम इस बातको आदर दोगे तो 
अकल्याण तुम्हारा है। जगतके समस्त प्राणी भश्रानन्दमय हैं । जिसकी जो परिणतियां हैं 
वह अपनी परिणतियोंके अनुसार चलता है। वस्तुके आत्मस्वभाव तक पहुंचनेबाला व्यक्ति 
जानस्वभावके नातेसे व्यवहार करेगा, हमें इसमें देते दिखाई देगा | इस स्वभावकी दृष्टि 
इतनी प्रबल बनाओ्रो कि जो भी तुम्हें दिखाई देता है, वह सब इन्द्रजांल मायामय मालूम 
पड़े | भ्रपने स्वभावकी इतनी प्रबल धुन करो कि उस हृष्टिमें रहते हुए ज्ञप्ति अपनी बनो या 
दूसरेकी बनो--वह श्रात्मामें घर किये रहे । जो चीज थोली जाती है, वह चीज कहीं न 


कहीं होती है| है भोले प्राणियों ! तुम इस भ्रमकी चादरकों दूर करके इस न्ानसिन्धुमें 
आकर गोते लगाओ । | | 


॥ इंति समयसार प्रवचन द्वितीय भाग समाप्त ॥| 


__ _> _-_ 0.0... +ग.. मा. यान... हुक... पल पयंबत 
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एकता स्थापित हो अथवा ज्ञेय. परपदार्थों या ज्ञेयविकल्पोंक्री शेयता रूपसे चलकर एकता 
स्थापित हो । अब मोह कंसे उत्पन्न हो ? सम्यम्दष्टि जीव यह अनुभव करता है कि में एक 
हैं, शुद्ध हूं, मेरा परमाणुमात्र भी कुछ नहीं है-ऐसा जो भाव रखता है, उसके मोह एकदम 
दूर हो जाता है, उसके ज्ञान एक साथ स्फुरित हो जाता है। आचार्य महाराज ज्ञानकी 
भक्ति करते करते ज्ञानके विषयमें कहते हैं कि--- 


हे संसारके मोही प्राणियों ! तुम सबक्रे सब एक साथ ज्ञानशान्त रसमें डूब जाओो, 
जहाँ केवल ज्ञान और केवल दर्शनका ही कार्य है, जहाँ झ्रात्माका ही मात्र प्रतिभास है, 
ऐसे शान्तरसमें डूब जाओ । उस शान्‍्त रसमें सारा लोक एक साथ छलक रहा है । किसी 
को न जानो किसीको उपवोगमें न लाश्ो--सबका जानना और उपयोग छोड़ दो, केवल 
आत्माका अतुभव करो--उसका फल यह होता है कि सारा विश्व इसके अन्दर छलक 
जाता है| है लोकके प्राणियों ! ऐसे शान्तरसमें तुम सब एक साथ डूब जाग्नो । केवल 
एक अ्रमकोी चादरका ही आवररणा है, झ्रत: वह श्ञान्‍्त समुद्र सुम्हें प्रवेश करनेको नहीं 
सिलता है। इस पतली-सी अ्रमकी चादरकों हटाओ्रो तो यह विज्ञानसागर ऋलक जाता है | 
जसे पहाड़के ज्ञाककों एक छोटा-सा तिल रोक देता है, इसी प्रकार यह अमकी पर्यायबुद्धि 
इस जीवके समस्त क्लेशोंका कारण बन रही है। इस भ्रमरूपी चादरकों ज्ञान सिन्धुमें 
अस्तर्मग्त कर दो और अपने को ज्ञानमात्र अनुभव करो । जिस समय मृसलाघार वर्षा हो 
रही हो, झ्रोले पड़ रहे हों, श्रांधी उठ रही हो, उस समय कोई कमरेसे बाहर निकलना नहीं 
चाहेगा | ऐसे निजके कमरेमें जिसे स्थान मिला है ऐसे जीवको, ऐसे स्थानमें जहाँ आ्रापदा, 
चिल्ता और शल्यकी वर्षा हो रही हो वहाँसे कोई ले जाना चाहे, वह इस घरसे बाहर नहीं 
जाता चाहेगा। सम्यर्हष्टि यदि विवश होकर निकल भी जाता है तो भी उसका उपयोग 
उसी शोर बना रहेगा | सराग और वीतराग सम्यर्हृष्टिके, दोनोंके ज्ञानचेतना है। कर्मफल 
भोग करके भी मैं ज्ञानमात्र हुँ--ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता है ” जब विदश्वांस 
किया जा सकता हैं तो रागके होनेपर मैं ज्ञानमात्र हैं, ऐसा अनुभव किया जा सकता है । 
यद्यपि सम्यर्ृष्टिके ज्ञानचेतना मुख्य है तो भी सम्यस्हप्टिके कर्मंचेतना श्र कर्मफलचेतना 
भी गोरारूपसे कहनी ही पड़ी । बस, इस ज्ञानसिस्धुमें इत्र जाओो | 


अपनी आंत्माकों जानो;--मैं शरीरसे जुदा हूं, शरीर जल जाने वाली चीज है । 
शरीरको लोग बांध सकते हैं। आत्मा अमृत है, शरीरको सुख देकर, शरीरकी प्रव॒त्तियाँ 
करके इस झात्माकों सुख न मिलेगा, किन्तु इस आत्माको जानकर यह आत्मा सुख पा 
सकता है। आझात्माकी शान्ति स्वभावमें बसी है। केवल निजको मिज और परको पर ट्टी 


की 
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जानना है | मैं तो एक चेतन्यमात्र हूं, जहां इस स्वभावपर एकाग्रता थ्रा गई, वहाँ इस जीव 
को अन्य कुछ करनेको नहीं है । है आ्रात्मनू, तुम करते ही क्या हो, किसीकी परिणतियाँ 
तुम कर नहीं सकते । पर अखण्ड सत्‌ है, तुम भी श्रखण्ड सत्ता वाले हो । तुम्हारी क्रियाएं 
तुम्हारेमें ही हो सकती हैं । तुम्हारेमें जो कुछ होता है, बह तुम्हारे ही द्रव्य गुण पर्यायमें 
होता है, इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं होता है । प्रत्येक पदार्थ अपने ही द्रव्य गुण पर्याय 
में परिणमते चले जाते हैं । कोई पदार्थ किसी श्रन्य पदार्थमें परिशामन नहीं कर सकता है। 
यदि तूने इन्हीं विषयप्रसंगोंमें समय गरुजार दिया तो तू इस संसारके बन्धनोंमें ही जकड़ा 
रह जायेगा। यदि तने अपनेको अपने ही भ्रापमें रदखा तो इसमें तेरा उत्कर्प है। मत अपने 
को मानो कि मैं त्यागी हूं, साधु हूं, पण्डित हंं, घनी हैँ आदि । गरीब देखकर में घनो हूं 
इस प्रकारके विचार आना--यह प्रवृत्ति श्रापतो पतनकी ओर ले जाने वाली है । गरोबको 
देसकर अपनेको गरीबसे भी गरीब जानकर श्राचरण करो | 
आत्माका स्वभाव पर्यायबुद्धि रहित है | पर्यायमें तुम इस बातको आदर दोगे तो 

अकल्याण तुम्हारा है । जगतके समस्त प्राणी झानन्दमय हैं। जिसकी जो परिणातियां हैं, 

नह अपनी परिशणतियोंके भ्रनुसार चलता है। वस्त॒के आत्मस्वभाव तक पहुंचनेवाला व्यक्ति 
जानस्वभावके नातेसे व्यवहार करेगा, हमें इसमें द्वैत दिखाई देगा । इस स्वभावकी दृष्टि 
इतनी प्रबल बनाओ्नरो कि जो भो तुम्हें दिखाई देता है, वह सब इन्द्रजाल मायामय मालुम 
पड़े। अपने स्वभावकी इतनी प्रबल घुन करो कि उस हृश्ियें रहते हुए ज्ञप्ति अपनी बनो या 
दूसरेकी बनो “वह आत्मामें घर किये रहे । जो चीज धोली जाती है, वह चीज कहीं न 


कहीं होती है | हे भोले प्राणियों ! तुम इस अ्रमको चादरको दूर करके इस जानसिन्धुमें 
आकर गोते लगाओ |. । 


॥ इंति समयसार प्रवचन द्वितीय भाग समाप्त ॥| 


२१४ 


अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ, पूज्य श्री १०५ ज्ञुल्लक मनोदरजी वर्णी 
'सहजानन्द' सहाराज विरचितम्र 
सहजपरमात्मतत्ाष्यक्स 
के शुद्ध चिद्स्मि सहज परमसात्मतत्त्वम पे 
यस्मिन सुधाम्ति निरता गतभेदभावा: प्राप्स्त चापुरचल॑ सहज सुशसे । 
एकस्वरूपसमलं परिणामसूलं, शुद्ध चिदस्सि सहज परमात्मततत्त्वम ।१॥ 
शुद्ध चिदस्मि जपतो निजपुलमंत्रं, 3“ सूृत्ति मूर्तिरहितं प्रशतः स्वतंत्रम । 
यत्र प्रयान्ति बिल्लयं बिपदो विकलपा:, शुद्ध चिदस्मि सदर्ज परमात्मतत्त्यम ॥१॥। 


ड्ि रु ९ चर 
भन्‍न समस्तपरत: परभावतश्च, पू्णं सनातनमनन्तमखण्डमेकम । 

न छः हे श् 
निक्षेपल्तातनयसबंधिकल्पदूरं। शुद्ध खिदर्सि सहज परमसात्मतत्त्वम ॥३॥। 


ज्योति: परं॑ स्वरमकठ न भोक्‍तू शुप्तं, ज्ञानिस्धवेद्मकलं स्वरसाप्तसत्त्वम । 
बिन्मात्रधामस नियतं सत्नतप्रकाशं, शुद्ध चिदस्मि सहजं परभमात्मतत्त्वम ।॥४। 


अद्वेतन्नद्समयेश्व रविष्णुवाच्यं, चित्पारिणामिकपरात्परजल्पमेयम्‌ । 
यदूरष्टिसंश्रयणजामलघृत्तितानं, शुद्ध चिद्स्मि सहज परमात्मतत्त्वम्‌ ॥ ५४॥ 


आमभात्यखण्डमपि खण्डमनेकमंश भूतार्थवोधविमुखव्यषहारहष्टयाम । 


आनंदशक्तिचशिवोधचरित्रपिण्डं, शुद्ध चिद्स्मि सहज परमात्मतत्त्वम ॥६॥ 


शुद्धान्तरह्सुविज्लासविकासभूमि, नित्यं निराबरणमव्जनमुक्तमीरम्‌ । 
निष्पीतषिश्वनिजपयेयशक्ति तेजः, शुद्ध चिदर्सिम सहझं परमात्मतत्त्वम्‌ ॥७॥ 


ध्यायन्ति योगकुशज्ञा निगदन्ति यद्धि, यद्ध्यानमुत्तमतया गदित्त: समाधि: । 
ह्‌ः फ 4 
यरशेनात्ममवतति प्रमुमोक्षमागे:, शुद्ध चिद्स्मि सहज परमात्मतत्त्वम ।।८)। 


सदजपरमात्मतस्‍त्वं रुवस्मिन्ननुभवतति सिर्दिकत्प॑ यः । 
सहंजानन्दसुबन्य॑ स्वभावसलुपरयंय याति॥ 


